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प्रधान सम्पादकीय 


मचुप्यसे अन्य भ्राणियोकी अपेक्षा जो विष्रोपताुं पा जाती है उने जिक्ञास्ाकी प्रधानता ह । 
सुप्य केयर अपनी भोतिक आवर्यकताओकी पूतिमात्रसे सन्तुष्ट नहीं होता, किन्तु स्वयं अपने 
व्यक्ित्वरो एवं अपी ष्दात्े ओर टश्यमान पदा्थौको जानने-समसनेकी उसे तीव्र अभिरापा होती हे। 
इसी जिक्तासाके फरस्वरूप दरं नल्ासका आविष्कार हुआ । 
भरङ्तिमे दो प्रकारसे पदाथौकी व्यवस्था पाई जाती है! एक स्थूरु ओर दूसरी सृष्ष्म । स्थर 
पदाथौका सन एमे उनकी इन्दरिय-परव्यक्षतःदारा भ्राक्ष होता है! इस क्षेत्रसे हमे इतनी ही सावधानी 
रखनेदी आवद्यकता पद्ती रै कि एक तो हमारी इद्छियौ धिकृत न हय, ओर दूसरे उनकेन्धारा महण 
किये गये पदाधंके धसोको समक्चनेमे मानसिक भूरु न हो । तथापि अन्ततः प्रमाण तो इस कषेत्रम वही 
साना जाएगा जो इन्द्ियप्रस्यक्ष ष्टो । किन्तु यह दृन्द्रियप्रव्यक्षता सुक्ष्म पदाथे-न्यवस्था खमक्षनेभे 
सहायक नद रोती 1 अतएव जो पदाथ इन्द्रियगोचर नहीं है जेसे जीव, आकाश, कारु तथा भौतिक 
तत्वोका परमाणु रूप इत्यादि वहां इसे इन्द्ियप्रत्यक्षका भरोसा न कर, किंखी दूसरे भ्रमाणका आश्रय 
रेनेङी आवरयक्ता पडती है, ओर इसी आवर्यकताकी एूतिके किए न्याय्चाख्का आविष्कार दुआ । 
भारतवर्पमे जितने दशंनोका विकास हुआ उनमे प्रायः अपनी-अपनी न्याय-~न्यवस्थाका प्रतिपादन 
सी किया राया है । धीरे-धीरे न्यायकी विधियोका इतना घिस्तार हुआ कि वह एक स्वतन्त्र दशन माना 
जने रुणा । उदाहरणाथं-पडदर्लनोमे वेदान्त, सांख्य आदि दशं नोके साथ न्याय एक स्वतन्त्र दशच॑न 
माना गया है] 
भारती दाशचैनिक विचारधारमे श्रमण परस्परान्धारा जो तस्वचिन्तन हुआ उसका प्रतिपादन 
हमे दो विभागमे भाक होता है-एक जेन ओर दूसरा बोद्ध 1 इन दोनो दर्शनोने भी अपने-अपने न्याय- 
शाखोकी व्यवस्था की है जो महर्वपूर्णं॑दहै, ओर उसका तान प्रास्च हुए विना भारतकी संस्कृति ओर 
विचार-सरणिकी जानकारी अधूरी रह जती है । 
जैनदर्शं नके भीतर जो न्यायकी व्यवस्था पाई जाती है वह स्वभावतः बहुत अंशे अन्य न्याय 
शासरोके समान ते हुए भी अपनी कुछ मौखिक विरोषताष रखती हे । ये विदोषतारुः सुख्यतः दो है, 
एक स्याद्द या अनेकान्त भौर दूसरी नयवाद्‌ 1 स्याद्वाद इस वातपर ज्ञोर दिया गया है कि भ्रस्येक 
चस्तु अनन्त धर्मात्मक है ओरं जव हम वस्तुके फिखी एक गुणधसका उक्छेख करते है तन हसे यह भी 
ध्यान रखना आलर्यक है किं वह उस वस्तुका आंशिक रूप ही है, पूर्णस्वरूप नदीं । जव हम किसी 
पदार्थके एकत व अनेक रुणीका वर्णन इस भ्रकार करते है कि मानो उससे उनके सिवाय ओर गुण है ही 
सही, तव एकान्तदोप उत्पन्न होता है जो सिथ्यादषटिका जनक है । स्याद्वषदमें इसी दौोपसे वचनेके 
भ्रय्नपर ज्ञोर दिया -गया है । जिन दाशंनिके विद्ानोने स्याद्वादपर आक्षेप किये है ओर उसमे दूषण 
दिखानेका प्रयल किया है वे स्याद्वादके उक्त सर्मको नहीं पहिचान पाये । 
स्या्धादभ्रणाखीकी सूम व्यवस्थाके किए नये वादका प्रतिपादन किया गया है, ओर वह नैग- 
सादि सात नयोके द्वारो यह बतकानेका ्रयस्न किया गया है करि वस्तुके अनन्त धसोमेसे भ्रस्त॒तमे कौनसे 
सामान्य व विशेष अथवा सिभ्रित गुणधमोपर विचार किया जा रहा है, तथा जिन शब्दो दारा बस्तुका 
स्वरूप तराया जा रहा है उनके अर्थम संकीणं ओर विस्तार किंसं व्यवस्थासे होता है ! इस प्रकार 
नयोके अ्थनय ओर शब्दनय ये दो भेदं हो जाते हैँ । अनेकान्त ओर नयवादके आधांरपर जिख न्याय- 
श्षाखका विकासं हज है वह जेनसाहित्यकी एकु सहस्‌ निधि है । । 
सामान्यतया प्राचीनतम जेनसादित्यसे भी इस न्यायका ऊट-न-ङ्छ विवेचन पाया ही जाता 
हे ! तथापि इस विपयमे स्वतन्त्र अन्धका निर्माण विक्रमकी र्गभग तीसरी चयी रातःव्दिसे प्रारम्भ 


न्यायविनिश्चग्रविवर्ण 


हुभा प । जिन भाचार्योके न्याय-विषयवेः अन्य एमे ठपटय्य हुए उने समन्तभद्र भौर सिद्धसेन 
पुरोगामी आचार्यं सिद्ध एतत द । दन सगचा्येकि अन्म सेनन्यायका व्रत्तिपादन चीजस्पसे पाया जाता 
है । उत्तका चिस्तार आगे वटवर अकरंक, एसिमिद्, विद्यानन्द, माणिक्यनन्टरी, प्रमाचन्ु, वादिन, 
देमचन्द् द्धि जनेक्र जाचा्योनि स्वतन्त्र मन्यो अथवा प्राचीन अन्था पर टाका भाप्यादिद्धारा क्त्या 
ह 1 दुभाग्यतः यह्‌ वरिषुर सत्य अमीत्तक विद्वपसंसारके सन्सुख बाधुजिक रीतिसे टपरिथत नं किया 
गया । द्ुसका पाटः याह हुआ फि जैन न्यायसाित्यका व्ययरिथत जान जन्य विद्वानौको पूर्णतया प्रास 
नष्टं एो सका जीर स्वयं जेन-तमाजके भीतर भी उस्रका समुदित घध्ययन-अध्यापन नषीद्ो रदा 
पेसी अवस्थर्म कोद जआदचयं नष्ट जो स्वयं सनधमानुयायी भी जपतते णाचार भौर विचारे स्याद्राद्‌ या 
अनेकान्तद्धी उदात्त भूमिकाका परिपालन न कर सकर षो । जीर दसी कारण जर भर्दिसा आदिक मेति 
तरथो पर अव्ययिक जोर दिया जाता र वद्धो उन निथरमोको पाठने जो ददा काट अद्धि परिरिथत्तिका 
विचार जर विवेक अनेकान्त दिस करना जावदयक रै वह नरी किया चत्ता द । 

भारतीय न्याय-साहिव्यमे आचार्यं अकरकदेचके अरन्धोका बहुत मदर्पणं स्थान र | उनके 
अवतक जिन भरन्योका पता वरा ट उनमें निम्नरिख्ित ग्रन्थ पूण॑तया न्यायविषये द । रघीयश्रय, 
प्रमाणसंग्रह, न्यायचिनिश्चवय सौर सिद्धिविनिश्वय। दन सभी सअरन्धोका आधुनिक ठंगसे सम्पादन 
प° महेन्द्रमरजी न्प्रायाचार्यने क्रिया है भीर उनर्मेसे तीसरा न्यायविनिश्चय चादिराजसूरिरत विवरण- 
सित प्रथमभाग भारतीय क्षानपीयसे भृति देवी जन अ्रन्थमाया अन्यद्घः ३ के रूपमे सन्‌ १९४९ 
म प्रकादित्तष्टो घुक्राद्ं। उखीका दूसरा भाग व म्न्धा्रः ५२ के रूपमे विद्धव्समाजकरे. सन्मुख प्रस्तुत 
न्तपिजारदारै। इस प्रकादानके साथ यद्‌ मटच्चपूणं अर विश्लाट य्रस्थ सुचारुरूपसे, सात उपयोगी 
परिरिषटोके साय, पूर्णं टो रह है । यद यद सन्तोषी वात दे । 

जिस परिश्रम, यिदत्ता शौर सयिके स्राथ पं० मदेन्द्रकमारनोी न्यायाचाययने इस मदान्‌ भ्न्यका 
सम्पादन किया है उसके टिएु उन्दं जितना धन्ययाद्‌ दियाजाय थोदाहीहं! उसी भ्रकार लिस 
उदारताके साथ आरतीय क्तानपीय्के संस्थापक श्रीमान्‌. साहू श्ान्तिप्रसादजीने इन अन्यके प्रकाद्रानका 
भार उदग्रा है उसके खि विद्वव्समाज चिरकऋ्णी रदेगा । एसे अन्थोका प्रकादान-कार्य नो गतिलीर दो 
सका है उसका श्रेय क्षानपीर्के सुयोग्य मन्त्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयरोयक्रोदै। हम आदा 
करते द कि, जिस उत्सहसे उक्त मदालुभावेने अभीतक इस प्रकादान-कार्यको सम्टाटा है वह चिरस्थायी 
ह्येगा जिससे भारतीय साहित्यके उपेक्षित जर अप्रकादित अनेक अरन्थरतन भी इसी प्रकार संसारके 
सन्मुख उपस्थित किये जा सके । 
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सम्पादकीय 


सन्‌ १९४९ के प्रारम्भं स्याययिनिङ्चयविवरणका प्रथम भाग प्रकारित हआ था ओर अवं 
१९५५ मे यद द्वितीय भाग मेरे ही सम्पाद्कत्वमे निकर रदा टे । इस वीच स्ानपीटकी व्यवस्थां परि 
पर्तन हुए । पर दूतम ठ कि सार्कृत्तिकर परकाशनाकी धारा चाल. हे । 

दरस अन्यके सस्पादनमे जिन वनारस आरा सोरूपुर सरसावा मूडविक्री भौर वारंगके भंडरोकी 
कागज्ञ ओर ताडपच्रीय प्रतियोका उपयोग किया गया ह उनका परिचय भ्रथम्‌ भागके 'सम्पादकीयम्मे दे 
दिया है । सुद्रगाक्षसेको योना भी प्रथम भागकी तरह ही हे। हौ, ए० २९० से मूलकारिका मेर नं ० 
$ की जगहनं० २ टादइपमं दौ गई हैः जर अवत्तरण १४ प्रुटकारा ट्प ही । पिरे भागम विंवरण- 
रात स्यस्येय मूख्शव्दृको जद कारिककि रद्पसं ही दिया हे, वहां एण ७५ से पर० २९६ तकम्रेटनं० 
मे तथा प्र० २९० से १४ पाट काटा टापम्‌ ही दिया गया हे । प २०७ से ३२३ तककी टिप्पणी. 
की परेसकपी प्रेससे खो गई थी अतः पाण्डुलिपिके हौ स्ये पर छ्खि गये संकेतके आधारसे ही उत्ते 
पृष्टोकी रिप्पणी लिखी गह है । 

इस भागके प्रर संशोधनमे प्रथम मागकी तरह पं० महादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने सहा- 
यता दु है जर परिशिष्ट छिखनेका कार्यं भी उन्हीने सम्हाला है । परिशिष्ट वनानेमे जो असावधानी हुई 
है वह छद्धिपत्रमे सुधार दी दहै) 

दस भागमे निस्नङ्खित ७ परिदिष्ट वनाये गये है- 

८ १ ) मूर कारिकाधोंका अक्तारायमुक्रम, ( २ ) विवरणकारके स्वरचित दरोकोंकाः अकरा- 
दयनुक्रम, (३) विवरणयत अवतरणोकी सूची, (४) स्यायविनिर्चयसरूलगत विदिष्ट शब्दोक्षी 
सूची, (५) न्यायधिनिङ्ययविवरणगत अन्थ ओर अरस्थकार, ८ ६ ) धिवरणयत विचिष्ट शव्द ओर 
(७ >) ग्रन्थसद्घत विवरण । 

स्तानपीरके संस्थापक दानवीर साद्‌ शन्तिप्रसादजी ओर अध्यक्षा उनकी धर्मपली सा० श्रीमती 
रमाजीकी भावना सासकृतिक अन्थोको सर्वाङ्गीण सम्पादन कराके भकाशनकी वरावर रही है ओर उसके 
किए सुक्तदस्तसे साधन भी उन्दने प्रस्तुत किये है । इसका ही यह फर है कि क्ानपीटका यह विभाय 
अपनी धारकरो चाद रखे ह । प्राचीन ग्रन्थोके सम्पादने निष्टा, समय, शक्ति आर साधन समीका संतुखन 
अपेक्षित होत हे । चिद्येपकर्‌ उन प्रन्थीके सस्पादनसे जिनका मूखभाग उपक्व्ध न हो ओर विवरणकी 
प्रतिय अछ्युद्धियोका पुजन हों । दार्शनिक अन्यो अन्थान्तरोके अवतरण पूर्वपश्च ओर उत्तर पक्ष दोनीमे . 
ही ्रचुरमात्रामें अति है, उन सवका स्थर सोजना तथा उपयुक्त टिप्पणि्योका सद्कलन अदि सभी कार्य 
धेये ओर स्थिरतके चिना नहीं सध सकते । इसकी जो पद्धति आज प्रचरित है उसका निर्वाह तथा एसे 
उपयोगी परिचचिष्टोकी योजना, जिनसे यन्य ओर मरन्थकारके एतिहासिक एवं विकासक्रमके तथ्योका जाक- 
रन हो सके जदि काय व्यवस्थित योजना एवं सम्पादन दष्टिके चिना नहीं चर पाते । ज्ानपीरके सच्चा 
रकोने इस अन्थके सम्पादने यथाशक्य इस परस्पराको निवाहनेकी चेटा की है ओर इसका बहुत कु 
श्रेय सनपीठके योग्य मन्त्री श्री जयोध्याप्रसादजी गोयलीयको भी हे जो अपनी रकीरके पक्के हं । 

जिन परिस्थित्तियोमे यह भाग प्रकारित हो रहा है उनमें जो संभव ओर शक्य था, किया है । इस 
वातकी चेष्टा अवदर्य की है कि कससे कम इस मागमे सम्पादन जर प्रकारनका स्तर कायस रह जाय । 


हिन्दू विर्वधियारय, वनास्स महेन्द्रङ्कमार जैन 
२६।१२।५४ । न्यायाचार्य 


ल्यायविनिश्चग्रविवरण 


इञा है । जिन आचायि न्यायविपयकै न्य हरमे उपरब्ध हुए ह उनम समन्तभद्र ओर सिद्धसेन 
पुरोगामी आचार्यं सिद्ध होते है । इन उगचा्यकि ्रन्थोमे जैनन्यायका प्रतिपादन वीजद्पसे पाया जाता 
हे । उसका विस्तार आगे चकर अकरंक, हरिभद्‌, विद्यानन्द, माणिक्यनन्दी, प्रमाचन्द्, वादिदेव, 
हेमचन्द्र आदि अनेक्र जचायेनि स्वतन्त्र अरन्थो-्रा अथवा प्राचीन अन्यो पर यका भाप्यादिारा किया 
है । इुरभाग्यतः यह विपुर साहित्य अभीतक विद्धरसंसारके सन्मुख आधुनिक रीतिसे उपस्थित नहीं किया 
गया । इसका फर यह हुजा कि जैन न्यायसादित्यका व्यवस्थित कान अन्य॒विद्धानोंको पूर्णतया प्राप्त 
नहीं हो सका ओर स्वयं जैन-समाजके भीतर भी उसका समुचित अध्ययन-अध्यापन नही ह्यो रहा है । 
ेसी अवरथमें कोद अआगदचर्य नयं जो स्वयं जैनधर्मानुयायी भी अपने जाचार ओर विचारे स्याद्वाद था 
अनेकान्तकी उदात्त भूमिकाका परिपाख्न न कर सके हां । ओर इसी कारण जरह. मर्दिसा आदिक नैतिक 
त्वपर अत्यधिक ज्ञोर दिया जाता हे व्यँ उन नियमोको पालनेमे जो देश कार आदि परिस्थि्तिका 
विचार अर विवेक अनेकान्त ष्टिसे करना आवदयक है वह नहीं किया जादा हे । 

भारतीय न्याय-साहि्यमे चाचार्यं अकरंकदेवके अरन्थोका वहत महत्वपूर्णं स्थान है । उनके 
अवतक जिन अरन्ोका पता चरा दै उनमें निम्नङिखित अन्थ पूर्णतया न्यायविपयकरे दै । रघीयसखय, 
प्रमाणसंग्रह, न्यायविनिश्चय जर सिद्धिविनिश्वय। दन सभी म्रन्थोका आधुनिक टंगसे सम्पादन 
पं० महेनद्रकुमारजी न्यायाचा्यने किया है भर उन्मेसे तीसरा न्यायचिनिश्चय वादिराजसूरिकृत . चिवरण- 
सहित प्रथमभाग भारतीय क्षानपीठसे सूतिं देवी जेन ग्रन्थमाला अ्न्धाद्क ३ के रूपमे सन्‌ १९४९ 
मे प्रकाशित हो चुका है। उसखीका दूसरा भाग अव अन्याक्क १२ के रूपमे विद्रत्समाजके, सन्मुख प्रस्तुत 
क्रियाजारहाहै। इस प्रकादानके साथ यह महच्वपूर्णं ओर विशार अन्य सुचाररूपसे, सात उपयोगी 
परिद्निष्टोके साथ, पूर्णं हो रहा है । यह वदे सन्तोपकी वात है । 


^ जिस परिश्रम, विद्वत्ता ओर रुचिके साथ पं० महेन्द्रकुमारजी न्यायाचार्यने इस महान्‌ अन्थका 


सम्पादन किया है उसके टछिषएु उन्दः जितना धन्यवाद दियाजाय थोड़ादहीहै। उसी प्रकार जिस 
उदारतके साथ भारतीय स्षानपीरके संस्थापक श्रीमान्‌ साहू श्नार्तिग्रसादजीने दन अन्थोके प्रकादनका 
भार उठाया है उसके िएु विद्रव्समाज चिरक्रणी रदेगा । रसे भ्रन्थोका प्रकादरन-काये नो गतिशील हो 
सका है उसका श्रेय त्षानपीऽके सुयोग्य मन्त्री श्री अयोध्याग्रसादजी गोयलीय को है। हम आद्ना 
करते ह कि, जिस उत्साहसे उक्त महाुभार्वोने अभीतक इस प्रकाान-कायैको सम्हारा ह वह धिररथायी 
होगा जिससे भारतीय साहित्यके उपेक्षित ओर अप्रकादित अनेक भअ्रन्थरत्न भी दसी प्रकार संसारके 
सन्मुख उपस्थित किये जा सके । 


[8 ५ # [8 
सोखापुर ] | --दी० छा० जेन 
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सम्पादकीय 


सन्‌ १९४९ के प्रारम्भमे न्यायपिनिश्चयविवरणका प्रथम भर प्रकादित इजा था ओर अवं 
५९५५ से यह्‌ द्वितीय भाग मेरे ही सम्पादकस्वमे निकर रहा हे । इस वीच क्तानपीरकी व्यवस्था परि- 
वर्तन हुए 1 पर इतना ह कि सासृक्‌ प्रकाशनोकी धारा चाद. हे । 

इस अन्यके समस्पादनमें जिन वनारसं आरा सोखर सरसावा मूडउविद्धी ओर वारंगके भंडरोकी 
कागज्ञ ओर तादपत्रीय प्रतियोका उपयोरा किया गया है उनका परिचय प्रथम भागके "सम्पादकीय दे 
दिया हे । सुद्रणाक्रोकी योजना भी प्रथम भागकी तरह ही है हँ, प्र २९७ से मूखकारिका मेर न° 
१ ङी जगह नं० २ टादपमे दौ गई है ओर अवतरण १४पाद्रटकाला टाइपमे ही । पिरे मागमे विवरण- 
त व्याख्येय मूरुश्दोको जय कारिकाके राइपमि ही दिया है, वहौँ पु० ७५ से प° २९६ तकम्रेट नं० 
२ मे तथा पर० २९७ से १४ पादु कारा रद्रपमे ही दिया गया है । प° ३०७ से ३२२ तककी रिप्पणी- 
की प्रेसकापी प्रेससे खो ग थी अतः पाण्डुङिपिके हं सिये पर ङ्खि गये सकेतोके आधारसे ही उतने 
पृषटोकी टिप्पणी लिखी गड हे । 

इस भागके प्रूफ संशोधनमे प्रथम भागकी तरह पं° सहादेवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने सहा- 
यता दी है जोर परिशिष्ट छिखनेका कार्य भी उन्हीने सम्हारा है । परिशिष्ट बनानेमे जो असावधानी इई 
है वह डद्धिपत्रमे सुधार दी है । 

इस भागम निस्नङ्खित ७ परिशिष्ट वनाये गये है-- 

८ १ >) मूर कारिकिाधोंका अक्ाराचुक्रम, (२) विवरणकारके स्वरित ₹इरोकोका अकरा- 
यनुक्रम, (३) विवर्गगत अवतरणोकी सूची, ८४) न्याययिनिर्चयमूरगत विदि शब्दोकी 
सूची, (५) न्यायविनिरूचयविवरणगत अन्थ ओरं भअ्रन्थकार, ( ६ >) विवरणगत वि्चिष्ट शब्द ओर 
८ ७ >) अन्थसङ्घत विवरण । 

इ्गनपीरके संस्थापक दानवीर साहु शन्तिप्रसादजी ओर अध्यक्षा उनकी धर्मपली सौ° श्रीमती 
रसाजीकी भावना सांस्कृतिक मन्थोको सर्वाङ्गीण सम्पादन कराके प्रकाशनी वराबर रही है ओर उसके 
खिए सुक्त-दस्तसे साधन भी उन्दोने प्रस्तुत किये है । इसका ही यह फर है कि ऋानपीठका यह विभाग 
अपनी धाराको चाल रखे है । प्राचीन अन्थोके सम्पादनसे निष्ठा, समय, शक्ति ओर साधन समीका संतुलन 
अपेक्षित होता हे । विदघेपकर उन अ्न्थोके सम्पादनमे जिनका मूखभाग उपर्व्ध न हो ओर विवरणकी 
प्रतियों अ्युद्धियोका पुञ्ञ हों 1 दार्शनिक अन्थोमे अन्धान्तरोके अवतरण पूर्वपक्ष ओर उत्तर पश्च दोनोमें 
ही प्रचुरमात्रामे अति दै, उन सवका स्थर सखोजना तथा उपयुक्त टिप्पणियोका सद्कखन अदि सभी कार्य 
ध्यं ओर स्थिरताके विना नही सध सकते । इसकी जो पद्धति आज प्रचरित है उसका निर्वाह तथा एसे 
उपयोगी परिशि्टोकी योजना, जिनसे अन्थ ओर यन्थकारके एतिहासिक एवं विकासक्रमके तथ्योका आक- 
लन हो सके आदि कायं व्यवस्थित योजना एवं सम्पादन दिके विना नहीं चरु पाते । सानपीटके सच्वा- 
रकोने इस अन्यके सम्पादने यथाराक्य इस परस्परको निवाहनेकी चेष्टा की है ओर इसका वहुत ऊख 
श्रेय इनपीर्के योग्य मन्त्री श्री अयोध्याप्रसादजी गोयरीयको भी है जो अपनी रकीरफे पक्के है । 

जिन परिस्थितियोमे यह भाग प्रकाशित हो रहा है उने जो संभव ओर शाक्य था, किया है । इस 
वातकी चेष्टा अवर्य की है कि कमसे कम इस भागे सम्पादन ओर भ्रकाशनका स्तर क्रायम रह जाय । 


दन्द विरवविय्यार्य, बनारस } मदेन्द्रङ्मार जेन 
२६।१ २५४ न्यायाचार्यं 


मरस्तावना 


न्यरायविनिर्चयके प्रथम भागम ग्रन्थकारोके सम्बन्धे लिखा गया द । अतः दख भागम मात्र 
विपयपरिचय दिया जारहादं। 


कारिकासंख्या-- 

न्यायविनिद्चय्रविवरण प्रथम मागक्री प्रस्तावनामेः मेने मृटक्रारिकिा्थोकीं संख्या निरिचत करने 
का प्रयत्न करिया था किन्तु उसमे निम्नठिखित संगोधन अपेक्षित ह । भखदटोकोमिं "अन्तर दोक, जो 
कि घृत्तिके वीच वरीचमे अते, ओर संवरहर्लोक, जो किं वृत्तिम कटे गगरे अर्थक संग्रह करते षै, भी 
जते हं । इन सवको मिराकर न्यायविनिदचय भूलमें छुट ४८० इरोक दोते ह । प्रथम प्रस्तावे 
१६८३, द्वितीय प्रस्तावम २१६ तथा तुक्तीय प्रस्ताचमं ९ । विवरणके दोनों भागो उटीकराके नम्बर 


अरुद्ध खपे ह, अनुक्रममे भी अगुद्धियां दो गर्ह्‌ हं । अतः इख ्रन्थके प्रारंभे मूर दोक एक साथ छाप 


५ 


दिये दं 1 उनमें अन्तरदटौक भैर सं्हद्टोकोका विभाग भी कर दिया टै । अनुकमकी अशुद्धिर्योको 
खद्धिपन्रमे देख टेना चाहिये ] 

विषय-परिचय 
प्रमाणविभाग-- 


प्रथम प्रस्ताधमे प्रव्यक्षका सागोपांग वर्णन करनेके वाद्‌ इस भागके दो प्रस्तावो परोक्ष प्रमाण 
का वर्णन किरा भयाद । अगम परम्परामे पमाण्डेदो दी विभाग दष्िगोचर दोतेँ। इस परम्परमिं 
प्रमाणताका आधार विर्डृक छदा हं । अत्ममात्रसापेश्चननान प्रव्यक्च ओर दन्दरिय मन आदिकी अपेक्षा 
रखनेवारे ज्ञान परोक्ष होता) इस परिभापासे अवधिक्तान मनःपर्ययन्तान ओर केवलक्न प्रत्यक्ष 
कोरिमे तथा योप सव चान परोश्च कोरिमें आते हं । पांच कानों मति ओर श्रुत परोक्ष हं । तच््वाथसूत्र 
(८ ४।१३. ) मे मतिज्ञान पर्यायरूपसे मति, स्ति, संजा, चिन्ताः अर अभिनिवोधको गिनाया हं । 
उसका तात्प वताते हुए ठीकाकारोने टिखादैरक्रि ये सव क्तान रचकि मतिक्ञानाधरणक्रे क्षयोपश्रमसे 
दोते ह अतः मतिक्वानमें शमि द । जोत स्ति, संज्ञा ( प्रस्यभिक्ञान >), चिन्ता ( तकं ) ओर 
अभिनिवोध ( अनुमान >) का भदन है वँ तक इन्द परोश्च माननम कों आपत्ति नीं हं॑किन्तु मति 
रात्‌ पच इन्द्रिय ओर मनसे उतपन्न दोनेवाटे ज्ानको परोक्ष कहनेम खोकवराधा ओर पमरचटित दाश 
निक परम्पराजाका स्पष्ट चिरोध होता! सभी दानिक इन्द्रियजन्य क्तानको प्रत्यक्ष प्रमाण मानते 
। प्रत्यक्च दाव्द्का अथं भी “अक्षम्‌ अक्षं प्रति वतते इति प्रत्यक्षम्‌ इस व्युत्पत्तिके अनुसार इन्द्या- 
श्रित न्तान ही फलित दटोता हं। देसी दद्याम जेन परम्पराकी प्रत्यश्च परोक्षकी वह परिभाषा विरक्रुर 
अनोखी ख्गती थी जीर इससे खोक-व्यवहारमं असंगति भी जाती थी । 
आगसिक कामें ऋानके सम्यक्त्व ओर मिधाव्वके आधार मी भिन्रहीभरे। जो त्न मोक्ष 
मार्गोपयोगी होता था वही सम्यरकज्ञान कटलाता था । लोकम सम्यग्डान रूपे प्रसिद्ध यानी वस्तुका 
१ धृ० ३२ 
२ “निराकारेत्यादयः अन्तरदलोकाः इृत्तिमध्ययत्तित्वात्‌ , विञुखेत्यादि वातिकव्याख्यानद्रचिग्रन्थमष्य- 
वर्तिनः खल्वमी द्टोकाः' " "उंग्रददटोकारछ इचयुपदर्चितस्य वातिकार्थस्य संग्रदपरा इति विदेपः 1 
न्याववि° वि० प्र° प्रु २२९। 
३ देखो तच्वाथवातिंकः दलोकवार्तिक आदि । 


प्रस्तावना 


ओर मनके दोपे रारण खोकप्रसिद्ध संखमरादि सन भी इस दषटिकोणसे सम्यग्तान ही फलित होते 
ह । अयमकी यह्‌ जाध्यास्मिक प्तोखी है । 
आगमिकु पच क्ानोका तथा उसकी परिभापाजका दाशंनिक परम्पराओके साथ समन्वय 
करनेकी श्िसे सर्वप्रथम मदान्‌ दार्शनिक भद्करष्घदेवने प्रसाण-विभागयकी स्पष्ट रूपरेखा बनायी । 
यथपि सिद्धसेन दिवाकरे न्पायावतारमे प्रमाणके प्रत्यक्ष, अनुमान ओर द्नाच्ड ये तीन सेद्‌ किये 
गये द जिसका अश्धार पुरानी सांख्य जदि परम्परां रमै है । प्रसाण-त्रर वादियोने इन्द्रियगम्य 
जर अनुमेय अके सिवाय मी पैसे अतीन्दिय पदाथौकी सत्ता स्वीकार की है जिसमें शान्द या आगम 
भ्रसाणका अधिकार है । प्रस्तुत न्यायविनिङ्चयं अन्धके भ्रस्तावोका विभाजन भी इसे आधारसे हुआ 
है! भद्यकर्द्ुदेवफे सामने आगसिक त्तानपरम्पराको ` दार्शनिक चौखरेसे व्यवस्थित रूपसे वेडानेका 
महान्‌ कार्यं था जव कि उनके पूर्ववर्ती युगग्रधान समन्तनद्रादिं द्‌श्चैनिकोने इस विपयमे कोई खास 
दविशानिदैश सी ही किया था । सर्वप्रथम उन्होने प्रत्यक्षके पारमार्थिक ओर साव्यवहारिकियेदटो सेद 
करके अवधि, मनःपर्य्यय ओर केवलन्ञानको आयमानुसार पारमाथिक भरव्यक्च मानकर इन्द्रिय मनोजन्य 
सतिको सव्यवहारिक प्ररयक्षमे स्थान दिया ओर प्रव्यक्ष शव्टकी प्रवृत्तिका निमित्त अक्षजन्यश्यके स्थानसे 
सेशयको स्वीकार किया । इन्द्रिय जर मनसे उत्पन्न होनेवाखे प्रव्यक्षको अंशतः विदाद होमे कारण 
परमार्थतः परोश्च होकर भी सव्यवदहारिक प्रत्यक्ष कहा} यद्यपि विक्ञेपावदयकभाप्यकार आचार्थ जिन- 
भद्रगणि क्षसाश्रसणष्ने भी प्रव्यक्षके इन दो भेदको स्वीकार करके इन्द्ियसनोजन्य ज्तानको साव्यव- 
हरिकं प्रत्यक्ष संसा दी है किन्तु परोक्ष प्रमाणोकी संख्या ओर व्यवस्थामे वे सर्वथा मौन दहै! अकरुष्क 
देवने मतिद्ानके प्याय रूपते प्रसिद्ध स्ति, संता, चिन्ता ओर अभिनिवोधके साथ ही साथ श्रुत अर्थात्‌ 
आगम इन पच मेदस परोक्षक्रा विभाजन कर प्रमाण व्यवस्थाको सम्पूर्णं किया । उनने यह मी वताया 
कि परोक्षताका कारण अपनी उप्पत्तिमे ानान्तरकी अपेक्षा रखना है । स्मरणमें पूालुभव, ्रस्यभिानसें 
पूवालुभव त्था वर्तमान प्रवयक्ष, तकम स्ति ओर भ्रत्यभिद्तान, अदुमानमे लिग प्रत्यक्च व्या्षिस्छति, 
प्रत्यभिक्रन जर व्याक्िमाही तक तथा आगमे शब्दश्रवण ओर संकेत स्मरणकी अपेक्षा होती है ! 
रधीयसखयमे अक्ररङगटेवने मति, स्ति, संता, चिन्ता ओर आभिनिवोधिक इन कानोको गाव्द- 
योजनाके परे मतित्तान माना ह तथा शाब्दयोजनाके वाद ॒श्रुतज्षान ! यद्यपि इख विभारसे मति स्मू- 
व्यादि स्नोके परोक्च होनेमे कोद बाधा नहीं पडती तो भी र्घीयसखय (८ अकटङ्कयन्थत्रय परू० २९ ) 
फे प्रवचन प्रचेशमे जकटङ्कदेवका केवट श्रुतको परोक्ष कहना ओर स्ति, चिन्ता, संहा ओर अभि- 
नियोधघको अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष मानना एक नड वात दै जिसका समथन उनके बाद किसी उत्तरकालखीन 
आचार्यने नहीं किया ! तत्पर्य यह है कि अकरङ्देवने पोच इन्द्रिय ओर मनसे होनेवारे ऋानको जो 
कि आरमिक परिभापामें परोक्ष था, साच्यवहारिक भव्यक्ष कोटिसें टिया ओर स्त्ति, संका, ८ म्रत्य- 
भिक्तान ), चिन्ता ( तक ) आभिनिवोधिक ( अनुमान ) ओर श्रुत (अगम ) इन पौवोको आगमा 
नुसार परोक्च प्रमाण ही कहा है । 
१९ स्खृति- 
साधारणतया अनुभवसे गृहीत पदार्थको ही अहण करनेके कारण स्ति दार्शनिक क्षेमे प्रमाण 
नहीं मानी जाती है 1 इसका दूसरा कारण भट जयन्तनेर अनर्थजन्यस्व भी वताया हे | किं स्मरति 


१ “्दियमणोमवं जं तं संववहारपचक्खं, -विशेषा० भा० गा० ९५ । 
२ “श्ञानमाचं मततिः संश्च चिन्ता चाभिनिवोधिकम्‌ 1 

प्राड्‌ नामयोजनाच्छेषं श्रुतं यब्दायुयोजनात्‌ 1 -ल्षी° दलो १०५११ । 
३ “न स्मृतेरप्रमाणत्वं ग्ररीतमाहिताङृतम्‌ । 

अपि त्वनथ॑जन्यत्वं तदगप्रामाण्यकारणम्‌ [** -न्यायमं° पृ० २३ । 


५५ ५. > 


[९ धृ ५ + (>) १, ४ ~+" क 
यथां बोध करनेचाखे क्न भी यदि सोक्षसामोपयोगी न्म होतेहंतो वे भिथ्याक्षानदीहं। इन्दि 


१२ ल्यायविनिश्चयवियरण 


साक्षात्‌ अंसे उष्पन्न नदीं दोतती अतः वह॒ अप्रमाण ट किन्तु अकरद्धदेवने गृीतथराी दोनेषर भी 
सुषटतिको जविसंवादिनी होनेके कारण प्रमाण स्वीकार किया है। अगुहीतग्रािव्व ओौर्‌ गृहीतग्राहिव्य 
अघ्रमाणता वा अग्रमाणत्तकि प्रयोजक नदीं हो सकते । प्रमाण्वक्रा हेतु तो भविसंवाद्‌ ही है} वद्‌ अवि- 
संवाद्‌ अन्य क्ार्नोकी तरद स्त्िसं विद्रोपतः सुरक्षित टे । समस्त जगतक्रे व्यवहार स्ग्तिमृखक दी टे । 
फिर स्सृतिमे "तत्‌ः चब्दका उव्टेख होना पूर्वै जो अनुभवमं नीं पाया जाता । प्रव्यभिक्ान, 
अनुमान ओर जागम आदि श्रमा्णोकी उत्पत्ति स्द्तिके विना नही दो कती अतः अविसंवादी भरस्यभि- 
ज्ञान तक अनुमान जर आगमका जनक होनेते भी स्यति प्रमणदहै। जो स्ट्रति विसंधादिनी है उसे 
अप्रमाण कनेका रास्ता खुरा हुजा हे । इसी तरद पदार्थसे उत्पन्न दोना यान दोना भरमाणता भीर 
अप्रमाणताका प्रयोजक नदीं है क्योकि कनके प्रति अर्धकी कारणता सार्व॑निक नहीं ह! अतः भविसंवाद्री 
होनेके कारण स्ण्ति स्वयं मुख्य प्रमणण हे | । 
२२ ब्रत्यभिज्ञान- 

दर॑न ओर स्मरणसे उत्पन् टोनेवारे एकव, सष्टद्य, वैसष्टद्य, पतियोगी ओर आपेक्षिक आदि 
रूपसे सकरन करनेवाखे कनको प्रव्यभिक्तान कदते दं । वयपि शस पवा इस प्रस्यभिन्नानके सः" 
इस अंशको स्मरण ओर अयं" इस अंशको प्रत्यक्ष जान लेता है किर भी (स एवायं" इस समग्र 
संकलित प्रमेयको न तो स्मरण द्धी जान सकता है आरन प्रव्यश्च । अतः वर्तमान प्रत्यक्ष आरे अतीत 
स्मरणमूटक जितने प्रकारके संकटन चान दते ह वे सव ग्रव्यभिकान भ्रमाणकी सीमानं टं । अतीत 
ओर वतंमानकी कटीको जोद्नैवाखा षएकद्रव्यगत एकत्व मुख्य खूपसे पत्यभिज्ञानका प्रमेय है । जिस 
एकव्वकी धुरीपर संसारके समस्त व्यवहार, यह तक कि स्वरं अपनी जीवनस्थित्ति सुसंकटित होती है 
उसरी पकत्वको प्रत्यरभिन्नान अविसंवादी रूपसे जानता है! कों भी मौखिक पदाथ पूर्वं बौर उत्तरम 
विकलित पर्थायोका देर नदीं है किन्तु उसके पूर्वोत्तर कमभ यक मोखिकता है जो प्रतिक्षण परिवर्तन 
करनेपर मी उलकी सत्ताक न तो समाक्च होने देती है ओर न पदार्थान्तरसे संक्रान्त दी दोनेदरैतीदै। 
ग्रही मौखिकवा द्व्य ओर ध्रौव्य शब्दोसे पकद्ये जाती दै! श्ण परिवर्तन चक्रके वीच यह अविच्छिन्न 
धुरी दर्यका प्राण है, इसीके वरुपर परिवततित देव्यमे शस एवायमः चह बही दै रेखा अविसंघादी 
प्रत्यभिक्तान दोत्ता है । वन्धन-मोक्ष, खेन-देन, दाब्दर्रयोग आदि समस्त व्यवहार इसके आधारसे चरते 
हं । अतः पकस्व प्रत्यभित्तान कथंचित्‌ अपूर्वार्थमादपे यर अविसंवाद होनेके कारण परमाणडै। श 
प्वायं" इस कानको इन्दरियप्रयक्ष तो इसलिए नदीं कह सकते कि इन्दि केवर सम्बद्ध ओर 
वर्तमान अथं को द्धी जानती है जव कि सः" अदा असम्वद्ध जर अवतत॑मान हे। इसी तरह सः" 
तक सीमित रहनेवाला स्मरण भी अतीत वर्तमानव्यापी एकस्वको स्पशं नदीं कर सकता । 

नैयायिक "गोसखच्यो गवयः" इस अतिदेश वाक्यको सुनकर सामने गवयके देखनेपर होनेवारे 
श्य्‌ गवय ऋव्दका वाच्य हैः इस प्रकारे संहा-संी सम्बन्धक उपमान नामका स्वतन्मे प्रमाण मानते 
ह । किन्तु अकरद्कदेवने प्रत्यक्ष ओरं स्मरणसूल्क याधत्‌ संकर क्रो चाहे वे एकस्वविपयक, साख्य. 
विपयक, यैसादद्यविपयक, प्रात्तियोगिक या जपेक्षिक कैते भी द यव्यभिक्तानमें अन्तर्मांव कयां) 
इस्मीटिए उन्दने स्पष्ट दिखा है कि यदि मौके सद्दा गवय होता दैः इस साद्दयप्रत्यभिक्षानकरो स्वतन्त्र 
प्रमाण माना जाता है तो गोसे विलक्षण भख दत्तो है" इस वैसाददय परत्यमिद्वानको, "परनेसे कट्कत्ता 
दूर है इस प्रात्तियोगिक त्रत्यभिक्नानको अंवरेसे जमरूढद्‌ वद्धा होता टै" इस आपेक्षिक प्रव्यभिन्नानको 
तथा ओर भी इसके प्रस्यक्ष-स्मरणमृटक विभिन्न का्नोको स्वतन्त्र प्रमाण मानना दोगा । 





‡ “उपमानं प्रसिद्धाथसाधरम्यात्‌ चाध्यखायनम्‌ । 
तदवेधर्म्यात्‌ य्रमाणं कि स्यात्‌ सतिप्रतिपादनम्‌ ॥१९॥ 
इदमस्पं मदृद्‌ दूस्मास् प्रु मेति वा । 
व्यपेक्षातः समघ्षेऽ्थे विकल्पः साधनान्तसम्‌ ।२१॥ -लवी° | 


प्रस्तावना 


२ तवः-- 
प्रत्यक्ष ओर अनुपरस्भसे उपपन्न होनेवाला ओरं साध्य-साधनके अधिनाभाव सम्बस्धको रहण 
करनेवाला पान तक है । संक्षेपमे प्याक्षिमाही ्षानको तर्च कहते है । व्यास्ि सर्वोपसंहारवाखी होती है । 
जो भी धूम है षट्‌ कारशघ्रय ओर त्रिखोकमे अग्निसे टी उस्पन्न एता है, अग्निके अभावमे कभी भी नहीं 
भौर फं भी नद्य रो सकता यदह सदोपसंहासी अविनाभाव तक प्रमाणक स्यादासे दे ! मरस्यक्च अ्माण 
रसोरघर आदिमे अनेकं षार धूम ओर अग्निके सम्बन्धका प्रव्यक्ष भलेषही कर रे पर उस सम्बन्धकी 
यैकालिकता ओर वार्दत्रिकताका कषान उसन्म स्पीमामे नही है क्योकि वह सन्निहित पदा्थ॑को जानता है 
आर अविचारक रै ! अनुमानके हारा इस अविनाभावका अहण तो इसरिए्‌ सम्मच नहीं हे कि अनुमान- 
ङी उत्पत्ति ह अविनाभावके ्रहणके वाद होती हे । एक अनुमानकी व्याक्षि यदि अचुसानान्तरसे गृहीत 
की जाय तो अनुमानान्तरक्ती व्याक्िके रिष तृतीय अमुमानकी तथा तृतीय अनुमानकी स्याक्िके लिए 
परतुर्थं अनुमानकी जावरयकता होनेसे अनवस्था दूपण आता है । 
चौद्ध निर्विकल्पक .मप्यक्षके वाद्‌ उत्पन्न होनेवाङे विकस्पक सनको व्याक्षिभराही कहते है! । किन्तु 
उच दिकत्पक कषान स्वयः अप्रमाण है तो उसके द्वारा गृहीत व्याधि कैसे विश्वास करिया जा सकता हे ! 
सौर यदि व्याक्षित्रहमी विकस्य प्रमाण है तो उसे प्रव्यक्च ओर अनुमानसे भिन्न तीसरा प्रमाण 
मानना होगा| 
न्यायसूत्र (१।१।१)मे तक्को एथक्‌ पदाथं मानकर मी उसे प्रमाण नहीं माना हे । न्यायमाप्य 
(११ १्मे सिखिदहैकितकंनतो प्रमाण हे आर न अप्रमाण } वह तो प्रमाणका अनुध्राहक है इस्यीक्िष 
तर वद्वानके निमित्त उसकच्छी कस्पना की जती हं किन्तु पेसे किखी पदार्थसे जो स्वयं भमाण नहीं हे प्रमाण 
का अनुग्रह केतते हो सकता है १ तक स्वयं अविसंवादी है ओर अविसंवादी अघुमानका जनक भी, अतः बह 
स्वयं प्रमाण है । अग्निेन समस्त अग्नियोका ओर धूमस्येन याठत्‌ धूमोका ज्ञान करके सामान्यलक्षणा 
प्रत्यासत्तिके द्वारा जरोकिक प्रव्यक्षसे व्याषिष्ा अहण सानना भी उदित नहीं हे स्योकि प्रव्यक्त सान 
विशद होता हे ! एक अग्निके प्रस्यक्षके हारा उस अग्नि व्क्तिका जेसा ओर जितना विशद प्रतिभास हेता 
है वैसा आर उतना तस्सर्य परेश्च "अन्य अग्नि व्यक्तियोका नहीं । परोक्ष अग्नि ओर धूम व्यक्तियोका 
ज्ञान अस्पष्ट होनेसे प्रवयक्षकी समामे नदी अआ सकता ओर यदि सामान्यरक्षणा एरलासत्तिके द्वारा रसोई- 
घरकी अग्निकी तरह पर्यतकी अग्निका भी स्पष्ट प्रतिभात हो जाता है तो अयिनाभाव सम्बन्धे महण 
करने की ओर अग्निक अनुमान करनेकी आवर्यकता ह नहीं रह्‌ जाती ! एक अर्थ॑मे तो व्यासिग्रहणकार 
सं सभी व्यक्तियोको सवक्ह्तारा प्रसंग भी श्रप्ठ होता है । अतः सम्पूणं रूपसे साध्य ओर साधनोके सर्वा- 
पसंहारी सम्बस्धको अह्ण करनेवारे तक को स्वतंत्र प्रमाण मानना ही उचित हे! यह तकं साध्य साधन 
विषयक प्रव्यक्ष-उपरुम्भ ओर सध्याभाव तथा साधनाभावविपयक अनुपलम्भसे उर्पन्न होता है। 
उपरुम्भ अनुपलम्भ ओर सारय प्रत्यभिद्धान आदि तक॑की सामग्री है। इस सामग्रीसे उत्पन्न टोने- 
वाखा व्याक्षिग्राही चौध अविसंवदी होनेसे खतंत्र प्रमाण हे। 
जिनमं परस्पर अविनाभाव नहीं हे उनसे अविनाभावकी सिद्धि करनेवाला छान कृतकं या तका- 
भास है ! जेसे चिचक्चासे वचनोका अविनाभाव जोड़ना, क्योकि विवक्षाके अभावे ही स्वप्नावस्था 
वचन प्रयोग देखा जाता हे तथा शाखकी विवश्चा रहनेपर भी मूखोके शाख व्यास्यान रूप वचन नहीं 
देखे जते 1 तस्यं यह हे कि अव्यभिचारी अयविनासावको अहण करनेवाला ही षान तक प्रमाण कटा 
जायगा, अन्यं तर्काभिस या ऊुतकं । 
४ अयुमान-- 
अविनाभावी साधनसे साध्यके क्ानको अनुमान खदते हे ! साध्यक्तान ही साध्यसम्बन्धी 
अ्तानका नाश करता ह जतः साध्य सम्बन्धी प्रसितिमे खाध्यक्तान ही करण होनेसे अनुमान दो सक्ता! - 


१ प्रर वा° सनोरथ० पऽ ७। 


१४ स्प्रायविलनिश्चयविवस्ण 


नेयायिक “भनुमितिकरणम्‌ अनुमानं” अनुमानकी यह व्युत्पत्ति करके टिङ्गपरामर्् ज्ञानको अयु- 
मान कहते हँ । धूम अग्निसे व्याप्त रै तथा वद धृम पर्वतं हे पसे व्यराक्िविदिष्ट पश्चधर्मता नकौ 
परामश कहते हं ! वस्तुतः यह परामशं उस अनुमान क्तानकी सामी शामिर है, जिससे साध्यक्रे 
अक्ञानकी निवृत्ति होत्ती है । बोद्ध परस्परम भी इसीटिप्‌ अनुमेयनानको अनुमान माना है । 
अङेमानके सेद--अनुमानकरे स्वार्थं जीर परार्थ येदो मेद्‌ समी वेदिक, वौद्ध ओर जेन तकं 
ग्रन्थों पाये जाते है । स्वार्थाजुसान ज्ञानाप्मक होता हे । इसमे स्वयं ट्ट ॒रिद्गसे साध्यन्नान द््टाको ही 
होता है । ययपि दर्टके नमे साध्य-साधन आदिका सेद किया जा सकता है ओर उसके जनका व्यो 
से उल्टेख करना मी सम्भव है परन्तु उखकी उप्पत्तिमं किसी दृसरेके राच्द्‌ कारण नहीं पदुते इसीटिप 
उसे अदाव्दात्मक कते द । परार्थानुमान भी स्वा्थानुमानकी तरह यद्यपि क्तानरूप ही है परन्तु थह रिग 
वाचक शच्दको सुनकर श्रोताको उत्पन्न होता है ओर दसका श्ाव्देरसे प्रकट निद्र होता है, इसीलिप 
इसे शब्दात्मक कते है । शरव्द्‌ अचेतन है, अतः अक्रनखूप दोनेसे ये मुख्य प्रमणण नदीं हो सकते, फिर 
भी कारणमे कार्यका ओर कार्यम कारणका उपन्ार करके इनमे क्ानरूप परार्थानुमानता आ जत्ती हे] 
चक्ताका ज्ञान शाब्दा उत्पादक है । जव उसका ज्ञान दुसरेको समन्ननेके सन्मुख होता है तव यदह परां 
होनेसे परार्थानुमान कटाने खगता है । उसके कार्य भूत वचनम कारणभूत वक्ताके स्तानका उपचार 
करके परा्थानुमानता आ जाती हे । इसी तरद श्रोतके कानमे चकि वचन कारण पडते है अतः कारणभूत 
वचनोमे कार्यरूप क्तानास्मक परा्थानुमानका उपचार करके मी उन्हं परार्थाचमान कद सकते हें । 
न्यायसूत्र (१।१।५) मे अनुमानकर पूर्ववत्‌, शेपयत्त ओर सामान्यतोद ये तीन भेदे किये गये 
हे । वेोपिक (वै० सू० ९।२।१) ने अनुमानके कार्य॑लिङ्गज, कारणलिद्गज, संयो गिटिङ्गन विरोधिरिङ्गज 
ओर समवायिलिङ्गज इस तरह पच मेद्‌ माने है । सांल्यतस्वकौसुदी (० ३०) मे अनुमानकरे वीत 
जर अवरीत, ये दो मूल मेद्‌ करके घीत जनुमानके पर्ववत्‌ ओर सामान्यतोच्ट ये दौ उत्तर भेद किये 
हं । सांख्यकारिकाकी प्राचीनतम टीका माररवरत्ति (प° १३) में न्यायसूत्रकी तरह प्॑वत्‌ आदि तीन 
मेद॒ ही निनाय द । अन्व, व्यतिरेकी ओर अन्वयच्यतिरेकी रे तीन प्रकार तो न्यायपरस्पराें “पूर्ववत्‌” 
आदि अनुमान सूत्रकी च्याख्यासे ही फटित किये गये हें । 
जैन परस्परां य्यपि देपुके कार्य, कारण, स्वभाव आदि अनेक प्रकार माने हं किन्तु सवे 
“अविनाभावः इस एक रक्षणक अनुस्यृत होनेसे इन देत॒जसे उपपन्न दोनेवारे अनुमानोमें कोर जाति- 
मेद नहीं माना है । साधनका साध्यके साथ अविनाभाव सपक्षे गृहीत होनेका कोद मदस्व नदीं हे । 
जिन अनुमाने सपक्ष नदीं पाया जाता वहो भी अविनामावके वसे साध्यसिद्धि दोत्ती है । अतः 
सपक्षसस्वको आधार मानकर फिये जनेवाले पूर्वत्‌ आदि तथा वीत अवीत आदि भेदका को मौलिक 
आधार नहीं रह जाता 1 सधय ओर साधनका अविनाभाव संयोगमूखक, समवायसूखक या किसी अन्य 
मूलक हो उससे अविनाभाधके स्वरूपम फोर अन्तर नहीं आत्ता जर दसौरिएु इस निमित्तसे अनुमानमें 
ग्रकारभेद्‌ स्वीकार नही किया जा सकता 1 इनमे पू्व॑चर ओर उत्तरचर आद्रि दैतुजसे उत्पन्न होनैवारे 
अनुमानोका समावेश भी सम्भव नहीं हे । अत्तः इन अपणं मेदोकी गणना विदोप खाभपरद्‌ नदीं है । 
अनुमानके धंग-मुस्यतया अलुमानके धर्मी, साध्य ओर साधन, ये तीन अंग होते हैं । 
साध्य गम्य होता है साधन गमक ओर धर्मी साध्य धर्मका आधार । धमं ओर धर्मकि सञुदायको पक्ष 
मानकर पक्ष ओौरदेतु ये दो अवयव भी असेद्‌ विवक्षामि हो सकते ह । इतर दा्रनिकोने अनुमानके 
आवद्यक अंगम दष्टान्तका मीं स्थान माना हे! परन्तु दृ्टन्तके विना मी मात्र अविनाभावसे साध्य 
सिद्धि देखी जाती डे ओर अविनाभावका अहण भी च्टान्तमे ही हो" रेखा कोद नियम नदीं है । दस- 
किष जेनपरम्परामे दृ्टान्तको अनुमानका अङ्ग नहीं माना । हयँ, ज्जिप्योको समघ्नानेकरे लिए उसकी उप- 
योमिता अवद्य स्वीकार की है जर है भी । 





१ न्यांयचि० २।३। 


६. 


प्रस्ताचना न १५६. 


रणान्त साध्यकी प्रतिपत्तिके छि भी उपयोगी नही है क्योकि अविनाभाव साधनस ही साध्य 
की सिद्धिः लो जाती है । व्याक्षि स्सरणके टिएु भी उसकी आवश्यकता नदय हे, क्योकि अविनामावी हेतुके 
प्रयोगसे छ व्याक्विका स्मरण रो जाता हं । अविनाभावके निद्चयफे छप भी उसकी आवर्यकता इसषिषु 
म हे कि धिपक्चमे याधक प्रमाणे द्वारा ही अविनाभावका निडचय द्मे जाता हे। फिर, द्छटान्त एक 
व्यक्तिका सेता है ओर व्यासषि होती है सामान्यविपयक, अतः यदि उस रशान्तमे व्याक्िविपयक संशय 
ह्ये जाय तो अन्य र्टान्तकी आवश्यकता पङ्‌ सकती हे } इस तरह अनवस्था दूपण आता हं । यदि 
केवर र्ान्तका कथन किया जाय, तो उससे पक्षमे साध्यका सन्देह हय पुष्ट होता है । यदिरेसान 
घ्य ते सन्देदके निवारणके किए उपनय ओर निगसनका प्रयोग क्यो किया जाता है १ अतः पक्चष- 
धर्मधमीसमुदप्य जर देहु ये दो ही अवयव अनुमानके हो सकते है । 

चोद्ध, विद्धानेके दिषु केवर एक हेतुा प्रयोग मानकर भी उसके स्वरूपे उदाहरण ओर 
उपमयको अन्तमू^त कर ठेते है । उनके हेतुका प्रयोग इस प्रकार होता है-"जोजो धूमवाला है वह 
वह अग्निवारा है जेसे रसोईघर, उसी सरद पर्व॑त भी धूमवाखा हैः इस प्रयोगमे हेतुके वरैरूप्यको 
समसतेके टिएु अन्धय टर्टान्त ओर व्यतिरेक र्टान्त आवदरयक होता है, ओर देतुके समथ नके लिए 
द्टान्तके साथ हयै साथ उपनय भी आवङ्यक है । हेतुकी साध्यके साथ व्याश्चि सिद्ध करके उसका अपने 
धममीमिं सद्धाव सिद्ध करना, समर्थन कदलाता है । इस तरह ॒वौद्धके मतमे हेतु, उदाहरण ओर उपनय 
ये तीन अवयव अनुमानके किष आवरयक होते हे । 

वे प्रतिज्नाको जआवरयक नहीं मानते । क्योकि केवट प्रतिक्तके प्रयोगसे साध्यकी सिद्धि नहीं होती 
आरं प्रस्ताव आदिसे उसका विषय क्तात दो जता है! किन्तु यदि प्रतिक्षाका शब्दौसे निर्देश नहं किया 
जातारहै, तो देत्‌ किसमे सध्यकी सिद्धि करेगा १ तथा उसके पक्षध्मेरव-पक्षमे रहनेका खूप केसे 

मधित होगा १ (तथा चायं धूमवान्‌" इस उपनय-उपसंहार वाक्यम "अयं" छन्दके छारा किसका वोध 
होगा १ यदि देतुको कहकर उसका समथंन किया जाता है ते प्रतिन्ञाके प्रयोग करनेमे क्यो हिचक होती 
हे १ अतः साध्य धर्मके आधारविपयक संदेहको हटनिके छि पक्का प्रयोग आवदर्यक है । 

'नेयायिक अनुमानके प्रतिज्ञा, हेत्‌, उदाहरण, उपनय ओर निगमन ये पच अवयव मानते है । 
वौद्ध. प्रतिन्ताके प्रयोगको अनावश्यक कहकर उसके उपसंहार खूप निगमनका खण्डन करते ह । वस्तुतः 
साध्यकी सिद्धिफे रिपु जिसकी जदं सिद्धि करना है ओर जिसके द्वारा सिद्धि करना है उन प्रतिज्ञा ओर 
देके सिवाय किसी तीसरे अवयवकी कोड्‌ आवद्युकता ही नदीं है । पश्चमे हेतुके उपसंहारको उपनय 
तथा प्रतिज्ञा उपसंहारको निगमन कहते हैँ । ये केवर वाक्यसौन्दयै या कही इई वस्तुके दृद़ी-करणके 

लिए मरे ही उपयोगी हो, पर अनुमानके अव्यावदयक अंग नहीं हो सकते । अतः धर्मी, साध्य ओर 
साधन अथवा अभेद विवक्षा पक्ष ओरदेतुयेदो दी अनुमानके अंग है। 

धमी धर्मी कहीं अरमाणसे सिद्ध होता हे कही बभिकल्पसे ओर कटी प्रमाण ओर धिकल्प 
दोनेसे । अस्तित्व या नास्तिर्व साध्य रहमेपर धर्मी विकदपतिद्ध होता है, क्योकि सत्ता या असत्ताकी 
सिद्धिके पटे धर्मी केवर प्रतीति ही होती हे, उसमे प्रमाणसिद्धता नहीं होती । धूमादिसे अग्नि 
अगदिकी सिद्धि करते समय धर्मी प्रसाणसिद्ध हे । सम्पूर्णं शब्दम अनिव्यत्व सिद्ध करनेके समय रधूकि 
वर्तमान शव्द प्रत्यक्ष सिद्ध है ओर अतीत, अनागत द्द्‌ विकल्प सिद्ध है, अतः छब्द धर्मी उभयसिद्ध 
होता रै । 

चौद्धः अनुमानका निपय कटिपित सामान्य मानतते है, वास्तविक सरक्षण नहीं । धर्म ओर धर्मी 
यह व्यवहार भी उनके मतसे कास्पनिक है ! आचार्यं दिगनगने कहा दे-कि समस्त अनुमान अयुमेय 


१ प्र° व° २३।२६। 
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१६ स््राययिनिश्चययिवरण 


व्यवहार बद्धिकदिपत धर्म॑धर्मन्यायसे चरता दै, किसी वास्तविक धर्मक सन्ता नदीं ह । अकरष्र 
देवने ( न्यायवि० २।२) वताया कि जिस प्रकारं प्रक्ष वास्तविक परपदार्थका हक है उसी तरह 
गुमान भी वस्तू अर्थको ही विषय करता ट । यह टीकटै किप्रखक्च उसे स्फुट यौर विदोपाकार 
रूपसे जाने जर्‌ अनुमान उसे अस्फुट एवं सामान्याकार रूपरसे, पर इतने मात्रसे एकको वस्तुविपयक 
ओर दूसरेको अवस्तुचिपयक नही कहा जा सकता । एक ही सामान्यविद्ोपाव्मक चस्तु है जौर वह पूरी 
की पूरी प्रत्यक्ष या अनुमान किसी भी प्रमाणकी विषय होती है! 
साध्य साध्य अथात्‌ सिद्ध करनेके योग्य । जो पदाथ अभीं तक असिद्ध है वही साध्यकोिं 
जता है ! असिद्धके साथ दही साथ साध्यको दष्ट भौर शक्य अर्थात्‌ अवाधित मी होना चाहिष्‌ ! जो 
ादीको इष्ट नहीं ह चट्‌ साध्य नहीं हो सकता । दसी तरह जो प्रत्यक्ष, अनुमान, अगम, खोकमरतीति 
ओर स्रवचन जादिसे बाधित है वह साध्य नहीं हो सक्ता । तात्य यह कि इष्ट, अव्राधित र असिद्ध 
साध्य होता दै ओर अनिष्ट, वाधितत ओर सिद्ध साध्यामास । इष्टका अर्थं “उक्त नदीं है अलुक्त भी पदा्थ- 
घादीको दष्ट हयो सकता ह ओर साध्य यन सकता रै । 
साधन--जेनाचर्येनि प्रारम्भसे दी साधनक्ा एक मान्न रक्षण माना है अविनाभाव या अन्यथा- 
युपपात्त } अविनाभाव अर्थात्‌ विना-साध्यके जभावमं अ-नदही धाव-दोना। याने साध्यके अभावमे नदीं 
होना 1 अन्यथायुपपत्ति इसीका नामान्तर है । यह अविनाभाव प्रत्यक्ष ओर अनुपरुम्भसे होनेषाटे तर 
नामके प्रमाणत गृहीत होता है । यद्यपि वोद्धने भी अविनामावको साधनका रवरूप कदा हे पर्‌ उसकी 
परितमास्ति पे पक्षधमत्व, सपक्षस्तख अर विपक्ष्यान्ृत्तिमं मानते हं} यदह मरूप्य हेतुका स्वरूप हं । 
इसका विवरण करते हपु आचार्यं धमं की्ति१ने टिखा टै किं शिद्धकी अनुमेयमे सत्त ही दोनी चाहिषु, 
ओर सपश्चमे ही सत्ता तथा विपक्षमे असत्ता द । इसकी आलोचना करते हुए जकलद्रदेवने खिखा' हं किं 
व्र॑रूप्यम केवर विपक्ष व्यावृत्ति देतुका रक्षण हदो सकती डे पक्चषधमत्व आर सपक्षख्स्य नहा । एक 
युद्रतके चाद रोहिणी नक्षत्रका उदय होग। क्योकि इस समय कृचचिकाक्ता उदय हं 1 इस पएवचरदमानम 
पक्चषघर्मत्व नहीं ह फिर भी अचिनामावके कारण यदह सदृहेतुदं। इसी तरह खय क्षणक सस्वात्‌' 
बीदधके इस प्रसिद्ध अनुमानमे सखपक्चसख न रहनेपर भी गमकता स्वयं उन्हीने मानीदहे। अतः 
अविनाभाव ही एकमात्र हेतुका स्वरूप हो सकता द । 
नेयायिक(न्यायवा० १।१।१) त्ररूप्य के साथ जवाधित-विपयस्व जीर जसतप्रतिपश्षव्यको भी देतुका 
चाचर्यक अङ्ग मानकर पल्वरूपमे अचिनामावकी परिखमास्षि करते ह । इनमें अवाधितविपयप्व तो पक्ष 
के अवाधित विद्रोपणसे ही गत्ताथ हो जाता है क्योकि जिस देतुका अविनाभाव प्रसिद्ध है उसके स्वरूपम 
किसी प्रकारकी वाधाकी सम्भावना ही नदीं क्ती जा सखच्छती । जधिनाभावी हेतुका समान वलश्चाङी कोद 
प्रतिपक्षी भी सम्भव नीं है अतः जसतप्रतिपक्चस्व खूप भी निरर्थक दै 1 'अद्धतवादियेके परमण है इट 
साधन जर अनिष्ट दूपण अन्यथा नदीं हो सकतेः इख अनुमान पक्षधर्म॑स्वके जभायनें भी सत्यता 
हे । क्योकि इस अनुमानके पदे प्रमाण नामकी वस्तु अद्ध तवादियेकर यहं प्रसिद्धं ही नदीं है, जिसमे 
रदकर हेतु पक्षधर्म वादा वनता । 
अर्चरकरृत दैतुविन्दुरीका (प्रु० २०५) मे ऋतस्य ओर विवक्षतेकसंख्यस्व नामके अन्य दो 
रूपोका मी पृचंपक्चके रूपमे उर्टेख मिख्ता है । इनमें क्ातस्व रूप इसलिए अनावद्यक हं कि देतु स्तात 
स्येकर द्यी साध्यका अनुमापक दोता है ! यह एक साधारण वत हे! इसी तरह विवक्षितंकसंख्यत्य भी 
अपनी कोटं विकेपता नहीं रखता । कारण अविनाभाव हेतुका हितीय प्रतिपक्षी सम्माचित ही नहींहंजो 
विवक्षित दैतुकी एक संख्याकाः विव्न करे । धर्मकीत्तिकरे टीकाकार कर्णकगोमी आादिनेः रोदिणीके उदय- 
का अनुमान करानेवारे कृत्तिकोदय हेमे कार या अकारक धर्मा वनाकर पक्चधंत्व धटानेका प्रयास 


१ न्यायचि० २।५।७ । २ ठघी ° इलोक १२३-१४ (अकटद्भयन्थत्रय) | 
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प्रस्ताचना १७ 


किया है 1 पर दस तर्का परस्पराभित रम्बा प्रयास करनेसे पृथ्वी रूप धर्मीकी अपेक्षा महानसगत धूम 
हेतु समुद्रम भी अग्निसिद्ध करनेमे पक्षधर्म॑स्वरहित नहीं होगा । व्यभिचारी हेतुजोमे भी कारु, आकार 
पृथ्वी आदिकी अपेक्षा पक्षधमंस्व घटाया जा सकेगा । 

यपि व्यािके वरिर्ासि, अन्तव्यांक्षि ओर सकलव्यक्षि ये तीन मेद्‌ किये जाते हे पर दने 
केवर अन्त्यांक्षि ही साध्यसिद्धिके दिए आवर्यक रै । पक्षम साध्य जर साधनकी व्यास्िको अन्तव्यासषि 
क्ते है । सपक्षमे साध्य-साधनकी व्याक्ि वहिव्यक्षि ओर पक्ष तथा सपक्ष दोनोमे हयेनेवारी व्याक 
सकर्व्याक्षि कराती हे ।* अन्तव्यािके असिद्ध रहनेपर वहिव्याक्षि निरर्थक है अतः बहिर्व्याकिका 
प्रयोजक-सप्च सर्व रूप भी अनावश्यक टी है । अतः पात्रकेसरी स्वामीनेः ठीक ही कहा है कि जौँ 
अन्यथाुपपत्ति नहीं है वहोँ तरेरूप्य माननेसे क्या भोर जहौ अन्यथायुपपत्ति हे वहीँ त्ररूप्य माननेसे 
क्या १ पाच्रकेसरी स्वामीकी यदी अन्यथानुपपन्नस्व कारिका अकरुङ्कदे वने न्यायविनिङ्चयमे रे खी है। 
इसीका अनुकरण करके दि्यानन्द्‌ स्वामौने भ्रमाणपरीक्षा ( प° ७२) मे ङ्खिा है किं जौँ अन्यथानुप- 
पस्त्व है वहम पन्चरूप साननेसे क्या भौर जहां अन्यथानुपपन्नव्व नहीं है वहौँ पञ्चरूप माननेसे क्या ? 

चौद्धः अविनाभावको तादास्स्य ओर तदुरपत्तिसे नियत मानते है । उनके सतसे हेतुके तीन भेद 
है-कार्यहेतु, स्वभावषेतु जौर अनुपरुव्धिेतु ! इनमे स्वभावदेत॒ ओर कार्यहेतु विधिखाधक है तथा 
अनुपरब्धिहेतु निपेधसाधक । स्वभावहेतुमे तादात्म्य सम्बन्ध, कार्यहेतुमे तदु्पत्ति सम्बन्ध ओर 
अनुपरुन्धि हेतुमे यथासम्भव दोनों सम्बन्ध अविनाभावके प्रयोजक होते हैं । 

अकलद्घदवने इसकी आलोचना करते इए खा है कि जहौ तादात्म्य ओर तदुत्पत्ति सम्बन्धसे 
हेतुमे गमकता देखी जाती हे वहम अविनाभाव तो रहता ही है, भरे ही वहो वह अविनाभाव तादास्म्य 
या तदुरपत्ति प्रयुक्त शो, पर बहुतसे एसे भी हेतु है जिनका साध्यके साथ तादार्म्य या तदुस्पत्ति सम्बन्ध 
न होनेपर भी मात्र अविनाभावसे बे अपने नियत साध्यका कान कराते है, जैसे कृत्तिकोदय आदि पूर्व॑ चर 
ओर उत्तरचर देतु । कृत्तिकोदयसे अतीत भरणीके उदयका अनुमान तथा भविप्यत्‌ शकटोद्यका 
अन्यभिचारी अनुमान देखा जाता है । पर इनमे न तो तादात्म्य सम्बन्ध है ओर न तदुरपत्ति ही । 

` देके भेद--अकलक्कदेवने सामान्यतया देतुके उपरुष्ि ओर अनुपरुच्धिये दो मेद्‌ किये 
है । दोनों ही प्रकारके हेत विधि ओर निपेध दोनोको सिद्ध करते है । उपरुन्धिके स्वभाव, कायै, कारण, 
पूर्व चर, उत्तरचरे ओर सहचर ये ६ भेद है, 

9 स्वभावदेतु-ह दृक्ष है शिश्चपा होनेसे । 

२ कायैहेतु-पव॑तमे अग्नि है धूम टोनेसे.। 

३ कारणहेतु-वृक्षसे छायाका ज्ञान ओर चन्ष्रमासे जलम पडनेवाखे उसके प्रतिविम्बका न्ञान 
कारणदहेतु है । ययपि (कारण अवद्य ही कार्यको उस्पन्नं करः यह नियम नहीं है क्योकि कार्णोकी 
साम्ये रुकावट तथा सामग्रीके अन्तर्गत कारणान्तरोकी विकता देखी जाती है किन्तु एेसे कारणसे 
जिसकी दाक्तिमे कोद प्रतिवन्ध न हौ ओर कारणान्तरोकी विकर्ता न हो, कार्यैका अनुमान होता ही 
हे । अनुमान करनेवारेकी अशक्तिसे अनुमानको दोप नदय दिया जा खकता । 

४ पूर्व चर-कृत्तिका नक्षत्रका उदय देखकर “एक सुहूतके वाद्‌ रोदिणीका उदय होगा? यह 
अनुमान पूं चराजुमान है । यद्य छृत्तिकोदय ओरे भावी शकटोदय्षं न तो तादात्म्य सम्बन्ध है ओर 
न का्यै-कारण माव हयी । अतः इसे पथक्‌ हेतु ही मानना चाहिए । 

५ उत्तरचर हेतुः-कत्तिकाका उदय देखकर “एक सुहूतं पहरे भरणीका उद्य हो चुका दै 
यह अनुमान उन्तरचरानुमान है । 

६ सहचर देत-चन्द्रमाके इस भागको देखकर उसके उस भागका अनुमान, तराजक्ते एक पर्दे 
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को नीचा देखकर दूसरे पलदेके ऊचे होनेका अनुमान, रस चखकर रूपका अनुमान ओर सारनातसे गीका 
अनुमान सहचरदेत॒से होते रै । इनमे अपने साध्यंकि साथन तो तादासम्य समस्वन्धहंओंरनतदु- 
त्पत्ति ही । 

अनुपरुच्धि--वौद्धः-रद्यानुपरच्धिसे अभावकी सिद्धिः मानते हं । ददयसे उनका ताप्यं देसी 
वस्तुसे है जो वस्तु सूक्ष्म, अन्तरित ओर विग्ररृ्ट-दूरवर्ती न हो तथा प्रव्यक्षका विपय दो सकती दो । 
एेसी वस्तु उपरुढिधके समस्त कारण मिरनेपर अवदय ही उपरुन्ध होती है । उपरन्धिके अन्य समस्त कारण 
रहनेपर भी यदि वह वसतु उपर्व्ध न हयो तो उसका अभाव समन्नना चाहिष्‌ । सृ्ष्मादि पदार्थेमिं टम- 
खोगोके प्रस्यक्ष अदिकी निवृत्ति होनेपर भी उनका अभाव नदद माना जा सकता। प्रमाणसे प्रमेयकी 
सिद्धितो होती है पर प्रमाणाभावे प्रमेयका अभाव नदीं किया जा सकता। अतः अदेय पदार्थकी 
अनुपरुडिध सं्यका हेतु होनेसे अभावको सिद्ध नदीं कर खकती । । 

अकरक्घदेधने इसकी समीक्षा करते हुए दिखा है कि दइयस्वका अशं केवल प्रस्यक्षविपरव ही 
नीं खेना चाहिए किन्तु उसकी सीमा प्रमाणविपयत्व तक करना चाहिए ! इसका फलितार्थ यह हे किं 
जो वस्तु जिस प्रमाणका विपय है वह यदि उसरी प्रमाणसे उपर््ध न हो तो उसका अभाव सिद्ध 
होगा । शृत शरीरम स्भावसे अतीम्द्िय परचेतन्यका अभाव हम व्यापार चचन आदि चेष्टका अभाव 
देखकर ही करते हैँ । यहो चैतन्यम प्रव्यक्षयिपयस्व रूप ॒दर्यत्व तो नहीं है, क्योकि परचेतन्य हमारे 
प्वयक्षका विपय कभी नहीं होता । जिन चेशाओंसे उसका अनुमान किया जाता है उन्हीका अभाव देखकर 
उसका अभाव सिद्ध करना न्याच्प्राक्त है । यदि अदरयाुपरुन्धि एकान्ततः संगाय हेत हो तो श्त शरीरम 
चैतन्यकी निन्रत्तिका संदेह सदा यना रहेगा । रेसी हारते दाहसंस्कार करनेवाछोको रिंसाका पाप 
छगना चाहिए । हों, जिन पिद्लाचादिकोंका खदूभाव हम किसी भी प्रमाणसेन जान सके पसे सवधा 
अदर्य-प्रमाणागम्य पदार्थौका अभाव अनुपरच्धिसे नदीं किया जा सकता । अतः जिस वस्तुको हम जिन 
जिन प्रमाणोंसे जानते है उस वरतुका उन उन प्रमार्णोके अभावमे अवद्य ही अमाव सिद्धकियाजा 
सकता हे । । 

अकलक्कदेवने प्रमाण संग्रह (प° १०४--पेमे सद्भाव साधक ९ उपर्ड्धियोको तथा अभावस।धक 
& अनुपरब्धियोको कण्डोक्त कहकर दोप अनुपरुष्धिके मेद्‌्रभेदोका इन्दीमिं अन्तर्भाव किया है । वे दस 
प्रकार है-- 
स्वभावोपरूड्िधि-आत्म। है उपरञ्ध होनेसे । 
स्वभावकार्योपरटिध-आास्मा थी, स्मरण होनेसे । 
स्वभावकारणो पलब्धि-अ।्मा होगी सत्‌ होनेसे । 
सहचरोपरुब्धि-आस्मा है, स्पशं वि्ेप ८ दारीर्े उप्णताविोप ) पाये जानेसे । 
सहचरकार्योपरुड्धि-काय-ष्यापार हो रहा है, वचन--्रवृत्ति नेसे । 
सहचरकारणोपरन्धि-आत्मा सग्रदेयी हे, सावयव शरीरके प्रमाण होनेसे । 

असदूव्यवहार साधनक टिप ६ अञुपरुच्धिर्या- 
१ स्वभावानुपरुव्धि-क्षणक्षयेकान्त नहीं है, अनुपरञ्ध होनेसे । 

२ का्यानुषरुचिघ-क्षणक्षयैकान्त नहीं है, उसका कायं नहीं पाया जाता } 

३ कारणानुपच्धि-क्षणक्षयैकान्त नहीं है, उसका कारण नहीं पाया जाता । 

४ स्वभावस्षहचरानुपरुब्धि-भात्मा नहीं दै, खूपचिद्रेप ( शरीरम अकारविदोप ) नदीं 
पाया जता । 

१ न्यायवि° २।२६। 

२ लधघी° दरो० १५ । 

३ अषटश०) अषषठह° प° ५२ । 
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५ सहचरका्यानुपरुट्धि-आस्मा नहीं है, व्यापार आकार चिक्ञेप तथा {वचन धिद्रोपकी अनुप 
खच्धि नेसे 1 

६ सहचरकारणानुपरुन्धि-अआत्मा नदीं है, उसके हारा आहार ग्रहण करना नहीं देखा जाता । 
सजीव श्षरीर ष्ये स्वयं आ{दह्‌र अरहण करता है । 


सद्व्यवहारके निषेधके छिष्ट ३ उपरुच्धियो- 


१ स्वभाव विरुदधोपरूढ्धि-पदार्थं नित्य नष हे, परिणामी होने से । 

२ कार्यविरुदधोपरून्धि-रक्षणयिज्ञान प्रमाण नहीं है, विसंवाद होने से । 

३ कारणविरुदयोपरुच्धि-दइस व्यक्तिको परीक्षाका फर प्रास्र नदीं हो सकता, क्योकि इसने अभाचे- 
कान्तका अहण किया हे 1 

टेत्वाभास-नेयायिक हेतुक पौच रूप मानसे है अतः उनके मतसे एकएक रूपके अभाव 
असिद्ध, विरुद्ध, अनैकान्तिक, कारास्यापदिष्ट ओर श्रकरणसम ये ५ हेत्वाभास होते है! वौद्धने हैतुको 
रूप्य माना है जतः वह पक्षधमंत्वके अभावमे असिद्ध, सपक्षसस्वके अभावमे चिरुढ ओर विपक्षाद्‌- 
व्यादत्तिके अभावमे अनैकान्तिक ये तीन हेस्वाभास मानता हे । 

अकर्द्ूदेवने चूँकि अन्यथानुपपत्ति रक्षण हेतु एक प्रकारका ही माना है अतः उनके मतसे 
अन्यथाुपपत्तिके अभावमे हेतुकी तरह मादस होनेवाखा हैस्वाभास भी सामान्यतया एक ही प्रकारका 
है ओर उसका नाम है असिद्ध१ । 

चकि अन्यथाजुपपत्तिका अभाव अनेकं प्रकारसे होता है । अतः हेत्वाभास मी असिद्ध, विरु, 
अनैकान्तिकं ओर अर्किंचिरकरके मेदसे चार प्रकारका हे । उनके रक्षण इस प्रकार है-- 

१९ आसद्ध- 

सर्व॑थात्ययात्‌, अर्थात्‌ सर्वथा पक्षमे न पाया जनेवारा, अथवा जिसका साध्यसे अविनाभाव न 
हो वह असिद्ध दै जेसे-शव्द अनित्य ह चा्चुप होने से । 
२ विर्द्- 

'अन्यथामावात्‌ः अथात्‌ साध्यके अमावस पाया जानेवाला । जेसे-खब पदार्थ क्षणिक हैँ सत्‌ 
होनेसे । सतव देत सवथा क्षणिकत्वके विरुद्ध कथित्‌ क्षणिकत्वसे व्याक्षि रखता हे अतः विरुद्ध हे 1 
२ अनेकान्तिक- 

"अन्यथापि भावात्‌, अर्थात्‌ पक्ष ओर सपक्षकी तरह विपक्षमे भी पाया जानेवाखा । जेसे-सर्वज्ञा- 
भाव सिद्ध करनेके छिणु प्रयुक्तं वक्तव आदि देतु असर्व्की तरह सर्व॑श्तमे मी पाये जाते हं । यह निधि 
तानैकान्तिक, सन्दि्ग्धानेकान्तिक आदिके भेदसे अनेक प्रकारका डे । 

७ अकिञित्कर-- 

सिद्ध ओर धरव्यक्षादि वाधित साध्यमे प्रयुक्त हेतु अकिच्चित्कर होता है । अथवा अन्यथानुपपत्तिसे 
रहित जितने भी हेतु है वे सभी अकिञचित्कर है । ~ 

व्दिगुनागाव्वार्यने विरुद्धाव्यभिचारी नासका भी एक देरवाभास साना है । परस्पर धिरोधी दो 
हेतुओका एकधर्मामिं प्रयोग॒दोनेपर, प्रथम हेतु विरुद्धाव्यभिचारी दहो जाता है 1 यह संशयदेतु होनेसे 
देव्वाभास है । श्वसंकीरतिं इसे हेत्वाभास नदीं मानते । वे छिखते हँ कि जिख हेतुक त्रेरूप्य श्रमाणसे 
सिद्ध है उसका विरुदसे तरेरूप्य रखनेवाल कोड हेतु हो ही नहीं सकता । भैसे-जिस देतुका नित्यत्व 

. के साथ त्रैरूप्य निरिचत है उसका अनिव्यत्वके साथ तरैरूप्य नहीं हयो सकता ! अतः जागमभित देतमें 
इसकी अच्ति मानकर आचारयेके वचनकी सङ्गति रगा रेनी चाहिए । स्योकिं शासक मदृत्ति अतीन्द्रिय 
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विपि दोती ई ओर पास्रकार प्क दी वस्तुको परस्परविरोधी रूपसे भी फथन कर जाते द । अतः 
फेसे स्थरे इस देत्वाभासकी सम्भावना हं । ्जकटष्कदेवने इसक्रा विकुद्देस्वाभासं अन्तर्भाव किया 1 
॥ हेतु विक्द्धका अव्यभिचारी अर्थात्‌ विपक्षे स्टत्ता ह वद विरुद्ध टेव्वाधासर द दोगा । 

जचटकरृत देतुविन्टुकी टीका (घ्र० २०५) मे षक पड्लक्षण देतुवादीका मतत आता ह । उन्न 
क्षधर्मस्व, सपक्षसस्व, विपक्षव्याव्र्ति, अवाधितविपयस्व, असतध्रतिपक्षव्व अर जात्व ये ६ रक्षण 
देनुके वताये दै । इनमें जातत्व नामके रूपका निर्द्र दोनेसे इस वादके मतसे "“सन्नात” नामका टेव्वा- 
भास मी फटित होता हं । 'अकरद्देवने इस अश्तात दैस्वाभासका अकििक्करमे अन्तर्माव किया ह। 
ओर प्रकरणसमका जो कि दिगनागकरे विरुद्धाव्यमिचरी जसा हं विरुद्ध टेसवाभासमं अन्तमावि किया 
ह । इस तरह अकलक्कदेवने सामान्यरूपसे एकः हेत्वाभास कहकर भी, चिदोष खूपसे असिद्ध, विचख्, 
अतेकान्तिक ओर अकिञ्चित्कर इन चार देव्वाभासोका कथन किया है| 

अकलक्रदेवका अभिप्राय अकिंचित्कर देव्वाभासको स्वतन्त्र हेत्वाभास माननेके विपये सुखद 
नही माद्म होता । वे लिखतेः्हं किं सामान्यसे एक असिद्धदेत्वाभास दं । वही चिरुद्र असिद्ध जीर 
सन्दिग्धके भेदसे अनेक प्रकारका हो जता दे । ये विरुद्धादि अकिञ्चिव्करके विस्तार । फिरचि्खिादंकिं 
अन्यथालुपपत्ति रहित जितने च्रिरक्षण हं उन्हें अकरिचित्करे कना चादिषु । इससे जाव होवाद्ेकिवे 
सामान्ये टेव्वाभासोकी असिद्ध या अकिञ्चिर्कर संनता रखना चाहते हं । इसको स्वतन्त्र देव्वाभास 
माननेकाः उनका आग्रह नहीं दिखता । गरही कारण ह कि उत्तरकालटीन आचार्य" माणिक्यनन्दीने अकरिञ्चि- 
त्करका रक्षण ओर मेद्‌ कर चुकनेकरे वाद्‌ लिखि हं कि इस हेव्व(भासका विचार हेच्वाभासके टक्षणोके 
खमय दही करना चादिषु श्ाखरार्थके समय न्दी । उस समय तो इसका कार्य पक्षदोपसेदी किया 
जा सकता दं । 

अनुमानकी थावद्यकता--्ं नके चरमे चार्वाक ओर तस्वोपश्ठववाद़ीको छोदकर सीने 
अनुमानको प्रमाण माना हं ! चवक मी व्प्रवहारसं अनुमानकी उपयोगिता मानता दे उसका अुमानके 
निपेधते इतना ही र्थं हं करि परटोक्रादि अतीन्द्रिय पदार्थामिं उसकी गरचत्ति नीं दो सकती । उसने 
अुमानका निपेध करते खमग्र विद्रोप दखूपसे वही लिखि दं कि कितनी मी सतकतासे अनुमान क्यो न 
किया जाय किन्तु दह दैान्तर, कालान्तर ओर परिसिथतियोकी भिन्रताके कारण व्यभिचारी देखा जाता 
[ अग्निसे उत्पन्न होनेवाखा मी धु वामी अग्निके जभावमं मी दिखाई देता दहै! कर्ते ओँवटे 
देद्यान्तरमं या व्रच्यान्तरके संयोगसे मीटे देखे जाते ह । किसी देदामें दिदापाकी खता मीदोतीदं 
सनन्त च्यक्तिगरोकी देदा-काटके अनुसार अनन्त परिस्थितियां दोती हं । अनन्त पदार्थं भौं इसी तरह परि 
स्थितियकर मेदसे अनन्तानन्त प्रकारके हं! इनम किसी एक अव्यभिचारी नियसका वनाना जयन्त 
कथिन दै 1 पदार्थक्ी सामान्य ख्पसे सिद्धि करनेमे सिद्ध साधन हं जर विद्रोपमे अनुगम नदीं देखा जाता 
ओर तदृतद्‌-विद्नोपोके सम्बन्ध अहण करनेमं पुरुपकी जायु ही समाक्च दो जायगी । इतनी सव कटिनाद्रयो- 
के रदनेपर भी अनुमानकी प्रमाणतासे इनकार नहीं किया जा सकता । प्रस्यक्षकी प्रमागताका समर्थन 
अलुमानके विना नदी दो सक्ता । इसमें अचिसरंवादी या अगोणस्य देतु एक प्रव्यक्च व्यक्तिमिं प्रमाणता 
देखकर ताद्दा समस्त प्रव्यश्च व्यक्तियोको प्रमाण माननेकी पद्धति स्वीकार करनी ही होगी । जहां अनु. 
मान करनेबारेकी असावधानीसे रटत जगद सम्बन्ध मान लिया . जाता दै था गरखत देकुका भ्रयोगदहो 
जाता दै वरा उसके अपराधसे अनुमान माच्रको अप्रामाणिक नरी कदा जा सकता 1 चहुतसे प्रव्यक्च मी 
सदोप देतुजतरे उस्पत्र दोनेके कारण सन्दिग्ध अर विपर्यस्त होते ह, पर इतने मात्रसे निर्ध प्रवयक्षोको 
उसी अव्रमाण कोटिमं खामिट नदीं किया जा सकता ! अतेः जानकी स्थिति जव अरमाणता घर वत्रमा- 
णताके श्चटमं श्रती रती हं तव किसी च्तानमें प्रमाणता जर किस्तीमे अप्रमाणताके निचय करनेके 
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खि फिसमी अचिनामाकवी सामान्य नियमक्ीी खोज करनी होगी । एेसे ही नियम अनुमानके आधारसे बनते 
हे । जगत्का समस्त व्यवहार या वृहस्पत्तिका अपने शिष्योको उपदेश देना आदि परचैतन्यके निर्चयके 
चिना नदी चरता जोर परचेतत्यका निचय प्रस्यक्षसे तो सम्भव दी नहीं है । वह तो व्यापार, वचन, 
चेष्टा आगदिसे ही किया जाता है, अतः अविनाभावी चेष्टाओंसे पर-चेतन्यकी भरतिपत्ति करना अनुमान 
री क्ते द! श्िप्योको पररोक आदि अतीन्द्रिय पदार्थौका निषेध भी अनुपरुन्धि हेतुसे ही समञ्चाया 
जाता दै । यह भी अजुमानका ही एक प्रकार है । ताप्यं यह कि प्रस्यक्चकी प्रमाणता, परचैतन्यकी प्रति- 
पत्ति ओर परलोकादिका निषेध यहो तक कि अनुमानकी प्रमाणताका निपेध भी अनुमानके विना नहीं 
रो सक्ता । 
अन्नुमानका विषय-चौद्ध, अजुमानका विषय कल्पित सामान्य मानते दँ । उनके मतसे 
सामान्य घस्तुभूत नहीं है । जिन वस्तुओंमे अतत्कारण व्याढृत्ति ओर अतस्कायै व्याघरृत्ति देखी जाती 
है उनमें बुद्धिः अभेदका अध्यवसाय करके अनुगत ज्ञान कराने लगती है । जैसे खण्डी, सुण्डी, शावरेय 
वाहुखेय आदि गौ व्यक्तियौ स्व-पूर्चं गौका कार्यं है ओर स्व-उत्तर गौके कारण हे ।यानीन तो वे अ-गोका 
कारण हैँ ओर न अ-गोका कार्य । अतः यह अगौ कारणव्यावृत्ति ओर अगौ कार्य व्यावृत्ति जिन-जिनमें 
देखी जाती हे उन उनमें “गौ, गो" यह अनुगत प्रत्यय होता है । वस्तुतः अनेक गांओमे रहनेवारा 
गोत्व नामका एक सामान्य नदं है । उनम भावात्मक सद्दापरिणामरूप सामान्य भी नहीं है । केवर 
व्यवदहएरी अततकार्य-कारण व्यावृत्ति रूप अपोदसे सामान्य व्यवहार निभा रेता है । चकि यह जपोह 
बुद्धिकल्पित दे जतः उसे वस्तुतः सत्‌ नहीं कद खकते । यदि वह वस्तुसत होता तो स्वलक्षणकी तरद 
अनिष्य ओर परमाणुखूप दी होता । एसी दशामे उससे व्यक्तियों की तरह अनुगतक्ञान नदीं हो सकता । 
से अवस्तुभूत सामान्यको विपय करनेपर भी अजुमान अप्रमाण नहीं होता क्योकि अनुमानके दारा 
सामान्यका ग्रहण होनेपर भी उससे प्रक्षि तो स्वरक्षण वस्तुकी ही होती हे! अतः प्राप्य स्वरक्षणकी 
अपेक्षा उसे प्रमाण कहा जाता है । विकटप्य ओर प्राप्ये एकतवाध्यवसाय करके प्रवृत्ति दो जाती है । 
जसे प्रत्यक्ष सानम जिस वस्तुक्षणसे प्रस्यक्ष उत्पन्न होता है वह वस्तुक्षण प्रवृत्ति कार्तक क्षणिक 
होनेसे ठहरता नहीं है फिर भी रदयक्षण ओर प्राप्यश्चणमे एक सन्तानकी द्टिसे एकरवाध्यवसाय करके 
अचरतन्ति ओर तन्मूरख्क-प्रामाण्य सम्भव है उसी तरह अनुमानमे विकसर्प्य-अनुमेय जर प्राप्ये- 
घस्तुसत्‌ स्वरक्षणमे एकर्वाध्यवसाय करके अविसंवादिस्व ओर प्रामाण्य आ जाता है । उपयुक्त अपोह- 
रूप-सखामन्य ही शब्द्‌का चिपय होता हे । 
अकल्कदेवने ( न्यायवि० परि० २) इसकी आरोचना करते हुए रिख है कि विभिन्न दो 

व्यक्तियोमे अनुगतरूपसे रहनेवाला नित्य एक सामान्य तो जैन भी नदी मानते पर सद्दापरिणाम रूप- 
सामान्यके माने विना कल्पित अपोदफी व्यवस्था नहीं की जा खकतती । यदि श्ायलेय गोव्यक्ति वाुखेय 
गा-व्यक्तिसे उतनी ही भिन्न हे जितनी कि अर्व-व्यक्तिसे, तो क्या कारण हे कि दावखेय आर वाहुखेयमे 
ही ज-गोव्याचृन्नि मानी जाय अद्वव्यक्तिमे नहीं, यदि अव व्यक्तिसे कुर कम विलक्षणता गा-व्यक्तियोमं 
परस्पर दै तो उसका ही यह अथं है किं उनमें एेसी समानता है जो अद्वय्यक्तिमे नदीं पाद्‌ जती । 
यह्‌ खमानपरिणाम या साद्द्य ही सामान्य कदराता है । ययपि यह सामान्य प्रस्येक व्यक्तिनिष्टद 
तथापि उसकी अभिव्यक्ति या व्यवहार दूसरी सजातीय व्यक्तिकी अपेक्षसे ही होता दे । इसलिए उते 
अनेकनिष्ट कट देते दँ । यह तो प्रव्यक्षसिद्ध है किं वस्तुमे समान ओर असमान दोनो प्रकारके धर्म 
पाये जाते है । इन उभयविध धर्मोसि कमश्चः अनुगत ओर व्यावृत्त व्यवहार होता टै । अन्य समानधर्मकी 
चात जाने दीजिए प्र विभिन्न गो व्यक्तियोमे अयुगत व्यवहारका नियामक अगोव्याचृतिरूप सामान्य- 
धमं तो वाद्ध स्वयं स्वीकार करते ही हँ । जव वे स्वयं अपरापरं क्षणोमे साददयके कारण एकत्व भान 
तथा सीपमे सादद्यके ही कारण रजतश्रम स्वीकार करते है तव॒ अयुगत य्यवहारके टिएु सादृदयको 
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स्वीकार करने उन्दें क्या वाधा है १ अतद्‌. व्यायृत्ति या बुद्धिगत अभेद प्रत्तिविम्व रूप अपोटका निर्वाह 
भी साद्दयके माने चिना नदीं हो सकता । अतः सच्दरपरिणाम रूप ही सामान्य मानना चाहिएु | यद्‌ 
स्वर्षणकी तरह वस्तु-भूत परमाथंसत्‌ है संदृतिसत्‌ नहीं । शव्द ओर चिकर्पकान दसी सामान्यसे 
चििष्ट समान्यविक्तोपास्मक वस्तुको विपय करते हँ, न केवल सामान्यास्मकर सीर भ फेवर धिधेषा- 
त्मकको ही । शब्दको सुनकर देम ध्यह गौ दै" पसा विध्यास्मक बोध होततादैन कि अगौ नद्यै 
एसः निपेधात्मक 1 प्रस्येक पदार्थं सरच्रा-सद्दास्मक है । एक द्रव्यव्यक्तिका अपनी पयरयमिं अनुगत 
प्रत्यय ऊध्वंतासामान्यसे होता है तथा विभिन्न दरव्यम अनुगतश्रस्यय तिर्यक्‌ सामान्यसे । ऊर्ष्वता- 
सामान्य वास्तविक अमेद्‌ रूप दं जव कि तिर्यक्‌ सामान्य सादर्यसरूप । इसमें अभेद व्यवहार उपचारसै 
ही होता हे) तप्पर्यं यह कि वस्तुकी स्थिति जव सवयं सामान्यविद्ोपारमक दै तव प्रस्यश्चकी तरह अनु 
मान सी उभयात्मक अर्थ॑को ही विपय करतादहेन करि केवर सामान्यको। प्रमेयद्रेविध्यसे प्रमाण- 
द विध्यकी कल्पना भी उचित नदीं हे क्याकि प्रमेयं सामान्य भर चिन्नेप ख्पये द्वंविध्य ह दी नहीं। 
वह तो एक हीं प्रकारका दै । अतः प्रमाणमेदृका अधार प्रमेयभेद्‌ न होकर प्रतिभासमेद ही दै 

सामान्यविद्रोपास्मक या अनेकान्तात्मक पदार्थं दी साध्य-साधनभावकी व्यवस्था दोती हं। 
केवल मेदाच्मक या जभेदात्मक पदार्थन तो साध्य वन सकते ह ओर न साधन। 

दृ ण्रार्त-जेसा कि पदटे चिल जा चुका किं अनुमानके आवदयक अङ्गदो दी है-प्रतिन्ता 
सौर देतु 1 पर दिप्योके अनुश्रहके छिएु रष्टान्त आदिकीी उपयोगिताते इन्कार नहीं किया जा सकता । 
साध्य आर साधनफे अविनामाव सम्बन्धका कान ज्य होत्ता है उख प्रदेशाको रणान्त कते ई ओर 
दृष्टान्तक्रे वचनको उदाहरण 1 चकि व्याप्ति, अन्वय ओर व्यतिरेक या साधर्म्यं या वेध्यं रूपसे दौ प्रकार 
की दोती है जतः दृष्टान्त भी साधम्यैदृ्टान्त ओर वेधम्यैर्टान्त इस तरह दो अकारक द जाते दह । 
वस्तुतः जव द्टान्त अलुमानका नियत अवयव नदीं दं तव प्रस्येक अनुमानमें दोनों ्टान्त या किसी 
एक दष्टान्तकी उपटच्धि हो दी, ठेसा नियम नर्द किया जा सकता । दसीटिष (सव पदाथ अनेकान्ता- 
समक हँ सत्‌ दोनेसेः इस अनुमानम्रयोगमे सवकरो पक्ष करनेके कारण साधर्म्यं च््टान्त तो ह दी नहीं 
पर वैधर्म्यर्टान्त भी खरविपाण आदि उुदधिकल्पित ही वतय जति है । केवर व्यतिरेकी अनुमानमें 
यद्यपि व्यतिरेक दान्त वस्तुभृत उपरच्य हो जाता है पर अन्वयदृ्टान्त नदीं ही मिरता । 

सव श्वणिकं द सत्‌ होनेसे' इख अनुमानं य्ययपि सवको पक्ष करनेके कारण पक्षते भिन्न किंसी 
्टान्तका अस्तिस्व नदीं हे किन्तु पक्षन्तर्गत चिली आदि प्रसिद्ध क्षणिक पदार्थोको श्वि्प्योको समघ्मानेके 
ङि टष्टन्त मान लिया जता दं । 

दृष्टान्त न होकर भी जो चृष्टन्तकी तरह माद पडे वह चटान्ताभास हे । इसके साध्यविकलः 
साधनविकट, उभगविकट लादि १८ मेद दो जाते । नो अन्वय व्यािमे तथानं व्यतिरेकन्यािमें । 
अन्वयव्याक्िके ९ द्न्ताभास इस प्रकार दै- । 

१ साध्यविकल-शराव्द्‌ नित्य है क्योकि वह अमूर्तं टै" इस अनुमाने कर्म-क्रियाका रष्टान्त 
साध्यविकट टं । क्योकि वह निचय न होकर अनित्थदं। 

२ साधनविकट-~उक्त अनुमाने प्रमाणुका दृष्टान्त साधन विकर है क्योकि परमाणु मूर्तिक 
होता दै 

३ उभयविकर-उक्त अनुमाने घरका दृष्टान्त उभयविकट है क्योकि घट मृतिक हं भर 
अनित्य भी! 

४ सन्द्िग्धसाध्य~ुगत रागादिवे दह क्योकि वे इतक हः इस अनुमानमे रयप्यापुर्षका 
दृष्टान्त साध्यविकर टै क्योकि उसमें रागादिका सब्धाव या जमाव अनिदिचत है । खराग भी वीतरागकी 
तरद चेष्टा करते देखे जत्ते ह जतः चेष्टा्जीसे बीतरागता या सरागताका सुनिद्चय नीं किया जा 
सकता । । 
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« सन्दिग्धसाधन-'सुगतका सरण होता है क्योकि वह रागादिवारा हैः इस अनुमालके रथ्या- 
पुरूप द्टान्तमे रागादिमर साधन सन्दिग्ध हे । 

६ सन्दिग्धोभय-'सुगत असर्वज्ञ है क्योकि वे रागादिवाले है" इस अनुमानमे रथ्यापुरूप दान्त 
से रागादिमसव ओर असर््तत्व दोनो सन्दिग्ध है 1 

७ अप्रदर्दितान्धय-जैसे शब्द अनित्य है क्योकि वह घटादिकी तरह कृतक है" इस अनुमाने 
षजोजो कृतक होते दैवे वे अनिघ्य होते है इस प्रकार अन्वयव्या्षिपू्ैक दृ्टन्तका म्रदक्षंन नहीं 
किया गया अतः घटादिवत्‌ यह्‌ टष्टान्त अप्रदरितान्वय हे । 

८ पिपरीतान्वय-उक्त अनुमानमे 'जो अनित्य है वे कृतक है इस प्रकार विपरीतव्या्िपूर्वक 
दान्तका कष्टना विपरीत्तान्वय है । क्योकि बिजरी आदि अनित्य होकर भी कतक -किंखीके प्रयघ्नसे 
उत्पन्न होनेवारी नहीं है ! अपने आप चमकती हें । 

९ अनन्वय-जहय अन्वयव्याप्ति न मिती ष्टो वहो अन्वयदष्टान्त देना अनन्वय कटराता हे । 

दयतिरेकब्याप्षिके ९ ट्ान्ताभास- 

१ साध्यभ्यतिरेरुनिकरु-“शब्द्‌ नित्य है क्योकि वह॒ अमूर्तं है इस अनुमानके परमाणु 
द्टान्तमे साप्यव्यतिरेक नहीं पाया जाता क्योकि परमणणु निस्य है । 

२ साघनव्यतिरेकविकरु-उक्तं अनुमानमे कर्मका दृष्टान्त साधनव्यतिरेक विकरः हे क्योकि 
कम अमूतं होता हे । 

३ उभयच्यतिरेकविकरु-उक्त अनुमानमे आकाराका द्टान्त उभयधिकरु है क्योकि आकारा 
नित्य भी है ओर अमूर्तं भौ । 

४ सन्दिग्धसाध्यव्यततिरेक सुगत सर्व॑क्त ह क्योकि उनके वचन प्रामाणिक हैः इस अनुमानके 
रथ्यापुरूप ट्टान्तसे साध्यव्पतिरेक सन्दिग्ध है । सर्व॑क्ता ओर असर्थक्ञता दोनों ही चित्तके ध्म होनेसे 
अतीन्द्रिय है ओर इसीकिएु सन्द्ग्धि भी है 1 

५ सन्दिग्धसाधनव्यतिरेक-जेसे शव्द अनित्य है सत्‌ होनेसेः इस अनुमानमे आकाशका 
छान्त इसरिए साधनव्यतिरेकविकरु है कि अतीन्द्रिय होनेसे उसके सद्धावका निश्चय होना कठिन हे । 

६ सन्दिग्ध उभयव्यतिरेक-्हरिहरादि संसारी है क्योकि वे अविद्ावारे है" इस अनुमानके 
बुद्धके च्टान्तमे संसारिःवकी व्यावृत्ति ओर अविद्याकी व्यादरत्ति दोनों सन्द्ग्धि है । 

७ अव्यतिरेक-शब्द्‌ नित्य है अमूर्तं होनेसे । जो नित्य नहीं है वह अमूर्तं भी नहींटहै जैसे 
कि घट ! यहं यद्यपि नित्यत्व ओर अमूर्तत्व दोनोकी व्यावृत्ति पाई जाती है पर अमूर्तस्वकी व्यावृत्ति 
नित्यस्वकी व्यादृत्तिके कारण नयं है क्योकि कर्म अनिद होकर भी असूतिक है । 

८ विपरीतव्यतिरेक-पूर्वोक्त अजुमानमे जो सत्‌ नहीं है वह अनित्य नहीं है जैसे आकाश । यहौँ 
साधनकी व्यादृत्तिमे साध्यकी व्याचृत्ति दिखाई गईं है जब कि साध्यकी व्यावृत्तिमे साधनकी स्यात्त 
दिखाद जानी चाहिए । 

९ अप्रदशितव्यतिरेक-शब्द्‌ अनिव्य है क्योकि वह सत्‌ है जैसे आकाश । यहो “जो अनिष्य 
नहीं है वह सत्‌ भी नहीं है इस प्रकारकी व्यतिरेक व्याक्िका कथन नहं किया गया है 1 इस तरह ५८ 
” दष्टान्ताभास् होते है । 

चाद्-वादाभास-जबसे सनुप्यमे विचारशक्तिका विकास इञा तभीसे पक्ष-मतिपक्षके र्पमें 
विचारधारा टकरा मी हे । इसीसे वादमदृत्तिका जन्म हुजा 1 नैयायिक कथाके तीन मेद॒ मानते हे-- 
वाद्‌, जल्प ओर वितण्डा । वीतराग कथाका नास ष्वादः है ओर विजगीपुकथा जल्प ओर वितण्डा 
क्टङाती है । जव तचव-निर्णयके उदर्यसे समानधसियोमे था रारयिप्योमे पक्ष-मतिपक्षको लेकर भी 
र्चा चरत्ती है तव यह च्चा "वाद्‌" कहरूती है ओर तच्-सरक्षणखे स"स्प्रदायिक ध्येये टोनेवाटा 
शासा (जल्प' कहराता है । यद्ये जल्प जव अपने पक्षक स्थापन न करके केवट प्रतिपश्चका खण्डन ही 
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खण्डन करता है तव वह वितण्डा चन जाता टै । वाद स्यपक्षसाधन अर परपश्षदूपण प्रमाण जर 
करसे करिये जते हं जव किं जख जर वितण्डां प्रमाण भौर तकके सिवाय छट, जाति ओर निथरहः 
स्थान जंग असद्‌ उपा्योका भी आख्स्वन यिया जाता दं । न्यायसूत्रकारने खिखा! क्रि जैसे चेतकी 
रक्षके रिष्‌ कौर्टोकी बारी ठग जाती ह उसी तरह त्वाध्यवसायके संरक्षणकरे छि जव्प भौर 
वितण्डाका भी स्थान हं । कर्टिकी वारीमें जिस प्रकार अच्छे-रे पृश्चका विचार न करके खेत श्वरक्षण ही 
षकं मुख्य उद्य रता दै उसी तरह जद्प भर वितण्डमें छट जाति आदि भक्नद्‌ उपाके जाठम्बनरं 
कोट हानि नदीं समक्नी जाती । नेयायिक इन छृटा्दिके प्रयोगोको भसटुत्तर मानकर भी अवरथा विदोपसरं 
इनके प्रयोगको न्याय्य मान रेता हं अर साधारण अवरशरामे उनके प्रयोगका निपेध मी करता हे। 
वादि अपसिद्धान्त, न्यून, अधिक ओर देष्वाभाख इन निग्रहस्थानोका प्रयोग नेचायिकको स्वत है पर 
वह वादु इनके प्रयोगको निग्रहवुद्धिसे न्दी करना चाहता किन्तु तस्वनिर्णयरकी बुद्धिस दी करता है| 
वाद्धाचार्य धर्मकीवि छलादिके प्र्रोगको धादे उचित नीं मानते। उन्दने वादन्यायरका प्रारम्भ करते 
हुए लिखा टे किष लोग सदूवादीको भी असदुत्तरोसे चुप कर देते रै, उनके निराकरणके लिषु यह 
दनाय छुरू किया जनता हे । 

अकलष्कदेव छ्टादि असटुत्तसेको सवं था अन्याय्यं बताकर संक्षेपे समथ बचनको वाद्‌ कहते हं । 
वादी जर प्रतिवादियोका मध्यस्थके समक्ष स्वपक्ष साधन ओर परपक्ष दूषण करना वाद्‌ हं। छखादिके 
प्रयोगको अन्याय्य मान ठेनेके वाद्‌ जल्प अर वादे कोर अन्तर नहीं रह जाता । इस्रीटिएु वे चथेच्छः 
कहीं जल्प ओर करटी" वाद्‌ शब्देका रयोग करते हैँ । उनने वितण्डाको जिसमें वादी अपने पक्षक, स्थापन 
न करके मात्र परपक्षका निराकरण ही निराकरण करता है वादाभास कहा" है, यह सर्वथा व्यज्य दं । 

जय-पराजय वयवस्था-- स्वपक्ष सिद्धिको जय कहते हे । वादका कर्तव्य हे कि वह्‌ साधनका 
प्रयोग करके स्वपक्षका साधन करे तथा प्रतिवादीके द्वारा दिथे गये दूपणका उद्धार करे। इस्री तरह 
पतिवादीका कर्तव्य है कि वृह वादीके पक्षको दूपित वताकर रवपक्षका साधन करे । जव वादीया प्रति- 
वादी अपने इन कर्तव्यो चकते हैँ तो उनकी पराजय दोती टै । नेयायिकने इसके किए ऊख नियम 
वनाये हँ जिन्दं वद्‌ निग्रहस्थान दाब्दसे कहता है । सामान्यतया निग्रहस्थान विप्रतिपत्ति ओरं अग्रति- 
पत्तिक भेदसे दो प्रकारका दै । विपत्तिपत्ति अर्थात्‌ विरुद्धः या ऊुप्ित प्रतिपत्ति । अप्रतिपत्ति अथात्‌ 
प्रतिपत्तिक्रा अभाव-जो करना चाहिए वह नहीं करना तथा जो न करना चादिषु बह करना । निग्रह 
अर्थात्‌ पराजय । यै पराजयके स्थान धततिन्ताहानि, प्रतिच्तान्तर, आदिके भेदसे २२ प्रकारके दहे । इनमें 
वताया है कियदि को वादी प्रतिन्वाकी हानि करे, दूसरी भरति्धा करे या प्रतिक्ाको छोड वटे, एक 
टेतके दृपित होनेपर उस्म कोद विद्रोपण जोड़ दे, असम्बद्धं पद्‌ वाक्य था वणं चौटे, इस तरह वोटे 
जिससे तीन वार कहनेपर भी प्रतिवादी या परिपद्‌ समञ्च न स्के, हेतु द्टान्त आदिका क्रम भङ्गहो 
जाय, अवयव न्यून के जर या अधिक कटे जार्यै, पुनरंक्ति हो, वादके दवारा कहे गये पक्षका म्रत्तिवादीं 
अनुवाद्‌ न कर सक्र, उसका उत्तर न दे सके, वादीके वरा ` दिये गये दृ पणक्रो अद्ध स्वीकार करके खण्डन 
करे, निग्रहके योग्यको कौन-सा निग्रह-स्थान होता है यह न वता सके, अनिग्रहा्द-जो निग्रहके योग्य नहीं 
है उसे निग्रहस्थान वताये, सिद्धान्त विरुढ. वोखे, पाच हेव्वाभासोर्मेसे किसी एक हत्वाभासका प्रयोग 
करे तो निग्रह-स्थान अर्थात्‌ पराजय होगी । <~ 

आचार्यं धर्मकीर्तिने अपने वादन्याय (शर° ७५-) म इनका खण्डन करते हुए लिखा टै कि जय- 
पराजग्रकी' व्यवस्थाक्रो इस तरह गुटाेमे नहीं रखा जा सकता । किसी भी सच्चे साधनवादीका मात्र . 
इसि पराजय हो जाय क्रि वह कुछ अधिक वोट गया, या कम वोखा, या उसने अञचुक नियमका पारन नदी 


१ न्यायसू ४८।२।५० ¡ २ वादन्यायप्रु १। 
३ स्द्धिवि० ५।२] ८ न्यायवि० २।२१३। ५ न्यायवि° २।२१५ | 
& न्यायस्‌ ° १।२।१९ ओौर ५।२।१ । 


प्रस्ताचना २५ 


कर सका, न तो सत्यकी दसि उचित है आरन अहिंसाकी दष्टिसे न्याय्य है। अतः वादक लिए 
असखाधनाङ्गः वचन ओर प्रतिवादीके ङि अदोपोद्‌भावन ये दो ही निग्रह स्थान सानने चादिएु 1 वादीका 
र्तस्य रै कि वह निदौप ओर पूर्णसाधन बोरे 1 इखी तरह प्रतिवादीका काय है कि वह यथार्थं दोपोका 
उद्भावन करे ! यदि वादी निरदोप साधन नही बोरुता या जो साधनके अङ्गः नहीं हे एेसे क्चन कता 
है तो असधनाङ्क वचन सोनेसे परषजय होना चादिएु 1 प्रतिवादी यदि यथाथं दोपोक्ता उद्माचनन कर 
सके याजो दोप नदीं है उसका दोपरूपसे उद्भावन करे तो उसका पराजय होना चादिए । इस तरह 
धर्मरीतिने सासाल्यतया न्याय्य प्यवस्थाका समर्थन करनेपर भी उसके विविध व्याख्यानोने अपततेको उसी 
नियसोके घपरेमे डर दिया । उन्होने असाधनाङ् वचनके दिविध व्याख्यान करते इए ल्खि है कि 
अन्वय यः व्यतिरेक टान्तमेसे केवर एक इ्टान्तसे हय जब साध्यकी सिद्धि सम्भव है तो दोनों द्टान्तोका 
प्रयोग करना असाधनाङ् वचन होगा । चरिरूपवचन हयी साधनाङ्ग है, उनमेसे किसी एकको कथन न कर 
सकना असाधनाङ्ग वचन होगा 1 प्रति्ा, निगमन आदि जो साधनके अङ्ग नहीं है उनका कथन असा- 
धनाङ्ग है । इसी तरह जो दपण नदीं है उन्दः दूपणङे रूपसे उपस्थितं करना या जो दूषण है उनका 
उद्भावन नहीं कर सकना अदोपोद्‌ भावन ह ! यह सच िखिकर भी अन्तसे उनने यह भी सूचित किया 
है कि जयखभके किए स्वपक्षसिद्धि ओर परपश्च निराकरण आवङ्यक है 1 
अकरुङ्देव इस भसाधनाङ्वचन ओर अदोपोद्धादनके सगडेको भी पसन्द नहीं ररते । 
किसको सधनाङ्ग साना जाय किसको नही, किसको दोप साना जाय करंसको नहीं यह निणय स्वयं एक 
श्ासार्थका विपव हो जाता है 1 अतः स्वपक्चसिद्धिसे ही जयव्यवस्था ओर पर पश्चका निराकरण होनेसे 
पराजय माननो चाहिए ! निदोप साधन वोखकर खपक्चसिद्धि करनेवारा वादी यदि ऊरु अधिक वोर 
जाता हे या रूम बोरुता है या किसी खाधारण नियसका पारनं नहीं कर पाता हे तो मी उसका पराजय 
नद्धं होना चाहिए ! भ्रतिवादी यदि सीधा विरुद्ध हेत्वाभासका उद्धावन करता दहे तो फिर उसे स्वतन्त्र 
भावसे स्वपक्षसिद्धि, करनेकी आवदयकता नहीं है । त्त्योकि वादीके पक्षको विरुद्ध कदनेसे प्रतिवादीका 
पक्ष खतः सिद्ध. हो जातः है ! असिद्ध आदि हेत्वाभासोके उद्भावन करनेपर अतिवादौको स्वपश्च सिद्धि 
भी करनी चाहिए । तात्पयै चह कि शाखाथंके नियसोके अनुसार उलनेपर भी वादी या प्रतिवादी स्वपक्ष 
सिद्धिके चिना जयराम नहं कूर सक्ते ! 
वाद्‌ या शासखाथेके चार अङ्ग होते है--सखभापति, सभ्य, वादी ओर प्रतिवादी । सभ्योको भारिनक 
भी कहते है । इन्हे अधिकार होता है कि पक्षपाते न पड्कर वादी या अरतिवादी किससे भी पदन 
करं । इनका काम है किये अखद् वादका निषेध करे ओरं रुरासकी तरह वादी या भरतिवादीको इधर 
उधर न जाने देकर सीकू रास्तेपर रखें । खभापति तो समस्त वाद्-व्यवस्थाका पूणं नियासकं होता है। 
वादी ओर प्रतिवपदीके विना सो शाखार्थं ही नहं चरु सकता 1 
जाति--`मिध्या उत्तरोको जाति कहते है ! जसे धस॑कीतिका अनेकान्तके रहस्यको न समस्रकर 
यह्‌ कहना करि “जव सखी उमभयात्सक है तो दही भी ऊंट रूप होगः, एसी दारूतसे दद्य खानेवाखा रको 
क्यो नहीं खाता १ अनेकान्त सिद्धान्तसे सवको सर्वधमत्मक सिद्ध नदी किया जाता किन्तु प्रस्येक वस्तुं 
उसके खर्भव अनेक धमोको वतावा जाता है । दह जड पदां है ओर ऊंट चेतन । ददी खानेदाखा दही 
पयांयवारे पदार्थ॑को खाना चाहता है न कि सदूरूपसे वर्तमान किस्ती भी पदायं को, अतः सदट्रूपसे 
ङट आर दहीको एक मानकर दपण देनेने तो खयस्त संसारी रान्यारास्य, खााखाद्, प्ल्याष्य 
च्यवस्थाभ्नोक्ता लोप हो जायगा 1 जकरङ्देवं नचःचिङ्क दत्र रूही गद्‌ खाधस्यसस वधन्यस्म जादि 
२४ जातियोको न तो कोई खास महरव देते है आरन उनदधी आवदयक्ता ही समङ्तेदहं। सखदुर 
ती असंख्य प्रकारके हो सकते हे, अतः जातियोद्धी २४ सेख्या सौ अपणं ही 
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दरस तरह अविनाभाव हेतसे पक्की सिद्धि करम अनुमानका रक्ष्य द अघः उसमे या तदाधित- 
वाद्‌ आदिक व्यवस्था अनुपयोगी निय्मोका जार रचना उदित नष है । 
आगम--आाक्षके वाक्य आरिसे होनेवाला अर्ध्वान अगम! जो जिस विषयमे जव 
चक हं वह उस विपयका अक्ति हं । यद्यपि चागम भरमाणकी टोक.व्यवहारमं भी ग्रघृत्ति होती ह फिर 
भी आगम सर्वके द्वारा प्रतिपादित उपदेकोमे खर टै । जागमकी प्रसाणताका जाधार वक्ताका गुण 
है । गुणवान्‌ पुरुपके द्वारा कहे गये वचन अविसंवादी अर प्रमाणभूत होते ह । सन परम्परां आत्ममं 
सर्वता भौर कीतरागत्ताका पूर्णं विकास माना ह । वचने विस्वा यातो यन्नानसे दोताटै था राग 
जीर द षके कारण । पदर्थका यथार्थ॑द्ान न होनेसे वक्ता यद्वा तद्वा वोर जाता दै, भौर कान होनेषर भी 
यदि किसीसे राग याद्वपषहोतादे तो मी वह अन्यथा चोटनेमे प्रघृत्त दो जातादहं। जो पूर्णं ्बातरागी 
आकर सर्व हं उसके वचनो विसंवाद्का कोट कारण नदं रह जाता । 
सचेक्ञत्व विचार-- 
आत्मा ज्तन-स्वभाववाला दहं । न्नावरण कर्मकरे कारण उसका पृणन्तान रक-स्ककर चिन्न 
विच्छिन्न रपस प्रकाद्रमे आता हं । जवर सम्पण्दर्शनादि उपायो चानाचरणका समृट क्षय हो जाता 
हं तव उसकी समस्त सेनि प्रवर्ति कान रोक सक्तां? सर्वता सिद्ध करनेकी सवसे मुख्य युक्ति 
यही है) चनम जाननेक्रा स्वभाव दै अर केयमं क्नमे प्रतिभासत होनेका । दि कोट प्रतिवन्धक 
कारण नद्य है वो जनमे सेका प्रतिभास होना हयी चाहिष्‌ । जने दाहकर स्वभाववार अग्नि, यदि कोर्ट 
स्कावटन हो तो ईधनको जरती ही है । चकि कानक्री स्वामाधिक प्रवृत्तिमे किसी इन्द्रिय; जादि निमि- 
त्तोकी अपेक्षा नहं है घतः वह स्वभावसे ही कररयोकौ जानता हे । जकलद्कदेषने वहुत स्पष्ट दिखा ह कि-- 
'्ञस्यावरणविच्छेदे ज्ञेयं किमचशिप्यते । 
यघ्राप्यकारिणस्तस्माव्‌ स्वार्थावलोकनम्‌ ॥ 
--स्यायविनिर्चय ३।५९ 
इसके सिवा उन्दने सर्व॑ञता सिद्ध करनेके छिएु “ज्योतिक्तानाविसंवाद्‌ हेतुका प्रयोगं करिया है । 
वे छिखते ह कि यद्वि जतीन्दि पदार्था न्ताननदो क्के तो ग्रहाका दृकाव्लोका ओर चन्द्ध्महण जादिका 
उपदेश फैसे ह्यो सकेगा ? ज्योतिन्नान अविसंवाद देखा जाता है, अतः चह मानना दी चादिषु कि उसका 
उपदेष्टा चिकार था । जसे स्य स्वसटर्संन इन्द्ियव्यापार आदिक्ती सदायताके विना हा भाच राञ्य खभ 
आशदिका यथार्थं स्पष्ट भान कराता है उसी तरह सर्वच्ा कन अतीन्द्रिय पदाधामं रपष्ट होता हे । जसे 
गरदन विद्या या दृक्षणिका वियासे जततीन्द्रिय पदा्थाका मान होता है उसी तरद सवंक्रका चान अर्तीन्दिय 
पदा्थोका भासक होता है । चकि दोप जौर आवरण आगन्तुक हैं आाव्माके स्वभाव नं ह अतः प्रतिपक्षी 
साधनासे उनका समूल नाश टो जाता है मौर जव स्मा निरावरण ओर निदोपहो जाता दह तत्र 
उसका पूर्णं ान-स्वभाव खिल उच्ता है । इन साधक प्रमाणौको दताकर उस्ने सवक्त-सिद्धिमे एक 
जिस खास हेहुका प्रयोग किया है वह है “सुनिदिचितासं मवदूवाधक्व' अथात्‌ किसी भी वस्तुकी सत्ता 
स्तिद्ध करनेके टि खवसे वदा प्रमाण यही दयो सक्ता दै करि उसकी सत्तम कोद बाधकन दहो । जैस 
भं सुखी दह? इसका ससे वड़ा साधक-परमाण यही है कि मेरे सुखी होनेमे कोद वाघक्रमःण नदीं 
मिरुता । दकि सर्ध्त्ी सत्तम कोर वाधकश्रमाण नष्टं ह अतः उसका निर्बाध सद्धाव सिद्ध ह्ये नातः 
है 1 इस हेतुक समर्थने उन्दने विरोधिवंके द्वारा कट्पित वाधकेोंका निराकरण दस प्रकार किया ट-- 
ग्ररन-र्हन्त सर्व नहीं ह स्यौकि वे वक्ता है भर पुरपद जसे कोद गी धूमनेवारा 
अवारा मनुष्य । 
उत्तर-वक्वृस्व आर सर्वलस्वकरा कों विरोध नदीं हँ । वक्ता णीदहौ सकता आर सर्वश्च भी) 
यदि जनके विकास्मे वचनेन हाख देखा जाता तो उसके अध्यम्त विकासमे वचनाका व्यन्त दास 
होता, पर देखा तो इससे उख्या ही जाता हे । ज्यो-ज्यो ्ानमें दद्धि दती दं ष्यो-सयो चचनोमें परकूपता 


ही देखी जाती ह। 


प्रस्तावनां २७ 
प्रदन-उक्तृष्वका सम्बन्थ विवक्षसे रै! अतः इच्छारहित निर्मोही सर्वम वचर्नोकी सस्भावना 
कैसे है १ शब्दोचारणकी' इच्छा-विवक्षा भी मोदकी हयै पयाय है । 

उत्तर-विवक्षाका वक्तृ्वसे कोई अविनाभाव नही है । मन्दहुद्धि साख-विवक्षा रखते है पर वे 
प्लाखका व्प्राख्यान नहं कर सकते । सुुक्त, मूर्छित आदि अवस्थाम्‌ विवक्षा न रहनेपर भी वचनोकी 
भ्रचृत्ति देखी जाती दै, अतः विवक्षा ओौर चचनसे कोर अधिन(भाव नदीं है । चैतन्थ ओर इन्द्ियोकी 
पडता ही वचन-ब्रत्तिसे कारण हेती है, इनका सर्वजताके साथ कों विरोध नहीं है । अथवा वचने 
विवक्षाको कारण सान भी लिया जाय पर सत्य मौर हितकारक चचनोंकी परवृत्ति करनेवाली विवक्षा 
दोपवाखी केसे हो सकती है ? इखी तरह निदो प पुरुपसवका सर्व॑प्तताफे साथ कोद विसेध नहीं है-पुरूप 
भीष आर सर्यज्ञ भी! यदि इस प्रकारे व्यभिचारी हेतुसे साध्यकी सिद्धि की जाय तो इन्हीं हेतुसि 
जमिनिमे वेदार्थक्तताका भी जमाव सिद्ध हो जायगा । 
प्रशन किसी प्रमाणसे सर्व॑क्त उपरच्य नहीं होता, अतः अनुपलम्भ दहोनेसे उसका अभाव 
ही मनना चाहिए १ 
उत्तर-र्वोक्त अनुमानेोसे जव सर्व॑क्तकी सिद्धि दहो जाती दहै तव अनुपलम्भ नहीं कहा जा 
सकता! अनुपरम्भ अपको है, या संसारके सव जीवको ? हमरे चित्तम इस समय क्या विचार हैः 
इसका अनुपरम्भ आपको है पर इससे हमारे चित्तके विचारोका अभाव नहीं किया जा सकता ! अतः 
यह स्वोपरम्भ अनैकान्तिक है । "सबको सर्व॑ज्ञका अनुपलस्भ है" यह वात तो स्व॑ ही जान सकता, 
असव॑ज्ञ नहीं । 
प्रश्न-जरममें कटे गये समधनोका अनुष्ठान करके सर्वज्ञता प्राक्च देती है जर सर्वस्के हारा 
अगम कहा जाता है, अतः सर्व॑ जीर जागम दोनो अन्योन्माश्चित हे ? 
उत्तर-सर्व्त आगमका'कारक द । प्रकृत सर्व्॑तका सान पूर्वसर्व्तके दारा प्रतिपादित अ{गमार्थके 
आग्रणसे उन्न होता है ओर पू्॑सर्व्तको तपूव सर्वके वारा प्रणीत आगमसे सर्व॑जतः प्राक्त होती 
है । इस तरह पू्व-पूवं सर्धक्त ओर अआगमोकी श्टंखट। वीर्जाक़र सन्तत्तिकी तरह अनादि हे ओर अनादि- 
परम्पर अन्योन्याश्रित दोपका विचार नदं होता । सुख्य भ्रदन यह दे कि क्या अगम स्वंक्षके विना 
षो सकता है? ओर पुरुप सर्व॑ हो सकता हैया नहीं? दोनोका उत्तर यह दहै कि स्वंन्न हो सकता है 
ओर आगम सर्वत प्रतिपदितद्ी 
ग्ररन-जव आजकल प्रायः पुरुप रागी देपी जर अच्तानी देखे जते है तव॒ अतीत या भविष्य्ने 
किसी पूर्णवीतरागी या सर्वज्ञकी सम्भावना कैसे कीजा सकती हे ? स्योकि पुरुपकी रक्तियाकी सीमाका 
वर्तमानकी तरह अतीत ओर अनागते उ््छघन नहीं हो सकता ! 
उत्तर~-यदि हम पुरुपातिशयको नष्टं जान सकते तो उसका अभाव नहीं किया जा सकता । 
` अन्यथा जाजकर कोड वेदका पूर्ण नहीं देखा जाता तो “अतीत काटे जेभिनिको भी उसका यथार्थ 
स्न नहीं था" यह कषटनः। होग( । युद्धिमे तारतम्य होनेसे उसमे परम प्रक्प॑की सम्भावनासं हयै स्व॑न्नत- 
की सत्ता निहित हे । जिस प्रकार अधिके तपसे सोनेका भैर क्रमशः दूर हो जाता टै ओर सोना पूर्ण 
निर्मट यनं जाता र उसी प्रकार सस्यग्दश्चंनादिके अभ्याससे क्वान भी अप्यन्त निर्मल होकर सर्व॑स्ताकी 
अवस्थाने पर्हुच जाता है ? 
भ्ररन-सर्व॑ञ्ञ जव रागी जआस्माके राका या दुःखीके दुःखका साक्षास्कार करता टै तव षह स्वयं 
रागी ओर दुःखी टो जायगः ! 
उत्तर-दुःख या रागको जान केनेमात्रसे कोड दुम्खी या रागी नहीं होता । राय तो अत्मा 
स्वयं राग प परिणमन करनेपर दही सम्भव है । स्या कोड श्रोत्रिय घाद्लण मदिराके रका कान करने 
माच्रसे मयपायी का जा सकता ए १ रागके कारण सोहनीय आदि करं सर्वक्ञसे अत्यन्त उच्छिन्नो गये 
ऋ <न, परम शरा था ठखको जानने मद्धसे उनसे राम था दः परिणति नरी य सष) 
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ग्ररन-सर्वक्तकै सवक ओर वाधक दोनों प्रकारके प्रमाण नदीं मिटते अतः उसकी सन्ता 
सन्देह होना चाहिए ! 
उत्तर-जव साधक श्रमाण वता दिये गये ह ओर वाधर्कोका निराकरण भी किय्राजा चुका टै तव 
सन्देदकी वात वेबुनियाद ह । सर्वज॒का अभाव तोविना सर्वज्ञ वने नहीं किया जा सकता । जवतक हम 
त्रिकाट त्रिलोकवर्ती समस्त पुर्ोकी असर्व्तके खूप जानकारी नदं कर ठेते तव्रतक जगतको सर्थ्न- 
शून्य कैसे क्ट सकते हे जर यद्धि देसी जानकारी किसी व्यक्तिको सम्भव है तो वटीं सर्व होगा । 
स्व्ञताका इतिदास-- 
सर्वक्तताके चिकासका एक अपना इतिदास भी है । भारतवर्पकी परम्पराके अनुसार सर्व॒ताका 
सम्बन्ध भी मोक्षसे था। सुष्ठु्कि विचारका सख्य विषय यह था किं मोक्षके उपाय, मोक्षका 
आधार, संसार ओर उसके कारणोका साक्षात्कार हो सखक्तादै या नदीं । विच्रोपतः मोश्च-भाषिके 
उपार्योका अर्थात्‌ उन धर्मानुष्टानौका जिनसे जाप्मा; बन्धन से मुक्त होता है, किसीने स्वयं अजुभव करे 
उपदेदा दिया है या नही? वैदिक परम्पराके एक भागका इस सम्बन्धे विचार दै कि-धर्मका 
साक्षात्कार किसी व्यक्तिको नीं हो सकता, चाहे चह ब्रह्मा, विष्णु या मदेदवर नसा महान्‌ मी क्योन 
हो १ धर्म तो केवट अपौस्येय वेदसे ही जाना जा सकता टै । वेदक धर्मम निवाध ओर अन्तिम अधिकार 
है । उसमे जो खिखा है वहीं धर्मं हे! मनुप्य प्रायः रागादि दे पासे दूषित होते हँ जीर अल्पक भी । 
यह सम्भव दी नहींहे किं को भी मनुष्य कमी भी सम्पूणं निर्देपिया सर्वज्ञ बनकर धरम जैसे 
अतीन्द्रिय पदार्थोका साक्षात्कार कर सके] वरह्या, चिप्णु, महेदवर आदि महब्ेवोमे केवट दसद 
सर्ध्॑नता वतां जाती टै किव वेददेहर्द अर्थात्‌ उनका दारीर या स्वरूप वेदमय है। इसका तापर 
यह है करि अतीन्िय पदार्थोका क्तान केवल वेदके द्वारा दी सम्भव दहै, प्रव्यक्षसे नदीं । इस परम्पराका 
समर्थन जैमिनि ओर उनके अनुय्रायी श्वर, मारि आदि मीमांसकधुरीरणोनि किया है । कुमारिटने 
तो सर्वक्ञताके निपेधका फलितार्थ निकारते हुए वहत स्पष्ट टिखा है कि-- - 
“धर्मन्ञत्वनिवेघद्च केवखोऽचापि युज्यते । 
स्वैमन्यद्धिजार्नँस्तु पुरुपः केन वार्येते ॥ 
--तच्वसंग्रद (प्ंपक्षः प्र० ८४४ 
““यदि पड्भिः घमाणेः स्यात्‌ सर्वज्ञः केन वायते । 
एकेन तु प्रमाणेन सर्वक्ञो येन करप्यते॥ 
नूनं स चश्चुपा सवान्‌ रसादीन्‌ प्रतिपद्यते |” 
---मीमांसदरोकवार्तिक चोदनासूत्र इखोक ११०-१२ 
अर्थात्‌ सव॑ ताके निपेधका अथं है धर्मज्ञत्वका निपेध । यानी को भी पुरुप धर्मको प्रव्यक्षसे 
जानकर सर्वन्न नदीं वन सकता 1 धर्मके सिवाय अन्य सभी पदार्थोका कनि वह करना चाहता है तो कर 
हभ कोर आपत्ति नहीं । इसी तरह धर्मको वेदके दारा तथा अन्य पदार्थेको प्रस्यक्ष, अनुमान, उपमान, 
अर्थापत्ति ओौर अभाव आदि प्रमाणोसे यथायोग्य जानकर कोटं यदि सतन सर्वज्ञ वनतादहैतवभी 
दमे कोद आपत्ति नहीं । पर एक प्र्यक्ष प्रमाणके द्वारा जो सर्व॑ वनकर धर्मको भी जानना चाहता है 
वद उसी प्रकार है जो केवट एक जंखके दारा ही रस, गन्ध आदिका ज्ञान करना चाहता है । 
इसी परम्पराके नैयायिक वैदोपिक आदि दरवरं निव्य सर्वच्रता ओर अन्य योगियोभने योगज 
सर्वन्तता मानकर मी वेदोको ईद्वरप्रतिपादित या उसका निदवास कहकर धर्मम वेदका ष्टी 
अन्तिम अधिकार स्वीकार करते ह | व्यवहारमें वेदकी सर्व॑श्रे्ठता दोनाको मान्य है । सांख्य शौर योग 
परम्परा सर्वं चता अणिमष्ठदे ऋद्धियोकी सरह एक योगजन्य विभूति है, जो सभी योगियोको अवद्य 
प्राक्षन्य नहीं है । जिनकी खाधना इस योग्य दो उन्हें प्राक्च हयो सकेगी । सर्वत्तता प्रकृतिसंस्गं चरितार्थं 
दो जानेपर सक्त पुरुपोमं अवदिष्ट नहीं रहती । वेदान्ती सर्वज्रताको अन्तःकरणनिष्ट मानते है । जो जीव- 
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नसुक्त दशा तक रहकर अन्तमं द्ुट जाती है । सुक्तदशमें ब्रह्मका केवर शुद्ध सच्विदानन्द्‌ रूप ही प्रकाश्ना- 
सान र्ता है । 

श्रमण परम्पराका मू आधार ही है धर्मसं वीतरागी ओर तरवक्ञानी पुरुपका प्रासाण्य । इसका 
विचार रे किं पुरुप अपनी खाधनकते हरा पूर्ण-वीतरागी जर नि्मरुक्षानी हो सकता है तथा मोक्षादि 
तरवोका साक्षात्कार कर सकता हे। वह अपने सक्षात्कृत सोक्षोपाय~-घर्सका उपदेश देता हे । यही उपदेश 
आगम कलते हँ 1 यह परस्परा पुरुपके सर्बोत्कर्ट विकासमे विदवास रखती है ओर प्रस्येकं मयुप्यको 
सधनानुसार विकसित होनेका अवसर भी देती है । किसी तीर्थकर या बुद्धको केवलक्ञन ओर वोधि 
भ्राकचि होनेपर जेसा धर्म ओर धर्मं जसे अतीन्द्रिय पदार्थौका साक्षात्कार होता है उसी प्रकारका साक्षा 
त्कार अन्प्र साधकोको भी दो सकता है 1 यानी इस परम्परामे धर्म किसी वेद जसे अ्रन्थके अधिकारे 
वद्ध नदी है, किन्तु बह वीतरागी तचवन्ञानीके अनुभवसे विकसित होता है । बौद्धाचाय धर्म॑कीर्तिने 
खिखा है किं श्वुद्ध चतुरार्यसव्यका साक्षात्कार करते है ओर तदन्तगंत-माग॑-सस्य यानी धर्मम अपने 
अनुभवके द्वारा अन्तिम प्रमाण भी हे! वे करणा करके कपायसन्तक्त संसारियोके उद्धारक छिए स्वदृष्ट 
सागंका उपदेश करते हें । स्कोदे पुरुप संसारके अन्य सव पदार्थोको जनं या न जानें हमे इस निरथंक 
वातस कोड प्रयोजन नहीं । हमे तो यह देखना है किं वह इष्ट तस्व यानी धर्मका साक्षार्कार करता है या 
नदीं १ बह ध्स॑क्तष्ेया नहीं? मोक्षमग॑सै अयुपयोगी कीडे-मकोदोकी संख्याके परिक्नका धर्मसे 
क्या संबंध हे १ धर्मकीसिं सिद्धान्ततः स्व॑क्तताका विरोधन करके उसे निरर्थक अवङ्य कह देते? बे 
कुमारिरसे कहते ह फि कोई मसुप्य संसारके सच पदाथोका साक्षात्कार करे यान करे पर उसे धर्म 
होना चाहिए । वे अपने सवं हतक समर्थक खमदयीरोसे कहते दहै कि मीमांसकोके सामने चधिकार- 
च्रिरोकक्त रूप सर्व॑क्षतापर जोर नदीं देना चाहिए । असली विवाद तो धर्स॑क्ततामे है किं धर्मके विपयसें 
धर्मक्को प्रसाण माना जाय या वेदको ? त्ताप्प्य यह किं ज्य कुमारिरने भ्रस्यक्चसे दोनेवाखी धर्मसताका 
निषेध करके धर्मङे विषयमे वेदका ही अव्याहत अधिकार सिद्ध किया है वह ध्मकीर्तिने प्रस्यक्षसे हयी 
धर्मका साक्षात्कार मानकर अर्थात्‌ प्रव्यक्षसे होनेवारी धमैरताका समथंन करके वीतरागी धर्मत्त पुरुपका 
ही;धर्ममे अन्तिम प्रमाण ओर अधिकार माना है 1 धर्मकीत्िके दीकाकार प्रज्धाकरणुकषने, सुगतको धमंन्तके 
साथ ही साथ सर्वत त्रिकार्वर्ती याचत्‌ पदार्थोका ज्ञाता भी सिद्ध किया है ओर लिखा है" कि सुगतकी 
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तायः स्वदृष्टमागाक्तिः वेफद्याद्‌ वक्ति नात्‌ । 

दयादप्वात्‌ पराञ्च सर्वारम्भाभियोगत्तः । 

तस्मात्‌ प्रमाणं तायो वा चठःसत्यप्रकारनम्‌ ॥-प्र° वा० १।१४७।४८ 
२ ^“तस्मादनुष्टेयगतं ज्ञानमस्य विचार्थताम्‌ । 

कीटसंस्यापरिज्ञानं तस्य नः क्ोपयुज्यते ॥ 

हेयोपादेयत्वस्य साभ्युपायस्य वेदकः । 

यः प्रमाणमसाविष्टः न तु सर्वस्य वेदकः ॥ 

दूरं पश्यतुवा मावा तत्त्वमिष्टं तु पश्यतु । 

प्रमाणं दूदा चेदेतद्‌ गधरानुपास्मदे ॥-प्र° वा० १।३३-२५ 
३ “सवं जानात सवस्य वेदको न निषिध्यते ।*-प्र वार्तिकाल० प° ५२1 


भावनाबलतो ज्ञनं बाद्यानासपि मावि चेत्‌ । 
तदेतदिष्यतेऽस्मामिः सवांकारं ठ तायिनाम्‌ ॥ 


,*०,.. ततोऽस्य वीतरागे सर्वा्थज्ञानसभ्भवः | 

समादितस्य सकलं चकास्तीति विनिरिचतम्‌ ॥*-प्र° वातिकाल० प° ३२९ 
४ (सवेषां कीतरागाणामेतत्‌ कस्मान्न वियते । 

रागादिक्षयमातर हि तैर्यतस्य प्रवर्तनात्‌ ॥ 


३० व्यायविनिश्यविवंरणं 


तरह अन्य योगी मी स्व॑न्न दो सक्ते ह यदि वे रागादरिमुक्तिकी तरद सर्वन्ताकै लिए भौ यतन कर। 
ओर जिनने वीतरागता प्राच करी दहै वे चाहं तो थोदेसे ही प्रयाससे सर्वच वन सकते दं! श्ान्त- 
रक्षित भी इसी तरद धर्मजता-स।धनके साथदही साथ स्वंमृता सिद्ध करके दमे वेः द्राक्तिरूपसे सभी 
वीतरागा मानते हं । प्रप्येक वीतराग जव चाद तव किसी भी घस्तुको अन।यास यथेच्छ जान सकता द । 
बुद्धने स्वयं अपनेको कभी सर्धक्त नदीं कदा । उन्दने अनेक आव्मादि अतीन्द्रिय पद्रथाकी 
ध्यात ककर उनके विपये मान दी रखा हं } पर उनका यह स्पष्ट उपद्रेदाथाकि धर्मया मार्गंका 
पूणं ओर निर्मट सखक्षच्कार हो सकता दै । धरम मत्र किसी पुस्तकविद्रोपसे दी जाननेकी चीज नी है। 
उन्टोनि कमी अपनेको सर्ध॑न्त भी कदादहंतो मार्गक्या धर्मनके अर्थं दही । उनका तो स्पष्ट उपवेश्ष 
थाकिमेने तृ"णाक्षयके मार्गका सक्षव्कार किया हं ओर उसे ही वताता ह| 
जंनताकिंकाने श्रारम्भसे ही चरिकाट त्रिलोकवर्ता याधञ्जेयोके प्रत्यक्ष ददनदप अर्थम सर्व॑क्तता 
मानीर ह अर उसका समर्थन भी कियादं। बोद्ध परम्परामे जिस प्रकार धर्म्ताका शीर सर्व्ताका 
विद्टेपण करके धर्मज्नतापर मुख्य भार द्विया गया उस तरद जन परग्परामं केवलं धर्मज्तताका 
समर्थनन करके पूणं सर्वज्ञता ही सिद्ध की गहं । आचार्यं उन्दछुन्दने धरवचनसखार" मे केवल- 
श्षानको युगपत्‌. अनन्तपदार्थोका लाननेवाटा वताया ह। वे अगे लिखते ह-किं जो एकको 
जानता है वह सवको जानतः ह । इस आस्मज्ञानकी परस्पराकी छ्रल्क “यः आत्मवित्‌ च 
सर्ववित्‌ द्व्यद्धि उपनिपदू-वाक्योमं तथा नञि एगं जाणद्‌ से सव्वं जाणइ, जे सव्व जाणदसे एगं 
जण” इस आचारङ्गः सूत्र (१२३) भं परं जाती हे । इन्दकुन्दने इसका व्याख्यान करते इए अगे 
सिखा है‹किजो चिकार च्रिोकवर्ती पदर्थोकिो न्दी जानता, वह पूरी तरह एक दव्यको भी नर्ही 
जानता । र जो अनन्त पर््ायवाटे एक दव्यको नदीं जानता वद सवकों कैसे जान सक्ता द १ इसका 


पुनः कालान्तरे तेषां सर्व॑क्गुणरागिणाम्‌ । 
अस्पयत्नेन सर्वज्ञत्वस्य षिद्धिसतारिता ॥ प्र° वातिकाल० प° ३२९। 
१ “स्तरापवर्गसम्धरासिद्ेव॒न्ञोऽस्तीति गम्यते । 
साक्षान्न कैवलं किन्तु सर्वज्ञोऽपि प्रतीयते ॥'?-तच्वपं° ददो ३३०९ । 
२ “यद्यदिच्छति वोदूश्वं वा तत्तद्वेत्ति निवोगतः । 
दाक्तिरेवंविधा तस्य प्रदीणावरणो ह्यसौ ॥ 
युगपत्‌ परिपाट्या वा स्वेच्छया प्रतिपद्यते । 
लव्धन्ञानं च सित्वो (१) हि सक्षणैद्यादिभिः प्रमुः ॥-तच्वसं° इलो० ३६२८-२९। 

३ “सद्‌ भयवं उप्पण्णणाणदरिखी सदेवामुरमाण्ुस्छलोगस्स आगदिं गदि चयणोववादं वंधमोक्ं 
दद्धि दिठदि जदि अग्रुमागं तकं कटं मणं माणसिपर सुत्तं कदं पडिषैविदं आदिकम्भं अरहकम्मं सत्वरो 
यव्व्रजीवे सब्वभावे समं जाणादि पर्छदि विदरदि त्ति [प्रकृति अनु ०। 

“शते भगवं अरं जिषे कैवशी सव्वन्नू सत्व्रमावद्रिसी सदेवमण्युयासुरस् लोग पञऽजार जाणदई । 
तं आगदं गद्‌ खिद्रं चयणं उववायं शत्तं पयं कृडं पडेविप्रं आविकम्मं रदोकम्मं लवियं कटिं मणो 
माणचिव्रं सन्वलोर्‌ सव्वजीवाणं संव्वभावाइं जाणमाणे पारुमाणे एवं च णं विरद 1 

-आचा०श्रु° २ वचू०३। 

४ “जं तकाटियमिदरं जाणदि जुगवं सम॑तदो सव्वं । 

अत्थं विचित्त विसमं तं णाणं खाद्यं मणिं | प्रव १४७ | 
५ शजो ण विजाणदि जुगवं अत्थि तेकाटिके तिहूवणत्थे । 
णादुं तत्स ण सक्कं सपस्जयं दन्वमेकरं वा ॥”-प्रव० १।४८ 
६ ““दव्वरमणंतपस्जयमेक मणंताणि दन्वजादाणि । 
णवि जाणादि जदि छुगवं कध सो सव्वाणि जाणादि ॥-्रच० १।४९। 


प्रस्तावना २१ 


तात्पर्य है किं जो सुप्य घटश्लानके द्वारा घटक जानता है बह साथ दही साथ “घटज्ञानवान्‌ अहम्‌"? इस 
सहव्यवसायके हारा अपने स्वरूपको भी जान टखेता है । इसी तरह जो व्यक्ति. धट जाननेकी शक्ति 
रखनेवारे घरक्ञानका यथावत्‌ स्वरूप परिच्छेद करता है वह घटको तो अर्थात्‌ ह्मे जान ठेता है क्योकि 
उस शक्तिका यथावत्‌ विर्रेपणपूर्वक परिन्तान विक्ञेपणभूत धटको जाने विना हो दही नहीं सकता । 
इसी प्रकार आत्मामं अनन्त ज्ेयोके जाननेकी शक्ति है अतः जो संसारके अनन्त सेयोको जानता है बह 
अनन्त क्तेयोके जाननेकी राक्तिके आधारभूत आस्मा या पृणंज्ञानको स्वसंवेदन प्रप्यक्षे दाराः जान रेता 
है ओर जो अनन्त क्ेयोके जाननेकी अनन्तशक्ति रखनेवारे आत्मा या पूर्णक्ञानके स्वरूपको यथावत्‌ 
षिररेपणपू्ंक जागता है, वह उन शाक्तियोके उपयोगस्थानभूत अनन्त पदार्थोको मी जान लेता है जैसे 
जो व्यक्ति घटप्रतिनिम्ब्राक्रान्त द्पंणको जानता है वह घटको भी जःनता है तथा जो घटको जानता है 
वष्टी दपंणमे अये हुए घर-प्रततिनिम्बका विर्केपणपूर्वंक यथावत्‌ परिक्वान कर सक्ता है। कन्दकुन्दने 
नियमसारमे खव॑ज्ञताचिपयक अपना दृष्टिकोण निश्चय ओर व्यवहारनयकी द्टिसे इस प्रकार बताया है- 


''जाणदि पस्सदि सव्वं ववहारणरण केच भगवं । 
कोवलणाणी जाणददि पस्सदि णियमेण अप्पाणं ॥१५८॥' 
अर्थात्‌ केवरी भगवान्‌ व्यवहारनयसे संसारके सव पदार्थोको जानते ओर देखते है, पर निश्वयसे 
केवरक्ञानी अपनी आर्माको जानता ओर देखत दै । इसका ताप्प्य है कि ज्ञानको परपदार्थौका जानने- 
चारा ओर देखनेवाला कहना मी व्यवहारकी मर्यादामे है, निश्चयसे तो वह ॒स्वरूप-निमग्न रहता हे । 
निश्चयनयकी भूताथंता ओर परमार्थता तथा व्यवहारनयकी अभूतार्थ॑ताको सासने रखकर यदि विचार 
किया जाय तो आध्यास्मिक दष्टिसे पूर्णद्धानका प्चवसान आत्मक्ञानमे दी होता है । आचार्यं ऊुन्दङुनद्का 
यह वर्णन वस्तुतः ऋान्तद्र्शी है । 
तक॑ुगमे ऊन्दकृन्दकी अध्यास्मिक या नैदचयिक दृ्टिका जेसा चाहिए वेसा उपयोग नहीं हुमा । 
समन्तभद्रादि जआचर्योनि सूक्ष्म, अन्तरित ओर दूरवर्ती समस्त अतीन्द्रिय पदार्थोका प्रत्यक्षस्व अनुमेयस्व 
हेतुसे सिद्ध किया है । आचा वीरसेनने जयधवरसे केवलक्ञानको आत्माका स्वभाव मानकर मति. 
श्तानादिको उसीका अंश बताया है ओर क्खिा है कि मतिक्तानादिके स्वसंवेदनके समय अंशौ केवर 
स्ञानका भी अंशतः स्वसंवेदन हो जाता है जसे पर्थतके एक दहिस्सेको देखकर पूरे पर्वतका जान 
व्यवहारतः प्रस्यक्ष है उसी तरह केवलक्तान मी व्यवहारतः स्वसंवेदनसिद्ध है। इस तरह सभी जेन 
तार्किकोने एक स्वरसे चरिकार-त्रिखोकवतीं समरत पदा्थोकि पूणं परिन्ञानके अर्थम सर्व॑ज्नताका समर्थन 
किया है । सर्वक्तत(ॐ समर्थ॑नके वाद्‌ प्रथ्‌ धर्मक्ततके समर्थं नकी कोटं आघर्यकता नदीं रह जातीं । 


प्रवचनकी प्रमाणताका आघार- 

यह तो ऊपरके विवेचनसे स्पष्ट हो जातादहै कि जगम या प्रवचनकी प्रमाणताका आधार 
आके गुण हैँ । आक्षके गुण हय शब्दम ्चखकते है । यथ्यपि जेन-परन्परामे शाखोका प्रामाण्य प्रचरित 
है, पर उसका अन्तिम आधार पुरुषका निमैरु कान ही है । तीर्थकर तवतक तत्वका उपदेश नष्टं करते 
जवतक उनम वीतरागता ओर पूर्ण्धानका विकास नहींहो जाता। एक तीर्थकरको दखरे तीर्थकरकरे 
अआगमकी कोई आवद्यकता नहीं रहती स्योकि वह स्वय॑ आगमा निमता होत हं! यही कारणं 
कि प्रत्येक क्चवयोपश्लमद्वानवाला आचार्यं अपने वचनोकी परस्पराको सर्व॑ज्नमुलक सिद्ध करते है पर 
किसी सर्व॑क्को अपनी वचनपरस्परा इतर सर्व्घमूखक सिद्ध करते नदीं सुना । तीर्यक्रोके वचन सूच्र रूप 
होते है । उनमे संक्षेपसे मूर सिद्धान्तोका सूचन होता है । उन सिद्धान्तोको द्रव्य, क्षे, काट जर भाव 
की परिस्थितिके अनुसार कैसे जीवन व्यवहारमे खाया! जःय यह विवेचना उत्तरकारीन आचायके माखन 


१ “सु्षमान्तरितद्रार्थाः प्रव्यक्षाः कस्यचिद्यथा । 
अनुमेयत्वतोऽग्यादिरिति सवंज्वसंदिथतिः ॥"-आतसी° इलो° ५। 


३२ ल्यायविनिश्चयविचरण 


होती हे । पर वष्ट तभी प्रमाण है जव उसका मूरखौतसे विरोध न हो । साहित्य अपने युगका प्रततिनरिस्य 
होता दै । वतंमानकारीन साहिव्यमे अतीत्तके अवदोप मी यत्र तन्र विख रहते हे । उनत्तरकाीन आचार्यक 
हारा समय-समयपर रचा हुभा चिविध प्रकारका साहित्य अपने युगकी आवदयकता्ओं जीर प्रभार्वासे 
अदूता नदीं है । देसिषएु आगम-प्रमाणको समीक्षा करते समय उसके सर्वन्न मृखकस्वकी जौँचकरे साथ 
ही साथ हरमे उसके एतिहासिक विकास ओर उस युगकी परिस्थितिर्योकी भी समीक्षा करनी ही होगी । 
जेन-परम्परके दार्शनिक सादिव्यमे परपक्चकरे खण्डनके स्थर सम-विचारवारे दृश्त॑नान्तरीय विचासोसे 
परिपुष्ट इए है तथा उसने अपने चिचासेंसे अन्य सादिप्यको एक हदतक प्रभावित भी किया है} एक 
मूरु गुणोकी संख्या र नामोको ही रे खीजिष्‌ । आचायैः समन्तभद्रने ५ अणुच्रत जौर मद्य मांस अर 
मधुके त्यागको मू गुण वताय जवकि अन्ग आचायेनि ५ अणुचतोकी जगह वद्‌, पीपड़, ऊमर, कटूमर 
जर पाकर इन प्व फलो त्यागको मूर गुरणोमे शामिर किया । *किसीने देवदर्शन, पानी छानना, 
जृजका त्याग, अषि भी मूल गुणेमिं गिनाये । तार्प्यं यह किं जिस `युगमे जसी आचद्यकता 
परिस्थितियोके अुखार उपस्थित हदे उस युगम वने हुए शाख उनके समाधानसे खाली नदद हें। 
इसीणिए शाख अपने युगे निमाणमे प्रसुख भाग रेते रदे । वे उस समय युगवाद्य नद्य इष्‌ ओर 
यहे कारण है कि मन्थकाररोने अपनी समक्षक्रे अनुसार अनेक देसे भ विधान किये जिनका मूख जैन 
संस्करृतिसे मेर वैखाना कटिन है । अतः प्रचचनकी प्रमाणताका विचार करते समय हं इन सभी वातौकी 
समीक्षा कर ठेनी चाहि्‌ ] 


वेदापौरुपेयत्व विचार 

मीमांसक वेदको अपौरूपेय मानते है । उनका कहना है किं शब्दम गुण ओर दोप वक्ताके अधीन 
है यह सर्वमान्य नियम है । ओर दोपोके अभावसे जव प्रमाणतः आती है तव हमे यह विचार कर रेना 
चदिएु किं दोपोका अभाव कैसे हो १ गुण ओर दोप दोनोंका आध्यार पुरुप दै । जौँ गुणवान्‌ वक्ता होत। 
है बहौ उखके गुणोसे दोप हटा दिये जते है ओर दोपोके हट जनेपर शब्दे प्रमाणता स्वत्तः आ जाती 
है ! वक्ताके गुणोसे हटये गये दोपोकी किर कब्दमे संभावना नहीं रहती । दूसरा प्रकार यह भी है जरह 
वक्ता ही नहीं है वरह वक्तके दोपोकौ संक्रान्ति शव्द हो दी नहीं सकती । यानी वेदक -वुकि कोई पुरुष 
कर्ता नहं ह इसि उसमे दोपोकी कों संभावना नहीं है, वह स्वतःप्रमाण है । रोकिक वचनोमें वक्ताके 
गुणसे दरोपोका अभाव होत्ता है जर वेदर्भे वक्तकरे न होनेसे दोपोकी आद्यंका ही नहीं रहती 1 यही 
कारण है कि मीमांसकने व्रामाण्यको “स्वतः स्वीकार किया । धर्मम चेद्का स्वत्तःप्रामाण्य चना रहे 
इसके छिए उसे सर्व॑ज्ञका निषेध करना पडा ओर पुरूपकी चरम दाक्तिकै विकासको रोक देना पड़ा । 
वेदिक वाक््ोकी परस्पराको अनादि-निष्य सिद्ध करनेके किए उसे दाव्द मात्रको निस्य ओर व्यापक मानना 
पद्‌( । हम अपने तालु आदिक व्प्रापारसे जिन शन्दोको उस्पन्न करते है, मीमांसकके मत्से वे दाब्द्‌ पहले- 
से ही मौज हे । हमारे ्रयत्नने तो मात्र उनकी अभिव्यक्ति की हे! वेदक्रो अपौर्पेय सिद्ध करनेके रिपु 
“कर्ताका स्मरण नहीं है” यह हेतु भी दिया जाता है ! इसी तरह “वेदाध्ययन -वाच्यत्व, कारत्व° जादि 
हेतओंसे उसकी अपौरपेयता साधनेका प्रयस्न किया गया हे । 

विचारणीय वात्त यह्‌ है कि मेवकी गड्गड्ाहर या विजीकी कड़कङ्ाहट जेखी निरर्थक ध्वनियां 
भे हयी युष प्रयस्नकरे चिना प्राक्रत्तिक कारणोसे ही उत्पन्न हो जाय पर सांक छन्दोवद्ध्‌ पद्‌, वाक्य 
ओर इलोककी रचना पुरुप-प्रयत्नके धिना कैसे संभव है} वेन्‌निक कार्यकारणपरम्पराकी दिस यह 


१ “मद्मंसमधु्यामैः सहागरु्रतपच्चकरम्‌ । 

अष्टो मूलगुणाना हुः र्दिणां श्रमणोत्तमा; '*-रत्नकर ° इो० ६६ । 
२ मव्रमांसमधृन्युज्छेत्‌ पञ्चक्षीरफखानि च ।"-सागारधर्मा° २।२ 
३ देखो सागारधर्माखरत २।१८ ] 


प्रस्तावना इ. 


नितान्त अदंगत डे । किसी रचनाक क्ताका स्मरण न होनेसे हम भरे ही उसके विशेष कतृ स्वमे सन्दिग्ध 
हो पर उसे सर्वथा अकतृ"क या अपौरुपेय नहीं कह सकते । अनेक एसे जीर्ण-शीर्णं मकानोके खण्डहर हमारे 
रिगोचर होते है, जिनके बनाने ओर बनवनेवारोका दमे स्मरण तो क्या, पता मी नहीं हे, उन्हं देखकर 
किसीको भी अपौरुपेय बुद्धि नही होती 1 कोद भी सार्थक शब्द पुरूप-प्रयतनके बिना न तो उच्चरितिदहीदहो 
सकता है जर न अपने पिविध-विवकषित अथोका परिक्तन ही करा सकता हे । यदि पुरूपमे वीतरागता 
ओर तच्व्तताका विकास किसी सी तरह संभव नहीं है तो एेसे ही पुरपोके द्वारा किये गये वेदके व्याख्यान- 
मे प्रमाणता कैसे आ सकती है १ “मेरा यह अथं है, यह नही” इस वातकी घोपणा वैदिक शब्द तो 
नहीं कर सकते, अर्थकी व्याख्या तो पुरुपके ही अधीन है ओर अपे मतसे सभी पुरुप रागी दप ओर 
अज्ञानी है । अततः जिस पुरुपके दोपोके उरसे बेदृको अपोरपेय कटिपित किया गया था, जाखर व्याख्यानके 
रिष्‌ उसखीकी शरणमे पहुंचना पदता है 1 कोड भी शञ्द स्वतःप्रमाण नहीं हो सकता । उसकी प्रमाणताके 
किए यह तलाश करना जरूरी हो जता है कि उसका वक्ता कोन है १ फिर वेदम उन-उन युगोफे ऋपियों 
के नाम गोत्र प्रवर, चरण आदिके उर्टेख मिरुते है । अनेक छन्दसे उसरी रचना हे । विघेय जर द्ेयमे 
परबत्ति ओर निच््तिका उपदेदा हे । अतः एेसी श्र ति, सुस्खृति आदि स्दतियोकी तरह सकृत्त क हे अकत्त क 
नहीं । यदि अनादि होनेके कारण या कर्ताका स्मरण न होनेके कारण वेदको प्रमाण माना जाता 
बहतसी गलियों तथा अपशब्दं एेसे हैँ जिनके कर्ताकरा सरण नहीं है ओर न यही पता हे किं चे कवसे चरे 
है, चे सभी प्रमाणकोरिमे आ जा्यगे । रोकिक पदवाक्योसे वेदिक पद्वाक्योमे कोद भी एेसी चिन्लेपता 
नदं दिखादै देती जिससे उन्हे अपौरुपेय कहा जाय । कठिनतासे उचारण होना, ` अनेक संयुक्त अक्षरोका 
प्रयोग आदि पेसी वते है जो लोकिक पद्वाक्योमे सहज ही की जा सकती हे । वेदके अध्ययनको सदा 
वेदाध्ययनपूंर माननेसे कोड प्रमाण नदं हे । जिन चऋपियोने अपने योगबल ओर निर्मखन्तानसे ततरव- 
का साक्षात्कार किया, उन ऋषियोके हरा रची गई वेदकी शाखाओंको उनके कतस्वसे वंचित नहीं 
किया जा सकता 1 इस कारम वेदका कर्त कोडईं नद्ध है इसलिए अतीतकारमे भी न रहा होगा यह 
तकं अल्यन्त थोथा है । इस तरह तो अनेक इतिहाससिद्ध तथ्योका रोप हो जायगा । वेद्‌ अनादिसिद्ध 
दरवरके निःरवास हैँ या उसके द्वारा प्रतिपादित है यह केवर स्तुति हे । 

आजके वि्धानने अपने प्रयोगोसे शब्दको भौतिक ओर उत्पाद्‌-विनाशवाखा सिद्ध कर दिया है) 
यह ठीक है कि राव्द उत्पन्न होकर अञुक कार्तक वातावरणसं भजता रहता हे ओर अथने सुक्ष्म संस्कारं 
से वाताचरणको कुछ कारुतक प्रभावित रखता दै, पर वह सदा एक रूपमे नहीं रहता ओर न निव्य ही 
ह । पुद्र खक अनन्त विचित्र परिणमन होते है । शव्द भी उन्दीमेसे एक है । 

घर्मे वेदकी अन्तिम ओर निर्वाधसत्ता नदी मानी जा सकती क्योकि धर्म मनुप्यके आचार- 
विचारोका इतेधन करनेवाला तथा उन्ह साधनोपयोगी चनानेवाङा होता हे जो अनेक अनुभवी ओर 
वीतरागियोकी साधनासे दिकसित होता रहता है ! युगकी आवरयकताओंके अनुसार युगपुरुप उसशा 
निर्माण करते है ओर मानवको दानव होनेसे वचाते हें । वेदे प्रतिपादित अनेक हिंसात्मकं श्रियाकाण्ड 
मनुप्यके आचार ओर विचारको कितना उन्नत बना सकते है यह एक विचारणीय प्रन है । इतिहासकी 
किंसी सीद्ीपर उनकी उपयोगिता रही भी हो पर वे सव त्रिकालावाधित सामान्य धर्मका स्थान नहे 
सक्ते ! मानव समाजमे समान अधिकार ओर समान अवसरको स्वीकार कयि विना उसका स्थिर 
सामाजिक निसाण नहीं हो सकता । अतः अर्हिंखाके जधारपर समताकी उपासनाका मार्ग ॒द्धी चेवक्तिक 
सामाजिक, राजनेतिक आर जाधथिक जादि सभी क्षेत्रो सामान्यधर्म वन सक्ता है। ओर से धर्मकौ 
मूरु सिद्धान्तरूपसे प्रतिपादन करनेवारे शाख ही प्रवचनके पदपर ्रतिष्टित हो सकते है । एक अहिंसा ही 

वह कसरी है जिससे विविध आचार-विचारोमे ध्मस्वकी जांच की जा सक्ती है । चद विचारोका 


१ “अयमथो नायम्थं इति शब्दा वदन्ति न । 
करूप्योऽयमर्थः पुरस्ते च रागादिविष्ठताः ॥"-प्र° वा० २३९२ 
ध्यु 


२४ स्यायविनिश्चयचिचरण 


विसंवद्‌ दुर कर मानसिक 'समताकी सृष्टि कर अनेकान्त टिके ख्यमे विकसित होती है जर यदी 
वचर्नोका एेकान्तिक चिप चूसकर उन्हें स्पराद्वादाश्रतरूप वनाती दे । यदी समस्त प्राणि्योक्रे समाना- 


धिकारको सिद्धान्तः स्वीकार करके परिग्रह सं्रहके प्रति उदासीन हो सवक जीनेका-पलने फटनेका 
अवसर देती है । । । 


दराब्दका अर्थ॑वाचकतत्व- 
वौद्ध' शब्दको वास्तविक र्था वाचक नदीं मानते! उनके मतसे क्षणिक, निरंद्रपरमाणुूप 
स्वरक्चषण ही परमाथ ह] उसकी न तो काटान्तरमे व्या्षि है रन देशान्तर तक प्रसार दी। जो जाँ 
ओर जव उपपन्न दोता दै वह वही ओर तभी नष्टो जाता है! शाब्दकी प्रचरृत्ति संकेतसे दती दे । जव 
स्वरश्चणोका क्षणक्षयी ओर जनन्त होनेसं दण ही सम्भव नहीं है तव उनमें संकेत कंसे किया जा सकता 
हे १ संकेतका ग्रहण भी हो जाय पर जव व्यवदह।रकाठ तक उनकी अनुत्त नदीं होती तव उस संकेतके 
चरूपर शब्दा्थंवोघ ओर व्यवहार कैसे चरु सक्ता है? शाब्दोका प्रयोग तो अतीत र अनागत 
अर्थो मे भी देखा जाता है पर अतीत ओर अनागत नष्ट जर अनु्पन्न होनेके कारण विद्यमान तो नहीं 
द । यदि चाब्द्का अर्थके स्थ सम्बन्ध दो तो दाब्दबुदधिका इण्द्ियुद्धिकी तरह स्पष्ट प्रतिभास होना 
चादिषु । शब्दघुद्धिमे अर्थ कारण मी नहीं होता अतः; वह उसका विपय नी बन सकता क्योकि जो 
क्न कारण नहीं होता वह्‌ ज्ञानका विपय भी नहीं होता । यदि दाब्दक्तानमं अथ॑ कारणो, तो. को 
भी शब्द्‌ विसंवादी या अघ्रमाण नहीं होगा ओर अत्तीत तथा अनागतवाची शब्दोकी प्रवृत्ति ही स्क 
जायगी । शच्द्‌ भौर अर्थं दोनोका एक क्ानसे अदण हदोनेपर ही “यह्‌ उसका वाचक्‌ है या वाच्य इस 
प्रकारका संकेत वन खकत्ता है किन्तु जिख चाश्चुपक्तनसे हम अर्थको जानते है वह काच्दको नहीं जानता 
ओर जिस श्रावण भस्यक्षसे शब्दको जानते दँ वह अर्थ॑को नहीं जानता । अतः दाव्ट्‌ अथंका वाचक न 
होकर केवर विधशक्चाका सूचन करत। ह । वह बुद्धिः प्रतिविस्वित अन्यापोहरूप सामान्यको ही कहता 
हे, जतः शब्दसे होनेवारे जानम सल्यार्थताका कोड नियम नहीं दै । 

अकरलङ्कदेवने इसकी आलोचना करते हए छिखा हैः कि पदार्थमे कुछ धर्म सरश होते हैँ ओर ङ 
विख्या । संकेत इन्हीं सद्दा धर्मोकी अपेक्षा गृहीत होता डै। जिस शब्दे संकेत हण किया जता 
डे वह भके ही व्यवहारकार तकं न पर्वे पर तरसद्दा दूसरे शव्दसे संकेतका स्मरणकर अर्थग्रतीति 
दोनेमे क्या वाधा है १ एक घट ऋव्दका एक घट अर्थम संकेत ग्रहण करनेके वाद्‌ तत्सद्दा यावत्‌ घरों 
तत्सदा यावत्‌ घर छब्दोकी मरचृत्ति होती दै । केवर सामान्यमे तो संकेत ही नहीं हो सकता क्योकि 
वह अकरा प्रतिभासित ही नदीं होत्ता ओर उसमे संकैत ग्रहण करनेपर विदोपेिं भत्ति नी हो 
सकेगी । इखी तरह केवर विद्लोपमे भी संकेत गृहीत नहीं होता क्योकि अनन्त विद्रोप हम तुम जैसे 
पामर जनोके जनके विपय नहीं हदो सक्ते । अतः सामान्यविद्ेपारमक पदार्थं सामान्यविद्नोपाव्मक 
ही दाच्दका संकेत गृहीत होता है ओर उसके स्मरणसे अर्थवोध ओर व्यवहार चलता है। जिस रकार 
्रस्यक्ष उद्धिः अतीवार्थको जानकर भी परमाण है उसी तरह स्ति भी प्रमाण दोनी चाहिए । अविसंवाद 
स्मरणसे श्ब्दार्थके संकेतको ताजाकर शब्दव्यवदार चरनेमे कोद वाधा नहीं है! यह अवदय दहै कि 
सामान्यविद्रोपाव्मक अर्थको विपय करनेपर भी इन्द्रियबुद्धि स्प होती है ओर दाब्दन्तान अस्पष्ट । 
जैसे एक ही बुश्चको विषय करनेवाे दूरवर्ती ओर समीपवर्ती पुरपोके सान अस्पष्ट ओर स्पष्ट होते दै 
उसी तरह एक दी अर्थम इन्दियच्तान ओर राब्दज्तान स्पष्ट ओर अस्पष्ट हो सकते हे । क्तानमे स्पष्टता 
या अस्पष्टता चिपयभेदके कारण नहीं होती, चह तो क्षयोपशम या शक्तिभेदसे टोती है । 

जिस प्रकार अविनाभाव सस्बन्धसे अर्थका वोध करनेवाखा अनुमान अस्पष्ट होकर भी 
अविसंवाद होनेसे प्रमाण दै उसी तरद वाच्यवाचकसम्बन्धका स्मरणकर अर्थवोध करानेवाखा दाव्द- 


१ ग्र° वा० ३।२१२ } २ न्यायवि० २२१०२१४] 
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ज्ञान भी प्रसाण होना चहिष्‌ ! यदि शब्द्‌ वाद्यार्थमे प्रमाण न हो तो वौद्ध स्वयं शब्दस उन नदी, 
देश, पर्वत आदिका क्न केसे कर सकते जो इन्डियोसे दिखादै नटीं देते १ यदि ङक अथक 
शेरमोजूदीमे प्रवृत्त होनेके कारण व्यभिचारी देखे जाते है तो इतने माच्रसे समी शब्दको व्यभिचारी 
या अप्रमाण नही कहा जा सक्ता ! जिस प्रकार प्रत्यक्ष या अनुमान्‌ कही-कीं आन्त देखे जनेपर मी 
अश्रान्त ओर अच्यभिचासे अवस्थामे प्रमाण होते है उसी तरह अश्रान्त श्रब्दको वाद्या्थ॑मे प्रसाण 
मानना चाहिए ! यदि हेतुवाद रूप शब्दसे अथ॑का निश्चय न हो तो खाघन ओर साधनाभासकी व्यवस्था 
कैसे रोगी १ उसी तरह अके वचनोके द्वारा अर्थवोध न हो तो जप्न ओर अनाक्षका मेद कैसे छात हो 
सकता ह १ शब्दम स्यार्थता ओर असव्यार्थताका निर्णय अर्थप्रक्षि ओर अप्राक्िसे ही किया जा सक्ता 
हे । यदि पुरुपोके अभिभ्रायमे चिचित्रता या विसंवाद होनेके कारण शब्द अथेव्यभिचारी सान स्यि जोय 
तो बद्धक सर्वता ओर सर्वशास्वतामे केसे विद्वासं किया जा सकता है १ वों भी अभिमाय 
वैचिन्यकी शंका हौ सकती है । यदि कहीपर अर्थव्यभिचार देखे जानेके कारण शब्द्‌ अर्थम प्रमाण नदी 
है तो विवक्षाका व्यभिचारी देखा जाता है अतः उसे विवक्षामे मी प्रमाण नहीं मानना चाहिए । 
किसीकी विवक्षा होती है सौर कोड शव्द सहसे निकर जाता है । कहीपर सिष्वपा टताकी सम्भावना 
होनेपर भी जिस प्रकार सुविवेचित दिरापार्व हेतु वृक्षका अविसंघादी है मौर रधनजन्य अग्निको कही 
पर मणिसे उपपन्न होनेपर भी जिस तरह सुविवेचित अग्नि ईधनजन्य ही मानी जाती है उसी तरह 
सुविवेचित शब्द्‌ अर्थ॑का व्यभिचारी नहः हो सकता ! व्यभिचारी शब्दं उसी तरह शब्दामासकी कोटिमे 
श्षामिरु है जिस तरह व्यभिचारी प्रत्यक्ष प्रस्यक्षाभासमे जोर व्यभिचारी अनुमान अनुमानाभासमें । 
अतः अविसंवाद शब्दक्रो अधमं प्रमाण सनन ही चाहिए । यदि शब्द्‌मान्न चिवक्चके ही सूचको तो 
उनम सत्यत्व ओर असत्यखक्ती विवक्षा नहीं हो. सकेगी, क्योकि दोनो प्रकारके शब्द अपनी विवक्षाका 
सूचन तो करते ही है । चिवक्षाके चिना मीं सुपुक्चादि अवस्था शब्दध्रयोग देखा जातः है ओर शाख 
व्याख्यानकी विवक्षा रहनेषर भी मंदयुद्धि शख-व्याख्यान नद्यं कर पते अतः शब्दो विवक्षाजन्य 
नद्ध माना जा सकत्ता । ताप्य यह कि कन्दो सस्यसख ओर असस्यव्वकरा निर्ण करनेके लिए उन्हे 
अथंका वाचक मानना ही चाहिए्‌ । 


शाच्ट्‌क्म स्वरूप 


शब्दः पुद्धर स्कन्धकी पर्याय ह जैसे कि छाया ओर आतप । कंट तालु जादि भौतिक कारणो 
अभिघातसे प्रथम इद्‌ वक्ताके सुखम उरपन्न होता है उसको निमित्त पाकर लोकम भरी दु शब्द्‌ वर्ग 
णां ( विक्तेप प्रकारे सुद्ध >) शब्दरूपसे श्लनश्चना उर्ती है ! जसे किसी जराशयमें पर्थर फेंकने पर 
पही रहर पर्थर ओर जरुके अभिधात्तसे उप्पन्न होती है भीर अगेकी रहर उस प्रथम रृहरसे उत्पन्न 
होती ह । उसी तरह वीचि तरङ्ग-न्यायसे दाव्दकी उत्पत्ति ओर प्रसार होता है । जाजका विक्तान भौ यही 
मानता है कि बातावरणसे ( ईथरमें ) प्रत्येक शब्द अञुककार तक अपनी सृक्ष्मसत्ता रखता है । जँ 
उसको ग्रहण करनेवाटे याहक यन्त्र ( {र९८८ाण्ट7 >) मौजूद है, वहम वे उसके दारा गृहीत हयो जाते 
हे । शव्द रिकाडमि भरे जाते है इसका अथं है किं यन्व्रविशञेषके द्वारा उत्पन्न दाच्द्‌ दिद्ोपप्रकारकै पुद्रल 
रिकाडंकी खी सुक्ष्म शाब्दं रूप पर्याय उत्पन्न कर देता है कि वष्ट अमुक कार्तक सुर्के संपक॑से उसी 
प्रकारके दाव्दको उत्पन्न करती रहती है । मीमांसक शब्दको नित्य मानते है, उसका प्रधान करण द देद्‌- 
को नित्य ओर अपौरपेय मानना । यदि शब्द्‌ नित्य ओर व्यापक हो तो व्यक वायुस एक जगद उसकी 
अभिव्यक्ति टोनेपर सभी जगह समी वर्णौकी अभिव्यक्ति दोनेसे कोट्यहक मच जाना चद्िषु । सङेतदे 
किए मी शब्दको निय मानना आवश्यक नदं हे ! अनित्य होनेपर भी ट्श शब्दस संकफेतानुसार ्यव- 


हार चर जाता है ! “यदह वही शष्द्‌ है यह प्रव्यथिक्तन राब्दकी नित्यताके कारण नहीं त्ता चिन्तु 


९ “शब्द्‌: पुद्रल्पर्यायः स्कन्धः छायातपादिवत्‌-सिदिवि° लि° पर ४६३ । 
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नव-नघोरन्न सद्दा चाब्दं एकत्वका आरोप करके टोता हे ओर इसीटिण श्रान्त ह । जैसे कि कारे गये 
नख भर केदोमिं “ये वटी नख ओर केदा ह इस प्रकारका प्रस्यभिन्तान नयोत्पत्र सद्दा नखक्ों 
मिथ्या एकत्व भान करनेके कारण होता हं । इस तरह साद्दवरमृटक णुकस्वारोपसे यदि शष्टको निचय माना 
जाता हे तौ व्रिजरी,दरीपक आदि समी पद्रा्थं भिवय सिद्ध दौ जर्थेगे । श्च्दके उपादानभूत घुद्रट इतने सृष्षम 
छिकिनतोवे स्वयं चक्ु जदिसे दिखा देते दै ओर न उनकी उत्तर पर्याय ही उपरन्ध दह पाती षै 
रमसे उ्यरित दाब्दं ही पद्-वाक्य जादि संक की जाती हं । य्यपि वराष्दु वीचि-तरद्न्यायसे समस्त 
वातावरणे उत्पन्न दोतते ह पर उनम जो दाब्दं श्रोत्रसरे सजरक्ृष्ट होत्रा ट वटी उसके द्वारा सुना जाता 
हे। शरोर स्पश्शनेन्दियकी तरह प्राक्त अर्थको ही जानता है अग्राक्षको नहीं । दसी श्रावणमथ्यस्वभाव 
(मध्यमं सुना देने खायक) शव्द इच्छानुसार संकेत थरहण करके अध्रवोध होता हे। कन्दरे वाचक 
शक्ति ह खीर अर्थम वाच्य दाक्ति, दस वाच्य-वाचकदाक्तिके जध्रारसे ही संकेत ग्रहण किया जाता है ओर 
स्मरणसे शब्द व्यवद्ार चलता है । कीं राव्दको सुनकर उसके अर्थका स्मरण आता है तो कहीं अधं 
को देखकर तदु घाचक श्राव्दका स्मरण 1 इसीलिए शव्दकी श्रवरत्ति वहुधा साकरत्तिक मानी गर्ह्‌ हे । 

करव्द ओर अर्थे इस छृचिम संकेतको अपौरपेय नहीं माना जा सक्ता संसारसं ससस्य 
आपा हे, उनक्रे जपने जदे-जदे संकेत हं । वारक अपने माता-पिता-तथा गृदजनो ओर व्परवहारियेके दार 
उस-उस भापाके चाब्दं संकेत ग्रहण करता हं । दिक्षासंस्कार उसी संकेत-ग्रहणका एक परिपक्र रूप ह । 
परम्पराकी दिते यद सम्बन्ध बीजांक्ुर संतत्तिकी तरह अनादि भ्ेदीदहो, पर हे वस्तुतः वह पुरपकृत 
ही । प्रख्यकाटके वाद्‌ जो भी द्रारीरधारी आस्मार्दै अवरिष्ट रहती दहं, वे अपने पूश्॑संस्कारके अनुसार 
संतति उन संस्कारोका धीरे-धीरे वपन करती ह । आर इस तरद संततिक्रमसे संकेत यिकसित भौर 
ग्रसारित होत्ता है । कोद अनादिसिद्धः ईरवर सर्वप्रथम संकेत ग्रहण करातादहो या इसके छि अवतार 
ङेता हो यह वातत वस्तुके अनादिसिष्ठ स्वरूपकरे प्रतिकूट हें । व्ही कारण है कि भाषाः साकितिक कही 
जाती है ओर वे यधासेकेत भावके आदरान-प्रदानका माध्यम होती दं । वे वनी ओर व्रिगडती रहती हं । 


५। 


प्रमाणक फट 


म = 


जव प्रमा-प्रमिति (जक्वान-निवृत्ति) म साधकेतम होनेके कारण सम्यग्नानको प्रमाण माना हे त्तव 
उसका साक्षात्‌ फल तो अन्ञाननिवृत्ति टी हें 1 प्रमाण उक्र टोकर सविपयक अन्वानको हटाकर उसके 
यथावत्‌ स्वरूपका प्रतिभास करात्ता ठै । अन्ताननिदेत्ति अर्थात्‌ रवचिपयक सम्यग्क्रान हो जनेके वाद 
हेयका व्याग, उपादेयका उपादान ओर उपेक्षणीय पदराथामि उपेक्षा ये उसके परम्परा फर हं । वीत 
रागीके केवट जनस देय-उपादैयमे प्रवृत्ति निचरत्ति नही दोती । उसके तो समस्त पदाथि उपेक्षाभाव 
रहता है । बद केवलक्ानी, अपने निर्मल नके द्वारा पदाथाके यथावत्‌ स्वरूपका दष्टा हं। इतर 
संसारी प्राणी अपने हितम प्रवृत्ति करके उसे प्राक्च करते ह ओर आहितसे निवृत्त होकर उसे छोदते दं । 
ष्ये दोनों प्रकारके फट आस्मासे भिन्न भी हैँ जोर असिन्न मी । प्रमाण कारण है ओर फर कार्य 
अतः कार्य-कारणकी दष्टे उनमें मेद्‌ ह! जो ज्मा प्रमाणदूपसे परिणत होता ह अधरत्‌ जिस आद्मा- 
सं प्रमाण उत्पन्न दता दै उसीका अन्तान हटता ठ, वदी हितम भदरन्ति करता हे, वही अहितसे निदत्ति 
करता है ओर वही उपेक्षणीयोम उपेक्षा करता टं याने तटस्थ रहता हं । इस तर्ह एक आ्माकी रष्टिसे 
अ्रमाण ओर फर अभिन्न हे । इस चष्टे म्रमाणक्रे विपय उपाद्रेय, देय ओर उपेक्षणीय इन तीन मार्गम 
विभाजित हौ जाते है । उपेक्षणीय विभाग मी हेय ओर उपादेयकी तरह अपना अरितः्व रखता है. उसे 
ग्रहण नं करते इसटिएु देय कोम शामिल करना उचित नदीं टे । क्योकि जिस प्रकार वह दितवुद्धि 
सरे रहण नदीं क्रिमरा जाता उशती प्रकार वह अदित छद्धिसे छोदा भी तो नहीं जाता! इसदिष्‌ उसे. ठेव 
कोरि शामिरः नदीं किया जा सकता । अतः उमे स्तत्र ही मानना चादिण। सर्वथा अभेद माननेपर 
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यह प्रमाण रै भौर यह्‌ फर, इस प्रकारका मेद्-व्यवहार नहीं टो सकता ! ओर सर्वथा मेद्‌ माननेपर 
आत्मान्तरके प्रमाण ओर फरुकी तरह उनसे प्रमाणफरुव्यवहार नही हो खकता । ज्ञानको अभिन्न निरंश 
सोनकर अप्रसाणव्यादृत्तिसे कद्पित प्रमाण व्यवहारं तथा अफरव्यात्तिसे उसमे कल्पित फरन्यवहार 
करना उचित नहीं है 1 क्योकि जिस तरह श्रङृतप्रमाण या फर अप्रमाण या अफरसे व्यावृत्त है उसी 
तरह वे प्रमाणान्तरं ओर फखन्तरसे मी व्यावृत्त है अतः उनसे अप्रमाण ओर अफर व्यवहार भी दोना 
चाहिए । यदि सन सर्वथा निर्शहै तो उसमे तदाकारताको प्रमाण ओर अधिगमरूपताको फः 
, कहनेकी व्यघस्था भी केसे बन सकती हैः १ अतः प्रमाण ओर फरसे एक आत्माकी दष्टिसे अभेदं ओर 
क्षिया ओर करण पर्यायकी दष्टिसे मेद मानना हौ प्रतोति-सिद्ध है । 


प्रपेयमीपांसा 


तत्व ओर द्य जेन परस्परामे पदार्थोका विचरदो च्धियोसे किया जाताहै। एकतो 
वह टि जिससे स॒सु्चके रिएि मोक्षमा्गोपयोगी पदाथोका विचार किया जाता है! दूसरी वह ट्ष 
जिसमे परमाथंसत्‌, मोखिक पदार्थोका विचार होता है 1 सुसक्षके किए यह आवश्यक नहीं हे कि वह 
अपनी सोक्ष साधनाके छ्िए सभी पदार्थोका क्तान अवद्य करे । उसके किए जिनफे क्तारकी नितान्त 
आवर्यकता है उन तस्व शब्दसे कहा गया है । सुसुक्चको चकि मोक्षकी इच्छा है मतः सर्वप्रथम उसे 
मोक्ष तो समञ्च दही खेना चदिएु।! मोक्ष बन्धनसे दछुटनेको क्ते है । किससे ्वैधा है यह जाने विना 
उसका प्रयास सरीक नहीं हो सकता । बन्धन दोमे होता हे । कौन किससे वधा है ओर क्यो श॑धा है? 
इख प्रइनकी मीमांसा वैधनेवारा आस्मा, जिससे वधा है वह पुद्गरू ओर जिन कारणोसे वैधा है वह 
आसव अवश्य ङातध्यकोटिमे जा जाते है । आत्मा खभावतः अनन्तच्ान, दर्शन, सुख आदिका अखण्ड 
आधार है 1 चह अनादिसे अपने राग द्वैप मोह आदि धिकारोके कारण नघीन-नवीन कसं रकन्धोको 
खीचता है ओर उनसे वैधता चरा जाता है । जव उसे “भें एक स्वतन्त्र द्रव्य हूं, दूसरी आप्माओंसे या 
अनन्त भौतिक पुद्रर द्रव्योसे मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है, मै अपने गुण पयार्योका स्वामी हँ, ने भे उनका 
हः ओरनवे मेरे रै, अपनी विभावपरिणतिके कारणम कमस वैध गया द, ओर अपने ही तस्वद्लान 
ओर खभावपरिणतिसे सक्त भी हो सकता हँ यह तवक्तान होता है तव वह मिध्यात्वादि आसखवोकी 
रोककर संवर अघस्थाको प्राक्च होता है, ओर तप ध्यान आदि चरित्र परिणतिसे पूं संचित क्मोकी 
क्रमशः निजैरा करके समस्त क्मोौका नाश कर, सुक्त टो जत्ता है । इस मोक्षमामींय भ्न्धियासें वन्धन, 
चन्धनके कारण-जखव ओर्‌ मोक्ष तथा मोक्षके उपाय-ंवर ओर निजं रा, इन पच तच्वोमे मुख्यतया 
जीव ओर पुद्भर इन दौ द्रव्योका ज्ञान ही विवक्षित है । पुद्धर्से चकि आस्मा वधा है ओर उसीके भेद. 
विक्तानसे वह उससे द्टुट सकता है अत्तः सात तर्वोमे 'अजीबग्के दारा प्रसुख रूपसे पुद्रल्का ही निर्दर 
किया गथा है, चैसे सेद-विक्तानके दिए अन्य धर्म, अधर्म, आकाशा ओर कार दून चार अजीव दरव्योका 
सामास्य-क्ञान मी ऽपेक्ित हो सकता है पर ताच्िक प्रक्चियामे इन दव्योका कों धिशोप स्थान नहीं है| 
हँ, आस्सा ओर परके भेद चिद्छानसे "पर "के अन्तर्गत ये अवद्य ह । सुसं इन खात त्र्वोका परिक्तान 
करके अपनी साधन। सफर कर सकता है । 

- चुद्धमे निर्बाणके छिएु जिन वचार आर्य सलयोका उपदेदा दिया है उनम दुःख वन्धस्थानीय दै, 
ससुदय अखवस्थानीय, निरोध मोक्चस्थानीय, आर मागं संवर ओर निजराका स्थानटखेता ₹ह। पुद्धने 
वृष्णा जौर अविद्याको बन्धका कारण ताया देओ दुःखको चन्धनरूप । जवतक चित्त सांसारिक ्कन्धोसे 
वद्ध है तभीतक दुःख दै! चित्त संततिका निराख्व अर्थात्‌ अविद्या आर वृप्णासे शन्यद्ो जाना 
वस्तुतः मोक्ष या निवण है । प्रदीप निर्वाणकी तरह चित्तसन्ततिके अरितस्वका रोप मानना वल्तुरिधतिके 
विरुद्ध रै ! इन चार आ्यैसव्योसे उद्धे आखव, चन्ध, संवर, निजंरा जोर मोक्षा प्रतिपादन तो दिया 
हे पर उस मुख्य आत्मतर्वके विषयमे मौन दी रखा दै जिसको चन्धन अर मोक्ष टोता ट । उन्दने 


३८ स्यायविनिश्चयविचरण 
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जिन १० या १४ वर्तको अव्याकृत! कदा है उनमें प्रमुख रूपये आत्मा आर रोक सम्बन्धी प्रक्ष द द । 
इसका कारण भी उन्दने व्रताय किद्नकरे वारम ऊ कना सार्थक नहीदं र भिश्चुचयकिं 
लिपु उपयोगी नदीं हे जीर न ग्रह निर्वेद, निरोध, शान्ति, परमन्तान यरा निर्वाणक्रेखिएु ही यावय्यक् 
ह । कौन रेस सुसुश्ु होगा जो अपनी चित्तसन्ततिके उच्छरेदके खि प्रधन या अनुष्ान करेगा। चार्वाक 
आत्मा गर्भे मरण पर्यन्त रहती है आर बुद्टकी चित्तसन्तति निर्वाण पर्यन्त । यद्धि निर्वाणं उसका 
समूखोच्छेद्‌ हौ जत्ता है तो चार्वाककरे सिद्धान्तसे को चिदोपता नदीं रहती । छने अपनेको याद्वत 
अनुच्छेदवद्री कटाहे! वेनतो जाद्माको उपनिपदूवादियोकी तरह सर्वथा दाद्धवित मानना चादते थे 
धीर न भातिकवादियोकी तरह सर्वथा उच्छ्र ही, इसीटिएु उन्दने उन दोनो अन्तोसे वचनेके दिय 
अपने मतको दो. नकारोसे सृचित किया ट । जो बुद्ध अपनेको अचुच्छेदवादी कते हं उन्दोनि नि्वाणकरो 
कैसे प्रदीपनिर्वाणकी तरद चित्त-सन्ततिके उच्छेद ख्पसे कहा दोगा १ इसीखिप्‌ दादोनिक ध्रमं निराखव 
चित्त सन्ततिरूप निर्वाण माननेका मी पएक पक्ष मिता ह आर ग्रही युक्तियुक्तं भीं हं । तचरसंमद 
पिका ( प्र० १०४) म एक प्राचीन इरोक संसार चीर निर्वाणके स््ररूपका प्रतिपादन करनेवाला 
उद््टत है-- 
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“चित्तमेव हि संलासे रागादिक्टेदावासितम्‌ । 
तदैव तैविर्निमुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥* 


अर्धात्‌ चित्त जव रागि दोप अर क्टेद्ा खंस्कारसे संयुक्त रदता टं तव संसार कटा जाता हं अरर ' 
ज तदेव-वदी चित्त रागादि क्टेद्रा घास्रनाञंसे रदित टोकर निराखव वन जाता हं तव उसे नवान्त घर्थात्‌ 
निर्वाण कते ह 1 शान्तरक्षित (तस्वसंग्रह एर° ५८४) तो बहुत स्पष्ट टिखते दं कि भुक्तिनिर्मखता धियः" 
थात्‌ धी-चित्तकी निर्मख्ताक्रो मुक्ति कहते टं 1 माध्यमिक्चत्तिः म नि वाणपरीक्षाके पू्पक्षमे सोपधिद्रोप 

आर निरूपधिदोष निर्वाणोका वर्णन ह! सोपधिशेष निर्वाणे रागादिका नादा होकर “ स्कन्ध जिन्हे 
लीव कदते ह, निराखव दामे रहते है, जव कि निरुपधिदोप निर्वाण्मे वें भी नष्टो जतेह। 
वाद्ध परम्पराम नवाणक्रां इन धारालाकं वाज वुद्धकं निर्वाणको अच्प्राद्त कटनम ह नहित ह! इसा 
अस्रं गतिका परिहार करनेके दिए जन परम्पराम मोक्षकरो उसी जात्माकी उुद्ध-ददा-रूप वताया गया है जो 
च्छि बन्धनवद्धु था | जाव्सा एक स्वतन्नर मोटि तख दं जो अनादिसे अनन्तक्राट तक प्रतिक्षण परिवर्तन 
करनेपर भी अपनी सत्ताका विच्छेदं नदीं दने देता । व्रक्राटिक अविच्छिच्रखत्तादी दव्यक्रा प्राण है} यदि 
अत्माको सर्वथा नित्य याने जपरिणमनग्ील माना जता हं तो उत्तमे बन्धन आर मोक्ष ये दो अवस्था 


नीं बन स्केगो । वह यातो वद्धं दोगा या मुक्ता पददेरवैथना ओर पीछे मुक्तं दोना परिणमनकरे चिना 


१ लोक नित्य है, अनित्य दै, नित्य अनिस्यदै, न नित्य न अनिध्वदै;ः लोक अन्तवान्‌ है, नदीं 
डे, दैनदीडैन दैन नदीं 2, निर्वाणे वाद्‌ तथागत होते हं, नरद दोते, देते नदीं दोतते, न होते न नदीं 
दोते; जीव यारीरे भिन्न दै, जीव दारीरसे भिन्न नदीं टै! ( माव्यमिक्र चृत्ति प° ४४६ ) इन चौदह 
वस्तुजको अन्याकरेत कदा द । मच्क्रिम निकाय ( २।२।३ ) मे इनकी संख्या दद्य ३। इसमे आदिकेदो 
प्ररनाम्‌ तीखय ओर चौथा विक्रय नदीं गिना गया । 


“इद्‌ दि भगवता...द्विविधं निर्वाणमुपवर्गितं सोपधिेपं निर्पधिदेपं च । त्र निरवयेपस्य अवि. 
द्ारागादिकस्व क्छे्गणस्व प्रह्याणात्‌ सोपधिदोपं निर्वाणमिप्यते । तघ्रोपधीयत्ते अस्मिन्‌ आस्मस्नेद इत्यु- 
पथिः ¡ उपधिशरब्देन आत्मव्तिनिमित्ताः पञ्चोपादानरकन्धा उच्यन्ते । शिष्यत इति योधः } उपधिरेव यषः 
उपधि्चेषः । खद उपधिद्नेेण वर्तते इति रसोपधिच्ेपम्‌ किं तत्‌ ? निर्बामम्‌ ] तच स्कन्धमाच्कमेव कैवलं 
सत्कावदप्व्यादिक्टेयतस्कररदितमवद्विष्यते निदतायेपचौरगणग्र।ममा बावस्यानखाधरम्मण तस्वोपधियरेषं निर्वा 
णम्‌1 यत्रतु निवाणे र्कन्धमाचरकमपि नास्ति तननिद्पधिदोपं ` निर्वाणम्‌ } निर्गत उपधिद्रोपोऽस्मिननिति 
छत्व । निद्वायेपचौरगंणट्य आममाव्रस्यापि विनादयसाधम्य॑ण ।*-माध्यमिकटर्ति प्र° ५१९ । 


प्रस्तावना २९ ` 


नहीं हो सक्ता । इसी तरह यदि आस्माको सर्वथा क्षणिक याने प्रतिक्षण निरन्वय विनाश्ची माना जाय तो 
वैघेगा कोई दसरा क्षण ओर मुक्त होगा कोद दूसरा ही । बन्धन ओर सोक्षकी एकाधिकरणता आ्माकी 
भ्रीव्य परिणतिके विना नहीं सध सकती । अतः जिस आमा आखव होता है, जो र्वैधती है ओर जो 
अपने तप ध्यानादि चारित्रसे नूतन कर्मोका संघर करती है ओर समस्त कर्मौका क्षय कर मुक्त दोती है 
उस सुख्य आधारभूत आस्मद्व्यको जानना ओर मानना उपयोगी ही नदय, वस्तुस्थितिके अनुकर म्यी है । 
यद्यं प्ररन यह दै फि यदि आत्मा खसावसे शु चैतन्यरूप है तो उसमे रागादि विकार कैसे क्यों 
ओर कव उपपन्न हुए ? इसका उत्तर॒विधि रूपसे नदीं दिया. जा सकता क्योकि अनादिकालसे आस्मा 
खदानमे पदे हुए सोनेकी तरह मलिन ही मिरता आया है । जिस प्रकार खदानसे निकला सोना अग्नि 
आदि शोधक उपायोसे निर्म॑रू १००८चका दना छया जाता हैँ उसी तरह तप चरित्र आदि सोधक अयुष्ठानों 
से आ्माके रागादि सरु दूर किये जा सकते है । आमाकी यही निर्मरु अवस्था मोक्ष है। जिस प्रकार 
किष कालिमा आके सम्पकसे स्वरणं मलिन था उसी तरह क्म॑पुद्ररोके सम्बन्धसे आस्मा भी मरिन 
था ! अतः उस कर्मपुद्ररुका परित्तान भी जवरयक हे जिसके सस्पकसे आत्मा मलिन होता रहा हे ओर 
जिसके विदङेपणसे सुक्त हो सकता दे । चकि राग अन्ञानादि भाव आरमाके सरूप नहीं हे, निमित्तजन्य 
` विभाव है, अतः निमित्तके हट जानेपर वह अपनी स्वाभाविक दध दशासे आ जाता है ! जवतक कर्म॑का 
समस्पकं है तवतक पूर्धं रागादिसे नूतन कंसं ओरं उन कमक उदयसे रागादि इस प्रकार वीजांङुरकी तरह 
यह्‌ संसार-चक्र बरावर चरता रहता है । अतः जेन तखमीमांसामे जीव्के साथ ही साथ उस पद्‌ गर- 
का परिन्नान मी आवद्यक वताया गया है जिसके सस्वन्धसे यह जगत्‌जारु रचा जाता है । इसी तरह 
आत्मासे सिन्न धर्मादि उव्योका भी जो कि अजीवतरवसे शामिर हें मेदधिक्ानके लिए जानना आधव- 
दयक है । दिना इनके जाने त्व मीमांसा पूणं नही दोती । 
द्रव्य--जो कारुक्रमसे होनेवाखी अपनी पयायोमे द वणश्ञीर अर्थात्‌ अनुस्यूत हो वह दव्य है । 
द्रव्य सत्‌ होता हे । यह प्रतिक्षण परिवर्तनशौर होकर कभी भी अपनी मोलिकसत्तासे सर्वथा च्युत नहीं 
होता । जगत्‌ अनादि सिद्ध द््योकी ओंखसिचोनी मात्रहे। दव्यकी एक पर्याय उप्पन्न होती है ओर 
एक नष्ट । कोर सी द्व्य इस उर्पादव्ययचक्रका अपवाद नहीं है । प्रस्येक सत्‌ उपपाद, व्यय, ओर धोव्य- 
रूपसे त्रिलक्षण है । द व्यव्यवस्थाका यह एक सर्वमान्य सिद्धान्त है कि किसी असतका अर्थात्‌ नूतन 
सत्का उत्पाद नहीं होता ओर न जो वर्तमन सत्‌ है उसका सर्वथा विनाद्य ही। जैसा कि आचार्यं 
छन्दङ्गन्दने कहा है-- 
"“भराचस्स णत्थि णासो णस्थि अभावस्स चेव उप्पादो 1 
अथवा- 


“एवं सदो विणासो असदो जीवस्स णत्थि उप्पादो ।' 
--पच्चास्तिकाय गाथा ९५ 


अर्थात्‌ अभाव या असत्‌का उप्पाद नहीं होता ओर न भाव या सतका विनाद्य ही । यही वात 

गीताके इस ररोकमें प्रतिपादित हे- 

“नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः। 

--भगवद्‌ गीता २।१६ 
तात्पयै यह कि जगत्न जितने सत्‌ या दव्य है उनकी संख्यासेनतो एककी न्यूनता ददी होती 
है ओरं न एककी अधिकता ही 1 अनन्त जीव, जनन्त युद्रर, असंख्य कालाणु द्व्य, एक जाकाद्रा, एक 
धर्मड्व्य जर एक अधर्मद्रव्य इस तरह ये सत्‌ अनादि कारसे अनन्तकारतक रेरे । इनमे धर्म, जधर्म 
आकाश ओर का इन दव्योका सदा स्वाभाविक सरश परिणमन दही होता हं । इनमें कभी भी विकार 
परिणति नदीं होती । चकि सत्का उस्पाद्‌-व्यय-धोव्याप्मकःता यह एक निरपवाद्‌ लक्षण हं अतः इन 


श [न 
(21 


देव्यास्‌ अगुरुखघुगुणरत उत्पाद जर्‌ च्यय व्रातक्षण हष्ता रहता & 1 जाप्मद्धु च्यम जा जत्म। ण सिद्ध धात्‌ 
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मुक्त दो चुकी है उनका भी स्वाभाविक छद परिणमन दही होता ह| र धर्मादि दर्व्योकी तरह उनमें 
भी अगुरुरघु गुणत ही उपाद्‌ ओर व्यय होते है । संसारी आस्मा्थेमिं संसारक्राखटतक क्मवदध दोनेक 
कारण विभावपरिणति "होती है । एक वार शुक्त दो जानेके वाद याने धिभावपरिणतिकी खला दुट जानेके 
वाद्‌ फिर विमाव-परिणतिका कोड कारण नीं रहता । संसारी आाप्मामे कमवद्ध जीव ओर युद्ध दोनेके 
निमित्तसे विकार दहोतादहं। पुद्रर द्व्य शुद्ध दो जने पर भी अद्ृद्ध दो जातें जर अ्ुष्ठ होकर भी 
खद । ये अशुद्ध जीषसे प्रभावित दोते ह ओर परस्पर पुद्रखोसे, अन्ततः कर्मवद्ध अस्मां से मी। 
युद्धर परमाणुजोके विधिध विचित्र स्कन्धोका दद्य स्पदही संखारदै। 

वद्ध. दृं न यदि वस्तुतः चित्त-सन्ततिके सर्वथा उच्छेद दोनेको निर्वाण माना ह तो उसकी यद 
णक सौदिक भूल है क्योकि उस चित्त-सन्ततिका कोड सौदिकट्व ही नहीं यदि वह कभी भी उच्छिन्नो 
जती दै । 

द्र व्यके सामान्य विदोपास्मकत्य अर उत्पाद्व्ययश्रौव्याप्मकसवकी विदधोप चर्चा मैने इसी अन्धके 


प्रथम भागकी प्रस्तावना विल्ेपर्पसे की हं । इसी तरह सक्तभद्वी ओर स्यादादकी च्चा भी वहींते पदु 
सेनी चाहिष्‌ ! 


हिन्दू विदधविदयाख्य 
भ £ 
बनारस --मदेन्द्रकुमार न्यायाचायं 
२६।१२।५४ 


भटाफरङ्कदेषविरवितः 
न्यायपिनिश्चयः 


प्रसिद्धाप्तेपतस्वार्थभ्रतिचुद्धेकसूतंये 

नसः भ्रीवधेमानाय भन्यास्वुरूटमालये ५ १ ॥ 
वालानां हितकामिनामतिसहापचैः पुरोपाजितैः 
माहास्म्यात्तमसः स्वयं कलिवङात्पायो गुणद्धेषिभिः.। 
न्यायोऽयं मलिनीश्ृतः कथ प्रपि प्रक्षादय नेनीयते 
सम्यग््ञानजकेचचोधिरमलं तजालुकस्पापरेः ॥ २ ॥ 
प्रच्यस्लरक्षणं प्राहुः स्पण्रं साकारसञ्चसा । 
द्रग्यपयीयसामास्यविरोषार्थत्मवेदनम्‌ ॥ २ ॥ 
सदसञ्क्ञानसे वाद विसंवाद्विवेकतः 1 
सविकस्पाविनाभावी ससक्षेतरसस्प्डटचः ॥ ४ ॥ 
एकज निर्णये ऽनस्तकायंकारणतेक्षणे । 
अतद्धेतुफरापोदे कुतस्त विपयेयः ॥ ५॥ 
अभिलापतर्दश्षानामनिखापविषेकतः । 
अग्रमाणप्रमेयत्वमचद्यमद्ुषज्यते ॥ ६ ॥ 
पदाथंज्ञानमागानां पद्सामान्यनामतः । 

तथैव व्यवसायः स्याच्श्चुरादिधियामपि ॥ ७॥ 
आत्मनाऽनेकरूपेण वद्िर्थंस्य तादशः । 

विचिचं ्रहणं व्यक्तं विदेपणवित्तेष्यभाक्‌ ॥ ८ ॥ 
अथेज्ञानेऽखतो ऽयुक्तः प्रतिभासोऽभिलापचत्‌ 1 
पर्माथेकनानात्वपरिणासाविघातिनः ॥ ९ ॥ 
प्रतिज्ञासोऽन्यथाभावः प्रमाणे; प्रतिषिध्यते । 
परोक्षज्ञानविपयपरिच्छेदः परोष्वत्‌ ॥ १० ॥ 
अन्यथानुपपन्नस्वमसिद्धस्य न सिद्ध्यति । 
सिथ्याविकस्पकस्यैतद्‌ उयक्तमाट्मविडस्वनम्‌ ॥ १२ ॥ 
अध्यश्चमात्पनि क्ञानसपरबानुपातनिकम्‌ 1 

नास्यथा चिषयालेकव्यवदहारविङोपतः ॥ १२ ॥ 
आन्तरा भोगजन्भाने नाथः प्रत्यष्चलक्षणः 

न धियो नान्यथेत्येते विकल्पा विनिपातिताः ॥ १३ ॥ 
सुखदुःखादिसंचित्तेरवित्तेने दष्पदयः 
आञ्जुमानिकभोगस्याप्यन्यमोगाविरोपतः ॥ १४ ॥ 
तावत्पर शक्तोऽयमघुमातुं कथं धियस्‌ 1 
यावद्ात्मति तचे्टखस्चन्धं न प्रपद्यते ॥ १५ ॥ 
विषयेन्द्रियविज्ञानमनस्कारादिटक्षणः 1 
अदेतुरात्मसंवित्तेरसिद्धेव्यंभिचारतः ॥ १६॥ 
असिद्धसिद्धेरप्यथः सिद्धयचेदखिटं जगत्‌ । 

सिद्धं तत्किमते क्षयं सच कि्नाुपाधिका ॥ १७ ॥ 
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पतेन येऽपि मन्येर्नधरत्यक्षं धियोऽपरम्‌ ] 
संवेदनं न तेभ्योऽपि प्रायो दनत्तमुत्तरम्‌ ॥ १८ ॥ 
विमुखक्षानलवेदो विरुद्धे व्यक्तिरन्यतः । 
असञ्चासोऽनचस्थानमविदप्यविग्नोपणम्‌ ॥ १९ ॥ 
निराकारेतस्स्येतत्परतिभासभिद्‌! यदि । 
तचाप्यनथंसंचित्तायर्थक्ञानाविरोपतः ॥ २० ॥ 
छ्लानक्ानमपि ज्ञानमपेद्षितपरं तथा 1: 
ज्ञानक्षानलतासेपनभस्तखविसपिणी ॥ २९ ॥ 
ग्रसल्येताल्यथा तद्तप्रथमं किन्न मृग्यते । 
गत्वा खुदूरमण्येवमसिद्धावन्त्यचेतसः ॥ २२ ॥ 
असिद्धेरितरेपां च तदर्थ॑स्याप्यसिद्धितः । 
असिद्धो व्यवदारोऽयमतः कि कथयाऽनया ॥ २३॥ 
[ एते ( २०-२३३. ) अन्तरदरोकाः ] 
प्रत्यक्षोऽर्थपरच्छेदो यद्यकिञ्चित्करेण किम्‌ । 
अथ नायं परिच्छेदो यदयकिञ्चित्करेण किम्‌ ॥ २४ ॥ 
प्रत्यक्षं क्षरणस्यार्थश्रतिविम्बमसंविदः 1 
अप्रत्यक्षं स्वसंवेयमयुक्तमविकारिणः ॥ २५ ॥ 
पतेन वित्तिसत्तायाः सास्यात्सर्वेकवेदनम्‌ 
श्रखपन्तः प्रतिक्षिघताः ्रतिविम्योदये समम्‌ ॥ २६ ॥ 
सारूप्येऽपि समन्धेति धायः सामान्यदूपणम्‌ । 
अतदथंपराचत्तमतद्रूपं तद्थंदक्‌ ॥ २७ ॥ 
यथेदमसरूपं किमतद थ॑निचत्तितः । 
तद्वेदनं न स्यादसमानामपोहवत्‌ ॥ २८ ॥ 
अचाक्षेपसमाधीनामभेदे नूनमाकुटम्‌ । 
स्वचिन्तमाचगरत्तीवतारसोपानपोपणम्‌ ॥ २९ ॥ 
सामान्यमन्यथासिद्धं न दि क्षानार्थयास्तथा । 
अदृ्टेर्थंरूपस्य प्रमाणान्तरतो गतेः ॥ २० ॥ 
अतीतस्यानभिध्यक्तो कथमात्मसमपंणम्‌ । 
असतोऽक्षानदेतुववे व्यक्तिरव्यभिचारिणी ॥ ३१ ॥ 
प्रकादानियमो हेतोवुदधेन भरतिविम्बतः । 
अन्तरेणामपि ताद्रूप्य आ्राद्यग्रादकयः सतोः ॥ ३२ ॥ 
अनयौकारराद्केषु चुख्यव्येप नयो यदि । 
स्च समानमथीत्मासम्भाव्याकारडम्बरम्‌ ॥ २३ ॥ 
तद्श्नान्तेसाधिपत्येन सान्तस्पतिभासवत्‌ ॥२२१॥ 
यथैवात्मायमाकारमभूततमवलर्म्वते । 
तथैवात्मानमाच्मा चेदभूतमचटम्बते ॥ ३९२ ॥ 
न स्वसंवेदनात्‌ तस्यं आ्ान्तेरन्य् चेन्मतम्‌ ॥ २५ ॥ 
सस्यं तमाहु राच्या वियया विश्रम यः 1 ` 
यथाथमयथाधं बा भरयुरेपोऽवरोकते ॥ ३६ ॥ 
विपयक्षानतच्छानविशेपोऽनेन वेदितः। 
यथेत्तानस्परताव्थस्मतो नातिध्रसस्यते ॥ ३७ ॥ ` 
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सरूपमसरूपं `वा यत्परिष्रेदशक्तियत्‌ । 
तद्व्यतक्ति ततो नान्यत्‌ व्यक्तिरचेदसतः कथम्‌ ॥ २८ ॥ 
आरदपि यथा चक्षुरचिन्त्या सावश्क्तयः 1 
विषमोऽयसुपन्यासस्तयोद्चेत्सदंखच्वतः ॥ २३९ ॥ 
यदा यत्र यथा घस्ठु तदा तच्च तथा नयेत्‌ । 
अतत्कारादिरप्यास्सा न चेन्न व्यवतिष्ठते ४० ॥ 
व्यवहारविरोपो वा सोदच्चेदयथार्थता | 
सत्यन्तससदात्मानं सन्तं पद्यम्‌ स कि पुलः॥४७२१॥ 
प्रस्फुटं विपरीतं चा स्यूनाधिकतयापि वा । 
प्रदशादिन्यपायेऽपि प्रतियम्‌ परतिरूष्यते ॥ ४२ ॥ 
एतेन प्रत्यभिक्षानायतीतासुमित्तिगेता } 
प्रायकपेऽन्यज्यवच्छेदं परत्यञ्यानववोधतः ॥ ४३ ॥ 
अविक्नाततथाभावस्याभ्युपायवियेघतः ॥ ४३२ ॥ 
[एते यथैवात्मा" (३४) दरत्यादि 'अविद्तात' (४३१) इति पर्यन्तम्‌ अन्तरररोकाः] 
भभिन्नदेदकाटानामन्येषामप्यगोचराः । 
विष्टयुताक्षमनस्कारविषयाः कि वहिः स्थिताः ॥ ७७२ ॥ 
अन्तःशरीरडत्तेरवेददोपोऽयं न तारसः। 
तचव ग्रहणाक्कि वा र्चितोभयं शिराप्डवः ॥ ४५२ ॥ 
विष्टु यथा बुद्धिर्विंतथपरतिभाखिन्पै । 
तथा सर्वत्र किन्नेति जडाः सस्प्रतिपेदिरे ॥ ४६१ ॥ 
पमाणमात्मसाक्छवैन्‌ प्रतीतिमतिखद्घयेत्‌ 1 
विचथक्षान्सन्तानविशेषेषु न केवलम्‌ ॥ ४७३ ॥ 
अद्धय दयनिभासं सश चेदवभासते । 
न स्वतो नापि परतो सेदपयैलुयोगतः ॥ ४८२ ॥ 
परतिसंदारवेलायां न सवेद्नमस्यथा ॥ ४९ ॥ 
हन्द्रजाखादिषु आल्तमीरयन्ति न चापरम्‌ । 
अपि चाण्डाटगोपाल्वाररोरुविटलोचनाः ॥ ५० ॥ 
तच रोद्धोदमेरेव कथं परज्ञापराधिनी । 
वभूवेत्ति चयं तावत्‌ वहुविस्मयमास्महे ॥ ५१ ॥ 
त्राद्यापि जनाः सक्ताः तरसो नापरं परम्‌ । 
विश्रमे विश्रमे तेषां विश्चमोऽपि न सिद्धयति ॥ ५२॥ 
कथसेवाथं आकाष्ानिद त्तेरपि कस्यचित्‌। 
उयवहारो भवेज्जातिसूकलोदितपैतवत्‌ ॥ + # 
अनर्थानेकसखन्तानानस्थिरानविसंविदः 1 
अन्यानपि स्वयं पाहुः प्रतीतेरपलापकाः ॥ ५४ ॥ 
स्वतस्त्वं कुतस्त विततथ्रतिमास्तः। 
सिथस्तच्वं ङतस्तञज विततथप्रतिभाखतः 1 ५५ ॥ 
यतस्तत्वं पथक्‌ तच्च मतः कदिचद्‌ बुधः परः । 
ततस्तत्वं गतं केन कुतस्तत्वमतच्वतः ॥ पद] 
यथा सत्त्वं सतत्वं वा परमा ह त्वस्ततत्वतः। 
त्थाऽसत्वमत त्वे वा प्रमासच्वसत्त्वतः 1 ५७ ॥ 
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तदसशसवमतच्वं वा परसच्यसतचचयोः। 

न हि सच्चं सतं वा तदसचासतस्वयोः ॥ ५८ ॥ 
परितुष्यति नामैकः प्रभ्रो; परिधावतोः। 
मणिश्रान्तेस्पि श्रान्तौ मणिरन दुरन्वयः ॥ ५९ ॥ 
सति श्रान्तेर्दोपरदयेत्‌ तच्छुतो यदि वस्तु न। 

कामं सति तदाकार तद्‌ श्रान्तं. साधु गम्यते ॥ ० ॥ 
अयमेवं न वेत्येवमविचारितगोचसः । . 

जायेरन्‌ संविदास्मानः खवपासविद्धोपतः ॥ ६९ ॥ 
तावता यदि किञ्चित्स्यात्‌ सचऽमी तच्यदरदिनः ॥ ६११ ॥ 
पवंतादिविभागेषु स्वांामात्नाचिटस्विभिः । 
विकस्पैरुततरे्वन्ति तच््वभिव्यतियुक्तिमत्‌ ॥ ६२ ॥ 
सन्तानान्तरसद्भूतेश्चान्यधानुपपन्तितः। 
चिकस्पोऽ्थ॑त्रियाकारविपयत्येन तत्परः ॥ ६२३ ॥ 
क्षायते न पुनद्िचन्तमाच्रेऽप्येप्र नयः समः । 
अस्योन्यसंश्रयान्चो चेत्‌ तत्किमघ्रानमेव तत्‌ ॥ ६४१ ॥ 
अद्यं परयित्ताधिपत्तिप्रव्ययमेव चा । 

चीश्चते किः तमेवायं विपमक्ञ द चान्यथा ॥ ६२ ॥ 
समारोपव्यवच्छेदः साध्यच्रचेत्सविकदपकैः । 

नेपापि करना साम्यादोप्ाणासनिच्रत्तितः ॥ ६६१ ॥ 
न हि जातु विषज्ञानं मरणं धरति धावति । 

असंदचेद्र हिरथीत्मा प्रसिद्धोऽपरतिपेधकः ॥६७१॥ 
सन्देदखक्षणाभावान्मोहद्चेद्‌ऽ्यवसायद्त्‌ । 
वाघकासिद्धेः स्पण्मामात्कधरमेप चिनिद्वयः ॥ ६८४ ॥ 
विप्यीसोऽपि किननेण्रः त्मनि श्रान्त्यसिद्धितः ॥ ६९ ॥ 
अद्यं दयनिर्मासमात्मन्यप्यवभासते । 

दतर विरोचघः क पक पव स्वदेतुतः ॥ ७० ॥ 

तथा चेच्स्वपरारमानौ सदखन्तो समदते ॥७०२॥ 
तत्प्रत्यक्षपरोक्लास्षश्चममास्मसमालनोः 1 

तथा देव॒समुद्भृतमेकं किच्चपगस्यते ॥७२३॥ 
सर्वेकत्वध्रसक्गादिदोपोऽप्येष समो न किम्‌ । 
मेदामेदव्यचस्थेचं प्रतीता लोकचश्चुपः ॥ ७२१ ॥ 
विक्लपि्वितथ्राकासा यदि वस्तु न किञ्चन । 

भासते कवरं नो चेत्खिद्धान्तचिपमग्रहः ॥ ७३१ ॥ 
अनादिनिधनं चच्तवमटमेकमटं परेः 1 
सम्प्रीतिपरितापादिभेदात्तत्कि दयात्मकम्‌ ॥ ७०३ ॥ 
आाद्यत्राहकवद्‌ ्रान्तिस्तच्च किन्नाजुपञ्यते ॥ ७५ ॥ 
मेदो वा सम्मतः केन देतु साम्येऽपि मेदतः। 

तेपामेच सुखादीनां नियमश्च निरन्वयः ॥ ५६॥ 
प्रत्यक्षलक्षणं क्षानं सूच्छितादौ कथं ततः 1 
सन्ञानरूपदेतुस्तदटेतुत्वश्रसङ्गतः ॥ ७७ ॥ 

प्रवाद एकः क्रिन्नेष्टस्तद्‌भावाविभावनात्‌ ॥ ७७ ॥ 
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अविषरूषटदेक्चादिरनपेक्षितसाधनः । 

दीपयेत्‌ क्रिन्न सत्तानः सन्तानास्तरमजञ्जसा ॥ ७८३ ॥ 
अन्यवे्विरोधात्‌ किसचिन्व्या योगिनां गतिः । 
आयातमन्यथा.दधैतमपि चेव्यमयुक्तिपत्‌ ॥ ७९१ ॥ 
व्यादारादिविलिमसो विष्युताक्षेऽपि भावतः । 
अनाधि पत्यन्ञूलयं तत्पारस्प्ेण चेदंसत्‌ ॥ ८०२ ॥ 
अथेप्वपि प्रक्षङ्कश्चेत्यहेतुमपरे खिदुः ॥ ८१ ॥ 
सहोपटस्सनियसाच्यसेदो नीरतद्धियोः | 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धय्यातिरेकान्बयत्वतः ॥ ८२ ॥ 
साध्यस(घनसङ्कदपस्तत्वतो स निरूपितः] 
परभाथौवताराय ङूतश्चित्परिकूटिपतः ॥ ८३ \ 
अनपायीति विद्धत्तासात्प्यारंसमानकः । 

केनापि विप्रखन्योऽयं हा ! कणसरूपाद्धुना ॥ ८७ ॥ 
तच्च दिग्पागभैदेन षडराः परमाणवः । 

नो चेत्पिण्डोऽणुसाचः स्यान्न च ते बुद्धिगोचराः ॥ ८५ ॥ 
न चेकमेकरागाने खप्ररागादिदोपतः 1 

स्वतः सिद्धेप्योगाच्च .तद्छन्तेः स्थेति चेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
एतत्स पानसस्यञ सेदाः संविदसंविदोः । 

न विकस्पानपा `इसुनैरन्तर्याखुवन्धिनः ॥ ८७ ॥ 
उहुरथंवलायातसनथेरविकस्पकाः ॥ ८७३ ॥ 

चिरं तदेकमिति खेदि्दं चिरतरं ततः 

चिच शत्यमिदं सवं वेत्सि चितम ततः ॥ ८८ ॥ 
तस्मान्तैकान्ततो आान्ठिनी सत्संदतिरेव चा 
अतश्चाथंवलायातमनेकारपप्ररंसनम्‌ \। ८२२ ॥ 

न क्ञायते न जानाति न च किञ्चन साषते । 

बुद्धः शुद्धः प्रवक्तंति तत्कर ग भा पतम्‌ ॥ ९० ॥ 
न जातं न भवत्येव न च किडचित्करोति सत्‌! 
तीक््णं रोद्धोदनेः भ्यङ्भित्ति किञ्च पकरप्यते ॥ ९१६ ॥ 
एकेन चरिताथत्वत्तचाऽविप्रतिपस्तितः , 

अलमर्थेन चेन्लेवमत्तिरूढालुचादततः ॥ ९२९ ॥ 

कर्पना सदसस्वेन समा किन्तु गरीयसी । 
प्रतीतिपरतिपक्ेण तच्रेका यदि नापरा ॥ ९२३१ ॥ 

न हि केरादिनिभसो व्यवारघसाधकः ॥ ९४ ॥ 
वासनसेदाद्धेदोष्य स्िद्धस्तच न सिद्धति 1 
तनमाजभावो दष्टान्ते सवेना्धापकारतः ॥ ९५ ॥ 
पारस्पयेण साष्ट परापेश्चाः खदेतवः \ 
विच्छिन्पतिभासिन्यो व्याद्ायदिधियो यथा ॥ ९६॥ 
सन्निवेरादिभिरेष्टेगोदुराद्ाटकादिषु । 

वुद्धिपूवैयैथः तत्तवं नेष्यते शदूधरादिपु ५ २७ ॥ 

तथा गोचरनिभीखेर रेव भयादिषु । 
सवाद्यमावनाजन्यैरन्यदेव्यवगस्यताम्‌ ॥ ९८ ॥ 


४६ 


स्यायनिनिश्चयविर्वरणे 


अच मिध्याविकस्पौतरेरध्रतिष्ठानकैरटम्‌ ॥ ९८१ ॥ 
अस्यासन्नानसंखएानणनैवाक्षगोचरान्‌ 1 

अपरः प्राह तचापि तुस्यमिव्यनव स्थितिः ॥ ९९२ ॥ 
तचापि त॒स्यजातीयसंग्रोगसपचायिषु 1 

अत्यक्षेषु भ्रुवेप्वन्यदध्यक्षमपरे विदधुः ॥ १००६ ॥ 
कारणस्याक्षये तेषां कार्यस्योपरमः कथम्‌ ॥ १०१ ॥ 
समवायस्य चृ्चोऽच् शचाखास्विव्यादिसाध्वनैः। 
अनन्यसाधनैः सिद्धिर लमकोत्तरा स्थितिः ॥ १०२ ॥ 
यध ऊर्ध्वविभागादिपरिणामविद्ोपतः 

तानेव पद्यन्‌ प्रस्येति दाखा दृक्षेऽपिदों । १०३ ॥ 
वटितद्रव्यलंयोगे ्थृखमर्थान्तरं यदि । 

तत्र रूपादिरन्यद्च साक्ष यीक्ष्येत सादरः ॥ १०४ ॥ 
गोरवाधिक्यतत्कायभेदादचा स्मतः फिट । 
अतोय्यादर्थरागेस्तद्धि्चेपानवधारणम्‌ ॥ २८५ ॥ 
ताप्रादिरक्तिकादीनां समितक्रमयोगिनाम्‌ । 
कश्मातिटकात्‌ स्थृटप्रप्राणानवधारणे ॥ १०६ ॥ 
यस्पमेदाग्रहान्मानमणुनामयुपञ्यते । 
अश्चुपाताछमादष्रेरन्यथा तु ्रसल्यते ॥ १०७ ॥ 
स्रीराधेरविजातीयैः पक्षिततैः क्रमद्यो घटः 

ताचद्धिरेव पूर्यत यावद्धनं विपर्ययैः ॥ १०८ ॥ 
नादयप्वंशी न तेऽचान्ये वीक््या न परमाणवः । 
यालोक्यारीन्तरं कुरयादचापोद्धारकस्पनाम्‌ ॥ १०९. ॥ 
शुणपर्ययवद्टद्रव्यं ते खदक्रमच्त्तयः । 
विक्नानव्यक्तिक्त्याया सेदामेदौ स्सादिवत्‌ ॥ १९० ॥ 
सदापि सविकस्पाख्यासाधनाय क्रमस्थितेः। । 
गुणपयश्रयोनच्यपमिति सपे दयय्रहः ॥ १११ ॥ 
गणथद्द्रव्यमत्पादव्ययध्रौव्यादयो गुणाः 

दुद्राव द्रवति द्वोप्यत्येकानेकं स्वपययम्‌ ॥ ११२ ॥ 
मेदन्ानात्‌ धतीयेते ्रादुभावात्ययो यदि । 
यभेदन्ञानतः सिद्धा"सि तिरंदोन केनचित्‌ ॥ ११२ ॥ 
सदोत्पाद्य्ययश्रौच्ययुक्तं सदसतोऽगतेः। 
तादात्म्यनियमो देक॒फटसन्तानवद्ध वेत्‌ ॥ ११४ ॥ 
भिन्नमन्त्वहिः सर्व युगपत्कमभावि नः। 

प्रत्यश्रं न तु साकारं क्रमयुक्तमयुक्तिमत्‌ ॥ ११५ ॥ 
प्रव्यक्लप्रतिसंवेयः द्ण्डटादविषु सपचत्‌ ॥ २१ 
समानभावः सामान्यं विच्येपोऽन्यो व्यपेक्षया ॥ १९६ ॥ 
स्वटश्षणमसक्कीर्णं समानं सविकर्पकम्‌ 1 

समर्थं स्वगुणेरेकं सदटक्मविवर्विभिः ॥ ११७ ॥ 

यदि चोपपसाच्रच्ेरेकक्लानमनेकतः वि 
अनर्थ॑मन्यथामाखम्‌ यर्नद्ानां न रादययः ॥ ११८ ॥ 
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तथाऽयं क्षणभङ्गी न ज्ञानां शः सम्प्रतीयते । 
अथौकारविवेको न विज्ञानांशो यथा कचित्‌ ॥ ११९ ॥ 
तद्भावः परिणामः स्याततविकर्पस्य लक्षणम्‌ । 

तदेव चस्तु साकार्मनाकारमपोदध्रतम्‌ ॥ १२० ॥ 
मेदानां बहमेदानां ततरेकजापि सम्भवात्‌ ॥ १२०१ ॥ 
अन्वयोऽन्यव्यवच्छेदो उ्यतिरेकः स्वलक्षणम्‌ । 

ततः स्वौ व्यवस्थेति चरत्येत्काको मयूरत्‌ ॥ १२१३ ॥ 
प्रामाण्यं नागृष्ठीतेऽथं प्रत्यक्षेतरगोचरे । 

मेदाभेदौ भरकरप्येते कथमात्मचिकर्पकैः ॥ १२२१ ॥ 
उत्पादविगमधरौ्यद्रभ्यप्यायसङ्त्रहम्‌ । 
सद्धि्प्रतिभासेन स्याद्धनं सविकल्पकम्‌ । 
अभिन्नप्रतिभासेन स्यादभिन्नं खलक्षणम्‌ ॥ १२४ ॥ 
विरुद्धधमौध्यासेन स्याद्धिरुद्धं न सवथा ॥ १४३ ॥ 
असम्भवदतादास्म्यपरिणामप्रतिष्ितम्‌ । 
समानाथपराचुत्तमसमानसमन्वितम्‌॥ १२५२ ॥ 
प्रत्यक्षं वहिरन्तदच परोक्षं स्वप्रदेश्चतः। 
खउनिरिचतमनेकान्तमनिदवितपरापरेः ॥ १२६१ ॥ 
सन्तानसमुदायादिशब्दरमाज्न विशेषतः ॥ १२७ ॥ 

तथा खुनिशितस्तैस्तु ततो विप्रशंसतः । 
मत्यभिन्ञाचिरोषात्तदुपादानं भ्रकर्पयेत्‌ ॥ १२८ ॥ 
अन्योन्यात्मपराद्त्तमेदामेदावधघारणात्‌ । 
मिथ्याप्रत्यवमरेभ्यो विरिण्ात्‌ परमाथंतः॥ १२९ ॥ 
तथा प्रतीतिषुर्लक्चय यथास्वं स्वयमस्ितेः। 
नानैकान्तग्रहग्रस्ता नान्योन्यमतिद्रोरते ॥ १२० ॥ 
श्तष्दादेरुपरुब्धस्य विरद्धपरिणासिनः। 
पश्चादुपटम्भेऽपि युक्तोपादानवद्वतिः ॥ १३९ ॥ 
तस्यादणएमुपादानमदष्टस्य न तत्पुनः । 

अवद्यं सहकारीति चिपयंस्तमकारणम्‌ ॥ १३२ ॥ 
तदेवं सकखाकारं तत्स्वमावैरपोदुधुतेः । 

निर्विंकर्पं विकव्पेन नीतं तच्चाञ्चखारिणा ॥ १३३ ॥ 
समानाधारसामान्यविरोषणविेष्यताम्‌ ॥ १२३२ ॥ 
यत्र द्टविपयेस्तमयुक्तं परिकद्पितम्‌ । 
मिथ्याभयानकथस्तैश्ेगैरि तपोवने ॥ १३४१ ॥ 
यस्यापि स्षणिकं ज्ञानं तस्यासन्नादिमेदतः। 
प्रतिभासभिदां घत्तेऽसरूत्सिद्धं स्वलक्षणम्‌ ॥ १३५२ ॥ 
विलक्षणाथंविन्ञाने स्थूटमेकं स्वलक्षणम्‌ । 

तथा क्ञानं तथाकारसनाकारनिरीक्षणे ॥ १२६३ ॥ 
अन्यथा्थत्मनोस्तच्वं मिथ्याकारेकलक्षणम्‌ ॥ ९२७ ॥ 
विन्ञानपरतिभासेऽथेविवेकाप्रतिभासनात्‌ । 
विरुद्धघमध्यासः स्याद्‌ व्यतिरेकेण चक्रकम्‌ ॥ ३८ ॥ 
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प्रतिक्षणं विद्तेपा न प्रत्यश्चाः परमाणुवत्‌ । 
अतदाभतया बुद्धेरथकारयिवेकयत्‌ ॥ १३९ ॥ 
अत्यन्तामेदभेदौ न तद्वतो न परस्परम्‌ । 
ददयाटदयातमनोघंद्धिनिभासक्षणमङ्योः ॥ १४० ॥ 
स्च॑धाथ॑क्रियायोगात्‌ तथा ख्तप्रचुद्धयोः। 
अंद्यो्यदि तादाद्म्यमभिक्ञानमनत्यवत्‌ ॥ १४१ ॥ ` 
संयोगसमवायादिसम्वन्धप्यदि वतते । । 
अनेकत्रेकमेकचानेकःं वा परिणाभ्निनः ॥ २४२ ॥ 
अतद्धेतुफलापोहमविकद्पोऽमिजस्पति ॥ ६४२६३ ॥ 
समानाकारशुन्येषु सवेधाद्चुपटम्धतः। 

स्य वस्तुपुभावादि साकारस्येव सानम्‌ ॥ १६२३३ ॥ 
न विदोपा न सामान्यं तान्‌ वा शक्तया कयाचन । 
तद्धि भतिं स्वभावोऽयं समानपरिणासिनाम्‌ ॥ ६४४३ ॥ 
थप्रसिद्ध' प्रथक्सिद्धसुभयात्पकमञ्जसा ॥ १४५ ॥ 
सन्निवेरादिवद्‌ वस्तु साद्रतं किन्न कर्प्यते । 
समग्रकरणादीनामन्वथा दते सति ॥ १४६ ॥ 
सवीत्मनां निर॑यात्वात्‌ सर्वथा ब्रदणं भवेत्‌। 
नौयानादिपु विश्रान्तो न न पद्यति वाद्यतः॥ १७७ ॥ 
न च नास्तिस आकारः ज्ानाकारेऽनुपङ्गतः। 
तस्माद्‌ दष्टस्य भावस्य न टण्स्सकलो गुणः ॥ १४८ ॥ 
प्रत्यक्षं कस्पनापोढं प्रव्यक्चादिनियरृतम्‌ । । 
अध्यक्षटिद्गतरसि्सिद्धमनेकात्मकमस्तु सत्‌ ॥ १४९ ॥ 
सव्यालोकप्रतीतेऽथं खन्तः सन्तु विमत्सराः ॥ १४९१ ॥ 
नित्यं सर्वगतं सच्चं निर॑शं व्यक्तिभि्यदि । 
व्यक्तं व्यक्तं खदा व्यक्तं बैटोक्यं सचराचरम्‌ ॥ १५०२३ ॥ 
सत्तायोगाद्धिना सन्ति यथा सत्तादयस्तथा । 
सर्वेऽथ देशकारशच सामात्यं सकं मतम्‌ ॥ १५१२१ 
सर्वभरेदप्रभेदं खत्‌ रकलखाङ्दरीरचत्‌ ॥ ९५२ ॥ 
तज भावाः समाः केचिच्ापरे चरणादिवत्‌ 
पकनिकमनेकान्तं विषमञ्च समं यथा ॥ १५३ ॥ 
तथा प्रमाणतः सिद्धमन्यथाऽपरिणामतः। 


अविकरपकमश्रान्तं पत्यक्नाभं परीयसाम्‌ ॥ १८४ ॥ 
यअविसंचादनियमादरक्षगोचरचेतसाम्‌ । 

सर्वथा वितथार्थत्वं सर्वपामभिखापिनाम्‌ ॥ १५५ ॥ 
ततस्तच्वव्यवस्थानं प्रत्यक्षस्येति साहस्रम्‌ ॥ १५५३ ॥ 
यक्षन्ञानाुजं स्पष्रं तदनन्तरगोचरम्‌ । 

श्रत्यक्षं मानसं चाह भेदस्तच न टक््यते ॥ १५६३ ॥ 
अन्तरेणेदमक्चा्भूतं चेन्न विकद्पयेत्‌ ! 
सन्तानान्तरवच्चेतः समनन्तरमेव किम्‌ ॥ १५७१ ॥ 
शप्ठुखीभक्षणादौ चेन्ताचन्त्येव मनांस्यपि । 
यावन्तीन्द्रियचेतां सि ्रतिखन्धिर्न युज्यते ॥ १५८३ ॥ 
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अथैकं सर्वविषयमस्तु कि वाक्षवुद्धिभिः । 
क्रमोत्पत्तौ सहोत्पत्तिविकरपोऽयं विरुध्यते ॥ १५९ ॥ 
अध्यक्षादिविसेचः स्या्तेषापन्चुमवात्सनः । 
येदनादिवदिष्टं चेत्कथं नातिध्रस्ज्यते ॥ १६०३ ॥ 
प्रोक्षितं भक्षयेन्नेति दा विश्तिपत्तयः। 
छक्षणं तु न कतव्य प्रस्तावादधुपयोगिषु ।) १६१६ ॥ 
अध्यक्षपारमवित्खछ्वक्षानानासनिघीयते। 
स्वापसूच्छयवस्थोऽपि प्रत्यक्षी नाम क्रि भवेत्‌ । १६२९ ॥ 
विच्छेदे हि चतुःसखत्यभावानादिर्विरुष्यते ॥ १६२ ॥ 
भ्रायत्लो योशिवि्ञानसेतेन पत्तिवणितम्‌ ॥ १६२३९ ॥ 
श्रोजादिघ्तिः प्रत्यक्षं यदि तैमिरिकादिषु। 
प्रसङ्गः किमतद्‌ ठृत्तिस्तद्धिकारानुकारिणी ।। १६९१ ॥ 
तथाक्षाथेमनस्कारसच्वसस्वन्धदरंनम्‌ । 
व्यवसरायात्मसंवाद्यव्यपदेश्यं विरुध्यते ॥ १६५१ ॥ 
नित्यः स्चेगतो ज्ञः सन्‌ कस्यचित्समवायतः। 
ज्ञाता द्रव्यादिकाथंस्य नेदवर्ञानसंग्हः ॥ १६६२ ॥ 
लक्षणं सममेतावान्‌ विशेषोऽद्ेषगोचरम्‌ | 
अक्रमं करणातीतमकरङं मदीयसाम्‌ ॥ १६७२ ॥ 
कात्वा विक्लप्तिमाचं परमपि च वहिभीसि भावप्वादं 
चक्रे रोकासुसेधात्पुनरपि सकर नेति तच्छं प्रपेदे । 
न क्षाता तस्य तस्मिन्न च फरुपपरं ज्ञायते नापि किञ्चि- 
दित्यरखीखं प्रमत्तः प्रख्पति जडघीराकुरं व्याङ्कटाक्तः ॥१६८१॥ 
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साधनात्साध्यविक्ानमजुमानं तद्व्यये 1 
विसेधात्कचिदेकस्य विधानघ्रतिपेधयोः॥ १॥ 
प्रस्यश्चं परमास्मानमपि च प्रतिमासयेत्‌ । 
सत्यं परिस्फुटं येन तथा ध्रामाण्यमद्ुते ॥ २॥ 
साध्यं शक्यमभिप्रेतमश्रसिद्धं ततोऽपरम्‌ 1 
साध्याभास धचरुद्धाददि साधनाचपयत्वतः ॥ २॥ 
जातेविपत्तिपत्तीनां सन्ता साध्याऽघुप्ल्यते 1 
तथेषएत्वाददोपोऽयं देतोदापचयं यदि ॥ ४॥ 
श्रान्तेः पुख्पधमेत्वाद्‌ यथा वस्तुचखगमम्‌ 1 
प्रपेदे सर्वथा सर्ववस्तु सत्तां परतिद्िपन्‌ ॥ ५॥ 
भावनादभ्युपैति स्म भावधमेमचस्तुनि ॥ ५२ ॥ 
यसिद्धधर्मिधर्मैत्वेऽप्यन्यथाद्पपत्तिमान्‌ । 
हेतुरेव यथा सन्ति प्रमाणानीष्रसाधनात्‌ ॥ ६९ ॥ 
इण्रसिद्धिः परेयां घा वच वक्तरकोशटम्‌ ॥ ७ ॥ 
अतीतानागतादीनामपि सत्ताऽचुपङ्ञवत्‌ । 
अतश्च वदहिर्थीनामपि सत्ता प्रसाध्यते ॥ ८ ॥ 
तदभायेऽपि तद्धा स्यान्यथान्ुपपत्तितः । 
अक्चादरण्यददयस्य तत्कार्यैव्यतरेकतः ॥ ९ ॥ 
पतेनात्मीन्द्िये भावकार्यकारणतागतेः ! 
तत्सत्ताव्यवहाराणां भ्रत्याख्यानं निवारितस्‌ ॥ -१० ॥ 
व्याधिभूतग्रहादीनां विप्रकरपंऽपि गम्यते । 
कुतश्ित्सदसद्धाववियोधप्रमवं तथा ॥ ११ ॥ 
रमाणमर्थं संवादाद्‌ श्रान्तिरष्यवसायतः । 
प्रत्यक्षामेऽगप्रसङ्श्येत्‌ तथएऽनभिनिवेखतः ॥ १२ ॥ 
दुरदूरतरादिस्थेरेकं वस्तु समीक्ष्यते । 
नानां स्यात्तथा सत्यं न चेद्धस्त्वनुरोधि किम्‌ ॥ १३॥ 
तस्मादमितेरथंविपयत्वनिरकृतिः । 
ध्रतिभाखभिदायाः किमेकस्यानेकतो मदात्‌ ॥ १४ ॥ 
समानपरिणामात्मसम्बन्धप्रतिपन्तितः। 
तचाद्यक्तिफखाभावौ न स्यातां छिङ्गलिङ्धिनोः ॥ १५ ॥ 
न भेदोऽभेदरूपत्वान्नाभेदो भेदरूपतः 
सामान्यं च विद्धोपाख्च तदपोद्धारकस्पनात्‌ ॥ १६॥ 
संलगां नास्ति विदकेपादिदटेपोऽपि न केवखः 1 
संखगत्सचभावानां तथा संदित्तिसस्मवात्‌ ॥ १७ ॥ 

[ एतौ ( १६-१७ ) अन्तरदरोको ] 
तच्याप्तव्यतिरेकाभ्यां मतं सामान्यदूपणम्‌ 1 
समानपरिणामे न तदेकच्यादरपायतः ॥ १८ ॥ 
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सदशाव्मनि सम्बन्धग्रह भूयस्तथाविघे। 
प्रत्यथिक्ञादिना सिद्धयेत्‌ प्रायो रोकमव्यवस्थितिः ॥ १९ ॥ 
तद्धतोऽखपकारेऽपि भेदे कथसुपाघयः ॥ २० ॥ 
नोपघयो न तद्वन्तो भिन्नाभिन्ना-अपि स्वयम्‌ । 
जात्यन्तरे तथाभूते सचेथा दशनादपि ॥ २९॥ 
तद्वस्यचोदिते राक्तेऽराक्ताः कि तदुपाधयः 

चोयन्ते राब्दजिङ्गाभ्यां ससं तैस्तस्य लक्षणे ॥ २२॥ 
सम्बन्धो यत्न तत्सिद्धेरस्यतोऽप्रतिपत्तितः। 
अनुमानमलं कि तदेव देदादिमेदवत्‌ ॥ २२ ॥ 

पतेन मेदिनां भेदसंच्तेः प्रतिपत्तितः 

तजेकं कस्पयन्‌ वायैः समाना इति तदग्रहात्‌ ॥ २७ ॥ 
अतद्धेतुफलरपोहः सासान्यं चेदपोहिनाम्‌ । 
सन्ददयैते तथा बुद्धया न तथाऽप्रतिपत्तितः ॥ २५॥ 
यन्न निश्चीयते रूपं जातुचिन्तस्य दशनम्‌ 1 
यथानिश्चयनं तस्य दशेनं तद्धवशात्किङ ॥ २६ ॥ 
ससमानपरिणामश्चेदनेकज कथं टिः । 

न चेद्‌ विदोषाकारो वा कथं तच्यपदेशभाक॥ २७ ॥ 
सटराखटल्ार्मानः सन्तो नियतचुत्तयः 
त्रेकमन्तरेणापि सङ्केताच्छब्दद्त्तयः ॥ २८ ॥ 
ततरेकमभिसन्धाय समानपरिणांमघु । 
समयस्तस्प्रकारेषु भ्रवत्तंतेत खाध्यते ॥ २९ ॥ 
तज्ञातीयमतः प्राहुयैतः राच्दा निवेरिताः ॥ २९२ ॥ 
नानेक न चैक चृत्तिः सामान्यरक्षणम्‌ । 
अतिघसङ्तः ततवाद्न्य्नापि समानतः ॥ ३०३ ॥ 
व्याचुत्ति पयतः कसमात्‌ सवंतोऽनवधारणम्‌ । 
साददयायदि साधूक्तं तत्किं व्याचत्तिमाचकम्‌ ॥ २३१२ ॥ 
एकान्ते चेत्तथाऽदष्टेरिष्टं वक्तर्कोशलम्‌ 

सवे कत्वप्रसञ्ञो हि तदृदष्ं ख्रान्तिकारणम्‌ ॥ २२२३ ॥ 
नो चेद्धिश्रमहेतुभ्यः प्रतिमासोऽस्य था भवेत्‌ । 
तदकिञ्चिर्करत्वं न निश्िनोति स कि पुनः) २६६ ॥ 
तथापि दशणनं न स्याद्धिन्नाकार प्रसङ्गतः 

न च दष्टेवरोपो यः प्रतिभासात्‌ परो भवेत्‌ ॥ २७२ ॥ 
प्रतिभाससिदेकच्न तदनेकात्मसाधनम्‌ । 
अदष्िकस्पनायां स्यादचेतन्यमयो गिनाम्‌ ॥ ३५३ ॥ 
तस्मादमेद्‌ इत्यन समभावं प्रचक्षते 

नेक्षते नाविसोधोऽपि न ससानाः स्युरन्यथा ॥ ३६३ ॥ 
अक्षज्ञानेऽपि तत्तुल्यं अज्ुमानवदिप्यते ॥ २७ ॥ 

ततः सम्माग्यते ज्ब्दः सस्यार्थं प्रत्ययान्वितः 1 
सव्याखताथेताऽभेदो विवक्षाव्यसिचारतः ॥ ३८ ॥ 
सदशब्दाथेदष्रावप्यविकरपयतः कथम्‌ । 

समयः तत्प्रमाणस्वे क्च प्रमाणे विभाव्यताम्‌ ॥ ३९ ॥ 
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तद्थंदर्शनाभावात्‌ मिध्यार्थग्रतिमासिपु 1 
ज्ञानाफारेषु सङ्क दति केचिस्प्रयक्षते ॥ ४० ॥ . 
वागथैदष्टिभागेषु गदीत्रटणेप्वपि । 
सत्याकाराववोघेषु सद्धं तमपरे विदुः ॥ ४९ ॥ 

न भेदेषु न सामान्ये केखटे न च तद्वति । 
फखाभाचाद्दाकतेश्ध समयः सस्प्रवर्तते ॥ ४२ ॥ 

ख एवायं समश्चेति प्रव्ययस्तन्निवन्धनः । 
चितथोःऽवितयश्चापि तयैकत्वनिवन्धनः ॥ ४२ ॥ 
तथा तत्परतिपेधेऽपि वैटक्षण्यादिरान्दवत्‌ ॥ ४३१ ॥ 
तत्छमानासमानेपु तत्परञ्न्तिनिचरत्तये । 

संक्षेपेण क्वचित्कश्धिच्छच्दः सङ्कोतमद्ुते ॥ ४४३ ॥ 
तथाऽनेकोऽपि तद्धमैनासःत्वधरतिपादने । 

एकच वहुभेदानां सस्भवान्मेचकादिवत्‌ ॥ ४५२१ ॥ 
समानं केनचित्किञ्चिदपरञ्च तथाविधम्‌ । 

मेदविद्‌ धर्मिणः कृत्वा समानाकारकरपना ॥ ४६९ ॥ 
तद्‌न्यज सप्पनात्सा स पवेति तथाविधे । 
व्यवच्छेदृस्वभावेपु विद्लेपणविरोपष्यधीः ॥ ४७३ ॥ 
तत्तननिमित्तकः शब्दस्तथान्यन्नापि योज्यताम्‌ । 

ततः सन्तेति साध्यस्ते सस्तो भावाः स्वलक्षणाः ॥ ४८३ ॥ 
['सहशब्दार्थः ( ३९ ») इत्यादि "ततः सत्तेति, ८ ४८१ >) इत्यन्तं व्याल्यानदलोकाः] 
नानैकययनाः शब्दाः तथा सङ्क तिता यतः । ४२ 1 
प्रत्यभिज्ञा द्विधा काचित्सारदयविनिवन्धना । 
परमाणपूर्विका नान्या दष्िमान्यादिदोपतः । ५० 1 
अस्ति प्रधानयिव्यच टक्षणासस्भवत्वतः ॥ ५०२३ ॥ 
तजान्यत्रापि चासिद्धं यद्धिना यद्धिहन्यते । 

तन्न तदूगमकं तेन साध्यचमीं च साघनम्‌ ॥ ५११३ ॥ 
अग्रत्यक्चः खुुत्तादौ बुद्धः भस्यक्चलश्चणः । 

जीवतीति यतः सोऽयं जीव आत्मोपयोरवान्‌ ॥ ५२३ ॥ 
कर्मणामपि कतीऽयं तत्फटस्यापि वेदकः । 

संसरेत्‌ परिणामास्तो मुच्यते वा ततः पुनः ॥ ५३३ ॥ 
आत्मादिव्यत्तिरेकेण कोऽपरोऽध्यक्षतां जजेत्‌ । 
नानायं क्रमो चृत्तेन चेदजायिधास्यते ।! ५४२ ॥ 
भूतानामेव देषाञ्चित्‌ परिणामविरोपत्तः। 
कायखित्‌कारणं सोऽपि कथं संखारमुक्तिभाक्‌ ॥ ५५६ ॥ 
शक्तिभेदे तथा सिद्धिः संज्ञा केन निवायैते ॥ ५६ 1 
यथा भूताविशेषेऽपि प्रज्ञादिशुणसंसित्तिः 1 

तथा भूतावित्तेषेऽपि चेदु भूतादिसंस्थित्तिः ॥॥ ५७ ॥ 
तद्मादनेकरूपस्य कथञ्चिद्‌ ग्रहणे पुनः । 

तद्रूपं भेदमासेप्य -गुण इत्यपि युज्यते 1। ५८ ॥! 

यदि स्वभाबाद्धायोऽयं भिन्नो भावः कथं भवेत्‌ 1 
अनवस्थानतोऽमेदे सकटद्रहणं मवेत्‌ 11 ५९ ॥ - 
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तदनेकात्पकं तरवं न हि ज्ञानात्मना क्वचित्‌ । 
श्ासीर ग्रहणं येन तद्गुणः परिकर्प्यतं ।1 ६० ॥ 
गुणानां गुणसस्पन्धो गस्धादेः सङ्ख्यया ग्रहात्‌ 
तादात्म्यं केन वायंत नोपचारप्रकरस्पनस्‌ ॥ ६१ ॥ 
अजाल्यजापि तुस्यत्वात्‌ आधारस्यैकरूपतः । 
तरैकत्वं प्रसज्येत संख्यामा्नं यदीष्यते ॥ ६२ ॥ 
नानात्मविश्च मादेवं न पृथग्गुणिनो गुणाः । 
भ्रसक्ता रूपमेदाच्चेत्‌ भेदो नानात्वसुच्यते ॥ ६३ ॥ 
पकता भावसाम्याच्चेत्‌ उपचारस्तथा भवेत्‌ । 
भेदेऽपि वस्तुरूपत्वात्‌ न चेदन्यन्न तत्समम्‌ ॥ ६७ ॥ 
एतेने सिन्नविज्ञानच्रहणादिकथा गता ॥ ६४९ ॥ 
जीवच्छरीरधर्मोऽस्तु चेतन्यं व्यपदेशतः। 
यथाऽचैतन्यमन्यत्रेत्यपरः प्रतिपन्नवान्‌ ।। ६५२ ॥ 
अप्रत्यक्षेऽपि देहेऽस्मिन्‌ स्वतल्बमवभासनात्‌ । 
परत्यक्षं तद्गुणो ज्ञानं नेति सस्तः परचक्षते ॥ ६६३ ॥ 
तद्ष्टिहानिरन्येपामरए्टपरिकस्पना ॥ ६७ ॥ 
स्वात्ब्यदषरेभूतानामदष्ेणभाचतः 1 
तत्सारतरभूतानि कायापायेऽपि कानिचित्‌ ॥ ६८ ॥ 
[ सतस्मादनेकरूपस्य' ( ५८ >) इत्यादि 'स्वातन्न्यदटः ८ ६८ ) इत्यन्तं व्याख्यानररोकाः | 
कायैकारणयोवुद्धिकाययोस्तन्निद्धत्तितः 
कार्याभावगतेनस्ति संसार इति करचन 1! ६९ ॥ 
तस्यापि देहारत्पत्तिप्रसङ्लो ऽन्योन्यसंश्रयात्‌ ! 
उत्तरोत्तरदे्टर्य पूरवपू्वेधियो भवः । ५० ॥ 
अत एव विरुद्धत्वादलं प्रायस्तथा सचन्‌ । 
तन्न कारणसिव्येव कायैखत्तःनिवतेकम्‌ ।। ७१ ॥ 
ख निदत्तौ तथा तषो गोपुराद्ाट्कादिषु 1 ७२॥ 
युगपद्धिच्रूपेण वदहिरन्तद्च भासनात्‌ । 
न तयोः परिणामोऽस्ति यथा गेहपरीपयोः ॥ ७२३ ॥ 
भसितेऽप्यश्रसेयत्वाद्धिङतेरविकारिणि । 
निहौसातिरयसिावाच्रिहसातिश्चये धियः ॥ ७३३ ॥ 
वीयस्यवटीयस्त्वाद्िपरीते विपयैयात्‌ 
काये तस्सान्न ते तस्य परिणासा खादयः ॥ ७४२ ॥ 
पतद्न घटादीनां न तु जातुचिदीक्ष्यते । 
तस्यश्च गुणपक्ेण तत्तथा परिणामतः ॥ ७५२३ ॥ 
अक्षादीनां विकारोऽयमात्पकर्मरफटं सचेत्‌ 1! 
अन्यथानियमायोयात्‌ परतीतेरपलापतः ॥ ७६३ 11 
कस्पनायारसामथ्यीत्‌ तत्स्तद्धिङूते ऋते 1 
पारस्पयंण साप्षाच नार्ति विङानविक्रिया 1 ७३ ॥ 
कारणं नाक्षसङ्घातस्तत्पत्येकं विना भवात्‌ 1 
विकस्पानां विशेपाच्च तत्तदति विरोघतः ॥ ७८२ ॥ 
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जाच्तिस्मयणां संवादादपि संस्कारसंखितेः। 
अन्यथा कट्पयन्‌ छोकमतिक्रामति केवटम्‌ ॥ ५९३ ॥ 
नाऽस्मृतेरभिलापोऽस्ति न चिना सापि द्णनात्‌ । 
तद्धि जन्मान्तरान्नायं जातमात्रेऽपि टशक्ष्यते ॥ ८०२ ॥ 
गर्भं रसविरोप्राणां ग्रहणादिति कदचन 1 
तदादावभिलापेण चिना जात यखच्छ्या ॥ ८१२ ॥ 
तस्छंस्कागान्वयेक्षत्वाद्‌ भूयो भूयः परवति; । 
कोशपानं विधेयं न समं भूयस्तथा दशाः ॥ ८२२ ॥ 
रूपादिदरोनाभावात्‌ तत्सम्चन्थस्म॒तिः कथम्‌ 
नावदयं चश्च सादीनां सवंबोन्मीखनादयः ॥ ८३२ ॥ 
तथा रागादयो श्यः सद्कस्पा्ययिनाभुवः ॥ ८४ ॥ 
तदादासदिखामान्यस्म्रतितद्धिपरमोषयोः। 
भावोऽभावश्च चरृत्तीनां मेदिष्विह च टदयते ॥ ८५ ॥ 
तस्मात्‌ संसारवेचिन्यं नियमान्न विहन्यते । 
न च कदिचद्धियोधोऽस्ति देहान्तस्परि प्रहे ।। ८६ ॥ 
तदभावे हि तद्धावप्रतिचंधो न युक्तिमान्‌ ॥ ८६३ ॥ 
[जातिस्मराणां” (७९) इत्यादि तदभावे हि" (८६१) इत्यन्तं च्याख्यानदरोकाः] 
बुद्धेः पुरखुपतन्त्वे नित्यत्वात्तदचुक्रिया । 
न भवेत्परिणामित्वाद्धिनायाञ्चपयक्षणात्‌ ।॥ ८७३ ॥ 
परस्याप्यविरोधच्चेत्‌ फडेवुन्यपोदतः | 
प्रच ततेव्यैवहाराणामविनासेऽपि सम्भवात्‌ 1 ८८६ ॥ 
यथाऽजनकलजन्येषु न सन्ति कड्शादयः। 
तथा जनकजन्येषु ततस्तरं निरन्वयम्‌ ॥ ८९२ ॥ 
तत्र नाशादिरब्दादच समिताः समनन्तर ॥ ९० ॥ 
अन्यस्यान्यो विनाश्यः फं किन्न स्यादचलात्मकः। 
तद्धिवेकेन मावाच्चेत्‌ कथन्नातिप्रसज्यते 1 ९१ ॥ 
सदापि स्वभाचानां परस्परयववेकतः 1 
न चानन्तरमित्येव भावस्तद्‌त्यपदेशभाक्‌ 1 ९२ ॥ 
तस्प्रतीत्यसमुत्पादात्‌ भावश्चेच्‌ स छतो मतः। 
साददयात्‌ प्रत्यभिज्ञानं न सभागनिचन्यनम्‌ । ९३ ॥ 
चिश्चेपकव्पना्यां स्यात्‌ परस्याव्यभिचारिता । 
तस्मात्‌ सभागसन्तानकस्पनापि न युज्यते ॥ ९४ ॥ 
न चेत्‌ स परिवतंत देतुरेव फलात्मना ॥ ९४३ ॥ 
तस्माद्भायविनाद्येयं फटीभावः तदग्रहः । 
तदू्रहः ्रतिपेघोऽस्य केवरं तन्निवन्धनः 1 ९५१ ॥ 
अन्यथात्वं यदीप्येत हेतोरपि फलात्मनः । 
यन्य एवेति किन्नेष्टमिति केचित्पमयक्चते । ९६३ ॥ 
अन्यथात्वं न चेत्तस्य भवेद्‌ ध्रोव्यमलक्षणात्‌ । 
अभावस्याप्यभाचोऽपि किन्नेत्यन्ये प्रचक्षते 1 ९७२ 1 
स्वस्वभावस्थितो भावो भावान्तरखमुद्धवे । 
नष्टो वा नान्यथाभूतः ततो नातिभ्रसज्यते 1 ९८३ ॥ . 


ल्यायविनिश्चयः |, ५५ 


साधनं प्रकताभावेऽञ्चपपन्नं ततोऽपरे । | 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा अकिञ्चित्कर्विस्तयः ॥ ९९१ ॥ 
तथाथं ऽसत्यसम्भूष्णुधंमो न वदिरङ्गतः 
सवथेकास्तविदरेषे साध्यसाधनं स्थितेः ॥ १००१ ॥ 
पकं चलं चैरनान्येर्नष्टेनष्टं न चापरे; । 

आचरतैराघतं भागे रक्तै रक्तं विखोकयते ॥ १०११ ॥ 
अस्यथा तदनिरदँस्यं नियमस्याप्यसम्भवात्‌ । 

तत्तावपि न तस्येदं विद्वरूपं विभाव्यते ॥ १०२१ ॥ 
सम्यग्ज्ञानं उ्यवस्थाया देतुः स्वं तत्पुनः 

प्रत्यक्षं यदि वाध्येत लक्षणं प्रतिरुद्ध्यते ।॥ १०३१ ॥ 
साङ्कयं व्यवहाराणां सन्निवेराविरोषतः 
नानेकपरिणामोऽयं यदि न व्यवतिष्ठते ।॥ १०४२ ॥ 
सत्यप्येकाथंकारित्पेऽसंदठेषपरिणामतः। 

दन्द्रियादिषु नैकत्वं यदि फं चा विरुद्ध्यते ॥ १०५३ ॥ 
तदनेकाथंक्तदरेषविरृटेषपरिणामतः । 

स्कन्धस्तु सप्रदेश्यौऽशी वहिः साक्षातूकूतो जनैः ॥ १०६१ ॥ 
नानाकारेकविक्ञानं स्वाधारे वदरादिवत्‌। 

तादात्म्येन प्रथग्भावे सति चृत्तिविकस्प्यते ॥ १०७२ ॥ 
दरनादश्चने स्यातां सप्रदेशघदेशखयोः। 
विरोधानुपलम्मेन किल स्कन्धो विसद्‌ध्यते 1 १०८१ ॥ 
सस्मचस्यपि माचाणां ददौनादरोनस्थितिः। 

इदं विक्ञानमन्यद्धा चिजमेकं यदीक्ष्यते ॥ १०९२ ॥ 
अवान्तसात्मभेदानामानन्यात्‌ सकटाग्रहे । 
नानाकारणसामथ्यज्ज्ञानं भेदेन भासते ॥ ११०३. ॥ 


मेदसामथ्यैमासेप्य प्रत्यासत्तिनिवन्धनम्‌ । 

चोदय महति नीरादौ तस्यं तद्धिषयारूति ॥ १११२ ॥ 
सर्वथा दखेषविदरेपे नाणुनां स्कन्धसम्भवः 1 

अन्यथा नाप्देश्ादीत्यपरेदं ्तसुत्तसम्‌ ॥ ११२३ ॥ 
नैरन्तर्यं निरश्तानां स्वभावानतिरेचनम्‌ ॥ ११२ ॥ 
चिजचेत्तविचिघ्राभटणएभङ्गप्रसङ्गतः । 

क नैकः सर्वथा इटेषात्‌ नानेको सेद रूपतः ॥ ११४ ॥ 
स्कन्धो मा्ाञुयेधेन व्यवहारेऽवधार्यते । 
सङ्ख्यादिसमभावेऽपि तत्स्वभावविवेकतः ॥ ११५ ॥ 
अतादास्म्यस्वभावे वा द्यानर्थक्यादटं परेः ॥ ११५३ ॥ 
स्पश्शोऽयं चाष्ठुषत्वान्न न रूपं स्प्छनग्रटात्‌ । 
रूपादीनि निरस्यान्यं न चाभ्युपटमेमषि ॥ ११६६ । 
सामग्रीविदितक्ञानददिताकारभेदिनः 

प्रायेणेकस्य ताद्व .प्यं परथकसिद्धो प्रसज्गतः ॥ ११७३ ॥ 
अस्पभूयःप्रदेशयेकस्कन्धमेदोपलम्भवत्‌ । 

अन्यथा स्वात्मनि ल्ानमन्यथा चाुमीयते ॥ ९९८२. ॥ 


पदे 


स्यायविनिश्चयविवरणे 


सतपमेयत्वयो्नीरित सर्वथा नियमो यदि । 
अग्रहः फलाभावात्तच्र व॒त्तेर्निपेधतः ॥ ११९१ ॥ 
प्माणमथंसम्बन्यात्‌ ्रमेयमसदिव्यपि । 
केवट ध्यान्ध्यमेवेतत्‌ किन्न सन्तं समीक्ष्यते ॥१२०१॥ 
सत्प्रत्यक्षं परोक्षेऽथ साधनं विविधं ह्ययम्‌ । 
हेत्या त्मनोः परं देतुः तज्क्रानव्यवहास्योः ॥ १२१ 
परसत्त्वमखत्ताऽस्यादरानं परददानम्‌ । 
सदसज्ज्ानरब्दाद्च केवट तल्चिवन्यनाः ॥ १२२२ ॥ 
अग्निः स्वपररूपाथ्यां भावाभावात्मको यथा| 
अन्वयव्यतिरेकाभ्यां चब्दरदुद्धयाऽवधायते 1 १२२२ ॥ 
अप्रमेयं भरमेयं चेदसच्किच्च सदात्मकम्‌ । 
अथ न व्यवदहातेऽयं अन्यत्रापि निरंकुशः ॥ १२४२ ॥ 

व्यव्यक्षं परोक्षार्थगतिस्तन्रैकलश्षणम्‌। 
साध्येऽसति विरोधो ऽयमतस्तक्रंण साध्यते ॥ १२ 
सर्वत्र परिणामादौ हेतुः सच्ादिरल्यथा । 

ऽपि साधयेत्‌ केन तस्माच्चान्वयतो गतिः ॥ १२६२ ॥ 

सिद्धम क्रियाऽसचच्यं सवधाऽविचखासमनः 1 
निरन्वयविनादेऽपि साधनं नोपचारतः ॥ १२७२ ॥ 
अवद्यं वदिरन्तवाँ प्रमाणमवगच्छताम्‌। 
सिद्धमेकमनेकात्मपरिणामभ्यवस्थितम्‌ ॥ १२८३ ॥ 
परापरविवेकैकस्वभावपरिनिषटितः। 
परमाणुरतोऽन्यो वा वदिरन्तनं वुद्ध्यते । १२९२ ॥ 
अर्थस्यानेक रूपस्य कद्‌ चित्‌ कस्यचित्‌. कचित्‌ । 
द्क्तावतिरायाधानमपेश्रातः प्रकरप्यते ॥ १३०३ ॥ 
स्वभावातिद्यायाधानं चिसेधान्न परीक्ष्यते । 
तज सिद्धमसिद्धं चा तस्माञ्जातिनं देतुतः ॥ १३१३ ॥ 
सन्निधानं हि सवंस्मिच्चव्यापारेऽपि तत्समम्‌ । 
न चेच्‌ स परिवतंत्त भाव एव फलात्मना ।1 १३२३ ॥ 
परिणामस्वभावः स्याद्‌ भावस्तच्ानपेक्षणात्‌ । 
अयमर्थक्रियाहेतुरन्तरेण निरन्ययम्‌ ॥ १३३१ ॥ ` 
भेद्‌ाभेदात्मनोऽथस्य भेद्ाभेदन्यवर्थितिः 
खोकत्तो वाद्धुगन्तव्या सभागविसभागवत्‌ ॥ १३७३ ॥ 
[शखिद्धमर्थक्रिया" (१२७) इत्यादि (लोकतो वाजु" (१३४) इत्यन्तं विवरणर्कोकाः]। 
सामान्यभेदृरूपाथंसाधनस्तद्‌गुणोऽखिटः 
अन्यथाऽचुपपन्नत्वनियमस्याच सम्भ्रवात्‌ ॥ १२५२. ॥ 
त्यस्ेऽपि समानान्यनिणंयः धतिरद्ध्यते । 
यथा क्षणक्षयेऽणूनां इत्यात्मातो विडम्वयेत्‌ ॥ १३६२ ॥ 
अपरथग्वेयनियमद्‌भिनच्चाः परमाणवः ॥ १२३७ ॥ 
देदकाखान्तरव्यासतिः स्वमावः श्चणभङ्किनाम्‌ । 
सम्प्रत्यस्तमिताद्ेपनियमा. दहि पतीतयः | १३८ 1 
अग्रहः स्षणभद्भोऽपि जणे किमनिर्चयः | 


न्यायविनिश्चयः "~ ७. 


आङ्तिखरमवयद्धद्विषमक्ञेविखोकितम्‌ ॥ १२३९ ॥ 
न चतंऽथंविदो ऽर्थो ऽथीत्‌ केवलो यवसीयते ॥ १३९ ॥ 
भावान्तरसखमासेपेऽमाविताकारस्मोचरः । 
समक्षलंविदोऽथौनां सन्निधि नातिश्षेस्ते ॥ १४०९ ॥ 
अणवः क्षणिकात्मानः किर स्प्ावभासिनः.। 
अतत्फरुपरात्ताथीकारस्म्तिटे तवः ॥ १४६१३ ॥ 
स्थुकस्पष्टविक्पाथौः स्वयमिद्वियभोचयः । 
समानपरिणामात्शब्दसङ्क तदे तवः 1 १४२१ ॥ 
स्वभावभ्यवसायेषु निद्वयानां स्वतो गतेः । 
नाशस्यैका्थरूपस्य प्रतीतिने विरुद्ध्यते । १४३१ ॥ 
व्यामोहरावखाकारवेदनानां विचित्रता 1 

साकट्येन भकारस्य विसेधः सम्प्रतीयते ।॥ १४४३ ॥ 
सम्भावितान्यरूपाणां सखमानपरिणासिनाम्‌ । 
प्रत्यक्षाणां परोक्षास्मा प्रसाणान्तरगोचरः ॥ १६५२ ॥ 
प्रत्ययः परमात्मानमपि च प्रतिभासयेत्‌ 1 

सत्यं परिस्फुटं येन तत्र प्रामाण्यमद्ुते ॥ १४६१ ॥ 
आसादितविद्रोषाणामणुनामतिदत्तितः । 
एकाफारविवेकेन नेकैकथरतिपत्तयः ।। ९४७२ 1 
काकापकषपपयंन्तविवर्तीतिराया गतिः । 
अराक्तेरणुवत्‌ सेयमनेकान्ताञ्सोधिनी ॥ १४८९ ॥ 
अंशग्रदविवेकत्वान्मन्दाः किमतिशेरते। 
निणैयेऽनिणेयान्मोहो वदिरस्तदच ताद्शः ॥१४९३॥ 
जीवः प्रतिक्षणं भिन्नद॑चेतनो यदि नाच्रतः। 
सकलग्रहसामथ्यौत्तथास्मानं प्रकारयेत्‌ ॥ १५० ॥ 
तादारम्यात्‌ प्रत्यभिज्ञा न सदशरापरहेतुतः । 
अवस्थान्त्विद्रोपोऽपि वहिरन्तश्च लक्ष्यते ॥१५१। 
सृक्ष्मस्थुरुतरा भावाः स्पटास्पश्टावभासिनः । 
वितथेतरविज्ञाने प्रमाणेतरतां गते ॥ ९५२ ॥ 
यस्मिन्नसति यज्ञातं कायेकारणता तयोः । 

भेदिनां परत्यभिक्लेति रचितोऽयं रिलाप्टचः ।॥ १५३ ॥ 
अस्यथानुपपन्नत्वं च त्न येण किम्‌ । 
नान्यथाञचुपपन्नत्वं यच तच चयेण किम्‌ ॥९५७॥ 
प्रत्येति न प्रमाहेतु प्रत्येति पुनर्माम्‌ 1 
प्रमादेतुतदाभालमेदोऽयं सुव्यवस्थितः ॥ १५५॥ 
निययेन न गृह्णाति निभ्राङ्ध' चतुरखधीः 1 
अन्यथाऽसम्भवेऽक्ञाने द्यर्थ॑द्चात्मव्यवस्ितः ॥१५६॥ 
प्रतिभ्युढस्तु तेनैव प्रभोऽनरभ्यूभयोः । 

प्रत्यक्षेऽथं प्रमाणेन विकस्पेन प्रकल्पितः ॥१५७ 
प्रत्यक्षाुपलम्भाभ्यां यदि तच्वं प्रतीयते । 
अन्यथाऽुपपन्नत्वमतः किन्न धरतीयते ॥९५८॥ 


५८ 


न्यायचिनिश्यथविवरणे 


प्रमागसाधनोपायः प्रमाणान्तरगोचरः 1 


` वयाप्यव्यापक भावोऽयमेकत्रापि विभाव्यते ॥ १५९) 


सव्यप्यन्ययविक्ञाने स तकपरिनिष्ितः। 
अविनामाचसम्वन्धः साकव्येनाचधा्यैते ॥१६०॥ 
सखददष्टेद्च चर्मस्तं न विना तस्व सम्भवः! 
दति तकसपेक्षेत मियमेनेव छैङ्िकःम्‌ ॥९६१॥ 
तस्मादस्तुचरखादेव श्रमाणं मतिपूर्वकम्‌ । 
वदुमेदं श्रुतं खाश्चात्‌ पार्म्यचण चेप्यते ॥९६२॥ 
अथंमाचावयोघेऽपि यतो चतं घ्रचवंनम्‌ । 
ख युक्तो निद्ययो मुख्यं प्राणं तदन श्षवत्‌ ॥१६द॥ 
लिङ्कसाच्रतयोस्वुस्या गृदीतम्रदणादपि 1 
व्यचच्छेदाविसंवाद्व्यवदर्वप्रवृ्तयः ॥१६०॥ 
राब्दष्ययोगविच्छेदे तसरामाण्यं न फ पुलः। 
अनुमानं तु देतोः स्यात्‌ अविनाभावनिदचयात्‌ ॥ १६५] 
यथा कार्ये स्वभावो चाप्यन्यथाशङक्यसम्भवः। 
देवुद्रचाञुपटम्भोऽयं तथेवेव्यञुगम्चताम्‌ } १६द६॥ 
प्रव्यक्षाचुपरस्मदच विघानप्रतिपेधयोः | 
अन्तरेणेह खम्बन्धमदेतुरिव टश््यते ॥ १६७॥ 
प्रपश्चोऽछुपटच्थेर्नौपक्चे प्रव्यक्चच्रत्तितः । । 
प्रमाणं सम्भवामावाद्धिचास्स्याप्यपेक्षणात्‌ ॥ १६८ ॥ 
व॒खोन्नामरखादीनां तुस्यकाख्तया न हि । 
नामरूपादिषेतुस्वं न च तद्घ्यभिचारिता ॥ १६९ ॥ 
तादात्म्यं ठु कथञ्चित्‌ स्यात्‌ तत्तो हि न ठुखान्तयोः 1 
सास्नाविपाणयोरेवं चन्द्रावीक्परभागयोः ॥ १७० ॥ 
उपलब्धे देतु्वादन्ताव।च्‌ स्वभावतः । 
तयोरयुपखम्मेषु नियमो न व्यचस्थितः ॥ १७१ ॥ 
अभविप्यत्यसम्भाध्यो धर्मो धरमीन्तरे कचित्‌ । 
शोपवद्धेतुरन्योऽपि गमकः खुषरीस्षितः ॥ १७२ ॥ 
पतेन परवेवद्धीतसंयोग्यादौ कथा गता 1 
टश्चणव्रपञ्चश्च निपेद्धभ्यो दिशाऽनया ॥ १७३ ॥ 
अन्यथान्ुपपन्चत्वरहिता ये चिडभ्वि्ताः] 
देवत्वेन परेस्तेपां देत्वाभाखस्वमीक्वते ॥ १७४ ॥ 
विरोघादन्वयाभावाद्‌ व्यचिरेकाप्रसिद्धितः । 
छतकः श्षणिको न स्यात्‌ नेकटक्षणद्टानितः ॥ १७५ ॥ 
सन्ता सम्प्रतिवद्धेव परिणामे क्रियास्थितेः । 
निव्यापासे डि भावः स्यान्नित्यत्वे वा निरन्वये ॥ १७६ ॥ 
अवस्थादेशकोाखानां मेदेऽभेदव्यवस्थितिः 1 
या द्रा सोऽन्वयो सेके व्यवहाराय कर्पते ॥ १७७ ॥ 
सवंसन्तानविच्छ्दः सति देतो फलोदयः 
अस्था नियमाभावद्‌ानन्तय विरुद्धयते ॥ ९७८ ॥ 
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ससवमथं क्रियाऽस्ये वा वस्तुधर्पः स्षणक्चये 1 
देव्वासासा विरूद्यख्याः परिणायप्रसाघनाः ॥ १७९ ॥ 
सर्वक्षप्रतिषेधे तु सन्दिग्धा वचनाद्यः । 

. रागादिसाधनाः स्पष्टा एकरक्षणविद्धिषाम्‌ ॥ १८० ॥ 
धर्मिधमेस्य सेहे व्यतिरेके ततो भवेत्‌ । 
असिद्धिः प्रत्तिवन्धस्येस्यपरे प्रतिपंदिरे ॥ १८१ ॥ 
वाचो चिसद्धकार्थस्य सिद्धिः स्वक्षवाधिनौ 1 
शिरःपाप्यादिमन्त्वाचा विसुद्धन्याक्तसिद्धयः ॥१८२॥ 
सत्सम्प्रयोगजस्वेन विरुद्धः सकलयरदहः 1 
स्वभावकारणादिद्धेरेकरुक्षणविद्धिषाम्‌ ॥१८२॥ 
कथमन सस्मवी वक्ता सवंजस्तस्य तेन मो । 

यावत्‌ प्ररूष्यते रूपं तावत्‌ कायं विरुद्धयते ॥१८४॥ 
विव्षामन्तरेणापि बाग्डृत्तिजरीतु वीयते । 

वाञ्छन्तो बा न वक्तारः शाल्राणां सन्दबुद्धयः ॥१८५॥ 
भ्रज्ञा येषु परीयस्यः प्रायो चचनदेतवः। 
चिवक्षानिरपेश्चास्ते पुरुषाथं प्रचक्षते ॥१८६॥ 
अप्रमन्ता विवक्षेयसन्यथा नियमात्यात्‌ । 

इं सत्यं हितं वक्तुमिच्छा दोषवती कथम्‌ ॥१८७॥ 
पक्ञाप्रकर्षपयन्तमावः सवौथंगोचरः । 
तत्कायोत्कपयैन्तभावः सर्खहितासिधा ॥१८८॥ 

यथा चचनसवैज्ञकायंकारण भूतयोः । 

अविरोधेन वाण्बुत्तेन साद्वेकस्तल्निषेधने ॥१८९॥ 
तथैव पुरूपत्वादेरक्चश्ाद्‌ वुद्धि विस्तरे 1 
सर्वैधकाशसासथ्यं श्ानावरणसंक्षयात्‌ 1१९०) 
अक्चयात्‌ पुरूषत्वादेः प्रतिपक्षस्य संश्चयात्‌ । 
सवेतोऽक्षमयं उ्योतिः सर्वीथंः सम्धयुज्यते ॥९९९॥ 
कथञ्चित्‌ स्वघ्रदेरोषु स्यात्‌ कमेपटलाच्छता । 
संसारिणां तु जीवानां यन्न ते चक्षुरादयः ॥१९२॥ 
साष्ात्कतुं चिसोधः कः सयंथावरणा्यये । 

सत्यमथं तथा सं यथाऽभूद्धा भवष्यति ॥६९२॥ 
परदुःखपरिज्ञानाद्‌ दुःखितः स कथं भवेत्‌ । 

स्वतो हि परिणामोऽयं डःखितस्य न योनिनः ॥१९४॥ 
भावनापाटनाद्‌ बुद्धः प्रकर्पोऽपं सलक्षयः 1 
कारणासम्सचाक्ेपविपक्षः सम्प्रतीयते ॥१९५॥ 
असिधश्चाश्चुपत्वादिः शब्दालित्यत्वसाघने । 
अन्यथासस्भवामावसमेदात्‌ स वहुधा स्तः ॥१९६॥ 
स्वेथा नास्ति सामान्यं परिणामयिनाश्चयोः 1 

यो देतोरा्रयः अनिष्टेरिष्टः स्वास्साविद्ेपतः ॥९९८॥ 
सध्यसाधनभावो न शब्द नादधित्वखत्वयोः । 

अनदः पादच्तोऽग्नित्वात्‌ इत्यनेकान्तविरद्धिपाम्‌ ॥६९९.॥ 
स्कीन्याथीसमः. सब्दः दाच्दादिपरिणामतः ॥२००॥ 
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अणूनां श्रुतयोभ्यस्वा तिद्धयादानदहानयः 1 
दाब्दोत्पत्तिचिनाशाः सत्साध्यसाधनसं स्थितिः ॥२०१॥ 
अन्यथाऽनुपपच्यत्वरहिता ये चिटक्षणाः 1 
अकिञ्चित्कारकान्‌ सर्वान्‌ तान्‌ चयं संगिसमदहे ॥२०२॥ 
त्र भिध्योत्तरं जातिः यथाऽनेकान्तचिद्धिपाम्‌ । 
दध्युष्रादेरमेदत्वप्रसङगादरेकचोदनम्‌ ॥२०३॥ 
खुगतोऽपि सगे जातो खगोऽपि खुगतः स्पत: । 
तथापि सगतो वन्यो सगः खादयो यथेध्यते ॥२०४॥ 
तथा वस्तुवलादेव मेदाभेद्व्यवस्थितेः । 

चोदितो दधि खादेति किमुष्रूमभिधावति ॥२०५ 
अचैवोभयपक्ोक्तदोपायेका ऽनवस्थितेः 1 
अनन्वयादिदोपोक्तेः प्रपञ्चो चा ऽनया दिखा ॥२०६॥ 
मिथ्योत्तराणामनन्त्याच्छासखरे वा विस्तसोक्तितः 1 
साधम्यादिसमव्वेन जातिर्नद भ्रतन्यते ॥२०७॥ 
प्रतारोपतच्ाथं प्रकारापटवादिनः । 
चि्रुवाणोऽवरुचाणो वा विपरीतो निगद्यते ॥२०८॥ 
असाधनाज्ञवचनमदोपोद्धवनं द्वयोः । 

न युक्तं निग्रदस्थानप्र्थीपरिसमास्तितः ॥२०९॥ 

पादी पराजितो युक्तो वस्तुत व्यवस्थितः । 

तत्र दोपं ब्रुवाणो चा विपयंस्तः कथं जयेत्‌ ॥२१०॥ 
समस्वन्धो यच निक्तीतः खाध्यसाघनधघर्मयोः 1 

स दथ्रन्तस्तदाभासाः साध्यादिविकलाद्‌यः ॥ २११ ॥ 
सर्वैव न दण्रान्तो ऽनन्वयेनापि साधनात्‌ । 

अत्यथा सर्वभावानामसिद्धोऽयं क्षणक्षयः ॥ २१२ ॥ 
प्रत्यनीकञ्यवच्छेदप्रकारेणेवसिद्धये । । 
वचनं साघनादीनां वादः सोऽयं जिगीपतोः ॥ २९१२ ॥ 
आस्तां ताबदलखाभादिस्यमेव हि लिग्रहः। 

न्यायेन विलिगीपरणां स्वाभिध्रायनिचतंनम्‌ ॥ २१४ ॥ 
तदाभास वितण्डादिः अभ्युपेतादथवस्थितेः। 
तदात्मोत्कपंणायैव वाचो चत्तिः अततेकधा । २१५ ॥ 
धामाण्यं यदि राखगम्यमथ न प्रागर्थसंवादनात्‌ । . 
सङ्ख्याखश्चणगोचसा्थकथने कि कारणं चेतसाम्‌ 1 
आ ज्ञातं सकखागमाथंविपयन्ञानाविसेधं बुधाः । 
पेक्न्ते तदुदीरिताथेगदने सन्देदविच्छिन्तये ॥ २१६ ॥ 
शासं रक्यपरीक्षणेऽपि विपये सर्वं विसंवाद्कम्‌ 
मिथ्यैकान्तकखद्भिवं वटुसुखेरुदीक्ष्य त्कीगभैः । 
दाहार्तः परिणामकर्पविरखपिच्छायागतैः साम्तं । - 
विखच्धेरकटद्करलनिचपन्यायो विनिश्चीयते ॥ २१७२. ॥ 
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सकलं सवैथेकान्तप्रवादातीतगोचरम्‌ । 
सिद्धं प्रवचनं सिद्धपरमात्भाजुखासनम्‌ ॥९॥ 
तथाऽन्यगुणदोषेषु संशयैकान्तवादिभिः। 
पुरुषातिशयो क्ञातं ययाकयः किमिष्यते ॥२॥ 
परोक्चोऽप्यविनाभावसम्बद्धेगंणदोपयोः। 
श्ास्तरैर्निवरतितैः शास्जकारवत्‌ सम्प्रतीयते ॥३॥ 
सिद्ध्िसाचतस्तेयाव्रह्मचयंप्रवृत्तितः। 
स प्रत्यस्तमिताशेषदोषो नेति प्रतीयते ॥४॥ 
देयोपादेयतत्त्वस्य सोपायस्य किठेदराः । 
प्रवक्ता धिगनात्पक्लं तदसाध्यमसाघनम्‌ ॥५॥ 
सवंथाऽसदुपादेयं देयं सत्‌ तदकारणम्‌ । 
तदर्थोऽयः प्रयासदचेत्यदो सत्यव्यवस्थितिः ॥६॥ 
` ` करुणा स्वपरज्ञानसन्तानोच्छेदकारणम्‌ । 
इति न करूणा अस्यन्तं परदुःखं न गोचरः ॥ऽ॥ 
तच्वक्ञानायुत्पादहेतुरुन्मागे एव सः। 
मिश्याविकस्पविक्ञानमावनापरिपाकतः ॥८॥ 
तवक्ञानमुदेतीति इतस्तस्वविनिद्चयः। 
अनादिव(सना न स्यात्‌ रैखोक्यमविकद्पकम्‌ ॥९॥ 
निरुपद्वभूतस्य वाधाऽयुक्ता विपर्ययः । 
विच्छेदो वरसुच्छेदाद्विदस्तत्पक्षपाततः ॥१०॥ 
यस्तावत्करुणावश्वात्‌ तिष्ठत्येव हि चेतसाम्‌ 
सन्तानः स परोच्छेदान्न समत्वं प्रपद्यते ॥१९॥ 
तथा निसखवीभावः संसासान्मोश् उच्यते । 
सन्तानस्यात्मनो चा इति शब्द माच तु भिद्यते ॥१२॥ 
नित्यस्यापि सतः साक्षादरद्याञ्चुभवात्मनः । 
खुखादिविषयः रखाब्दायविशेषो वियाऽन्यथा ॥९३॥ 
पदद्यैः पुनरस्यैव गुणयोगनिचचितः। 
निवौणमाह वेदोऽयं प्रमाणमिति साहसम्‌ ॥१४॥ 
विद्वखोकाधिकन्ञाने विभ्ररुम्भनदराङ्भिनः । 
प्रामाण्यं कथमक्षादौ चञ्चले परमिमीमदे ॥ १५॥ 
परीक्ताक्षमवाकया्थंपरिनिष्टितचेतसास्‌ । 
अदष्टदोषाशङ्खायाममानं सकर भवेत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रत्यक्षागमयोरि्ं प्रा पाण्यं शुणदोपयोः । 
द्चनादश्लेनाध्यासात्‌ कचिद्‌ चृक्तसखमत्वतः ॥ २७ ॥ 
तज्क्ञानपूवेकं तक्यैमन्चुमानसमीस्सितम्‌ 1 
मानं चस्तुलादेव सवेवस्तुनिवन्धनम्‌ ॥ १८ ॥ 

{ एते १ ६-१८ अन्तरदटोक्छः ] 


६२ 


स्यायचिनिश्चयविवरणे 


आगमः पोरूपेयः स्यात्‌ प्रमाणमतिरौकरिके । 
संवादासम्भवाभावात्‌ समयाविध्रटम्भने ॥ १९ ॥ 
खकटक्ञस्य नास्तिखे स्वसर्वाुपरम्भयोः 
आरेकासिद्धते तस्याप्यवीग्दश्तेनततोऽगतेः ॥ २० ॥ 
विज्ञानमञ्चसा स्पशं विप्रे विरुद्धयते । ` 

न स्वप्रे ्चणिकादेर्वा ज्ञानाचुतिविवेकतः ॥ २१ ॥ ` 
ततः संसारिण सधं कथञ्चिचेतनास्मकाः | 
तत्तर्स्वभावतो ज्ञानं सर्वच राचटायते ॥ २२ ॥ 
अभिन्नो भिच्रजातीयैर्जीवः स्याच्चेतनः स्वयम्‌ 1 
मङैरिव मणिचिद्धः कर्मभिर्न धकाश्ते ॥ २३ ॥ 
सर्वार्थग्रहसामथ्यैचेतन्यप्रतिवन्धिनाम्‌ । 

कप्ेणां विगमे कस्मात्‌ सर्वानर्थाच्च पदयति ॥ २४ ॥ 
प्रभुः साक्षात्कूताद्तेपप्रपञ्चभ्रुचनचयः 

अनर्थैः परमात्मानमत एव न योजयेत्‌ ॥ २५ ॥ 

एवं यत्केवलनज्ञानमनुमानविुस्मितम्‌ । 

न्तं तदागमात्‌ सिद्ध्येत न च तेन चिनाऽऽ्गमः ॥ २६ ॥' 
सत्यम्ंवददेच पु हपातिदायो मतः) 

प्रभवः पौरपेयो ऽस्य प्रचन्धो.ऽनादिरिप्यते ॥ २७ ॥ 
ग्रहादिगतयः सवौः खुखदुःखादिदेतयः। 

येन साक्ात्छृतास्तेन किच साश्षाच्छृतं जगत्‌ ॥ २८ ॥ 
सृष्ष्णान्तरितद् राशी, पत्यद्ाः कस्यचिद्यथा । 


अलुमेयत्वतोऽगन्यादिरिति सर्व्चसं स्थितिः ॥२९॥ 
वेदस्यापौरूपेयस्य स्वतस्तच््ं विच्ुण्वतः । 
ायुर्वदादि यद्यद्धं यत्नस्तत्न निरर्थकः ॥३०॥ 
शाखन्ञानं तथेव स्यात्‌ सामग्री गुणदोषतः । 
अविरोधेऽपि निच्यस्य भवेदन्यपरम्परा ॥३१॥ 
तदथंदषिनोऽभावान्म्टेच्छादिव्यवदहारयत्‌ ॥२३१२ ॥ 
अनादिखम्ध्रदायथ्धेत्‌ आयुरवेदादिरागमः। ` 
काटेनैतावताऽनाषषः कथन्न प्रख्यं गतः ॥ २२३ ॥ 
सिद्धं शरुतेन्द्रियातीतं चिकाङविपयं स्पुटम्‌ ॥३३॥ 
तथा न क्षणिकादीनां सचंधाप्चशुणात्ययात्‌ 1 
तद्‌विरम्य विर्म्येतद्‌ युक्तं राश्चप्रवतंन म्‌ ॥२५।॥ 
तादोऽभावयिन्ञाने राच्चे छत्तिरनर्थिका 1 
सखन्धेदेऽपि च सम्देदस्ततस्तच्ं निषूप्यते ॥२५॥ 
स्वतन्बस्वे तु राध्दानां ध्रयासोऽनर्थ॑को भवेत्‌ । 
व्यक्त्यावरणविच्छेदसं स्कासदिविरोधतः ॥२द॥ 
वंशादिस्वर्धारायां सङकुखाप्रतिपत्तितः । ` 
क्रमेणागुम्रहेऽयुक्तः सछृद्‌व्रहणविश्चमः ॥२७॥ 
तास्वादिसन्निधानेन शब्दोऽयं यदि जायते ! 


- को दोपो येन नित्यत्वं छःतच्िद्‌चकरप्यतते ॥३८॥ 
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उपादानस्य सुष्ष्च्वाद्‌ युक्तं चाखपरम्भनम्‌ । 
सारदयात्नेकरूपत्वात्‌ स एवायमिति स्थितिः ॥२९॥ 
यदि चेवंविधो नित्यो निर्ास्ते विद्युदादयः। 
परत्यभिज्ञाऽप्रमाणं स्यात्‌ युगपद्भिन्नदेरायोः ॥४७०॥ 
स्वीथोनामनादित्वे स चिदोपो निराश्रयः । 
यो.ऽन्यथासम्भवी शब्दघयखादयाख्योऽवभासते ॥४९१॥ 
स वर्ण॑पदवाक्यानां कार्देशादिभेदिनाम्‌। 
सदृशानां प्रबन्धोऽयं सर्वेषां न विरुद्धयते ॥४२॥ 
वाचः प्रमाणपूवीयाः प्रामाण्यं वस्तुखिन्धये । 

स्वतः सामथ्यविदरेषात्‌ सङ्केतं हि परतीक्षते ॥४३॥ 
स पुनव॑ंडुघा छोकन्यवहारस्य दशनात्‌ । 
शब्दार्थयो्विकस्पेन सन्निवेशो ऽुवतंते ॥४४॥ 

न सर्वयोग्यता साध्वी सङ्क तान्नियमो यदि । 
सम्वन्धनियमेऽन्यज समयेऽपि न वत॑ताम्‌ ॥४५॥ 
ततः राब्दा्थयोनास्ति सम्बन्धो ऽपौरूषेयकः ॥७५३॥ 
स हि राब्दार्थ॑सम्वन्धो यतोऽथः सम्प्रतीयते । 
तारो वाचकः शब्दः सङ्केतो यज घतते ॥४६२॥ 
क्रमेणोच्वा्यमाणेषु ध्वनिभागेषु केषुचित्‌ 

न वर्ण॑पद्वाक्याख्या अविकारेष्वसम्व।त्‌ 1४७१॥ 
शब्दभागाः स्वहेतुभ्यः; समानोस्नयदेतवः । 
सकलाग्रदणात्‌ तेषां युक्ता दि श्रोचगोचसः ॥४८२॥ 
परिणामविशेषा हि भावानां भावशक्तयः ॥४९1 
ध्वनयस्तत्समथीौनां अभावादतिरेकिणाम्‌ । 
वाचामपोरूषेयीणास्राविभौवे। न युज्यते ॥५०॥ 
सभ्यज््ञानाङ शः सत्यः पुरूषाथीमिधयकः। 
इति अचापोौरुषेयरवं जातु सिद्धमनर्थकम्‌ ॥५९॥ 
रागादयः संजातीयपरिणामाभिनच्रद्धयः । 
स्यीथानामनेकात्मपरिणामो व्यवस्थितौ । 

` भागंस्तद्धिषयश्चेति मतं सत्यं चतुर्विधम्‌ ॥५२॥ 
अहं ममाख्वो .वस्धः सख॑चसे तिजेसा ष्यः । 
कमेणासिति सच्छत्य प्रेक्लाकारी समीहते ॥५३॥ 
तच्वक्षानप्रभावेण तपः संवरणं चणम्‌ । 

तपसर्च प्रभावेण निर्जीणं क्तम जायते ॥५६॥ 
रागद्वेषौ विहायैव शुणदोपवतोस्तयोः। 

मोक्क्ञानात्‌ प्रवर्तन्ते सुनयः समबुद्धयः ॥५५॥ 
सञक्ञानपरिणामात्सतत््वसम्प्रतिपत्तितः । 
पीतदोपाखवाकासे विपरीतय्रदक्षयः ॥५६॥ 
सूचयन्ति हि कमणि स्वदेतुप्ररुतीनि च ॥ ५७॥ 
सात्मीभावाद्धिपक्षस्य खतो दोपस्य संक्षये 1 
कमीरलेपः प्रवत्तानां निदुत्तिः फल्दायिनाम्‌ ॥ ५८ ॥ 


६४ 
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रतिपक्षसिरीभावः प्रायः संर्क्रारपाटचत्‌ । 
निहीसातिश्यौ येषां तत्पकर्पीपकर्प॑योः ॥ ५९ ॥ 
यद्यप्यनात्पविक्ञानभावनासम्भवस्ततः। 

न निरोधो निसेधे वा न परयोजनमीश्ष्यते ॥ ६० ॥ 
देयोपादेयतच्वार्थविपरीतन्यवस्ितेः। 
मिथ्याल्ञानमनास्मक्नं मेञयादिप्रतिरेधतः ॥ ६१ ॥ 
तच्वा्थंदरनन्ञानचारितरेषु महीयसाम्‌ । 

आत्मीयेषु प्रमोदादिर्त एव विधीयते ॥ ६२॥ 
यस्तावत्‌ करूणावन्तवात्तिष्टव्येव हि चेतसाम्‌ । 
सन्तानः स परोच्छेदाश्न समत्वं प्रपते ॥ ६३ ॥ 
तस्मात्‌ नियस्नवीभावः संखारान्मोक्ष उच्यते । 
सन्तानस्यात्मनो वेति शब्दमाचं तु भियते ॥ ६९ ॥ 
नित्यस्येच्छा-प्रधानादियोगोऽनित्यः किमात्मनः । 
मिश्याक्ञानादनिमोश्चस्तथाऽनेकान्तविद्धिपाम्‌ ॥ ६५ ॥ ` 
द्रव्यपयौयसामान्यविरोषप्रविभागतः। 
स्याद्धिधिप्रतिपेधाभ्यां .सक्तभङ्गी प्रवतंते ॥ ६६॥ 
तदतद्धस्तुमेदेन वाचो वृत्तेस्तथोभयम्‌ । 
तदतद्धागचुत्तेश्च सह तद्‌वागचत्तिना ॥ ६७ ॥ 
्रयोगविस्टे जातु पदस्यार्थ; भ्रतीमते । 

ख हि राब्दाथंतत्वक्ञेस्तस्येति व्यपदिदयते ॥ ६८ ॥ 
अहमस्मीति वाक्यादौ सिद्धावन्यतरस्थितेः। 
उभयोक्तिवदनोक्तादुपारम्भो विरुद्ध्यते ॥ ६९ ॥ 


यदि केचित्‌ प्रवक्तारो चृत्तिवाकयार्थयोरपि । 
सूत्रेष्वेव तयोसक्तौ चेरोक्यं किन्न वर्त॑ते ॥ ७० ॥ 
केवलं प्रतिपत्तारः स्याद्धादे जडउदत्तयः। 
जातितद्धद पोदादिवादं च न हि जानते ॥७१॥ 
सर्व॑थेकान्तविदरेपतत्त्वमा्भेव्यवस्थिताः। 
व्याख्यातारो विवक्षातः स्याद्वादमयुरुन्धते ॥७२॥ 
अनेकठक्षणार्थंस्य भ्रसिद्धस्याभिधानतः,। 
संरायादिधसङः कि स्याद्ादेऽमूढचेतसः ॥५२॥ 
साकव्येनेद सामान्यविक्तिपपरिणामधीः । 

मिथ्य कान्तप्रवादेभ्यो विदुषो विनिवत॑येत्‌ ॥७४॥ 
आक्तवादः स स एवायं याथः समवायिनः । 
भरमाणमविस्ं वादात्‌ प्रणेता यदि शङ्क्यते ॥७५॥ 
आत्मा योऽस्य पवक्तायसपसटीटसत्पथः | 
नात्यक्चं यदि जानाति नोपदेष्टं पवत्तेते ॥७६॥ 
पयीक्षास्षमवाच्याथपरिनिष्ठितचेतसाम्‌। | 
अदण्टदोपाशङ्कायामन्यचापि प्रसज्यते .॥७७॥ , 
प्रत्यक्षागमयोररिषटं प्रामाण्यं गुणदोषयोः । 
उपलन््यञ्चपरुन्धिभ्यां क्वचिदूचत्तसमत्वतः ॥७८॥ 
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तथा साष्ारकृताज्ञेपश्ाख्ार्थोरद्चानेक्षणात्‌ 1 
सददत्तकेवलक्ञानः सर्वकः सम्प्रतीयते ॥७९॥ 
कषस्यावरणचिच्छेदे ज्ञेयं क्िमवक्िप्यते 1 
अप्राप्यकारिणः तस्मात्‌ स्वौधनवलेकते ॥८०] 
शास्म दुरवगादाथेतच्ं णं हि केवलम्‌ । 
स्योतिक्ञानादिवत्सर्यं स्वत एव प्णेतथिः ॥८१॥ 
संघातो हेतुरेतेपां पृथगन्यत्र सम्भवात्‌ । 

एवं हि खुगतादिभ्यो चर्मीश्चणिकादयः ॥८२॥ 

शारं तद्खश्णन्या्तं सर्धज्ञादेरवाधलात्‌ । 
अपौरुपेयवरत्तान्तोऽप्यत एव विरुद्ध्यते ॥८२॥ 
प्रत्यक्षसञ्जसा स्पण्रसन्पच्छुतसविप्टवम्‌ । 

प्रकीर्णं परत्यसिक्लादौ भरमाणे इति संग्रहः ॥८९॥ 
इद्मेवगिति ज्ञानं गृहीतथ्हषेऽपि सः! 

पत्यक्षेऽथं ऽस्ययासेपल्यवच्छेदप्रसिद्धये ॥८५॥ 
अनु्पनमतो देतुध्यवच्केद ऽदवश्धितिः । 

उपमानं धरखिद्धाथंसाएघम्फत्साध्यलाधनतम्‌ ॥८द॥ 

यदि किञ्चिट्धिस्ेेण परसाण्ान्तरयिप्यते । 

प्रभितोऽथैः प्रमाणानां वहुभेदः प्रसज्यते ॥८७॥ 
सर्व॑मेतच्छुतक्लानमलुसानं तथागमः। 
सम्प्रदायाविघातेन यदि तरचं प्रतीयते ॥८८॥ 

आदये परोश्चमपरं प्रत्यक्षं प्राहुराङसम्‌ । 

केवलं सोकचुद्ध्यैव सतेङक्षणसं ग्रहः ॥८९॥ 

स्याद्वादः श्रवणक्ञानहे तुर्वाचश्चुरादिचत्‌ । 

प्रमा प्रमितिहेवुर्वास्परायाप्यसुपगस्यते ॥९०॥ 
प्रमाणस्य प्रं तच्वनिणेयाद्रारद्यनछीः । 

निःश्रेयसं परं प्रायः ङवलस्याप्युपेश्णम्‌ ॥९२॥ 
भव्यष्रं श्रु तचिक्ञाचदेतुरेव घरसस्यते । 

इष्टं तस्वमपेश्षातो नयानां नयचक्रतः ॥९२॥ 

सिथ्यात्वं सौगतानां कणचरखसयं कापिटीयं घसेयं , 
प्रागरभ्यं दावराणं जिनपत्िषिहितान्तेपरतत््वध्रकाद्े 1 
पर्या्त्यं व्यपोदन्युपटसनसयःं परस्तुयन्न्यायमानें , 
स्याद्वादः सर्ववादप्रयणशुण्गणः श्रेयसे नोऽस्तु नित्यम्‌ ॥९३॥ 
नैकान्तक्चायिकाणां अतिद्ययस्चदन्मैव नानार्थसाध्यम्‌ , 
नैप्किञ्चन्यरं तपो वाऽ्विगटितसक्टनच्टेदारारोर्दिनाये । 
निप्पययं ग्रचरत्तं खक्^खविपयगं देव्टं वेद्‌ नित्यम्‌ , 
योऽयं तस्मै सामद्चिश्टुवनगुस्वे सम्भवे शान्तये ते ॥९ध४\ 
युक्तायुक्तपरीक्नषणष्म्ियासत्याद्‌सयाधिनाम्‌ , 

संसेव्यं परपा्थवेदसखकटध्यानास्पदं दारवतम्‌। 
सोकालोककलावलोकनचलश्रतायु पदु भूतये , 
आभव्यादकलद्धमरटप्तटं जेनय्च्रं सासनम्‌ १९५२) 
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सत्साध्य 
-णामनन्त्य 
प्रादी 
-पेताव्थ- 
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॥२१७३॥ 
-निचप- 
संसारिण 
जीवः 
प्रामाण्यं 
-दाक्यः , 
इति अत्रा 
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याथः 

भावानामेव 

यथागतस्य 

शत्या दिवेरस्थितिस्च्यते (१) 
अयमेव 

यान्दोयं 

त्रिलोचन 





यम्‌ 
-प्रतिपिधो , 
-र्धर्मा 
नियमेन 
धृगयोः 
विमद्ध्ते 
-लयाद्‌ 
सर्वार्थः 

॥ १९४] 
॥ १९८ 
॥९८१॥ 
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तस्ाध्य 
णामानन्य 
चादी 
-पेताव्य- 
॥२१३१॥ 
॥२९४२॥ 
॥२१५२॥ 
-निचय- 


` संसारिणः 


जीवः 


` प्रामाण्यं 


-दक्तयः 
द्त्यत्रा- 
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यत्रार्थः. 

भावनामेव 

तथागतस्य 

रतया देवैरस्थितिसच्यते । 
अयमेवं 

याक्तोऽवं 

२।२८०।२५ 


श्रीमद्धद्चकरङ्कदेघविरवचितः 
~ 


न्यपतवानद्‌चयः 


स्याद्रादविद्यापतिश्रीमद्वादिराजष्रिरवित- 
न्यायविनिखयविषरणसर्हितः 


[य 


[ द्वितीयो ऽनमानप्रस्तावः 1 


एतावदपाक्तविप्रतिपत्तिकतया प्रक्ष ्रभेदतो निरूपितम्‌ , इदानीं परोक्षस्य तथा निरूपण- 

मवस॒रप्रा्ठमिति तल्ममेदमनुमानं निरूपयनाह- 
साधनाटसाध्यविन्नानमनुमानं तदत्यये | 
विरोधात्कचिदेकस्य चिधानप्रतिषेधयौः | १ ॥ इति । 

स्मरणादिरपि तस्ममेद एव तस्य कस्मादनिरूपणमिति चेत्‌ १ न ; तस्यापि पथ्चातिरूपणात्‌ । ५ 
पूर्वमेव तस्य निर्ूपणसुपपन्न्‌ , स्मरणाठिक्रमेण तसमेदस्य सूत्रे निर्देशात्‌-“^स्ृरिः सञ्ज्ञा चिन्ता- 
भिनिबोधः” [ त० सू० १।१२ ] इति, निरदेशायुरूपलाच निरूपणस्येति चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌ ; 
तथापि प्राधान्यादनुमानस्य तदेवात्र प्रथमं निरूप्यते । कथं प्राधान्यमिति चेत्‌ १ उच्यते, शाखमिदं 

^ प्रवचनप्रामाण्यनिरूपणपरम्‌ वाल नामू' इल्ादिना शौखारम्भे तथैव प्रतिपादनात्‌ । तंसामाण्यश्च मलयक्षा- 

सुमेयायन्तपरोक्षविपयम्‌ । `तत्र प्रक्षविपये तदविसंबादात्‌ तस्रामाण्यनिवेदनाभं प्यकं निरूपितम्‌ । १० 
तथा प्रवचनमयन्तपरोक्षे तेत एव तदथं निरूपयिष्यते । परिरिष्टमनुमेयं तत्र च प्रधानमनुमानमेव 
तदविसंबादादेव तत्र तस्ामाण्यनिर्णयात्‌ , ततस्तदेवात्र प्रथमं निरूप्यते । त्िर्णयानुपयोगिनः स्मरणदिः 
पश्चादपि किमर्थः निरूपणमिति चेत्‌ £ अनुमान(नाथमेवेति रमः । न ह्यनुमानं तंचिरपक्षयुखतुमहेति । 
निवेदयिष्यते चेतत्‌ पश्चदिव । शाखान्तरे तर्हि कथं स्मरणदेः पूर्व निरूपणं कृतमिति चेत्‌ १ नः; 
तत्रापरतदमेदपिक्षस्य तस्माधान्यस्य विवक्षितसवात्‌ । तदपि तस्य तत्मामाण्यनिणेयं प्रति न प्रययक्षादिवत्‌ १५ 
साक्षाटुपयोगात्‌ अपि तु पारम्पर्येण । अत एव कथञ्चित्तदुपयोगिन एव ॒परोक्षभेदस्य शास्त्रे निरूपणं 
नापरस्य । न हपरस्तदूमेदो नास्त्येव सम्भवैतिदाप्रतिमादेरनेकपरकारस्य तस्योपटम्भादित्यलं प्रसद्गेन । 

प्रतं व्याचकष्हे-साघनं साध्याविनाभावनियमनिर्णयेकरक्षणं वक्ष्यमाणं चिद्व , 
तस्मात्‌ । साध्यस्य वक््यमाणरक्षणस्येव यद्‌ विन्ञानम्‌ । तद्‌ अनु व्याषिनिर्णयस्य पश्वाट्धावि 
मानम्‌ अज्लुसानस्‌ | २८ 








१ “ मतिः स्मृतिः संज्ञा चिन्ताऽमिनियोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ।* इति यत्रे । २ दटो० २। ३ ग्रवचन- 
प्रामाण्य । ४ तत्प्-जा०, व०, पञ 1 ५ “'प्रवचनाविसंवादःत्‌ । पूर्पराविसरोध एव प्रघचनस्य प्रवचन 
विसंवादः  उक्तथाशाधरैः-दटेऽयेऽष्यक्षतो बास्यमनुमेयेऽनुमानतः । पूर्वापरातरिरोधन पर्त च प्रमाण्ता- 
मिति !"-ता० टि०1 £ प्रवचनप्रामाण्यनिणेवातुपयोगिनः! ७ स्मरणादिनिरपेक्म्‌ । 


१० 


१५ 


५.0 


२ स्यायनिनिन्चयविवरणे - [ २ 


"साधनाद्वि्ञानम्‌ः इत्येवास्तु न साध्यमरहणम्‌ , साध्यविन्नानस्येव साधनादुतततः । न साधनं 
तस्य स्वरपविपयं सम्भवति साध्यविपयतयेव तस्य निर्णयात्‌ । रूपन्तरप्यक्तन्तं ततस्तद्वि्ञानं॑रूपान्त- 
रद्वि्ञानमेव न साधनाद्विज्ञानम्‌ । तत्न साधनज्ञाननिवृच्यथं साध्यग्रहणम्‌ । असाध्यज्ाननिदृर्थ- 
मित्यपि न चतुरस्रम्‌ ; असाध्यपेक्षया कस्यचित्‌ साधनलानुपपत्तः | 

अन्यथा उनुपपतत्या हि साधनं व्यवतिष्ठते । 
उन्यथानुपपत्तिश्च साध्यपिक्षैव नान्यथा ॥ १२१० ॥ 
साधनं प्रकृताभवे उनुपपन्नमिति श्तेः । 
रक्यत्वादिविशिषट्च साध्यं ॒प्रकृतसुच्यते ॥ १२११ ॥ 
तदसाध्ये न विज्ञानं साधनादस्ति सम्भवि । 
यदृव्यवच्छित्तये साध्यपदमत्रोपवण्य॑ते ॥ १२१२ ॥ 

तच्च साध्यपदमर्थैवत्‌ विनाऽपि तेन तदर्थस्य प्रतिपत्तेः । साध्यविक्ञानमि्यर्वं वासस्तु न 
साधनादिति, साधनदेव त्ज्ञानप्य भावात्‌ । प्रयक्षादपि भावः पवतादावनुमितस्य पाचके; प्रयक्षा- 
दपि प्रतिपत्तेरिति चेत्‌ ; न ; साध्यस्य राक्यामिप्रतादिरूपलात्‌ , तद्रुपतया च तंतस्तप्यप्रतिपततः । 
अग्यतिरिकतमेव पावकद्तद्रपम्‌ , दरन्यनयापेणादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; न तथाऽपि तस्य स॒ख्यं साध्य- 
लयम्‌ , विरोपरपस्यैव पर्यायनयारपितस्य सु्यतया तच्चेरन रक्षणात्‌ । तस्य च साधनदिव प्रतिपत्ति, न 
मयक्षादिति विफरं साधनादिति पदमिति चेत्‌ ; इत्थमेतत्‌ तान्‌ प्रति येपामेवं॑परिक्ानसामर््यम्‌ , ये 
तु वालः शबव्दताडित एवार्थे प्रतिपततिसौकर्यः मन्यन्ते न तान्त । ततस्तेषां ततसौकर्यावकरह्यनाय, 
पदद्रयोपादानम्‌ । शाखस्यापि सुख्यतस्तदुपकारपरतयेव प्रवृत्तात्‌ । अतत एवोक्तभू-धाछानां 
हितकाभिनाम्‌' इति । 

विज्ञानग्ररणं तर्हि व्यथः प्रमाणत्वदिवानुमानस्य विक्ानलप्रतिपत्ते, यिवेचित्च विज्ञानमेव 
प्रमाणमिति । यदि. पुनर्विनानं विञेयसुच्यते कमणि ङद्विधानात्‌ , तदयमत्र समासः-साध्यं विजनं 
विज्ञेयं यस्य तत्‌ साघ्यविक्ञानमिति ; तत्र; एवं सति साध्यविनेयमिति स्पष्स्येवोपन्यासस्य प्रसङ्गात्‌ । 
तन्न तदू्रहणमथेवदिति चेत्‌ ; न; अनुमानस्य परिच्छित्तरूपत्वप्रतिपादनार्थत्वात्‌ । तस्य तद्रुपलमपि 
विज्ञानलदेव तीय इति चेत्‌ ; न ; तथाऽपि वैद्धेस्तदनभ्युपगमात्‌ । न चैतदराड्मात्म्‌ ; प्रमाण- 


६ भावात्‌-विपयपरिच्छित्तिरूपमनुमानं प्रमाणत्वात्‌ प्रतयक्षवदिति । प्रयक्षमपि प्रतिवन्धादेव तद्विषये 


प्रमाणं न तद्परिच्छित्तिरूपत्वादिति चेत्‌ ; न ; दविचन्द्रादिन्नानस्याप्येवं प्रामाण्यापत्तेः । एकचन्द्रादौ 
तस्यापि तद्धावभाविल्ेन प्रतिबन्धात्‌ । तथा च न तस्मयक्षम्‌ , आन्तलयात्‌" । नानुमानम्‌ ; अरिद्गन- 
त्वादिति प्रमाणद्विलनियमन्याघातकमन्यदेव प्रमाणं मवेत्‌ । अथ तर्ख्ड्मेव एकचन्द्रादौ न प्रमाणम्‌ ; 
तष्ल्नजस्यानुमानस्यैव तत्र प्रामाण्यात्‌ । 

१-त्वं न तस्य जा०, व०, प० 1 २ खाषनस्ररूप 1 ३-क्तं तत-जा०, व०, प० 1 -य्यवास्तु 


सा०, च०, प० । ५ प्रत्यक्षतः ह साध्यत्वेन । ७ “प्रत्यक्षं ह्यभ्रान्तं प्रसयक्ष कलयनापोढमभ्रान्तमिति 
वचनात्‌ “-ता० टदि°। 





२।१ ] २ अलुंमानप्रस्तावः ३ 

"प्रतिभासो य इरक्षो नं संस्थानंविषरभितः। 

-एवमन्यत्र दृषटत्वादचुमानं तथा च तत्‌ ॥' [भ० वार्तिकारु० १।१ ] इति 
वचनादिति चेत्‌ ; तल्लि्गमेवेति ऊतः £ प्रतिबन्धादिति चेत्‌ ; अनुमानमपि तदेव स्यत्‌ तद- 
विरोषात्‌ । तत्राप्यन्यदेव॒तटुद्धवमनुमानं प्रमाणमिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि पूर्ववरछिङ्गलवोपनिपातात्‌ 
पुनरनुमानान्तरपरिकिर्पनाया्मेव्यवस्थापत्तेः । न चैवं प्रयक्षस्यापि प्रामाण्यम्‌ , ` प्रतिबन्धवलेन तत्रापि ५ 
रिन्गतवस्येवोपपत्तः ; स्यम्‌ ; वस्तुतः तसतिभासस्यापि रिङ्गत्वम्‌ । अनभ्यासे तत॒ एव प्राप्यस्यानु- 
मानात्‌ । अभ्यासे तु छिद्िमपि प्रयक्षमेव, तस्यैव प्राप्यपरतिभासितेन व्यवहारिभिरभ्यनुज्ञानात्‌ । 
तद॑नुसेधादेव च तामाण्यस्य बद्धैः परिचिन्तनादिति चेत्‌ ; सिद्धमिदानीं तद्रदेवानुमानस्यापि तद्विषये 
तस्रतिभासित्वादेव प्रामाण्यं व्यवहत मिस्तथेवाभ्युपगमात्‌ , तस्रामाण्यस्यापि तदनुरोधादेव तैः परिचि- 
न्तनात्‌ । कः पुनस्तस्य विषय इति चेत्‌ £ प्रयक्षस्य कः १ स्वरक्षणमेव परमाणुरक्षणमिति चेत्‌ ; १८ 
न ; तस्य कदाचिदप्यप्रतिवेदनात्‌ । स्थूरुपावकादिरिति चेत्‌ ; अनुमानस्यापि स एवास्तु तस्यैव तत्रापि 
प्रतिभासनात्‌ । जथ एव तस्मतिभासो न भवति जस्पष्टत्वात्‌ , न स्पे ऽथः प्रयक्षेण पुनरन्येवोप- 
रुम्मात्‌ । न हि तस्यैव पुनरन्यथोपलम्भो विरोधात्‌ । अस्ति च ततो नाथं एवायम्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“न च स एव प्रतिभासोऽथो युक्तस्तस्य पुनः -परतयक्तेणान्यथा दशनौत्‌" [ ] 
इति । इति चेत्‌ ; किम्पुनरिदं तस्यानर्थतवम्‌ £ वोधरूपत्यमेव, स्वस्तथैव परतिपततरिति चेत्‌ ; न तर्हिं १५ 
तत्राथेविभ्रमः, अनधैतवप्रतिप्या तप्य विरोधात्‌ । अथ स एवानुमानविकल्पः तद्विभो न मवति, 
विक्पान्तरस्यैव तजन्मनस्तत््वादिति चेत्‌ ; कथं तहिं तस्यैव विभ्रमत्वमुक्तम्‌-^तदेतदतसिमस्त- 
द्मे भ्रान्तिः" | ] इति £ विभ्रमविकल्पजननादिति चेत्‌ ; न ; तेनापि न्यतिरिक्तस्या- 
प्रतिवेदनात्‌ । अम्यतिरिक्तस्य च वोधरूपतयेव प्रतिपत्तेः कथं सो एप्य्थविभ्रमः १ मा भूत्तलन्मनो 
विकल्पस्यैव तत्त्वदिति चेत्‌ ; न ; तेनापीत्यदेः प्रसङ्ञादनवस्थापततेश्च । त्नेदमनलयम्‌ । अव््तुरूप- २० 
त्वमिति चेत्‌ ; तदरुपस्य कथमनुमाने ऽपि परतिमासनम्‌ १ तत्कारणत्वादिति चेत्‌ ; न ; तत्र तदसम्भवात्‌ । 
तदव्यतिरेकादिति चेत्‌ ; व्तुरूपत्वमेव स्यात्‌ अनुमानस्य तत्वात्‌ । तप्याप्यवस्तुरूपत्वमिति चेत्‌ ; 
सुस्थितमनुमानत्वम्‌ वोधस्येव तत््वोपगमात्‌ वस्तुरूपस्य च वोधल्वासम्भवात्‌ । अव्तु-वस्तुरूपमेवानमा- 
नम्‌ , तदू्राह्याकारस्येवावस्तुरूपत्वात्‌ , तदतद्रुपतया द्विरूपस्यानुमानप्य प्रतीतिव्टेनाभ्युपगमादिति चेत 
अमिमतमापतितम्‌ , अथस्यापि स्पण्टेतररूमतया द्विरूपस्येवापत्तेः । द्विरूपतयेव प्लक्षे न्यत्र च किन्न २५ 
तस्य प्रतिमासनमिति चेत्‌ ए न ; प्रमाणस्य समानाकारगोचरत्वाभावत्‌ । जन्यथाऽनुमाने याद्याकारस्या- 
वस्तुरूपत्वमपि पतिभासत इति कृथं तत्रा्थभ्रान्तिः १ अनिश्चयादिति चेत्‌ ; तव्व्यतिचििते भायुरादि- 
स्पे ऽपि कथं निश्चयो यतः पावकाद तदर्थिनः प्रवर्तेरन्‌ £ निश्चये वा खण्डो ग्रहणमप्यर्थस्य तथव 
स्यात्‌ प्रयक्षेण स्पष्टतया अन्यथा चानुमानेन । तन्न प्रतिभासमेदादथमेदग्रकल्यनं तयोरूपपनमिति नं 





१९नः सं-जा०, वर, पर} र्-नव-जा<) च<+ पर 1 ३-दविदो-ञा०, दर, पर । नन 
आ०, चर, प० । ५ व्यबहायनुरोषादेव । इ-नादिति चे-आ०, द०, पर । ७ छोव्यर्थ-जान, द०+ 
„ पर । -वादवस्व॒र्प-न्ा९, च<१ प०। ९ सम्भावित-जार, पठ । 


¢ <न्यायविनिश्चयमिवरणे [२१ 
सुभापितमेतत्‌-- । 
“प्रामाण्यं वस्तुनिपयस्तयोस्थभिदां जगौ । 

प्रतिभासस्य भिन्नतादेकस्मिस्तदयोगतः.।" [ 1] इति। 
मा सूढनुमानमपि दविरूपमिति चेत्‌ ; किमिदानीं तदेव नौप्ि, सदेकरूपं वेति १ न तावदेक- 
५ रूयम्‌ ; ग्राह्याकारमात्रेणावस्तुलात्‌ , स्वारक्षण्यमात्रेण प्रयक्षलात्‌ । तदेव नास्तीति चेत्‌ ; किमिदानी 
तस्ममाणम्‌ यतः किमपि स्वाभिमतं सिध्येत्‌ १. प्रयक्षमेव, तत एवामिमतस्यद्रितामनः स्वरूपस्य सिद्ध 
रिति चेत्‌ ; कुतस्तस्य वस्तुसत्वम्‌ £ प्रतिभासादिति चेत्‌ ; न ; तस्य ॒वहिर्भावसन्तानमेदादाववप्तु- 
सत्यपि भावात्‌ । विचारसहात्‌ प्रतिमासादिति चेत्‌ ; यदि नामायं तथाऽपि तस्मात्‌ कुतो वस्तुसच्चघ्या- 
वगति;  अविनामावादिति चेत्‌ ; आगतमनुमानम्‌-अविनामाविनो धर्मात्‌ धर्मान्तरावगमसयेवानुमानतेन 
१० तद्वादिनामिष्टलात्‌ । वस्तुसतो ऽपि ततः कस्मात्‌ स्वरूप्स्येव्रितामनः परिज्ञानं न पुन्मैहर्भवदिः 
भेदस्यापि ? तस्य तवरानुपलम्भादिति चेत्‌; जस्तु नामानुपलम्भः तथापि कप्मादसौ तत्परिक्ञाननिपेधमव- 
योधयति £ अविनाभावादिति चेत्‌ ; उक्तुत्तरम्‌-गतम्‌ इत्यादि । तन्नानुमानमन्तरेण कचिक्तस्य- 
चिद्विधानं प्रतिपेधो वा सम्भवति, तत एवाद-तदत्यये । तस्यानुमानस्य अव्यये अभावे क्र चित्‌ प्रय 
एकस्य वस्त॒सत्वस्य यद्धिधानं यश्च प्रतिषेधो वदिर्भावादिपरिलानस्य तयोः विरोधात्‌ 
१५ अनुपपत्तेः । साधनात्साध्यविज्ञानमनुमानमिति सम्बन्धः 1. तन्न तदेव नास्ति । सतोऽपि नैकरूप ; 

रूप्ये ऽपि न्‌ प्रयक्षद्धिन्विपयलमिदयुपपन्नमेतत्‌ विपयपरिच्छेदरूपमनुमानं प्रमाणत्वादिति । 
वादस्पतयाप्तु प्रुः-सतो प्यनुमानस्य कथं प्रामाण्यम्‌ १ अव्यमिचारिलि्प्मवत्वादिति चेत्‌ ; 
तदेव कुतः १ परामाण्यादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयात्‌-तसभवलासामाप्यं ततश्च तव्ममवत्वमिति । 
अन्यत एव तस्य तसप्रमवत्वमवगम्यते ततश्च प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; अन्यस्य प्रयक्षे व्यं तसमामाण्य- 
२० परिकल्पनम्‌ , तत एव साध्यस्यापि परिज्ञानात्‌ अन्यथा तदव्यभिचारिलिङ्गमभवत्वस्य ततो उनवगमात्‌ । 
अनुमानत्वे तु कथं तस्यापि प्रामाण्यम्‌ ? अव्यमिचारििद्गप्रभवत्वादिति चेत्‌ ; न ; तत्रापि तदेव कुतः 
दत्यदेः प्रसङ्गादनवस्थानदैस्थ्योपनिपातात्‌ । क चेदमन्यमिचारिलं णिद्गस्य प्रतिपत्तव्यम्‌ १ दान्त 
इति चेत्‌ ; न ; तत्र तद्गतस्यैव तस्य प्रतिपत्तर्नान्यस्य । तस्य त्मतिपत्तिरेवन्यस्यापि ततितिः 
समानलवादिति चेत्‌ ; तर्द धूमादे सि तययत्रलदिरपि तथा तसतिपत्तेः शइयामलवादौ सोऽपि गमक एव 
२५ भवेत्‌ । भवत्येव यस्तस्समानः तस्याव्यभिचारात्‌ , यस्त॒ गौरत्वादावपि दृश्यते स विरक्षण एवेति चेत्‌ ; 
न केश्विदिदानीं व्यभिचारी दैतुः स्ैस्यैव गमकत्वात्‌ । सत्यमिदम्‌ , तदपेक्षया यस्य वैरक्षण्यपरिनिानं 
तद्विकरप्रतिपत्रक्षयैव व्यभिचारस्य परिकिट्पनादिति चेत्‌ ; नेदानीमिकान्ततः कचि्ठयभिचार्‌ इति कथं 
तेन परस्यैकान्तिकः पराजयः स्यात्‌ । तच दन्ते तसतिपतचिः । नापि सर्वत्र; तरतः सरव्ञल्पमसङ्गातं । 
न पक्षेऽपि; तत्र साध्यस्य प्रतिपत्तौ तस्मतियत्तििफ्यात्‌ , तस्यास्तदर्थत्वात्‌ । अप्रतिपत्तौ तदव्यमि- 








१.नास्ति तदे-आ०, व०, प०। २ क्वचिदव्य-जा०, वम, प० 1 ३ अव्यभिचारिचस्य। 
-देरिति त~्रा०, च०, प० ! ५, अव्यमिचारित्वप्रतिपचतेः । ६ गोचसरत्वादावपि आ०, व०, प०। 
७~तत्‌ सर्वत्वेऽपि तच्र-जा०, च ०, प०। - 


२।१] । २ अलुंमानपरस्तावंः ˆ ५ 
चारस्य दुरवबोधत्वात्‌ । त्ाव्यमिचारि कि्चिष्लि्गमिति कथं त्मभववेन प्रामाण्यमनुमानस्येति .? 


तेषामपि तदप्रामाण्ये कुतश्चेतन्यसूतोपादनलपररोकनिपेधादेः प्रतिपत्तिः १ प्रत्यक्षादिति 
चेत्‌ ; किमथमिदानी शासम्‌ १ विप्रतिपत्तौ तन्निवतेनारथमिति चेत्‌ ; न ; प्रयक्षविषये तस्या एवा- 
भावात्‌ प्रथिग्यादिवत्‌ ¦ भावेऽपि न त॑त्‌ स्वत एब तस्या निवर्तकम्‌ अप्रमाणकतवौत्‌ | निवर्तकस्य प्रमाण- 
स्योपदद्यनादिति चेत्‌ ; न ; प्रयक्षस्यातन्निवतकलात्‌ । अनुमान्येति चेत्‌ ; किं तदनुमानम्‌ १ भूतो- ५ 
पादानं चैतन्यं तद्विकारे विकारितवात्‌ , यत्‌ यद्विकारे विकारि तत्तदुपादानं दृष्टम्‌ यथा मृद्िकारविकारि 
शिवकादि मृदुपादानम्‌ , भूतविकारविकारि च चैतन्यम्‌ , तस्मात्तदुपादानमिति । तथा, न त॑त्‌ पररोकि 
भूतोपादानत्वात्‌ शरीरवदिति । इति चेत्‌ ; कथं पुनः सामान्येनानुमानस्य निषधे तंद्विरोषयोरनयोरपि 
सम्भवो विरोषस्य सामान्याभावेन विरुद्धलात्‌ । एतदेवाह-तदत्यये । कचित्‌ चैतन्ये । यत्‌ एकस्य 
भूतोपादानत्वस्य विधा नस्‌ तत्परमनुमानं यश्चेकस्य पररोकित्वस्य प्रतिषेध तलरमनुमानं तयो- १० 
विरोधादिति । अभ्रेष्यत एव दहीद्लमनुमानं पररोका्नुमानस्यैव परपरिकिल्पितस्य निपेधादिति 
चेत्‌ , कुतस्तस्थैव निपेधः ? तत्साधनस्येवाव्यभिचारनिर्णयामावेना भावादिति चेत्‌ ; न ; तदभावस्यान्यत्रा 
प्यविरोषात्‌ । नचाविरोषे कस्यचिदिच्छया विधानं प्रतिषेधश्च परस्योपप्नः । तदाह-तदत्यये 
तस्य साधनस्यास्ये कचित्‌ । इष्टसाध्ये यत्‌ एकस्य अनुमानस्य विधानम्‌ इच्छया यथ्वा- 
परस्य प्रतिषेधः तयोः विरोधात्‌ । भवतु तर्हिं पसिद्धादेवानुमानादमिमतसिद्धिरिति चेत्‌ ; कः १५ 
पुनः परो नाम १ काय एव देवदत्तादेरिति चेत्‌ ; न ; तस्याचेतनतेनानुमानस्य त्स्रसिद्धत्वायोगात्‌ । 
तद्गतो बुद्धियिवतं इति चेत्‌ ; तस्यापि न प्रयक्षासरतिपत्तिः, संशयाभावप्रस्गात्‌ । न हि तेस्मतिपत्ने 
संशयो रूपादिवत्‌" । अस्ति च साधुरयं धूतो वा, पण्डितो ऽयं मूख वा इति । नापि व्यापारादि- 
लिङ्गजादनुमानात्‌ , तस्यापि स्वयमसिद्धेः । ततोऽपि परपरसिद्धादेव तस्मतिपत्तिरिति चेत्‌ ; कः पुनरत्र 
परो यस्यातः प्रतिपत्तिः १ स एवेति चेत्‌ ; न ; तस्याप्रतिपत्तावस्येवाभावात्‌ । प्रतिपत्तौ भावशचेत्‌ ; न ; २० 
परस्पराश्रयात्‌-भावास्रतिपत्तिः, ततश्च भाव इति । तदन्य एव परः, तस्मसिद्धादनुमानात्‌ प्रकृतस्य 
मतिपत्िरिति चेत्‌ ; तस्यापि न प्रयक्षासतिपततिरुक्तदोपात्‌ । नापि व्यापारादिरिद्ननादनुमानात्‌ ; 
तस्यापि स्वयमप्रसिदधेः । परपरसिद्धादेव ततोऽपि तस्य प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न ; अत्रापि कः पुनः' 
इत्यादेः प्रसञाद्वयवस्थेवेधुर्याच्च । तत्न परमसिद्धादपि ततः परेपामभिमतनिप्पत्तिः । कथद्वेवं प्रयक्ष- 
स्यापि प्रामाण्यम्‌  विपयपरिच्छेदादिति चेत्‌ ; न ; तस्या उसत्यपि विषये भावात्‌ । अन्यमिचारादरिति चेत्‌ ; २५ 
स एवे तत्र कुतः प्रामाण्यात्‌ । तदपि १ अव्यभिचारादिति चेत्‌ ; न ; परस्पराश्रयस्य स्पष्टत्वात्‌ । 
अन्यतप्तस्याव्यमिचारः प्रतीयते ततश्च प्रामाण्यमिति चेत्‌ ; किं तदन्यत्‌ ? प्रल्क्षमिति चेत्‌ ; न; 
तदव्यमिचारस्यापि तदन्यतः प्रतिपत्तावव्यवस्थापत्तेः । अथ्रियाज्ञानमिति चेत्‌ ; न; अव्रदोपान्‌ । 


[णे 








१ अनुमानाप्रामाण्ये । २ शासनम्‌ । ३ “ चार्वाकमतापिक्षया-ताण्टिऽ 1 ४ चैतन्यम्‌ । ५-पेटिति 
चेत्‌ आ०, व०, पर! £ तद्विषययोः ०, वऽ, पर । ७ “रूपादौ संशयो नास्ति यथा. ठप टदेति 
सूत्रेण सक्षम्यन्तात्‌ वसत्य ।“-ता० टि 1 ८ सवस्य चार्वाकस्य -ता० टि 1 <-उत्यतिमर्यास्य 
भा०, च९१ पर 


दः न्यायव्रिनिश्चयविवरणे - [२।२ 


-स्वत एव तत्राव्यभिचारतिपत्तो प्रथमन्नाने ऽपि स्यात्‌ । तप्य कचिद्रयमिचारो ऽपिं ह्यत इति चेत्‌; 
न ; अथक्रियाक्ञानस्यापि स्वप्ने तदशनात्‌ । स्वप्नतज्ज्ञानविरश्वणमेव जाग्र्तज्चानमिति चेत: प्रथम- 
सानमपि व्यमिचारिक्ानविरक्षणमेव किच स्यात १ रोकप्य तथा विवेकामावादिति चेत्‌ ; न ; इतर- 
त्रापिं तुल्यत्वात्‌ । 

५ अपि च, ततत एवानुमानस्यापि क्रन्न प्रामाण्यम्‌ ? सर्वत्र तद्विषये तदभावादिति चेत्‌ ; 
प्रयक्षस्यापि न स्यात्‌ , तद्विषये ऽपि सयत्र तदभावात्‌ । वियमानत॑ञ््ानपरयक्षसाधर्म्यादितरत्रामाण्य- 
परिकटयनम्‌ अनुमानप्रामाण्यमपि परिपुप्णाति विरोपामावात्‌ । सथ प्र्यक्षमविचासितिप्रामाण्यमेव 
परिगृह्यते, अन्यथा व्यवहारविलोपात्‌ ; किमिदानीमनुमानेन भवतो ऽपराद्धम्‌ यतस्तदपि तथाविधमेव न 
परिगृह्यत £ # तेन परिगृहीतेनापि परमाथैपरिसानस्य तादशादनुपपत्तरिति चेत्‌ ; प्रयक्षेणापि किं 

° ततोऽपि तदनुपपत्तरविदोपात्‌ १ तस्मादनुपयत्तमेव प्रयक्षस्य विधानं प्रतिपेधश्चानमानस्य । तदाह- 
तद्त्यये तनोति विस्तारयति प्रामाण्यमिति तत्‌ मामा्यदेतरविोपः तस्य॒ अत्ययः तसिन्‌ 
घःचित्‌ ए्थिव्यादौ यत्‌ एकस्य प्रलकषपरामाण्यस्य विधानम्‌ यश्च कचित्‌ पररोकादविक- 
स्यासुमानपरामाण्यस्य प्रतिषेधः तयोः विरोधात्‌ इति । 

मा भूसयक्षमपि प्रमाणम्‌ , उपप्लवस्यैव सवैत्रोपगमादिति चेत्‌ ; न ; तद्रादस्य प्रतिक्षिप्त 
^“ लात्‌ । ततः मक्ष ्रमाणयता प्रमाणयितन्यमनुमानमपि, तदव्यभिचारिरिद्नममवलयस्योत्त् समथनादिु- 
पयन्नमिदम्‌-स्वाथपरिच्छेददूपमनुमानम्‌ यमाण्वात्‌ प्रयक्षवदिति । 
प्रयक्षस्यापि न वस्तुतः स्वाथपरिच्छेढः ततराटे तदर्थस्य कारणत्वेन व्यतिक्रमात्‌ , अपि तु 
तगकारस्वरूपपरिच्छेदस्य तत्रारोपदौपचारिकि एव, तथानुमानस्यापि तत्परिच्छेसाधने सिद्धसाधनमिति ` 
चेत्‌ ; उ्राह- 

इ प्रत्यकं परमास्पानमपि च प्रतिभासयेत्‌। 

सत्यं परिस्फुटं येन त्था प्रासाण्यमश्चुते ॥ २ ॥ इति । 
तासयैमत्र कीच तस्रलकषं यदाकारपरिच्छेदस्तद्विपये समारोप्येत  निर्विकिस्पं॑निरंशपर- 
माणुविपयमिति चेत्‌ ; न ; तस्य क्चिदप्यपरिनानात्‌ , संहतविकल्पकाटे ऽपि नानामागसाधारणस्य 
नीरादिवेदनस्मेवानुभवात्‌ , अन्यथा तकस्पनायां न कचिद्रस्तुनि व्यवस्था स्यात्‌ । परिननाने ऽपि तस्य 

२५ यदि विपयाटुखत्तः प्रामाण्यं चे्ुरादावपि स्यात्‌ । उत्पत्तिविदोपात्‌ सारूप्यलश्चणादिति चेत्‌ ; न; 
तथा उप्यक्रश्चिक्रादौ प्रसङ्गात्‌ । अकिञ्िकरं दि विपदर्ख॑नमनस्य संदायादीनामन्यतमस्यापिं तेना- 
करणात्‌ , तस्यापि विपयसारूप्यात्‌ प्रामाण्ये ततोऽपि नः प्रवृत्तिः स्यात्‌ । तथा च~ ` 

वस्तुाकस्ययवोधस्य दर्नदेव सम्भवात्‌ । | 
वैयकादुपठेलो ऽ्॑तदर्थो व्यथेतां चञेत ॥ १२१३ ॥ 
१-तच्जानास्प्र-जा०, च०, प० । २ तत्वोपप्ट्ववादी प्राह । दे-त तन्नि-जा०, च०, प०। 
% संत्रतवि-जा०, वऽ, प०। ५ निर्विंकव्यस्य 1 
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२ अनुमानप्रस्तावः 


क्षणक्षयादावध्यक्षे विपर्यासादिकार्थव्त्‌ । 

तस्याप्येवं प्रमाणत्वं तस्ति क्षमं भवेत्‌ ॥ १२१४ ॥ 
आओरोपेण सता ऽप्येवं त्रामाण्यानुपद्रवात्‌ । 
तदव्यवच्छेदयंत्तत्ते प्रयासायैव कवम्‌ ॥ १२१५ ॥ 
अनुमानं प्रमाणे तद्न्यवच्छेदिनोऽपि तत्‌ । 

कथं नामावतिष्ठेत यस्माण्द्रयं भवेत्‌ ॥ १२१६ ॥ 
तीलदाबेव तन्मानं यदि तत्रैव निर्णयात्‌ । 

परागेवाधिगमे तप्मानिर्णयः किमपेक्षयते ॥ १२१७ ॥ 

परं तदेव तस्यापि निष्पन्नं तच दनात्‌ । 

निष्पबे ऽपि व्यपेक्षायां व्यपेक्षा नावतिष्ठते ॥ १२१८ ॥ 
परतो ऽधिगमे तस्मात्‌ दश्ेनास प्रथग्‌ भवेत्‌ । 

ततश्चेदं विरुष्येत तेनानर्थान्तरं फरुम्‌ | १२१९ ॥ इति । 
तत्साधकतमलच्च निर्णेयस्येव युज्यते । 

सत्येव तस्िस्तदूभावान्न सारूप्याहविपादिवत्‌ ॥ १२२० ॥ 
^तस्माखमेयाधिगतेः साधनं मेयरूपतं ।" 

विदुषा न तु वक्तव्या वक्तव्या निणेयासता ॥ १२२१ ॥ 
निर्णयासनि वचाध्यक्षे परथगेवाथमासनात्‌ । 

उपचारात्‌ परिच्छित्तिः कथं तत्रोपकरप्यताम्‌ ॥ १२२२ ॥ इति । 


शन्दाथैः कथ्यते-परम्‌ इत्यस्यानन्तरम्‌ (अपि =' इ्येतद्‌ द्रष्टव्यम्‌ । पदयमथः- 


१० 


१५ 


परस्य्म्‌ उक्तरीत्या निणेयरूपं स्पष्टं ज्ञानम्‌ , तत्‌ आत्मानं स्वल्पं प्रति भासयेत्‌ भतिमा- २० 


समानं दुर्वा । न केवरं तमेवापि तु परमपि च वहिरथमपि च प्रतिभासयेत्‌ । कथम्‌ 
सस्यम्‌ अवितथम्‌, तच््वच्च सुख्यतयेव तत्र त्तरणात्‌ । उपचारेण तत्करणे हि वितथमेव तद्रू भवेत्‌ । 
एवमपि सयं तरणं परस्मिनेव वक्तव्यम्‌ नात्मनि विवादामावादिति चेत्‌ ; न; चछन्ताथंलात्‌ 
तद्वचनस्य । यथा आसनि त्क्तरणं सत्यमेवं परस्मिन्नपीति | केनेवम्‌ ? इ्याद-परिरफुटम्‌ 
अनुभवारूटं येन । 


मरसिद्धानुभवं हीदं यत्नीरादि विरगतम्‌ । 
प्रये प्रतिमातीति सवप्राणभृतामपि ॥ १२२३ ॥ 
अर्थसारूप्यवादो पयं यदि तत्रोपकरप्यते । 
प्र्यकषेण स वाध्येत परावकानुप्णवादवत्‌ ॥ १२२४ ॥ 








१९ आयेप्येण आर, च९, पर} म्-यक्तस्ते जर,च०,ए० | ३ प्रवारः २३०५ 1 श~ ~ 
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८ न्यायविनिश्च॑यविवरणे [ २।३ 


तत्रानाकार एवेयं प्रतिकर्मस्थितिर्यथा । . 
प्रकारनियमो हेतोरत्र निरूपितम्‌ ॥ १२२५ ॥ 
तन्न सारूप्यतो मानं प्रलयक्षमिति युक्तिमत्‌ । 
निणेयासतयैवास्य प्रमाणत्वव्यवस्थितेः ॥ १२२६ ॥ 


५ तदाह-तथा तेन परिसफुटेन निरणयप्रकरेण प्रामाण्यमश्नुते व्याप्नोति प्रलक्षमिति 
ततो युक्त प्रयक्षवत्‌ स्वविपयनि्णयरूपमनुमानं प्रमाणलादिति साधनात्‌ साध्यविक्नानमिदुक्तम्‌ । 
तत्र साधनं वहुवक्तव्यतया रपश्ानिरूपयिप्यनिदानीं साध्यं निरूपयन्राह- 
साध्यं शक्यमभिप्रेतमप्रसिद्ध' [ ततोऽपरम्‌ ] । इति । 
ननु साधना साध्यं त्च शक्यादिरूपमेव । न ह्यराक्यस्य तद्त्‌ अश्क्यतरविरोधात्‌ । 
१० नाप्यनमिप्रेतप्य प्रसिद्धस्य वा, अतिप्रसङ्गात्‌ । ततः साध्यरक्षणस्य य्युत्त्तिवशादेवं प्रतिपत्तेः # 
तस्मणयनेनेति चेत्‌ £ तन्न ; तथा तस्रतिपत्तर्गरीयस्त्वात्‌ , व्युखततेवहधामवेन सम्मोहसम्भवाच्च । 
प्रसिद्धादन्यद्‌ अप्रसिद्धम्‌ तदेव साध्यम्‌ , न प्रसिद्धम्‌ तत्र साधनवेफल्यात्‌ , प्रपिद्धिरेव दि 
पारं साधनस्य सा च प्रागेव सिद्धेति । का पुनरियं प्रसिद्धिः १ निश्चयदूलयमधिगतिमात्रमिति चेत्‌; 
तत्न ; क्षणिकत्वदिरसाध्यलप्रसङ्गात्‌ । अधिगतत्वेन प्रसिद्धिलवादिष्टिरेवेयमिति चेत्‌ ; किमिदानीं साध्यम्‌ ? 
१५ न यत्राधिगतिरिति चेत्‌ ; न ; स्वमावलिङ्ञविषये सवेत्र तद्भावात्‌ | कायंशिङ्गविपये नेति चेत्‌ ; 
तत्रापि व्यापतित्ञानेन तद्धावात्‌ , अन्यथा अनुमानस्यवानुत्पत्तेः । ततो न किच्चिद्नधिगतमस्ति यत्साध्यं 
सम्भवेदिति तष्क्षणवर्णनं सौगतस्य प्रयासमात्रमाकाशचवेणवत्‌ । यदि चाधिगतमसाध्यम्‌ , किमिदानी 
तत्रानुमानेन १ समारोप्यवच्छेद इति चेत्‌ ; सोऽपि प्र्वंसनम्‌ , -मिथ्यातक्ञापनं वा भवेत्‌ १ न ताव- 
स्वंसनम्‌ ; तस्य स्वरसभावित्वेनानुमानकायत्ानुपपत्तः । अथ न साक्षात्तस्य तत्कायेत्वम्‌ , अपि त्वनु 
२० मानसहितात्‌ समारोपादुत्तरस्य तस्यासमथ॑स्य॒ ततो ऽप्यसमथेतरस्य तस्मादप्यत्यन्तासमथस्योलत्तौ तत 
परस्यानुतत्ते, तस्य च स्वरसभद्भुरतवेन विनायात्‌ पारम्पर्य णेवेति ; तत्र ; यम्मात्‌- 
समथकरणे शक्तिः समारोपस्य चेत्ततः । 
उत्तरो ऽपि समारोपः समथः किन्न जायते १ ॥ १२२७ ॥ 
अनुमानेन तच्छवतेर्विनाशादिति चेदसत्‌ । 
२५ निरहूतुकलात्तस्यापि तक्का्यताव्यवस्थितेः ॥ १२२८ ॥ 
स्वभावस्तादशास्तस्य सानुमानात्ततो यतः । 
असमर्थादिरूपः स्यादारोप इति चेदयम्‌ ॥ १२२९ ॥ 
स्वहेतोस्तस्य चेद्‌ व्यथमनुमानं परसज्यते । 
अनुमानाच नेवासौ समकार्तया स्थितेः ॥ १२३०.॥ ` 








१ ल्यायवि० ररो० ३३। २ “अल्यवक्तव्यमादौ रक्तव्यमिति न्यायात्‌ ।*-ता० टि । 
३ मिथ्याज्ञानं ०) च०, प०! ¢ क्तिविनाश्स्यापि | ५प्र० वा० ३।२७९। 


२।२ | २ २ अदुमानप्रस्तवः ९ 


किच्च, सानुमानात्‌ समारोपादरीक्तादिसमुद्धवे 
सहकारिसदहायाकि निलयाकायैमिदां न यत्‌} १२३१ ॥ 
“अपेच्येत प्रः कार्यम्‌” इत्यादि वदता लया । 
सहकासितीक्षलं निद्यस्य प्रतिपिष्यते ॥ १२२२ ॥ 
तस्मान्नास्ति समारोपपर्वंसस्तद्‌्न्यवच्छिदिः । । ५ 
मिथ्यालक्ञापनं सा च्नात्वनने तद्ययात्‌ ॥ १२२३ ॥ 

न हि त्वन्ञापनमतंत्वक्ञानात्सम्भवति, तच्जञानादेव मरीचिकाविपयाज्खरोपे तज्क्ञापनस्यो- 
परम्भात्‌ , तद्रदनुमानादपि त्व्ञानादेव तज्ज्ञपनमिति साध्यमेव क्षणक्षयादिकम्‌ । न चेदमधिगति- 
माद्रेण प्रसिद्धौ उपपन्नम्‌ ; क्षणभङ्गदिरपि प्रसिद्धिमसङ्गात्‌ । प्रसिद्धस्य च “्वस्पेणेव निर्देश्यः 

- { प्र वा० ४।७८ ] इत्र स्वरूपग्रहणेन साध्यत्परतया्यानात्‌ । तस्मानिर्णीतिरेव मसिद्धिः । १० 
तदभावे ऽधिगतमात्रस्यापि साध्यतोपपत्तेः । कथमेवमनेकान्तस्य साध्यते वहिरन्तश्च प्रलक्षतः मसिद्ध- 
स्वादिति चेत्‌ £ सवयमिदं यदि तत्र विपरीतारोपेणानुपहतिः । निणेयासनि प्रयक्षे सँ एव कथं त्य 
तद्विरोधित्वादिति चेत्‌ न; टात्‌ ¦ दृ्य्यते हि दुरागमाभ्यासविपर्यासितचेतसां तद्विषये ष्पि 
वहिर्भावादौ तदारोपः-कंस्यचिदसन्तिति अन्यस्य बोध इति अंपरस्योपप्टव इति । न च दस्यापहवो 
दरनादेव त्मतिपेधात्‌ । ततस्तदारोपविकला निर्णीतिरेव प्रसिद्धिः । अत एव प्ररव्दोपादानम्‌ , १५ 
्व्पेण तदवैकल्यरक्षणेन सिद्धं निधितं प्रसिद्धमिति, प्रसिदधयतिशयपतिपयर्थम्‌ । ययेवं प्रयक्षमपि 
कथमनेकान्तपरतिपत्तये परं प्रयुपदर्यते-- 

“जात्यन्तरं तु पश्यामस्ततोऽनेकान्तसाधनम्‌"' [ सिद्धिवि° परि० २ ] इति । 

न हि तस्मादारोपंवतः तस्मतिपत्तिः, आरोपस्य तेन तदविरोधितवेनानिवत्तनात्‌ , ` तत्निवत॑न- 
रुपत्वाचच तम्रतिपत्तेः । अनारोपवतस्तु तदटुपदशच॑नमकिञ्चिकतरमविवादादिति चेत्‌ ; नाय॑ नियमो- > 
-ऽपरस्ततत्वमवबोधयितव्य इति । अयन्तु नियमः-प्राधिकाः म्रतिपादयितम्या इति । ते च बादिवचनात्‌ 
प्रयक्षन्यापारं पराम्र्न्तो ऽनेकान्तविषयमेव प्रतियन्ति, प्रतिपुरुपमेव तदट्न्यापारस्यानुभवोपाट्टतवात्‌ । 
न हि तेषां विपरीतामिनिवेरो यतः प्रसिद्धमप्यनुमवमपल्पेयुः तत्तारणामावात्‌ । तदागमाभ्यास एव 
तेषामपि त्तारणमिति चेत्‌ ; न ; तस्यापि मन्दभङ् एव ॒त्वान महाघाजे} न दपध्यादार्‌ इत्येव 
दुैलवद्‌ वरूवतो ऽपि ततः प्ैययवायः । प्रज्ञातिशयवन्त्च प्रािकास्ततो न॒तेपामनुभवव्यापारपरिपन्धी २ 

कुतधिदप्यभिनिवेश इति यथानुभवमेव तत्वमवबुद्धचन्ते ! तदनुमत्या प्रतिवायपि यदि तवव त 
सुतरां फल्वत्‌ तदुपदशेनम्‌ । यदि नावबुद्धयेत तथाऽपि न दोपः ; प्राकिकप्तयायनमत्रियीव 
वादिपक्षन्यवस्थितेः । अप्रसिद्धस्य साध्यते ताद्शस्य साधनस्यापि तदयतङ्ग इति चेत्‌ ; किवं रति 
विहन्येत ? साधनत्वमेव, साध्यस्य सतस्तत्वानुपपत्तरित्ति चेत्‌ ; न : साध्यान्तरयेश्रया तन्याप्यव्या- 
धातात्‌ । कथमेकस्य रूपद्वयमिति चेत्‌ £ कथं रूपत्रयम्‌ १ तठपि नेति चेत्‌; नेद स्यं ३ 
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{-मतवसापना-सा-, चपर । २ तिपरतरेएः। ३ यल्वदादविनः 1 % दिदिनिदःदनः। 


५ तत्वोपष्टववादिन; ! €-रोपतस्त-जार, दर, पर | छ दस्सरापः जार, दर, पर । 
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१० न्यायविनिश्धयविवरणे [२।३, 


नाम किमपि तस्य साधनपिक्षलात्‌ , साधनस्य च त्ररूप्यामावे पलुपपततेः । कल्पितं तरप्यमिति चेत्‌; 
द्ेरूप्यमपि ताद्ग किन्न स्यात्‌ ? यतः साधनस्यापि साध्यलन्र भवेत्‌ । तन्न तन्यवच्छेदाय स्येणैवे- 
त्यवधारणसुपपन्नम्‌ । 

अप्रसिद्धमप्यक्तमेव साध्यम्‌ , नार्थावगतमिति कथित्‌ ; तत्र; अभीष्टस्य साध्यत्‌ , 
उक्तमेव ययभीप्टं तदेव साध्यम्‌ । अधार्थावगतम्‌' तदेव नौपरम्‌ । तदाह-अमिप्रेतम्‌ इति । 

सलयमिदम्‌ › मया.ऽप्यीष्टस्येव साध्यलोपगमादिति सौगतः ; तच; क्षणिकत्व्येटस्यापि 
तेनासाधनात्‌ । तदेव शरव्दादौ छतकलादिना साध्यमनि्यदव्देनापि तप्थैवामिधानादिति चेत्‌ ; 
चक्चरादावामार्थलयेवं संहतल्ादिना किमिव न साध्यम्‌ पारार्थ्यरव्देनापि तस्यैवामिधानात्‌ । रन्ते 
तस्याभावेन दैतोस्तदन्वयस्याग्रहणादिति चेत्‌ ; क पुनः क्षणिकरलेनापि तस्यं तद्रहणम्‌ ? परदीपा- 
दाविति चेतु ; कुत एतत्‌ £ प्रलक्षत एव तत्र क्षणिकत्वस्य प्रतिपत्तरिति चेत्‌ ; न ; चब्दवत्त्रापि. 
तंतस्तत्मतिपततर्विवादात्‌ । अनुमानत एव ॒तस्रतिपततौ तदन्यत्र तदन्वयग्रहणं रिद्गसया्गकर्तव्यम्‌ । 
तत्रापि तत एव तस्तिपत्तौ तदन्यत्र तद्रदणं तस्यागीकर्तव्यमिलयनवस्थापत्तिः । ययुनरेतत्‌-प्रदीपदे- 
रक्षणिकलवे परापरततैखबिव्यापासो व्यर्थः । न हि तस्य तटति, प्रथमतद्व्यापाराटेव तद्वावात्‌ । 
नाप्युपकारः, तस्याप्यभिन्नस्य करणायोगात्‌ । भेदे सम्बन्धाभावात्‌ तस्येति व्यपदेानुपपत्तेः । तेनापि 
तदन्तरकरणे उनवस्थायुपद्नात्‌ । ततोपरापर एव त्रमव्रः प्रदरीपादिरिति ; तदपि न शोभनम्‌ ; 
तेतो एपयप्रमाणात्‌ तस्तिपततेरयोगात्‌ । प्रमाणत्वच्च न ॒प्रयक्षत्वेन ; तत्रैव क्षणिकविषये विवादात्‌ , 
अन्यथा शब्दे ऽपि तत एव तद्मतिपततेः किमनुमानेन ? अस्ति हि तत्राप्येवं परामदैः-यदि शव्टो- 
सप्यक्षणिको व्यरथस्तत्रापरापरस्ताल्वादिव्यापारः, तदुतयत्तौ तदुपकरि च पूर्ववत्तस्यानुपयोगात्‌ । ततो ऽ- 
परापर एव-श्ब्दो ऽपि तद्ममवः ततः क्षणिक एवेति । तत्र सतोऽपि ततस्तदभिव्यक्तिवादिनां न 
त्मतिपत्ति, एकल्वारोपानिघ्ततेरिति चेत्‌ ; मरदीपागावपि मवेत्‌ , तदमिव्यक्तिवादिनामपि साड्यानां 
भावात्‌ , तेषु तदारोपस्याप्यनिवृत्तः । तन्न प्रयक्षल्ेन तस्रामाण्यम्‌ । नाप्यनुमानेन ; त्टि्गस्यापि 
क्षणिकलेनान्यत्रान्वयग्रणे तदक्षणिकत्वस्याप्यपरापरतक्तारणव्यापारादनुमानतया प्रमाणासरतिपत्तौ अनवस्था- 
पत्तः । तन्न वहिस्तेनाप्यन्वयग्रहणं यतस्तत्साध्यम्‌ । 

मवतु तर्नित्यत्मेव साध्यम्‌ , तस्य प्रदीपादावपिं प्राक्‌ -मध्वंसाभावमध्यवर्तिमावासनः 
प्रयक्षत एव प्रतिपत्तेः, न र्षणिकलं तस्यातिसृक्ष्मसमयपर्यवसायिभावस्वमावस्य तत्र॒ ततो ऽपरतिपत्तरिति 
चेत्‌ ; किमेवं साद्खयस्यापि पारा्थ्यमेव साध्यं न भवेत्‌ १ तस्यापि शयनादौ प्रसिद्धत्वात्‌ । आला- 


` र्त्वस्याभीष्टस्यासाधने स्वपश्चसिद्धेरभावात्‌ , तदुयक्रम्य तद्विपरीतसाधने साधनस्य ॒विरुद्रलदोपात्‌ । 


तद्विपरीतस्येवोपक्रम्य साधने निर्विवादलेन साधनवेफल्यात्‌ । तदुक्तम्‌ 


५ '"अभीप्मिति पदमच्रापि सम्बन्धनीयम्‌ ।“-वा० टि । २ क्षणिकत्वमेव । ३ “चक्षुरादि 
परार्थः संदतत्वात्‌ ययनाखनादिवत्‌-दइदमनुमानं खांख्यमतप्रसिद्धं चीद्धं प्रति आरमास्तिखाधकम्‌ ।'/ 
-ता० टि० 1 - द्वायनाखनादी-चा० टि०]} ५ "छ्तकत्वादिदेतोः-ता० टदि० । £ प्रत्यक्षतः 
क्षणिकतप्रतिपसेरिवादखद्धावात्‌ । ७ “उक्तप्रकारात्‌ परामर्यात्‌“-ता० टि° । ८ क्षणिकत्वस्य त- 
आ०, व०, प० । 


२।३] २ असुमानप्रस्तावः ~. ~ 


“साधनं यद्विवादेन न्यस्तं च्चेन्न साधयेत्‌ । 
किः साध्यमन्यथाऽनिष्टं भवेदैफल्यमेव चा ॥ [ प्र० वा० ४।३३ | 
इति चेत्‌ ; तत्न; क्षणिकल्युपक्रम्यानित्यलसाधने ऽप्येवं दोषात्‌ । न दोपः, तत्साधनादेव 
तस्यापि तंसाप्तेरिति चेत्‌ ; कथमन्यसाधनादन्यस्य त्ाप्तिः जन्यथेष्टवदनिष्टस्यापि तस्तिः, तथा च 
सर्वो हेतुरविरुद्धो दन्तश्च साध्यविकरः स्यात्‌ । परस्परविरुद्रस्य साध्यसन्दोहस्य कचिदसम्भवा- ५ 
दथमपि न दोषः, वुतधित्‌ ्रासततेरिषटस्येव सिद्धेरिति चेत्‌ ; न तर्हिं पारा्य॑साधनादेवा ऽ ऽता्थल- 
सिद्धिमन्विच्छतः साङ्खयस्याप्ययं दोषः, प्रासत्तिविरहदिवानिषटसिद्धेनिवारणात्‌ । ततो नेदं तत्र 
दूषणं प्रज्ञाकरस्य- | 
“यदयन्यस्मिन्‌ साध्यमानेऽप्यसाध्यं सिद्धयेदिं सवसिद्धिस्ततः स्यात्‌ । 
्रत्यासत्तेस्तारतम्यं विनाऽपि सिद्धयेत्‌ किञिन्नान्यदेतत्‌ इुतः स्यात्‌ ॥" १० 
[ प्र° वार्तिकाछ० ४।३३ ] इति । 


कथे पुनः प्त्यासततावप्यन्यसाधनादन्यस्य सिद्धिः, मरयक्षतो हेतुसाधनादेव सौध्यसिद्धरुमान- 
चेफल्यप्ाप्तेः । ततो <न्यैव तक्ता तस्सिद्धिरिति चैत्‌ ; ततोऽपि कथमात्मार्थतवस्य साधनम्‌ अनन्वयात्‌ 
प्रत्यासन्नस्य कस्यचिदन्वयिन एव ततो ऽपि साधनमिति चेत्‌ ; न ; अनवस्थादोषात्‌ । इत्यपि दृपण- 
मनित्यत्वसाधनात्‌ क्षणिकत्वसिद्धावप्यनुवध्यमानमात्मनो न वैमुख्येन स्यं प्रस्यापयति ] तन्न वहिः १५ 
क्षणिकल्वस्याप्यन्वय आत्माथैतवत्‌ । भवतु पक्ष एव सं तस्येति चेत्‌ ; न ; आत्माथत्वे ऽपि प्रसङ्गात्‌ । 
कः पुनरात्मनः च्षुरादिभिरथैः १ न ॒तावदुत्तिः ; निवयत्ात्‌ । नापि विषयानुभवः ; 
तस्यापि तदन्यतिरेकात्‌ , अन्यथा न तस्येति व्यपदेशः, सम्बन्धामावात्‌ । तेनापि तदनन्तरकल्पने <- 
नवस्थानप्राप्तेः । एतेन तदभिव्यक्तिः प्रयुक्ता । तन्न कूटस्थस्य तैः कथिदप्य्थः सम्भवति यस्तेषां 
तादथ्य॑म्‌, पक्ष एव च तस्यान्वयः स्यात्‌ ! अपरापरानुभवस्वभावस्य सम्भवत्येव तैरथ इति चेत्‌ ; २ 
स तदहि यैद्धप्रसिद्धः सन्तान एवेति तत्साधने विरुद्ध एव हेतुः स्यादिति चेत्‌ ; उच्यते-किमिदं क्षणिक- 
त्वमपि £ पूर्वापरपर्यायविच्छेद इति चेत्‌ ; न ; तस्य नीरूपस्याप्रतिपत्तिविपयत्वात्‌ । काटापकं्- 
प्न्तपयवसितं वस््वेवेति चेत्‌ ; कथं तस्य वस्तुम्‌ १ न प्रतिभासात्‌ ; व्यमिचारात्‌ । नाप्यर्थकरि- 
यासामर््यत्‌ ; तत्र तस्य निपेधात्‌ । तन्न तस्यापि सम्भवो यस्य पक्ष एवान्वयः स्यात्‌ । सान्वयवि- 
च्छेदरूपं तत्सम्भवव्येव तत्रे तत्सामथ्य॑स्यान्पिधादिति चेत्‌ ; तत्तर्हि जेनसिद्ध मनेकान्तमेवेति तत्सा- २, 
धनेऽपि कथं न विरुद्धो रेत॒ः । तदुक्तम्‌- 
“पाराथ्यं चक्षुरादीनां यथाऽनिषठं प्रसाधवेत्‌ । 
सङघातत्वं तथा स्वं शब्दानित्यत्वसाधने ।।* { ] इति । 
तन्न सामर्थ्योपनिपातिनः साध्यत्यपरतिपादनाथे बीदस्येट्रटणसुपपनम्‌ , यनिष्टापततः । न जय 
समिप्रेतं साध्यमिच्छतो जनस्य काचित्तदापत्तिः : तदभिप्रतस्य वहिरन्यये सन्यसत्यपि अन्नरव्यमि- ३० 
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१ “साघनप्राप्तेः'-ता< टि. २ सिदि 


२१ पर । २ उन्दयः। 


१२ । न्यायविनिश्चयनिवरणे [२। 


वसत्‌ साध्यस्यैव भावात्‌ । कथमेवमप्रवृत्तामिप्रायस्य पावकदेद्ैटिति धृमाव्ग्रतिपच्या साध्यलमिति 
चेत्‌ १ न; योग्यतया तस्यापि तत्वाविरोधात्‌ । अमिप्रेतमपि न स्वै' साध्यम्‌, यपि तु सम्भवत्साधन- 
मेवेव्याह--शक्यमिति । 
तदेवं विधिमुखेन साध्यं निधित्य तदन्यव्यवच्छेदमुखेनापि तदेव निधरेतं साध्यामासं 
५ निरूपयति- 
तताऽपरम्‌ | 
साध्यामासम्‌ [ विरुद्धादि साधनाविषयत्वतः । ] ॥ २॥ इति । 
सुवोधमेतत्‌ । फं तदपरमित्याह-विरुदधा दि । विविधं रुदं निरतं मलयक्षादिना विरुद्धम्‌ 
जनेनाराकयमुक्तम्‌ । न हि प्रयक्षादिनिरतं शव्यं साधयितुम्‌ । “न तस्य हेतुभिच्वाणमु्यतनेव 
१्०्यो हतः।"| ] इति न्यायात्‌ । जादिदब्देनानमिपेतं प्रसिद्धश्च । कुतस्तस्य न 
साध्यत्वमेव ? इत्याह-साधनाविषथत्वत्तः इति । साधनं वक्ष्यमाणं तस्याविपयल्वमगोचरत्म्‌ , 
तस्मात्तत इति । तदविपयलच्च निरा्रतस्यारक्यलात्‌ जनमिप्रेतस्यातिप्रसङ्गात्‌ प्रसिद्धस्य च वैफल्यात्‌ । 
तत्र प्रयक्षनिराङृतमेकान्तक्षणक्षयादि तद्विप्मयस्येव परयक्षतः प्रतिपत्तेः । तस्यैव ततः परति- 
पत्तिः, तद्विपर्यये तजन्मनो व्यवसायस्यैव व्यापारादिति चेत्‌ ; न ; व्यवसायादन्यस्य प्रयक्षस्याप्रतिवेदनात्‌ । ` 
१५ अस्त्येवेदं केवरं तदेकल्वामिमानान्न प्रथगवसीयत इति चेत्‌ ; नन्वेव॑पावकानुप्णत्वमपि न प्रक्षनिरा- 
कृतं भवेत्‌ प्रसयक्षतप्तस्येव परिन्ञानात्‌ , पद्विपयये ऽपि व्यवसायप्येव व्यापारात्‌ ! : सतो ऽपि तद्रयतिरि 
त्तम्रयक्षप्रतिवेदनस्य तदेकल्वामिमानादेव प्रथगनवसायात्‌ । अमिमत्चैतद्‌ ब्रहमविदामू-तम्रलक्षस्य 
विधिमात्रविषयत्वेन शछीतोप्णादिभेदाविपयत्वात्‌ । तद्धिपयत्वे हि निपिधविपयत्वमपि भवेत ॒तद्धेदस्येत- 
रेतराभावात्मकल्येन निपेधात्मकत्वात्‌ । अनवसितं तस्र्यक्षं केथमस्तीति चेत्‌ £ भवस्मयक्षमपि कथम्‌ ? 
२० एकत्वादिविकल्पसंहारे तस्येव निर््याकुस्मनुभवादिति चेत्‌ ; न ; मेदविकल्पसंहारे तस्यापि निर्व्य्ि- 
र्मनुमवात्‌ ; तथा च श्राव्यते--^यदुद्रैतं न पश्यति पर्यन्येतदुद्रटन्यं न पश्यति न हि 
रषदैटेविपरिज्ञोपो विचते विनाशित्वान्न तु तट्दितीयमस्ति ततोऽन्यद्विभक्तं यत्पदयेत्‌ ॥” 
[ वृहदा० ४।३।२३ ] इति ; श्राव्यत एव केवलं तत्संहारो न कदाचिदपि द्दयत इति चेत्‌ ; 
न ; इतरसंहारस्याप्यदशेनात्‌ । ततो यथा न निर्मदसामान्यविपयं प्रयक्षम्‌ अपि तु मेदविपयमेव 
२५ तथेव प्रतीतेः, तद्रिरुद्धल्ात्‌ पावकानुप्णत्वं साध्याभासम्‌ , तथा नासाधारणस्वलक्षणविपयं त॑त्‌, जपि 
` लनुदृततवयावरृत्तादिरूपनाव्यन्तरगोचरमेव तथेव प्रसिद्धवात्‌ , प्रसाधितलाच्चेति तद्विरुद्रलादेकान्तक्षणिका- 
दिकिमपि साध्यामासमेव ¡ अत एवैकान्तनित्यतदेरपि तदामासतवं प्रतिपत्तव्यम्‌ | 
तद्वदेव चानुमाननिराक्ृतम्‌ , अनुमानेनापि जाल्यन्तरस्यैव वहिरन्तश्च वस्तुतानिरूपणात्‌ । 
एवमागमनिराछ्ृतमपि, आगमस्यापि तद्िपयस्येव प्रामाण्यात्‌ तदन्यविपयस्य त्मतिक्षेपात्‌ । अनमि- 
३० प्रेतं ठ साध्यामासं पारार्थ्यमात्रम्‌ , साङ्खयस्य तस्सिद्धावप्यात्मसिदधेरमावात्‌ । सौगतादेरप्यनित्यला- 
` दिकं तस्रतिपत्तावप्यभीषटस्य क्षणमभङ्गादेरनिश्चयात्‌ । प्रसिद्धं तु जैनं प्रति सौगतादेनव्यन्तरम्‌ । ततः 


१ उष्णत्वे। २ प्र्यश्चम्‌ | 


५ 


२४ | २ असुसानप्रस्तावः १३ 
स्थितम्-(ततोऽपरम्‌ । साध्यामासं चिरुद्धादि साधनाविषयस्वतः । इति | 

यचप्रसिद्धं॑ साध्यं धर्मिणो विद्यमानत्वमपि साध्यं भवेत्‌ तत्रापि विप्रतिपत्तेः सम्भवात्‌ , 
तदह । 
जातेविप्रतिपन्ती नां सत्ताः साध्याऽनुषञ्यते । इति । 
सुगमसेतत्‌ । विपरतिपत्तीनामिति बहुवचनं संशयादिभेदेन तासां बहुत्वात्‌ । न च साधयितुं ५ 
शक्यत इति चोदस्यामिप्रायः । तत्रोत्तरमाह 

तथेष्टस्वाद दोषोऽयम्‌ [ देतोदषच्रयं यदि ] ।४॥ इति । 

तथा तेन सत्ता साध्येति प्रकारेण इष्टत्वात्‌ जनस्यामिमतत्राद्‌ अदोषो दोषो न 
सवति अयस्‌ अनन्तर इति । 


पर्‌ इदानीमराक्यसाध्यतां तस्यां दशेयन्नाह-देतो दो घच्रयं यदि इति । दोषाणामसि- १० 
दलादीनां चयं दोषच्यं रे तोः सत्तासाधनस्य यद्‌ चेत्‌ । तथा हि-यदि भावधर्मो हेतुः, 


 कथमसिद्धे भावे सिद्धः १ सिद्धश्चेद्‌; मायो ऽपि सिद्ध एवाव्यतिरेकात्‌ । न॒हि त्दव्यतिचितं धर्म 


परतिपयमानस्तमेव न प्रतिपयेत व्याघातात्‌ । ततो न तस्य साध्यत्वं प्रसिद्धस्थेव तत््वोपपत्तेः । 
अथोमयधर्मः ; तदा व्यभिचारः, तस्य भाववदमावे<पि भावात्‌ , न तादशो हतुरतिप्रसङ्गात्‌ | कथं 
पुनर्भावधम॑स्याभावे सम्भवो यतो व्यमि चारः ? प्रस्य वचनादिति चेत्‌ ; न ; वचनात्‌ त्सम्भने ९५. 
अतिप्रसञ्ञात्‌ । असम्मवन्तमपि ब्रुवाणो द्यत इति चेत्‌ ; स तर्हिं . मिथ्यावादिलेनैव निगृहीतव्यो न 
व्यभिचारेण असम्भवतस्तदभावात्‌ , अभूतमुद्धावयतश्च स्वयं निग्रहावाप्तेः । सम्भवत्येव कल्पितः स 
तत्रापि अमूर्तिचवत्‌ । अमूर्ति हि मूर्तितप्रतिषेधमात्रमाकाशादाविव अभावे ऽपि खरविषाणादा 
वस्ति-अमूलैमाकाशादि अमूलं खरविपाणमिति च व्यपदेशात्‌, तद्वदन्यो ऽपि ` कंल्पितमाववढन्यत्रापि 
सम्भवन्न विरुध्यत इति , चेत्‌ ; न ; तस्य॒ भावधमेत्वामावात्‌ , अतत्स्वभावत्वात्‌ अतकार्यलाच, २० 
अन्यथा केहिपतलवानुपपत्तेः । व्यवहारमात्रा्स्यापि तद्धमतवे वस्तुतः पक्षधर्मत्वाभावात्‌ स॒ एव दोपो 
वक्तव्यो न व्यभिचारः, तस्यावस्तुसत्यसम्भवात्‌ । “वस्तुन्येप विकरपः स्याद्‌ पिधेवस्त्वसुरो- 
धतः | [ ] इति स्वयमेवामिधानात्‌ । तन्न व्यभिचारोद्धावनमुपपन्नमिति चेत्‌ ; 
आस्तामेतत्‌ , वक्ष्यमाणोत्तरत्वात्‌ । यदि पुनरमावधर्मः ; तदा विरुद्धः, भावसाधनार्थसुपनीतेना- 
मावस्यैव साधनात्‌ । तत्न सत्तायां साध्यत्वं तत्साधनस्य दोपत्रयानतिवृत्तेः । तदक्तम्‌- २५ 

(“नासिद्ध भावधर्मोऽस्ति व्यमिचाघुभयाश्रयः । 

धर्मो विरुद्धोऽभावस्य सा सत्ता साध्यते कथम्‌ 1)” [ प्र° वा० ३।१९.० ] इति । 

विरुद्धत्वं विरुदधसाधनत्वात्‌ 1 तच नासिद्धस्यैवासावधरमप्य चा्चुपतवादिवत्‌ । नापि सिद्धस्य ; 


तस्सिद्धावेवाभावस्यापि सिद्धेरव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके हि न तस्य तद्धमंत्मसम्बन्धात्‌ । तत्कार्यत्वं 


९ मानमपि-जा०,) वर, पऽ । २ बहुत्वे न च-जार, व< प० | ३ कदितो भावमाञवद- 
आ०, ब०, प०। -त्तायामखा-अा०, ब०, प०। 


१४ न्यायविनिन्वयविचरणे [ २।६ 


सम्बन्धं इति चेत्‌ ; न ; अभावासमनस्तदभावात्‌ , भावालनश्च तद्धम्मघ्यासम्भवात्‌ । सम्भवन्तो ऽपि 
न्‌॒तक्कार्यवम्‌ , अमावस्याहेतुलात्‌ । तच व्यभिचारस्य विरोधस्य चोद्धावनसपप्तिमदिति चेत्‌; 
सत्यम्‌ , ज््ययमुद्टावयितुर्दोपः,- शाखकारस्तूमयामावधर्मयोरनभ्युपंगमं परिहारं मन्यमानः परिहा- 
रान्तरमनुक्वा भावधमंस्यापिद्धल्वमेव परिहरनाह-. ° 
५ भ्राभ्तेः पृरषधसमत्वात्‌ [ यथा चस्तु्रलासमभ्‌ ] । इति । 
अत्र अदोपो ऽयम्‌ इलयनुवर्तनीयम्‌ । तदयमर्थ-यदक्तम्‌-“यो हि भावधमं तत्र हैतु- 
मिच्छति स कथं भावं नेच्छेत्‌ [ प्र° वा° स्ववरृ° १।१९३ ] इ्ययमदोपो दोपो न भवति 
श्रान्ते; मावधममिच्छंतोऽपि भावानिच्छासम्भवात्‌ , तस्याश्च पुरुषे तद्ध्मलेन सम्भवात्‌ । 
एतदेवोदाहरणेन दशेयत्राहं 
१० । यथा चस्तुवलागमम्‌ । 
पवेदे सर्वा सव॑वस्तुसत्तां परतिदधिपन्‌ ॥ ५ ॥ इति । | 
यथा इदटुदाहरणोपदश्नाथम्‌ । प्रपेदे -पपत्रवान्‌ । किम्‌ £ वस्तुवलागमम्‌ क्तु 
तालकं वरमभिमतसाधनसामथ्यंः यस्य स वस्तुवलः स॒ चासावागमर्च, आगमो ज्ञानं वचनं व्‌ 
आगच्छत्यनेन आगमयव्यनेन वेति ब्युयत्तः, गमेश्च वोधाथैतवात्‌ वस्तुवलमगमः तमिति । अनेन भावधरम- 
१५ मिच्छन्नपीति दर्वितम्‌ । प्रसिद्धजरतद्‌ बीद्धस्य-“'इदं वस्तुघक्लायातं यद्टदन्ति ` पिपधितः ।" 
[ म० वा० २।२०९ ] इति वचनात्‌ । क एवं परदे ? इत्याह-सर्वथा सर्वेण पररूपावप्रकरेण 
स्वरूपद्परिकारेण च ख्ैदय चेतनस्येतरस्य च वस्तुनः सत्तां परतिकतिपन्‌ निरष्न्‌ 
इति । अनेनापि भावं नैच्छतीति प्रतिपादितम्‌ , ¡ इदमपि प्रसिद्धमेव 
यथा यथार्थाधिन्त्यन्ते विविच्यन्ते तथा तथा” [प्र०वा° २।६०९ |] 
२० इत्यभिधानात्‌ । विविच्यन्ते इति च न नानात्वस्य वचनम्‌ अपि ठ विदरणस्यैव } तथा च 
व्यास्यनम्‌--“ तस्माद्यथा यथा वस्तु चिन्स्यते तथा तथा विर्ीयत ` एवेति किमत्र इमः; ।“ 
[ पर० वािकार० २।२०९ ] इति । कुतः पुनस्तदागमस्य भावधर्मलमिति चेत्‌ १ मभावधर्मे्य 
व्तुवस्लाभावेन्‌ ततो भवप्रिक्षेपायोगात्‌ । तद्वरत्वमपि च्पवहारत एव तस्येति चेत्‌ ; न ; तथाः 
विधाततो मावप्रति्ठनस्यापि मावात्‌ कथमेकान्तिकस्तद्तिक्षेो यत इदं सृक्तम्‌--शधिज्ञानं विज्ञानः 
२५ सूपतयापि शून्यमिति सकरधर्मशूल्यतैव न्याय्या }” [ प्र वार्तिकार० २।२०९ | 
इति । ततः प्रतिष्ठापरिहारिण प्रतिकषपमेव प्रुवता॒तातिकमेव भावधर्म तप्या्युपगन्तव्यप्‌ । तंदाह-- 
भावनादभ्युपैति सम भावध्ममचस्तुनि | इति । 
'माचनात्‌ मावप्रतिक्षेपस्य स्वपरवुद्धौ भवतः करणात्‌ अभ्युपैति स्म सगतो व्व 
वलागममिति सम्बन्धः । कीदक्‌ £ भावधर्म तदन्येन तद्वावनातुपपत्तः । कस्तिन्‌ ? अवस्तुनि 
३० भावप्रतिकषेपे । ततो युक्तं भावमनिच्छतो ऽपि भावधमेस्यषटात्तस्य देतुत्वमपिद्धत्वामावात्‌ । तदयमत्र 
१-ममपरि-त्ा०  र-~च्छतो मा-ना०) च, प०। ३ विक्लानततयापि जार, चम प 
छं तथाह आ०, वर, प०॥। ५ 





२।७ | २ अनुमानपरस्तावः १५ 


प्योगः-अस्ति चेतनाचेतनासकं वस्तु वस्तुबखगमसद्धावात्‌ । धमो हि सिध्यन्‌ धर्मिणमवबोधयतिं 
अन्यथा तदनुपपत्तेः । ततो यदुक्तम्‌ 
“भावोपधानमात्रे तु साध्ये सामान्यघर्मिणि । 
न फथिदथेः सिद्धः स्यादनिषिद्धश्च तादृशम्‌ ॥ [ प्र बा० ३।१८७ ] इति। 

तसतिक्षि्म्‌ ; भवोपधानमात्रस्य सत्ताविरोषणमात्रस्य सामान्यधर्मिणो व्तुमात्रस्यापि ५ 
विपरतिपत्तिविषयत्वे तसिद्धित एव स््ार्थसिद्धः (न ॒कथिदथेः सिद्धः स्यात्‌ इत्यस्यायोगात्‌ । 
कथच्ायम्‌ “इद्‌ वस्तुबलायातम्‌ [ प° वा० २।२०९. ] इत्यादिना भावोपधानमात्रमपि साध्यं 
प्रतिषेध्नेव “अनिषिद्धं च तादृशम्‌! इति ब्रूयात न चेत्‌ प्रतिक्षणोपक्षीणवुद्धिः । अथ व्यवहारे 
तस्यानिपिद्धसवं निषिद्धं तु परमार्थं, ततो मागेमेदात्‌ न तद्वचनयोः परस्परतो विरोध इति चेत्‌ ; 
व्यवहारतो ऽपि तन्निषेधे किं नरयति ? साध्यत्वत्‌ साधनतमपि नश्येत्‌ , अस्ति च तत्‌ शब्दे निय- १० 
त्वस्य सलयेव ८ सतैव ) शुद्धाुद्धरूपेण साधनादिति चेत्‌ ; न तर्हि परमाथतो ऽपि तन्निषेधो भावप्रतिक्षे 
यस्यापि संतैव केनापि साधनोपपत्तेः । अंसतापि तत्साधने तदनित्यत्वसाधनमपि स्यात्‌ । तत्न व्यवंहारे- 
<प्यनिषिद्धमित्यादयुपपन्नमिति कथं न तद्वचनयोर्विरोधः £ कथं वा निषिद्धस्य साधने सिद्धसाधनम्‌ । 

तदेवं निरुपाधिकं स्वं प्रसाध्य सोपाधिकं साधयन्राह- 

असिद्धधर्भिधमत्वेऽप्यन्यथानुपपत्तिमास्‌ ॥६॥ ९५ 
देतुरव थथा खन्ति प्रसाणानीशसाधनात्‌ । इति । 

उसिद्धस्थ अनिध्ितस्य धरिण धमेत्वेऽपि शब्दान्न केवरं सिद्धधर्मिधर्मे 
देतुरेव गमक एव तद्र्मतरे ऽप्यसिद्धिदोषामावस्य निरूपितत्वात्‌ । कीरसः ९ अन्यथा साध्या- 
मावप्रकारेण अनुपयत्तिसान्‌ असम्भववान्‌ ! अत्रोदाहरणम्‌ थाः इत्यादि । यथेदुदाहरण- 
प्रदर्शने ! सन्ति विन्ते माणानि । बहुवचनं प्रतिपत्तमेदेन तदूबहुलात्‌ । कुतः सन्ति १ २० 
इ्टसखाधनात्‌ इष्टस्य भावनैराल्यस्य साधनात्‌ । क पुनः भमाणोपाधिकं सत्वं प्रतिपन्नं येन 
-तदन्वयदृष्टिरिष्टसार्धनस्येति चेत्‌ ? न; तदद्टावपि अन्यथानुपपत्तिमच्चेन गमकत्वात्‌ । मा भून्ना- 
मान्यथानुपपत्तिमतो ऽन्यथा गमकत्वं, तथौ गमकतवम्‌ ;, तथोपपत््यमावे कथमिति चेत्‌ १ न; 
अन्यथानुपपत्तेरेव पयु दासवृ्या तथोपपत्तितवात्‌ , तस्याः प्रसज्यप्रतिपेधर्ूपायाः अप्रातीतिकत्वात्‌ । 
हेतुस्वरूपे तस्मतिपत्तिरेव च तथोपपत्तरपि प्रतिपत्तिः, वदहिस्तेदभवेऽपि दोपाभावात्‌ । ततो नेदमत्र 
दूषणम्‌. 

^उइपात्तमेदे साध्येऽस्मिन्‌ भवेद्धुरनन्वयः ।“ [ पर वा० ३।१८८ ] इति । 

वहिरनन्वये ऽपि क्षतेरभावात्‌ अन्तरनन्वयस्यासिद्धत्वात्‌ । कुतः पुनरिषटसाधनं प्रमाणादेव 
न तद्धिपर्ययादषीति चेत्‌ ? न ; ततो ऽनिष्स्यापि साधनात्‌ , प्रतिपक्षस्य व्यवच्ेदानुपपत्तेः । साधयता 








१ "'्मावोपादानमाने"-परर बा< 1 २ मात्ोपादानमा-प०। ३ सत्येव के-स्रा०, व, प०। 
‰% असतोऽपि ०, चर, पर ! ५-दारे तस्वानि-ञ०, वर, पर 1 ६्-धनत्य चेत्‌ जा०, <, प० । 
७ तथानुग-ता० 1 ८ अन्यानुपपत्तिप्रतिपविरेव । ९-स्तदा ज-जा०+ द, पर । 


१६ न्यायत्रिनिन्धयविवरणे [ २।८। 


हि स्वपक्षं प्रतिपक्षो व्यवच्छेत्त्यः, श्वपक्षसाधनस्यैवान्यथानुपपत्तेः ¡ ततो वस्तुपु भाव््यवच्छेदे- 
नामावं साधयतां प्रमाणदेव तत्साण्नमनुमन्तव्यम्‌ । भावनैरास्यवादिनः तत्साधनमपि नस्येव तक्तथ- 
मन्यथानुपपत्तिमत्वम्‌ सिद्धस्य तदनुपपत्तरिति चेत्‌ १ न ; “इदं वस्तुबलायातम्‌? [ प्र० वा° 
२।२०९ ] इव्यदेस्तद्वचनाढेव तत्साधनस्य श्रवणात्‌ । तदपि स्व्वटेव न तच्चत इति चेत्‌ ; 
५ किमनेन कर्तव्यम्‌ । इष्टसाधनस्यामावसाधनमिति चेत्‌ ; सिद्धमिष्टसाधनं तदभावसाधनस्मैव त्वात्‌ । 
इदमपि स्वम्रवदेव न तत्त्वत इति चेत्‌; न ; अत्रापि" %किमनेनः इत्यादेः प्रसङ्गादनवस्थाोपाच | 
ततो दूरमनुत्यापि किच्चद्‌ व्रुवता ताचिकरमेव तच्च तस्मयोजनश्च वक्तव्यमिति कथमिषटसाध- 
तस्यासिद्धिः यतो छन्यथानुपपत्तिनं भवेत्‌ १ प्रमाणादिषटसाधने प्रमाणस्यापि तढन्यतः साधनं तस्यापि 
तदन्यतः साधनमिल्यनवस्थानम्‌ । स्वतस्तत्साधने मावनैरास्यस्यापि तत एव तदिति कं पमाणेन 
१० यतस्तत्साधनात्‌ तदवस्थाप्यत इति चेत्‌ ? अत्राह्‌- । 
इष्टसिद्धिः परेषां वा [ तच्च वक्तुरकौशलम्‌ ] ॥७॥ इति । 
परं रह्म तद्व परत्वेन ब्रह्मविदां प्रसिद्धलात्‌ तदिच्छन्तीति परेषो “दाः इति समुचये 
तेषामपि न केवरं वैद्धानाम्‌ । किम्‌ १ इष्टस्य ब्रह्मणः सि द्धि भवेदिति शेपः । ताप्यम्‌- 
स्वत एव यथा भावनैरास्यं वः प्रसिद्ध्यति । 
१५ न प्रमाणात्ममाणे तत्रैराल्यस्यानवस्थितेः ॥ १३४ ॥ 
सवमिदासकं तद्त्‌ व्र सिद्धं स्वतो भवेत्‌ | 
प्रमाणाच्रान्यतस्तस्मिन्‌ तदभेदानवस्थितेः ॥ १३५५ ॥ 
ततः किमू १ इत्ाद-^तच् वन्ुर कौशलम्‌” इति । तच्च त्वां प्रेणामपीटतिदधौ 
वक्तुः सर्वामाववादिनः अकौशलं स्वपक्षस्य तमलनीकव्यवच्छेदेनान्यवस्थापनानिपुणत्म्‌ । 
२० ननु पदिषटसिद्धिरप्यभावल्यैव “नेह नानास्ति किश्चन" [ बृहदा ४।४।१९ ] इति स एप 
न'' [ बृहदा० ३।९।२६ ] इति च मेदग्रतिपेधस्येव तद्राम्नायेन श्रवणादिति चेत्‌ ; न; तेनापि 
तस्य पयुष्ठास्यैव श्रवात्‌ न तच्छस्य । जन्यथा “देतदातम्यमिदं स्म्‌" [ छन्दो ६।८।७] 
इत्यादिना तदसाह्गलयप्रसद्कात्‌ ! ततः सत्तैव सवभिगसिका तदिष्टसिद्धिः । इटमेवाह- 
अतीतानागतादीनामपि सत्ता [ अनुषङ्वत्‌ ] । इति । 
आदिशव्दा्र्मानानाम्‌ । अपिशब्दात्‌ स्वमावदेमिच्वानाच् भावानां सन्ता विव 
मानता । “इष्टसिद्धिः परेषाम्‌! इति सम्बन्धः । कीदशी सा १ इव्याद-अलुषङ्गवत्‌ इति । अनुषङ्ग 
देशकालदिमिरन्यवच्छेदः, तेन वदते दीप्यत इत्यनुपञ्गवत्‌ , वदेः दीप्तस्य विचि सत्येवंर्पात्‌ । 
कथमिष्टसिद्धिरीच्ट्यपि स्वतः परेषाम्‌ १ “गद्यते अग्रचया बुद्धया षछच्मया छनच्मदशिभिः ।" 
[ कृटोप० ३।१२ ] इति बुद्धि्ृताया एव तस्याः श्रवणादिति चेत्‌ ; भवद्ष्टतिद्धिरपि न स्वतो 
३० मवेत्‌ “यथा यथार्थाधिन्तन्ते विविच्यन्ते तथा तथा /” [ भर° वा० २।२०९ ] इति 


५ 





१-पि किमनैनकर्चव्वमिष्यखाधनं तदमावखाधनस्यैव तच्वात्‌ , इदमपि स्वप्नवदेव न त्वत 


10; खद्यते 


इति चेन्नापि किम-ता० 1 २ “वते त्रग््यया^-कठोप० । 


२८ ] र. २ अयुमानप्रस्तावः. “ ~ 


चिन्ताङृताया एष तस्या अप्यकर्णंनात्‌ । अमावरूयैव चिन्तेति चेत्‌ ; बुद्धिरपि भावर्यैवेति समः 
समाधिः । अतो न प्रमाणामावे परस्येवात्मनो पीषटसिद्धिः । अस्तु तर्हिं संदृ्यैव पमाणमिति चेत्‌ ; 
किमिदं संबरतयेति १ स्वरूपेणेति चेत्‌ ; वस्तुसदेव तर्हि प्रमाणं स्वरूपभावात्‌ । तथा च परेषां जैना- 
नमेवेष्टसिद्धिः सिपाधविपितप्रमाणप्रतिष्ठानां न सौगतानास्‌ , सति तस्मिन्‌ सर्वाभावस्यापरतिष्ठतेः | 
तदाह-इ्टसिद्धिः इस्य साधयितुममिप्रेतस्य प्रमाणस्य सिद्धिः निर्णतिः परेषां वा जनानामेव ५ 
बेव्यस्यावधारणार्थलवात्‌ । द्षणान्तरमाह-तच तस्मन्स्वकूपे संबृ्यर्थे चन्त; संबर्ास्ति - प्रमाणमिति 
्ुवाणस्य अकश लं वचनवैदशध्यामावः । परसिद्धाथं स्वरूपपदं परित्यज्य तद्विपरीतस्य संदृतिशव्द- 
स्योपादानात्‌ यथा ॥तरुपङिक्तरसक्कटेव सुने इत्यनुक्ला 'तरवसयुर्ववपः" इति प्रुवाणस्य । तन्न संवरत्ेति 
स्वरूपेणेत्यथैः । न पररूपेणेत्यपि; तत्रापि वस्तुतः प्रमाणसिद्धया परेषमिवेष्ठसिंद्ेवचनकौसट- 
मावस्य च तदवस्थत्ात्‌ । अपि च, यदि पररूपम्‌ ; कथं तेनं मावः ? सचेत्‌ ; कथं पररूपं १० 
व्याघातात्‌ । अव्याधतेऽप्याह-अतीतानागतादौनामपि सत्ता इति । तेषामपि सच्चं 
पररूपेण प्राप्ुयादिषयर्थः, न केवलं प्रमाणस्यैवेतयपिशब्दः । तथा च~ 

मावावधोधर्पेणेवातीतेन मवेदयम्‌ । 

मावनैरास्यवोधस्ते भाविकाख्समन्वयी ॥ १२२६ ॥ 

तेनैव भावयोधः स्याद्तीतो भावनाऽथवा । १ 

तद्गोचरो विचारश्च सर्वो ऽप्येवं वृथा भवेत्‌ ॥ १२३७ ॥ 

सतापि तेन पूर्वस्मिन्‌ भावयाहनिवतैनात्‌ । 

परत्रापि विना तेन भावनैरात्म्यनिणंयात्‌ ॥ १२३८ ॥ 

म्रतिायो न कथित्स्यादेवमन्यत्र कथ्यताम्‌ । 

तन्न पररूपेणेत्यपि तदर्थः । अये तर्हिं स्यात्‌ संदरत्या स्वपरविकर्पनिर्ुक्तयेति चेत्‌ ; २० 
न १ त्निुवतेरप्यस्य स्वरूपत्वेन ततरापीषटपिद्धिरयादेर्दोपस्याविरोषात्‌ । तदाह-अञ्चुषङ्गवत्‌ 
अनुपञ्नं पूवदोषस्यानुगमो ऽनुपङ्गः स वियते ऽस्येति अनुषङ्कवत्‌ } तनिनर्थक्तिः संद्रतिरिति 
परमतं तस्यानु क्तस्य प्रक्रमवशातु आगमात्‌ । यदि पुनस्तच्छैव तन्नक्तिः ; तर्हि स्प्टममिधातव्यम्‌- 
धन कथञ्चिदप्यस्ति प्रमाणम्‌" इति, #िं संवृत्या ऽस्तीति ? प्रथमत एव तदभावाभिधाने त्वगवेपि- 
णामुद्रेगात्‌ न तत्त्प्रतिपत्तावामिसुख्यं भवेत्‌ , ततो मा मूर्तथोद्रेग इति प्रच्छादितामावस्य प्रमाणस्ये- २५ 
दममिधानं संवा ऽस्तीति । तदटुक्तम्‌- | 

“सू्वमस्तीति वक्तग्यमादौ तचगवेषिणा " | ] इति । 

न चैवं वदतः किमप्यकौशरमनुदरेगवचनादेव कौशखोपपत्तरिति चेत्‌ ; न ; एवं निचेश्वर- 
प्रधानदेरपि वचनप्रसङ्गात्‌ , तदभावस्याप्रच्छादितस्य वचने रोक्प्योद्रंगाविशेपात्‌ । उद्विजतां वा 
लोको मा वा यथावस्थितमेव तु तत्वं तत्वविदा वक्तव्यम्‌ , अन्यथा वच्चकलप्रसङ्गादिति चेत्‌; न ; २० 

, ९ तर्वाय्युवैवषं इ-भा०, ब०, प० । तर्वाकलिः तस्पंक्तिः ऊर्वेव विदयाखेव ऋषेः मनेः । २-दिवं- 
ज्ा२, च०, प० | ३ तेनाभा-घा०) व०, प० । छ-खिद्धेरि-ा०, व°, १० । ५-चुयुक्त-ञा०, वर, प०। 


१८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २८ 


ममाणतच्यस्यापि तथेव वक्तन्यतयापत्तेः । अथ तत्वं पश्चात्‌ संवरद्र्थपर्याोचनपादवाच्टोकः स्वयमेव 

मतयेत । यदुक्तम्‌- | 
“वथादवगतार्थस्य भावग्राहो निवर्तते ।” [ ] इति 
ततो न पूर्वमेव तद्रचनेनेषठेगः क्रियत इति चेत्‌; ईशधरादितद्वचनेनापि न क्त्य 

५ तस्यापि तथेव प्रतीतेः । ततः संदरल्या प्रमाणादिवत्‌ दश्राविकिमपि सौगतेन सिद्धान्तीक्न्यम्‌ । 
तगाह-दृ्टसिद्धिः परेषां वा इति । इष्टस्य टोकपूनितस्येश्वरस्य सिद्धिः सवरा 
स्यात्‌ परेषां प्रमाणादीनामिव "वाः दयस्येवाथैत्वात्‌ । ततः किम्‌ १ द्राह-तच्र खादर । 
तत्रेति त्सये्य््ार्थे॒श्रषव्यः । तदम तं त्येष वक्तूवैदतः वदस्य । 
कश॑॑वक्तुः १ अतुषङ्वत । अनुपद्नो दोपो ऽनुपञ्यमानत्वात्‌ तद्त्‌ यथा भवति, " एवं 

१० न कैश्यम्‌ अकौदयखममिमतस्यैव 'दपवच्वेन वचनात्‌ । अपरमप्यतिप्रसद्रमाह-जतीतः 
दूत्ादि । अतीतानां घयदीनां कपास्टिपु तेपाच्चानागतानां घटा आदिरब्दद्र्तमानानां दण्ड- 
चक्रादीनां परस्परासनि सन्ता शक्तिरूपेण साड्ट्यसिद्धा सापि न केवटमिष्टसिद्धिरेव संग्रा 
सौगतस्य भवेत्‌ । (ततः किम्‌, इति प्ररने पर्ेवदत्रापि तच्र! दृव्यादि वत्तव्यम्‌ । तनन संरा ऽस्तिलं 
प्रमाणानां यत्तत्साधनं सिद्धसाधनं भवेत्‌ । 

१५ यमाविकरान्ते विरोध ॒णएवोद्धावयितत्यः-'दि तदेकान्तो न किं्चिक्त्साधनम्‌, तच्चेत्‌ 
न॒तदेकान्तः इति किं सत्तासाधनेन 2 तावता तष्टादिनः पराजव्रादरिति चेत्‌; उच्यते 
विरोधो नाम हतोरेव विपक्षगोचरो व्यापारः स कथमेसतस्तस्य स्यात्‌ १ सतशचेत्‌ ; सिदध 
तटुद्धावनं भावसाधनं तस्य तत्नान्तरीयक्रत्यात्‌ । अस्तीदं किन्तु तेन तदेकान्तनिपेध एव 
कर्तव्यो भावं साधयतापि तस्याकदयकर्तन्यलात्‌ , अन्यथा परस्यापरिकषीर्णपक्षताप्राप्तरिति चेत्‌ ; न; 

२० तन्निपेधस्य नीख्पस्य करणेऽपि तम्माप्तेरविदोपात्‌ । मावद्पस्य तु करणं भावसाधनमेव । न 
चायमप्येकान्तः, यस्मान्न हि तस्य स्वतः प्रतिपत्तिः ; विप्रतिपत्तेः । नापि परतः तदेकान्ते परप्यैवा- 
भावात्‌ । भावे तद्विरोधः, परस्परव्यवच्छेटस्यापि भावात्‌ । अव्स्त्वेव परम्‌ अवियाक्छतवत्‌ , 
त हि तेन तदेकान्तो विरुध्यते “चन्दमस्येकलैकान्तवत्‌ द्विचेनेति चेत्‌ £ न; अमवैकान्तस्याप्येवं 
परतः प्रतिपत्तिमसङ्तु | सति तस्िन्‌ कथं तदरेकान्त इति चेत्‌ ए न ; तत्सच्स्य साृततवात्‌ । 

२५ वस्तुसता दि तेन तद्विरोधो न सातेन तदनुक्रख्त्ात्‌ । सांरतात्‌ः कथं प्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ? 
यवियोपव्खछात्‌ कथम्‌ १ न ततोऽपि त्मतिपत्तिः मेदारोपस्यैव निषत्तः । परं दि परैरम्नाय- 
कानयुच्यते, तच्च “अस्थृलमनल्पमहस्मदीर्घमलोदहितमस्तेहमच्छायम्‌". [ उदा° 
२।८।८ ] इति स्थूलादिमेदपवरु दासप्रतिभासितयोपजायमानमखिकमपि मेदारोपमभ्यासपारवाटिनि 
"वल्यं स्वयमपि निवतेते विषवत्‌ । "इष्टं हि विपं विपान्तरयुपदमय्य पुनरात्मानमप्युप्चमयतीति, 


५ 
। 
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तविवरृ्तौ च निराकरो भवैकान्तः पररनिःश्ेयसरूम इति चेत्‌ ; न ; तद्रदभविकान्तस्याप्य्याुरुला- 
पतते, तत्रापि हि परं 'पौर्िचारजञानमूरीक्रियते । तदपि न चिनमेकं वस्त ; विरोधात्‌ । नापि निप्कल- 
स्वरक्षणरूपम्‌ ; अपरिवोधगोचरत्वादिति मवप्रतियेधपरतयोपजायमानसरोषमपि भावारोपमपसायं गरल 
निदर्शनयलेनासानमप्यपसारयदभविकान्तमेव तनि ःश्रेयसमव्यालुरुमवकसपयेत्‌ । कथं तादरोनाप्य- 
तद्विषयेण तदवकरपनमिति चेत्‌ £ जम्नायज्ञानेनापि कथम्‌ ? न हि तस्यापि तद्िषयत्म्‌ | ५ 
ध्यः सवेषु वेदेषु तिष्ट सर्वेभ्यो बेदेभ्योऽन्तरो यं सर्वे वेदाः न विदुर्यस्य स्वै षेदाः 
शरीरं यः सर्वान्‌ वेदानन्तये यमयति स सन्तर्याम्ययृतः । | बृहदा० ३।७।१५ ] इति 
रेव तस्य तदविपयत्ननिवेदनात्‌ । स्वसंवेदनादेव तस्य तत््वावछट्यनमिति चेत्‌ ; न ; विवादात्‌ । 
तदवस्थागतस्य न विवाद इति चेत्‌ ; तदपि कथं तस्यापरिशाने £ सति हि तत्परिक्ाने तद्गतं 
निर्धिवादलमन्यह्म युपरिक्ञातं मवति नान्यथा । न चान्यतप्तदयरिज्ञानं भवतः सम्मवति, “पिज्ञाना- १० 
न्तरमरे (विज्ञातारमरे) केन विजानीयात्‌" [ वृहदा ० ४।५।५ ] इति तदनन्यवेयताया एव 
श्रवणात्‌ । तत्र मावाभवकान्तयोः परस्परतो ऽतिसयो यत कत्र विरद्धमिष्टसाधनं परस्य सं 
साधयेत्‌ तत्रीपि तदभावात्‌ , स्वपरंभावाभ्यां मावामावात्मकस्य साधयत्येव तत्र तस्य प्रतीतैः । ततो 
युव्तं विरोधादपि सच्चसाधनम्‌ | 
विज्ञानवादी प्राह-मा भूदभाविकान्तः, तथापि विन्नानमेवास्तु न वहिरथः तस्य तदरयतिरेकेणा- १५ 

प्रतीतेरिति ; सोऽपि न प्रातीतिकवादी ; यतः- 

अविवेक हि नीरादिक्ञानयोरवकलिते । 

वदहिरेव भवेदेदाद्‌ बोधो नीरादिरूपवत्‌ ॥ १२३९ ॥ 

तञ्ज्ञानरहितादेहाकथमेवं॑ततो वर्चः । 

"दर्शनं नीरनिर्भासं नार्थो बाह्यः” इति स्फुटम्‌ ॥ १२४० ॥ ६ 

तदूज्ञानरहितो ऽप्यन्यो ्ययन्यावगतं वदेत्‌ । 

सगतावगतं तत्वं किच वक्ति पीवरः !॥ १२४१ ॥ 

अन्तःशरीरमेवायं नीखादिर्यदि बोधवत्‌ । 

अन्तम॑तगिरिः कायो गिरेरपि प्रथूभवेत्‌ ॥ १२४२ ॥ 

जन्तगतः वुत्श्यायं वंदिष्टेनावभासताम्‌ । 

वासना प्रकृतेः "तययसंस्द्रदविमासतम्‌ ॥ १२४३ ॥ 

तथा च शूत्यवादाप्तेः ज्ञानवादो विमज्यते । 

न च ज्ञानं निराकारं सौगतैरपगम्यते ॥ १२४४ ॥ 
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यतः, द्ूप्रवादस्य प्रत्या्यानं प्रकरप्यताम्‌ । 
सतो ऽपि ब्रह्मणस्तस्य विरोषः कटय्यतां कुतः ॥ १२४५ ॥ 
अनिवाविभुखदिरिति चेन्नेदमुतरम्‌ । 
नीरुदिरि तस्यापि वासित्यैव मापनात्‌ ॥ १२९६ ॥ 
५ सन्नेव यदि नीलादिः निर्बाध्येन बुध्यते | 
वहिर्मावो ऽपि सन्नेव तथा किन्नावबुध्यते ॥ १२४५७ ॥ 
न हि तत्रान्यथा नानं कडाचिदपिं दश्यते | 
वाधितो येन सेषः स्याद्‌ वहिर्भावः प्रतीतिमान्‌ ।॥। १२४८ ॥ 
स्यान्मतम्‌-शरीरनीखदितदन्तरारप्रतिमासमेकमेव ज्ञानम्‌ , न॒ तत्तस्यचिदन्तर्नापि 
१० वुतश्िद्‌ वहिः स्वरूप एवावस्थानात्‌ तदयमदौप इति ; "तच; '्ूरादेवाहमव्रष्थो नीखादिकमव- 
लोकयामि' इति नीखादितद्वेदनयोः भेदस्थैवानुमवतः प्रतीतेः । तस्याश्च मेदानवगमे वुद्धिवैतन्ययोर- 
मेदपरतीतेरप्यमेदावगमो मा भूत्‌ , तथा च यरा साङ्घ्यं प्रयेत्वयोच्यते- 
“अभिन्रवेदनस्थेक्ये यन्नैवं तदठिभेदवत्‌ । 
, `सिद््येदसाधनत्वेऽस्य न सिद्धं मेदसाधनम्‌ ।' प्रि° वा० २।२७८] इति । 
१५ तथा च भवन्तं प्र्स्माभिरिदयुच्यते- 
विमिन्नवेदनाद्‌ भेदे यत्रैवं तदमेदवत्‌ । 
सिदुष्येदसाधनचे ऽस्य सिद्धं नामेदसाधनम्‌ ॥ १२४९ ॥ इति । 
कथं पुनर्नीकदेः तद्रदनाद्‌ मेदे नीकादिः प्रतिभासते इति प्रतिमाससामानाधिकरण्येन 
प्रतिपत्तिः, प्रतिमासासनि तदुपपत्तेरिति चेत्‌ १ अभेदेऽपि 'नीलदिः इत्येव प्रतिभासः इत्येव 
२० वा भावात्‌ कथं तथा प्रतिपत्तिः १ अन्वयव्यतिरेकभ्यां . मेदपरिकरपनत्‌ , अन्वितो हि प्रतिमासः 
तस्य पीतादावपि भावाद्‌ , व्यतिर्किश्च नीखदिरविपयेयात्‌ । . 
तदनेन विरुढधर्मध्यासेन भेदपरिकिट्यनघुपस्थाप्यमानं स(मानाधिकरण्यन्यवहाराम कलपते 
इति चेत ; उच्यते- । 
विरुद्धध्मध्यासो प्यं तत्वतो यदि विचते । 
२५ नीरतज्ज्ानेदः स्यात्‌ तातिकः कद्पितः कथम्‌ ॥ १२५० ॥ 
कृल्ितश्चेत्दध्यासः कुतस्तकर्यनं मतम्‌ । 
अन्यतश्वत्तदध्यासादनवस्था प्रसज्यते ॥ १२५१ ॥ 
तद्धेदकस्पनदिव प्राच्यातद्धेदकल्पनम्‌ । 
प्राच्यश्चापि ततः प्राच्यान्र चेहास््यनवस्थितिः ॥ १२५२ ॥ 
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२।८ | . र अंुंमानप्रसावंः २१ 
अनादेस्तस्मयन्धस्य प्रवृत्तरिति चेत्तथा । 
मेदस्ताच्विक एवासौ कित्र तकरलितो मततः ॥ १२५३ ॥ 
अमेदस्थेव संवित्तेः स्वतश्वे्ीरवेदनम्‌ । 
तद्धेदकर्पनं चैतदूद्रयं केनावगम्यताम्‌ ॥ १२५४ ॥ 
तद्ष्यापारं कथं वियादजानानश्च तदुद्रयम्‌ । ५ 
एकत्वं दशेनामेदः करपनादिति यद्वदेत्‌ ।॥ १२५५ ॥ 
केनापि तदुद्रयज्ञाने जानीयाद थंमप्यसौ 
ज्ञानस्थेवान्यवेद्यतवं नाथेस्येतयव्यवस्थितेः ॥ १२५६ ॥ 
तदाह- 
अतश्च बहिरथीनामपि सत्ता प्रसाध्यते ॥ ८ ॥ इति । १० 
अतः अस्मादनन्तरसाधितात्‌ प्रमाणात्‌, सामान्योक्तावपि प्रयक्षादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
अनुमानस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । चरब्दः सैष्ठवे। बदिरथीनर जडनीरादीनाम्‌ अ पिकब्दात् 
केवरं विज्ञानानां सन्ता विमानता प्र षाध्यते प्रकर्षेण सिद्धि नीयते । कथं पुनः प्रयक्षतस्त- 
त्पाधनम्‌, तस्य तदभावेऽपि पननिर्भासिनो दशनात्‌ ? तैमिरज्ञानवदिति चेत्‌ ; स्वरूपसाधनमपि 
न भवेत्‌, तदभावे तननिर्भासिनो ऽपि "दशनात्‌ अन्तस्य विभागवेदनवत्‌ । न तद्विभागस्य प्रयक्षतः १५ 
साधनं तद्विवेकस्येव साधनादिति चेत्‌ ; न तहीदसुपपतनम्‌- 
“श्रादयग्राहकसंवित्तिमेदवानिव रक्ष्यते ।" [ प्र° वा० २।३५४ ] इति । 
तद्धेदविवेकवेदिन एव तहक्षणानुपपत्तेः । प्रयक्षजन्मनो विकर्पादेव तदछक्षणमिति चेत्‌ ; 
न ; ततोऽपि ग्यतिरिक्तस्याथेवंदरक्षणात्‌ । अव्यतिरेके तदात्मा त्वतः सविमागः स्यात्‌ तसरलक्षा- 
त्मापीति न सूक्तमेतत्‌-“अविभागोऽपि बुद्ध्यात्मा" [ प्र० वा० २।३५४ ] इति । तदात्मन्यपि २० 
तलक्षणमन्यत एव विकल्पादिति चेत्‌ ; न ; पू्ैवस्रसङ्गादनवस्थितेश्च । ततो गतापि दूरं स्वत एव 
कुत्ित्तहक्षणमनुमन्तव्यम्‌ । एवच्च यमेदमथेग्रहापिक्षयोच्यते- 
(^यथाकथश्चित्तस्याथेरूपं यक्त्वावभासिनः । 
अथेग्रहः कथं सत्यं न जनेऽहमपीदशम्‌ |)" [ पर वा० २।३५२ ] इति । 
तथेदं स्वग्रहापेक्षया वक्तव्यम्‌- २५ 
यथा कथच्चित्तस्यातरूपं सुक्लाव्भासिनः । 
आतग्रहः कथं स्यं न जने उहमपीद्शम्‌ ॥ १२५७ ॥ इति । 
विभागग्रहस्य सवाधत्वादसल्यत्वे ऽपि सत्यलमेव विपर्ययात्‌" संवित्तिमात्रम्रहस्येति चेत्‌ ; न; 
अर्थगरहस्यापि सत्यलापत्तेः । न हि तद्यो ऽपि सर्वः सवाध एव ; वाधस्यैवाभावमसङ्गात्‌ , सेव 
निर्वाधमरीचिग्रदे जल्यहस्य वाधोपरम्भात्‌ । वाप्तवश्च मरीचो ` तज्ज्ञानस्य निर्वाधत्वं न वासनास्थर्यत्‌, ३० 
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संविचिवदिति चालक्षणात्‌ जआ९, च, प० | ४ “नि्नधत्वात्‌-ता० टि० । ५ मरीचिरशानस्य 1 


- ५ 


१० 


१५ 


९२ म्यायविनिनश्वयविवरणे - | [ २।९ 


एवं स्वरूपे ऽपि प्रसङ्गात्‌ । ततो मरीचिरथं एव । जलं तर्हि कि स्यादिति चेत्‌ ? मराद्यादितरिभागवचर 
किञ्चिदिति व्रूमः । ततः मयक्षाद्थतापनोपपतेः स्थितमेतत्‌ (भतश्चः इटयादि । 
यदि चायं नि्न्धो न ततप्ततसाधनमिति तथापि तदाह 
तदभावेऽपि तद्धादस्यान्यथाव्ुपपत्तितः । इति । 


तश्यग्रलकषसयारथविपयस्या भावस्तसित्नयि न केवरं तद्वाचि वहिरश्रौनापि सत्ता 

प्रसाध्यत इति सम्बन्धः | कुत एतत्‌ £ तद्भादस्य तसिमन्‌ विन्नाने वादः तत्साधनस्य यथा 
न्दुशनोपाधिरहितस्य"" [ ४० वा० २।३३५ ] इत्यादि", तस्मिन्‌ वा वदिरर्थे वादः तदृदूषणप्य 
यथा "यथा कथञ्चित्‌" [ प्र वा० २।३५३ ] इादि, तस्य अन्थधा वहिरथसत्तमावप्कारेण 
अघुपपत्तितो घटनामावात्‌ । जयमत्र प्रयोगः-सन्ति वहिरर्थाः साधनदृषणप्रयोगान्यथानुपपतते। इति । 

सभवे सर्वथाथस्य तद्धिशेपः कथं भवेत्‌ । 

तसयोगो यतो ज्ञानसाधनं वाऽथदूपणम्‌ ॥ १२५८ ॥ 

व्यवहारपरसिद्ध्या चेत्तस्मणोगो ऽनुमन्यते | 

कः पुतन्यधहाराथः £ केट्यना यदि ; कलितात्‌ ॥ १२५९. ॥ 

वुतधित्िद्धिरथस्य वुद्ध्वा किन दृपणम्‌ ? । 

न दहि कनया कस्याप्यस्ति वत्तुटखिता ॥ १२६० ॥ 

विपक्षमन्यवच्छिन्द॑स्तसयोगप्तथा सति । 

एकान्तेन स्वपक्षस्य कथं नामास्तु साधकः ? ॥ १२६१ ॥ 

तच्च कलितर्पो ऽयं परमार्थो मव्रपि । 

वोध एवेति चेत्तस्य परार्थं कथं भवेत्‌ ? ॥ १२६२ ॥ 

यदि तद्मयोगः प्रतिपादक्येव योधः; कथमसौ परार्थः १ परस्य ततप्तद्टिपयप्रतिपत्तर- 

सम्भवादत्िपसङ्गात्‌ । प्रतिषाचस्यैवेति चेत्‌ ; कुतो ऽसौ तस्य ? स्वत एवेति चेत्‌ ; न; प्रतिपादकस्य 
वेफल्यात्‌ । तत एवेति चेत्‌ ; न ; तस्याप्प्रयोगछ्तस्तदनुपपत्तः । प्रयोगत इति चेत्‌; न; 
तसयोगस्यापि तदूवोधत्े परार्थत्वासम्भवात्‌ । प्रतिपायवोधतवे त॒ पूर्वस्सङ्गः तोऽसौ त्स्व 
इत्यादिः, अनवस्था च । भवतु स्वाथ एवायं न पराः परस्यैवामावादिति चेत्‌ ; कुत्स्तदभावः 


२५ लया ऽनुपटम्माच्चैत्‌ ; परेणानुपरम्मात्तवाप्यमावः ! स्वयमुपरम्भाचेति चैत्‌ ; तत एव परस्यापि न 


भवेत्‌ । सतोऽपि परस्यावरिनेयत्वा् तदर्थो ऽयमिति चेत्‌; न; विनेयस्यापि लोके सम्भवात्‌ । 
“विनैयराजहंसास्ते सन्त्येव हि जगन्मतताः । 
निरस्य जडसम्पकं ये गृह्णन्ति धचोऽमूृतम्‌ ॥" | 1 
इलयुक्ततवात्‌ । तत्न स्वार्थं एवायम्‌ । स्वार्थोऽपि कुतो घ्युयत्नः ? स्वशक्तित इति चेत्‌; भ 


~~ 





१ “दर्शनोपाधिरदितस्यग्रदेऽगदात्‌ तदुधरदे ग्रहात्‌ । दर््नं नीटनिरमां नार्यो वाह्मोऽसति 
केषलम्‌ ॥-प्र० वा० | २ खाघनदृषगध्रयोगः । ३ यरतिपादकव्रोवत्वे । % चयो रतम्‌ आा०, ० प० । 


२।९ | २ अचुमानप्रस्तावः । २३ 


ते 


तर्हीदं सुभापितम्‌-ज्ञानवान्‌ स्रग्यते” [ प्र० वा० १।३२ ] ईति, स्वत एव बोधात्‌ तदन्वे- 
पणस्य वैयर्थ्यात्‌ । ज्ञानवत एव बुद्धस्योपदेशादिति चेत्‌ ; स तर्हिं वदिरथ॑रूप एव, बोधरूपले पूर्वव- 
दयेषात्‌ । साधनटूपणात्मा च स इति कथ तस्ममोगान्यथानुपपतत्या वहिरथेसत्तासाधनम्‌ १ अथ तस्मयोग 
एव कस्यचिननारिति तस्मतिभासप्त विप्ररम्भ , एव स्वप्नवत्‌ तदयमसिद्धो हैतुरिति चेत्‌ ; न ; अस्यैव 
असिद्धतोद्धावनस्य तस्रयोगलप्राप्तेः । अयमपि नास्त्येव, एतस्मतिभासस्यापि विप्रम्भलादिति चेत्‌; ५ 
न ; अत्रापि तथैव प्रसज्नादनवस्थादोषाच्च । तन्न तस्मतिमासो विप्रलम्भः स्वरूपप्रतिमासे ऽपि प्रसङ्गाच्च | 
भवतु त्वं विभ्रम एव बहिरन्तश्ासत एव प्रतिभासात्‌ स्नप्नदिति चेत्‌ ; नेदानीमसिद्धो 
हेतः तस्मयोगल्ात्‌ । नापि विरुद्धो वहिरथैत्वादन्यत्र तदभावात्‌ । न हि विम्रमते तद्भावः ; विभ्रमादि- 
अ्रमसिद्धनिपेधात्‌ । तत एव न व्यसिचारी चेति युक्तमतो बहिरथसत्तसाधनम्‌ । ततः स्थितं 
(तद्‌ भादेऽपिः इत्यादि । साम्प्रतं सैत्रान्तिकं मति सत्तासाधनमाह- १० 
अन्तादेरप्यटश्यस्य तत्कार्यव्यतिरेकतः ॥ € ॥ इति । 
अनक्लेमिन्दियं चक्षुरादि, तद्‌ दिस्य `मूतदिस्तस्यापि न केवरं प्रमाणदेः ! (सत्ता 
प्रसाभ्यते' इत्यधिङ्कतयाभिसम्बन्धः । कुत एतत्‌ ? तस्यक्षदेः काथं रूपादिज्ञान-का्यविकारादिकं 
तस्य उयतिरेकः कारणान्तरसाकस्ये ऽप्यभावः ततः । कार्य्यतिरेको हि कारणन्यतिरेकं गमयघ्यन्यथा 
तदनुपपत्तेः । यच्च गम्यमानव्यतिरेकं कारणं तदक्षादि, इ्युपन्नं ततप्तत्साधनस्‌ । किं तत्साधनेन ५ 
प्र्यक्षादेव तसिद्धेः, गोरुकादिकमेवाक्षादि तत एव तत्कायदशनात्‌, तच्च प्रयक्षत एव प्रतिपन्नमिति 
चेत्‌ ; न; तस्य तद्धेतुत्वे ऽविरोषेण प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌ , सत्यपि तस्मिन्‌" कस्यचित्तदमावात्‌ । 
तदपि सशाक्तिकमेव कारणं नापरमिति चेत्‌ ; तत्तर्हि कथं दृश्यं शवतेरतीन्ियत्ात्‌ ? नन्वेवं न 
किद्िदपि कारणं दर्यं स्यात्‌ स्व॑शवतेरतीन्दियत्वात्‌ , तत्कथं जलादौ तत्कार्यार्थिनः प्रदरत्तिः 
तच्छवतेरपरिशने तदनुपपत्तेः १ कार्याच्च तप्मतिपत्तो परस्पराश्चयात्‌-तत्परिज्ाने कार्यम्‌, ततश्च २० 
तदयरिन्ञानमिति । कचिदभ्यासादिसहायात्‌ प्रयक्षदेव तद्मतिपत्तौ गोरुकादावपि स्यादविरोपादिति 
चेत्‌ ; न ; जलदिवत्तत्राकारविरेषस्यानवधारणात्‌ । यादयो हि शक्तिमदभिमतस्याकारस्तादरास्थैव 
तद्विपरीते ऽपि तस्मिन्नवरोकेनात्‌ । तन्न॒ तस्मतिपत्तौ प्रतयक्षमवरम्बनं हेतोरेवावरम्बनतवात्‌ | न 
चायमसिद्धो देवः ; रूपादिकारणान्तरे तस्य प्रसिद्धत्वात्‌ पिहितटोचनादिवत्‌ । तत्रापि रूपदेः 
परिणतिविशोषव्यतिरेकादेव तद्न्यतिरेको न छोचनादिव्यतिरेकादिति चेत्‌; न; अपिहितलोचनादेः २५ 
तत॒एव त्कायेदरनात्‌ । न दि परिणतिविरोपविकरादेव कस्यचित्कार्यमपरस्य तद्व्यतिरेक इटयु- 
पपन्नम्‌ ¦ अतो ोचनादिन्यतिरेकादेव तदुल्यतिरेक इति कथं न स तस्मतिपत्तावारुम्बनम्‌ ? भवेत्येवारम्बनं 
तैतस्तु नाक्षदिः सत्वं साधयितव्यं प्रकीयस्यापि तस्मसङ्गात्‌, अपि तु कार्यस्यैव तदपेक्षत्वमिति चेत्‌ ; 
तदपि परकीयेन किन साध्येत १ आत्मीयेनैवाविनाभावादिति चेत्‌ ; न ; सत्तासाधने ऽप्यस्थैव 
परिहारत्वात्‌ । अपि च ; ३० 
१ उपदेशः । २ “भूतशन्दोऽन् व्यन्तरविरोषवारची'*-ता० टि० 1 ३ गोलकस्य रूपादि खानदटेठतवे । 
% गोरके । ५, शात्तिद्ययेऽपि गोरके । ६ रूपादिः कारणा.तरादयतिरेकस्य प्र-जा०, व ०, प० 1 ७ तदस्तु 
खा०, व०, प० ! ८ ““रूपादिशानस्वैव-ता० टि० । ९ “प्रचय्तेण''-ता< टि° । 


रध स्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१० 


अक्षदेस्तदपेक्षलमन्यचत्तस्य सिद्धितः । 
नक्षादिसिद्रि्त्यां वा कथं नातिप्रसज्यते ॥ १२६३ ॥ 


तलिद्धिरेव तस्सिद्धिरविनामावतो यद्वि 
देतसिद्विभवेतसाध्यसिद्धिरियतुमा वृधा ॥ १२६४ ॥ 
५ ततोऽपि तदपेक्षत्वात्‌ कार्य॑धरमन्तरस्य चेत्‌ । 


सिद्धया तलिद्धिरुच्येत प्रादुप्यादनवस्थितिः ॥ १२६५ ॥ 
साक्षा्ततसाधने व्यथं तदयेक्षत्वसाधनम्‌ । 
हेतोरेवोदितात्तस्य तथा साधननिर्णयात्‌ ॥ १२६६ ॥ 
अक्षदिस्तदपेक्षस्याभेदे मियते वचः । 
१० तत्सच्वं तदपेक्षत्वमिति साध्यं न वस्तुतः ॥ १२६७ ॥ 
यदि तदपक्षत्वमक्षायेव न तरिं तदपेक्षं ततार्थमिति सामानाधिकरण्यं व्यतिरेकात्‌ , न्यथा 
देतफरभावायोगादिति चेत ; सत्यमिदं व्तुदरततेन, वचनं तु केवरूमेक्षकम्राधन्येनपिक््यमेव दर्शयत्‌ 
सामानाधिकरण्यमुपद्चंयति । तस्मादुपपन्रम्‌-भक्षादेस्तत्कार्यग्यतिरकात्‌ सत्वसाधनम्‌ अविनाभावनि- 
श्वयात्‌ । एवमदद्यस्यापि सत्तं प्रसाध्य तत्र परोक्त दषणं प्र्याचक्षाण आह- 


१५ एतेनातीन्धिये भावकार्यकारणतागतेः | 
तत्सन्ताव्यवहाराणां प्रत्यारूधानं निवारितम्‌ ॥१०॥ इति । 


निवारितं निराकृतम्‌ । किम्‌ ? प्रत्याख्यानं प्रतिपेधवचनम्‌ । केषाम्‌ १ तस्सन्ता- 
व्यवहाराणां तेषपामतीन्दियामावादीनां सत्त विमानता तद्वववहाराः ततिर्णयादिदपस्तेषामिति । 
भस्ति तस्रतयाख्यानं वैद्धस्य “अन्येषामदश्यानां हेतुकरभावाभावविरोधौपिद्ध" [ ] 
२० इति वचनात्‌ । कुतस्तनिवासिम्‌ ? इत्याह-अतीद्धिये अव्ययः अभावश्च कार्यकारणता 
च तयोः, उपक्षणमिठ तेन विरोधस्यापि गतेः प्रतिपत्तेः ! केन तद्गतिः ? एतेन अनन्तरन्यायेन । 
तथा दि- इन्यादि हि तत्कार्यात्‌ साधितं साधयत्यलम्‌ | 
हेतुमन्यं स्वनिप्पतते्तदभवे तदययात्‌ ॥ १२६८ ॥ 
तयोरद्दययोरेव का्यंकारणतागतेः । 
२५ न देतुफलनिर्णतिस्तत्रास्ति प्रतिपेधनम्‌ ॥ १२६९ ॥ 
रूपक्ञानायभावाच यदाक्षदेरभाववित्‌ । 
अभावो यमदर्यस्य कथचैवं प्रसिद्धिमान्‌ ।॥ १२७० ॥ 











१५मा भूचदपेक्षलसिद्धिरेा्चादिषिद्धिरक्तदोपात्‌ , अपि च॒ प्राक्तनसाधनात्तदपक्षत्वं सिद्धयदश्चा- 
दिकं खाधयतीति साधनभेद। त्‌ सिद्धिमेदसिदधर्नोक्तिदोप इति चेत्‌ ।* -ता० ठि०। २ “भवतु तद्पेक्षत्व- 
साधनादक्षादिखिदिस्तदपि तत्छावयद्रषादिका्यगतघर्मान्तरं खाधयति, तद्धर्मान्तरमक्षादिकं साधयतीति 
परम्परया तत्षदधे्वा साक्षाद्वा 2 न तावत्परम्परयेत्याद्‌ 1" -ता० दि इ-धारसिद्धि-जा० ब । 
~-श्ये भाव-ज० वर प०। # 


२।९१ | . ४ २ अनुमानपरस्तावः , २५ 


कायभिावास्सिद्धञ्च देतशक्तिनिपेधनम्‌ । 

परस्याप्यनराभावं धमामावेन जस्पतः ।॥ १२७१ ॥ 

नयनादिगुणस्यास्ति दोषेणानुमितेन यत्‌ 

विरोधावगतिस्तस्मादच्यये ऽप्यस्तु तद्गतिः ॥ १२७२ ॥ 

गुणवान्नत्र नेत्रादिर्मिथ्याज्ञानोपरम्मनात्‌ । ५ 


इत्थं विरुद्धकार्योपरम्भस्याप्युपपततितः ॥ १२७३ ॥ 
अर्यानुपरम्मस्य संरायायेव कर्यनम्‌ । 
-वणेयन्ति कथं नाम निपुणा वस्तनिर्णये ॥ १२७४ ॥ 
इदानीमतीन्दिये भवेलादिकमेव व्याचिस्यासुराह- 
व्याधिमूतम्रहादीनां चिपरकषेऽपि गम्यते । १० 
कुतथित्सदसद्धावविरोघप्रभवं तथा ॥ ११ ॥ इति । 
गम्यते बुध्यते । किम्‌ ? सदसतोरमवश्च विरोधश्च प्रभवश्च हेतुफल्मावः सदसद्धाव- 
विरोधप्रभवम्‌ । कुतः १ ऊतश्चित्‌ जकारविरोषदेः । कथम्‌ १ तथा तेना उन्यथानुपपत्ति- 


प्रकरेण । केषाम्‌ ? व्याधिभूतग्रदएदीनाम्‌ , आदिशब्दात्‌ परचैतन्यानामपि । विप्रकरषेऽपि 
जटृरयत्वे ऽपि ! तथा .हि- 


अटृर्यस्यापि रोगदेर्तुलं का्यजन्मनि । 

ततोऽपि तप्य सद्वावमसद्वावं विपर्ययात्‌ । १२७५ ॥ 

आरोग्यादिविरोधञ्च विप्रकर्ष ऽपि त्वतः । 

मरतियन्तः प्रतीयन्ते निरविादं परीक्षकाः ॥ १२७६ ॥ 

यलयुतरक्त' धर्मोतरिणं -“न घटे पिशाचस्य भिन्नस्यासाव; साध्यते यतो दखया- २० 

ठुपरच्धिः स्यादपि स्वभिन्नस्य । एतदुपललभ्यसानं रूपं न भवति पिक्लाच" इति तत्रोपल- 
भ्यमानत्वमस्युपगस्य प्रतिषेधः क्रियते पिशाचस्येति दश्यानुपरुब्धिरेव यथा घटस्य 
दश्यत्वमम्ुपगम्य यदत्र घटः स्यात्‌ श्य एव भवेत्‌, तथा यद्ययं पिज्ञाचः स्यात्‌ 
द्स्यः स्यादित्येवं दृश्यमानरूपखमस्युपगम्य नित्यत्वं निषिध्यत इति, द्यालुपल- 


न्धिरेव ।" [ ] इति । तन्न; धटवच्छरीरे ऽपि तस्यामिनस्यैव प्रतिपेधप्रसङ्गात्‌ । २५ 
न चेवम्‌, भित्नस्येव तत्र तकार्यानुपरुन्ध्या परीक्षकैः प्रतिकषेपत्‌ | 


१५ 


१ शक्तिरेतु-जा०, व० प० । २ द्रष्टव्यम्‌-प्र° चा० ४।३७७ । ३ "एवं प्रिपेध्यस्य निवयतस्च 
हश्यमानात्मत्वसभ्भुपगम्य प्रतिषेधः कृतो मवति । वस्तुनोऽप्यदृश्यध्य पिशाचादेर्यदि दश्यघयात्पत्वनिपरेष 
क्रियते ददयासत्वमभ्युपगम्य कर्तव्यः । य्यं दयमानः पिश्चाचात्मा भवेत्‌ पिशाचो दशे भवेत्‌ । न 
च दणष्टस्तस्मान्न पिश्चाच इति रश्यात्मस्वाभ्युपगमपू्वेको प्श्यमाने घटादौ वद्युनि वस्तुनो ऽइस्तुनो वा 
रश्यस्यादश्यस्य च ताद।स्यनिपेधः ! तथा च सति यथा घटस्य दद्यतमभ्युपगम्प प्रत्िपरिधो रश्यानुपटम्भादेव 


तद्त्‌ सस्य परस्परपरिदारवतोऽन्यत्र दद्यमाने निषेधो दश्यानुपलम्भादेव 1*› -न्या० वि० री° प° ५१) 
४-चः त -अआ०, चऽ, पर । 


३० न्यायविनिश्चयविवरणे क [ २1 
सिद्धान्तः-प्रथमस्यापि तत एव , तत््वोपपत्तः । तथा च प्रयक्षमेव तदू गलन्तराभावादिति सिद्धं तस्य 
स्प्टन्ानेनैकविपयत्वम्‌ । ततो यटुक्तम्‌-“यद्यस्माद्‌ मिनप्रतिभासं. न ॒तत्तेनेकपिपयं यथा 
रूपज्ञानाद्रसादिज्ञानम्‌ , भिननप्रतिभासं -चाचुमानं प्रत्यक्षात्‌ ।“:{. : ] इति; तनिपिद्म्‌ ; 
दूरबक्षवेदनेन व्यभिचारात्‌ , तस्यास्प्टावभासित्वेन आसत्तद्रेठनोत्‌, भित्तपतिमापिलेऽपि तदेकार्थलात्‌ । 

५. एतदेव दरयन्नाह-- 


तस्मादल्ुमितेरथंविपयत्वनिराकंतिः। 
प्रत्तिभासयिदायाः किमेकस्यानेकतो ग्रहात्‌ ॥१४॥ इति । 


अनुमितेः अनुमानस्य अभथरविषयत्वनिराकुतिः वतुप्रतिभासवखपत्याख्यानम्‌ । 

कुतः १ प्रतिभाससिदाथाः प्रतिभासस्य ` तदाकारस्य -- भिदा "मेदो ` स्पष्टतारक्षणः तस्याः । 
९० किम्‌ नैव ! कस्मात्‌ १ तसमात्‌ जनन्तरोक्तत्‌ । कस्मात्‌ १. एच्छस्यानेकतो यहात्‌ ! एकस्य 
पादपदेरनेकतो ऽनेकेनास्पणटास्प्टतरादिरूपेण अनेकेन वा ज्ञानेनास्पष्टादिप्रतिभासिना हणं महस्तस्मात्‌ । 
एतदुक्त भवति-दूरम्‌रुदादिज्ञानेन प्रतिभाप्तमेदस्य व्यभिचारात्‌ न॒ ततः तच्निरो्ृतिरिति । यदि 
भक्षैकार्थमनुमोनं गृीतग्राहितवातु कथं प्रमाणम्‌ १ क्षणक्षयदिरतद्विपयप्यापि ग्रहणादिति चेत्‌ ; न ; 
'तस्यातद्विपयते तद्वपर्ययस्यः तद्विषयत्वं स्यात्‌ गत्यन्तराभावात्‌ , तथा च ` युतराममरामाण्यमनुमानप्य 
१५ तेन बाधनात्‌ , प्रक्षस्य वा "तसरप्तं "तेन बाधनात्‌ । न येतन्याय्यं. तदप्रामाण्ये तस्यैवाभाव- 
प्रसङ्गात्‌ ` तसूवेकत्वात्‌ । तत्न क्षणक्षयदेरतद्विषयलवं यतो पपूर्वाथतवमनुमानस्येतिं चेत्‌ ; मा मृत्‌, 
तथापि नाप्रामाण्यं यथाथत्वात्‌ । सपूरवाथमेवं "ततोऽपि परमाणं नापरमिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ १ तत ए 
प्रयोजनादिति चेत्‌ ; कं तल्मयोजनम्‌ १ अधिगमश्वेत्‌ ; न ; तप्यानुमाने ऽपि भावात्‌ । परितोषो ऽनेन 
व्याख्यातः । प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ; न तर्हिं स्वसंवेदनं . प्रमाणम्‌ › ततोऽपि तद्भावात्‌ । क चेयं 
२० प्रयक्षात्‌ प्रदत्तिः १ न क्षणे ; तस्य ॒प्रवृत्तिकाले उनन्वयात्‌ । . नापि सन्ताने ; तस्य ` तेनाग्रहणात्‌ । 
हणे ऽपि नापूर्वाभ॑लम्‌ ; पूर्वमपि तस्यान्यतो ऽधिगमात्‌ इत्यपू्वाथं प्रमाणयतः प्रयक्षमघ्यममाणं प्रातम्‌ । 
अर्थाधिगमात्त प्रामाण्यं नानुमाने ऽपि प्रातिक्रूल्यमुद॒धोपयति । 9 न 
किञ्च, कथञ्चिदपूर्वाथमेवानुमानं तद्विषयस्य क्षणक्षयादेः प्रयक्षेणग्रहणात्‌ ; न तावता 

तद्विपर्ययस्य तेन ग्रहणं तदुमयधर्मसाधारणश्य नीख्दिरेव हणात्‌ सदसत्वसाधारणस्येव भ्रान्या । 
२५ न॒हि तया त्िपयसच्वग्रहणम्‌ ; आन्तितवापत्तेः । नाप्यसच्चस्य वेदनम्‌ ; अग्रृततप्रसङ्गात्‌ । 
न॒हि तत॒ एव तद्विपयस्यास्वं प्रतिपद्यमानः तदर्थितया प्रवर्तितुमर्हति ¡ प्रतिप्यमानोऽपि 
सत्वसमारोपात्‌ प्रतत इति चेत्‌ ; नः; "तस्याप्रवेदनात्‌ । प्रवेदनेऽपि तद्विषयप्याप्यसचचं 
यदि तत॒ एवावगम्येत स॒ एव परवरच्भावः । तत्रापि तत्समारोपकल्पनायामनवस्थापत्तिः । ततः 
सदसच्चसाधारणं नीटधवलयदिकमेव अ्ान्तेविपियः तद्रत्‌ प्रयक्षस्यापि क्षणमङ्गतद्विपर्मयसाधारणमिति 





१ क्षणक्षयदेः प्रत्यक्चाविपवत्वे । २ निव्यत्वादेः। ३ नित्यवादिग्रादिणा प्रत्यक्षेण 1 
% अप्रामाण्यम्‌ । ५ क्षणिकतादिप्रादिणाऽन॒मानेन । ६ प्रक्नपूव॑कत्वात्‌ । ७ यधार्थत्रादयि । 
८ प्रवरृच्यमावत्‌ । ९ नित्यत्वादेः । १८ सच्यसमारोषस्य । 


२।९५ । | २ अनुमानप्रस्तावः ३९१ 


कथं तदधिगता्मनुमानं यतः प्रामाण्यं न भवेत्‌ १ असाध्यविपयलरे प्रक्षस्य कथं ततो व्याधि 
अहणमिति चेत्‌ १ न; विपे वाधकसामध्यदिव तद्परहणात । साध्यविषयले तु तप्य किमथमनु- 
मानम्‌ १ समारोपव्यक्च्छेदा्थमिति चेत्‌ ; तदभावे कं न भवेत्ततो विपयपरिज्ञानमिति चेत्‌ ; व्याधिः 
वेदनं कथम्‌ १ तदपि त्द्वयवच्छेदादेवेतति चेत्‌ ; न ; चक्रकनात्‌-सति त्वचवच्छेदे त्रेदनम्‌ , 
ततो ऽनुमानम्‌ , ततप्तद्रयवच्छेद इति । ततो नीखदेः प्रलयक्षावगतस्येव क्षणभङ्गादिविशिषटतेया अनु- ५ 
मानतो निर्णयादुपयननं तस्य तदेकाथैत्वमपूर्वाथवश्चेति वस्तुविषयमेवाुमानम्‌ । कथमेतत्‌ £ कथं च न 
स्यात्‌ १ सम्बन्धापरिन्ञानात्‌ ! तथा हि-न साध्यसाधनयोरपरिनाने सम्बन्धपरिज्ञानम्‌ ; तस्य ततपूच- 
कात्‌ । परिन्ञाने ऽपि न निर्विकल्पेन ततरि्ञानम्‌ ; “इदमत्र प्रतिबद्धम्‌! इवयपरामरछत्‌ । नापि जन्मना 
विकल्पेन; तक्रे साध्यसाधनयोम्तदर्शनप्य च व्यपगमात्‌ । विकल्पोपनीतयोस्तसपरिजञाने कथं वस्तुगत 
सम्बन्धः, तदुपनीतयोरवस्तुतवात्‌ १ भवदपि तरिज्ञानं न सामस्त्येन ; साध्यसाधनवस्तुनामानन्त्यात्‌ १० 
अनन्तेनापि किन तदसम्भवात्‌ । नाप्येक्देरोन्‌ ; फलाभावात्‌ 1 अनुमानं हि ततफर्म्‌ , न च यत्रैव 
तत्परिजञानं तत्रेवानुमानं 'सम्बन्धज्ञानदेव साध्यसिद्धः । नाप्यन्यत्र ; तत्र तत्साघनादेरमावात्‌ , अन्यतश्च 
तदनुपपत्तेः । सम्बन्धप्रतिपत्तिनिवन्धनस्य च प्रकारान्तरस्यामावादिति चेत्‌ ; किमिदानीमनुमानमेव 
नेच्छेत्‌ ए तथा चेत्‌ ; न कुतश्चिदमिमतसिद्धिः । निवेदितचरैतत्‌ । इच्छतो ऽपि तदवस्तुविषयमेवेति 
वेत्‌ : न ; अवस्तुन्यपि सम्बन्धापरिज्ञाने तदनुपपत्तेः । तत्परिजञानस्य चोक्तनीत्या तत्राप्यसम्भवात्‌ ] १५ 
किमथे वा तदनुमानम्‌ ? व्यवहाराथेमिति चेत्‌; न ; व्यवहारस्यावस्तुन्यसम्भवात्‌ मरीचिकातोयादिवत्‌ । 
 वप्तुन्येवायौ तत्रानुमानस्य प्रतिबन्धादिति चत्‌; न; तत्परिज्ानेऽपि पूववदोपात्‌ । न दोषः, 
देशकासादिविरोपपरामशेमन्तेरणापि 'दद्शमीच्रा्रतिद्धम्‌ इति ऊुतश्चिसतिपत्तेः । नापि वैकल्यमनुमानस्य 
पुनस्तादादेव ` विरोषौशिद्धिताटिङ्गालिङ्गिविरोषस्य प्रतिपत्तरिति चेत्‌; सिद्धति वस्तुप्वेव 
मतिबन्धपरिन्नानमनुमानस्य च साफल्यम्‌ । एतदेवाह २० 

- समानपरिणामारमसम्बन्घप्रतिपत्तितः | 

तच्ाशत्तिफलामाचौ न स्यातां लिङ्लिद्धिनोः ॥ १५॥ इति । 

समानः सदशः स चासौ परिणामश्च विवर्तः स एवात्मा स्वमावस्तेन खम्बन्ध- 
स्याविनामावस्य प्रतिपत्तितः परिज्ञानात्‌ । कयोस्तसरतिपत्तितः ? उत्याह-लिङ्गलिद्धिनोः 
रि्स्य धमाद: रिष्गिनश्च पावकाद: । ततः किम्‌ १ इयाह-त च तस्या प्रतिपत्ती तच्नानुमने २५ 
चाशक्तिश्चि फलाभाव न स्यात्तां न भवेताम्‌ । समप्रानमरहणेनायन्तेरक्षण्यं 
स्वरक्षणानां प्रयुक्तम्‌ , तथाविधानां तेपामप्रतिपत्तेः । निरूपितं चेतत्‌ । परिणामग्रहणेन समाना- 
कारस्य कैरस्थ्यम्‌' ; तस्याप्यपरिज्ञानद्रेफल्याच ! तत्रं सम्बन्धप्रतिपत्तिः फरमिति चेत्‌ : न : तस्यवानु- 
मानविषयलयप्रसङ्गात्‌ , तथा च फथं विरेपे ततः प्रवृत्तिः तस्यं त्त्र सम्बन्धादिति चेन्‌ ; रिद्नस्यत 
तैत्र किन्न स्यात्‌ तत्परिज्ानाशवतेरन्यत्रापि तुस्यवात्‌ । प्रवृत्तिरपि सामान्य ण्चेति चेन्‌ ; न; ई 
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१-नुमानस्य त° । २-पाल्िटिगवाच्लिगा- जा पर! ३ त्या-ञा०, यर, पर । 
% “'प्र्युक्तमिति प्राराक्तमचापि सम्बन्धनीयम्‌ 1 "ताऽ टि] ५ सामान्यं} ६ समन्य} ड रथ । 


२८ न्यायविनिश्चयविचरणे [ २।१३ 


वदिर्थत्ामावपरसङ्गात्‌ । अन्तर्गत तदाभवे नायं दोपः ; एकविपयस्यापि 'तद्िरोपात्‌ प्रतिमासविरोपो- 
पपत्तेः । एतदेवाह- । । 
दूरदृरतरादिस्थेरेकं चस्तु स मीद्यते । इति। 
सुगममेतत्‌ । कथं समीक्ष्यते ? इयाह- | 
५ - [नानां स्यात्तथासत्यं न चद्स्त्वसरोधि किम्‌ ?॥१३॥ ] 
नानां वैशयतारतम्ये नानैकम्रतिमासं वस्तुविपयतात्‌ । तदात्वे दृपणान्तरमाह-श्या- 
तथाऽसत्यं नः इति | तथा तेन प्रयक्षामप्रकारेण असस्यम्‌ अवियमानं कामिन्यादि त 
स्यात्‌ । अस्ति चावियमानप्यापि तप्य तवामलम्‌ । परस्यापि “अभूतानपि पश्यन्ति" [ मण्वा° 
२।२८२ ] इति श्रुवाणस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । तत्न वस्तुविपयत्वात्तदामलवं यतो ऽनुमाने ऽपि ततस्तदाप्या 
१० प्रलक्षलप्रसङ्न इति भावः । 
कथं पुनः कामिन्यदिरसत्यत क्ञानरपतया तस्यापि सलयलात्‌ £ अभूतानपिः इति वचनं वाह- 
तवपिक्षयैव ! न चैवं पुरतोभावस्य विरोधः तस्य माहकान्तरपिक्षतात्‌, स्वात्मनि च शाके तदनुपपत्तरिति 
मन्त्यम्‌ ; तस्यापि प्रेयवेदकमेदकलपनादुपपत्तेः । ज्ञानात्कतश्च तस्य॒ ग्रतिमासमानलात्‌ स॒लादि- 
चत्‌" इत्यनुमानात्‌ । न च सव्यकामिन्यादिना ग्यभिचारः; तस्यापि पक्षीकरणात्‌ ¡ ततो जानेवस्ति न 
९५ वायमिति चेत्‌ ; एतदेवाह-“न वचेद्धरतुः इति । नमो मध्यदीपकलवेनात्रापि सववन्धात्‌ ! न यदि 
वस्तु वाद्यं परक्रमात्‌ । जत्र दपणमाह-अलुरोधि क्रिस्‌ इति । अनुरोधः स्वीकारः सोऽस्मितर्ती- 
त्थनुरोधि परामिमतं ज्ञनम्‌ । तक्विमू ? नेव । तथा हिन तत्रीख्मेव तस्य वाहस्याप्यिरोधात्‌ । 
अपरोक्षतयेन विरिष्टमिति चेत्‌; तदपि यदि नीरमेव कशं तदेव तेन विचिष्टं नाम ? कथं वा तद्‌ वृं 
न मवेत्‌ £ अन्यदेव चेत्‌; तदेव जञानं स्यात्‌ न नीटम्‌ । भवलसदेव तदिति चेत्‌ ; न; प्रतिभासात्‌ । 
२० सोऽप्यसत एतेति चेत्‌; न; स्वतस्तदयोगात्‌ ! जानादिति चेत्‌; न; “नान्योऽनुभाव्यो उुद्धयास्ति" 
[ प्रन्वा० २।३२७ ] इत्यस्य विरोधात्‌ } विप्रमादिति चेत्‌; न; तस्यापि विक्ञानतरे तदयोगात्‌ । 
तत्रापिं वि्रमान्तरकह्पनायामनवस्थापत्तः । अक्नानत्वे तु न ततः तसतिमासो विरोधात्‌, वहिरमावप्रदयुज्जी- 
वनाच्च । तन्नासे तस्य प्रतिभासः । तदभवे ज्ञानमपि न भवेत्‌ तस्यापि निर्मेदस्यापरतिवेदनात्‌ इयुष- 
पत्रमेतत्‌-अनुरोधि क्विम्‌” इति । यदि तु न ज्ञानं नीरमात्रम्‌ अपरोक्षलमात्रं वा तदुमयरूपला- 
२५ तस्येति; तदा स्वपरविषयतयापि ्रखप्यापत्तेः कथं वाह्यस्य सतोऽसतो वा न ततः प्रतिपत्तिः यतो "दूर" 
हृत्यादि न स्यात्‌ , (तथा सत्यं नः इति च सूक्तं न भवेत्‌ । तन्न वस्तुविषयत्वदेवानुमानस्य 
स्प्टलं दृरस्थादिजञानानं तद्विरोपाभावपरसङ्गात्‌ , अवस्तुविपये च तदभावापत्तेः | 
अथवा वयस्पष्टावभासिलादनुमानमवस्तुविपयं प्रयक्षमपि कथच्ित्तथा भवेदिव्याह-ददूर" 
इदि । दूरदृरतरयोः आ दिचव्यादासत्रासत्रतरयो्तष्टन्तीति नत्स्थासतेःएकं पाठपादिलकषणं 
३० वस्तुं समिवयनिपरतिसरेणे ईच्यते च्यते । कथम्‌ ? नाना भं दृरादावणटदिलेन जाप 
त्यष्टादिलेननेकमतिभासमेकमिति । यासत्नाव््रितिमासमेव सलं नेतरदिति चेत्‌ ; उत्तरम्‌-तश्रा तेन 
नानाममिति प्रकरेण सत्यमवितथं वस्तु ! यवं दूरादिवदासन्नादावपि करिमस्पष्टादितया तत्र दृय्यत 


------ 


१ क्षयोपदामविद्रोपत्‌ ! २ अविसंवादिता] 
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इति चेत्‌ ए नः संसारिज्ञानस्यासकर्यराहिववात्‌ , अन्यथा परमाणूनां नीलदिनेव परस्परविवेकेनापि 
दनात्‌ न कचित्‌ स्भूरपतिमासः स्यात्‌ । न च तदपहवः, सवत्र तस्रप्तेः । अपटूनुतो ऽपि किकस्या- 
देवास न दर्शनादिति चेत्‌ ; न; ततो ऽप्यतदाकारात्तदयोगात्‌ । तदाकार वस्तुतः परमाणुस्वरक्षणवाद- 
व्यापत्तिः ! आन्या तस्यापि तदाकारत्वमिति चेत्‌; न; ततप्तद्विवेकस्य दशने अन्तेरयोगात्‌ ! अद्रौने 
सर्वास्मनाप्यदर्चनप्रसङगात्‌ । असकरदर्यनि तु सिद्धं परमाणुविवेकस्याप्यदशनम्‌ । तद्रदासननादावस्पष्टा- ५ 
देरपि 1 विकस्पे ऽपि विकल्पान्तरादेव ्रतिमासो न स्वत इति चेत्‌ ; न ; तत्रापि पूर्वोषादनव- 
स्थापततश्च ! ततो द्रसुपसरतो दृ्येतरासकत्वस्याशक्यपरित्यागलादपपन्नं तद्वदेव कचिदस्पष्टेतरस्वभा- 
त्वमपि ! कथं पुनरस्पष्स्येतरेण कचित्सयुचयो बवाधनप्येवोपपततेरि रोधात्‌ ? अन्यथा चन्द्रमसि द्वि- 
स्यप्यकत्ेन समुच्चयात्तदपि ताचिकमेवेति मिथ्याज्ञानविरोपः स्यात्‌ , न चैवम्‌ , अतो द्विलवदसेय 
एवास्प्टस्वभाव इतरेण वाधनात्‌ ; इत्यपि न सङ्गतम्‌ ; द्दयेतरेण समुच्चये ऽपि समानव्ात्‌ । न हि 
स्वरुक्षणेषु विवेकः कुतश्च दयस्थाप्यमानः स्थूडस्वभावमनाधित्वा अवस्थातुमहति । सव्यम्‌, असत्य 
एव स' इति चेत्‌; क इदानीं सत्यस्वभावः स्यात्‌ १ नीलदिरिति चेत्‌; न; तस्यापि स्थूलदभेदेन 
पतिपत्ते, पदसत्यत्रे सत्यत्वानुपपत्तेः । अन्यथा- 

स एव सयो ऽसव्यश्च नीलदिरिति ते कथम्‌ १ । 

समुख्चयप्रवादो ऽयमनिष्टो ऽपि प्रवतेताम्‌ ॥ १२८० ॥ १५ 

सल एच स चेस्ूले तदभेदेन सत्यता । 

परमाणुपवादं ते भद्र मद्राकरोयरम्‌ ॥ १२८१ ॥ 

असत्य एव नीरादिर्यदि प्रयक्षेयता । 

कस्येदानीं पवृ्तस्य यतः स्यादीहितस्थितिः १॥ १२८२ ॥ 

"एतदेव '्दशयति-न चेत्‌ न यदि । सव्यम्‌ , अस्पष्टादिग्रतिमासं॒वस्तुतसवम्‌ २० 
अनुरोधि स्वीकारविषयः । किंम्‌ १ न किंश्चित्‌ , उक्तनीत्या नीरदेरप्यसत्यत्वात्‌ ततो नीलयदाव- 
सत्यस्येतरेण समावेशो वक्तव्यः, तद्रदस्पष्टस्येतरेण अविरोषात्‌ । नीरस्येतरेण किन्न स इति चेत्‌ 
न; तत्र छोकामिप्रायेण वाधनस्यैव भावात्‌ । न चेवमस्य्टदौ तदभिप्रायः“ एच दविष्तया 
दो ऽधुना अधिष्ठित यक्ष इति तदूभावात्‌ । ननु पूवमन्तरङ्गनिवन्धनत्वेनावस्तुरूपत्वमस्प्टलदेरक्तम्‌ , 
इदानी तु स्वभावतस्‌, तक्थन्न विरोध इति चेत्‌ १ न; इदानीमपि परानुरोधादेव तद्रचनातु । २५, 
प्रो हि बाह्यप्यासतो ऽपि कोकबुदध्या॒वस्तुतवमन्विच्छनस्पष्टस्याप्यन्वप्ुम्हति तदविदरोपात्‌ । एवमपि 
कथं तञ्जानस्य प्रयक्षवं विस्पषज्ञानस्येव तटुपगमादिति चेत्‌ ? न; तस्यापि परपेक्षयेवामिधानात्‌ । 

न तावत्तज्जञानमममाणम्‌ : अविपरतिसारात्‌ , चदटक्षणत्वादन्यत्रापि प्रामाण्यस्य । नाप्यनुमानम्‌; टिद्धा 
मावात्‌ । तदेव लिङ्गमिति चेत्‌ ; न : तजञनितस्य ज्ञानान्तरस्यापरवेदनात्‌ । .पवेढने ऽपि न तत्यषटम्‌ : 
अनुमानलात्‌ । अस्यष्टमपि कथं प्रमाणम्‌ ? ` साध्यं म्त्यविनामावादिति देत्‌ ; न : टिद्धस्य॑व तच्ठ- ३० 
प्रसङ्गात्‌ । तञ्ज्ञानजनकत्वाच्चेत्‌ ; न ; अनुमानानवस्थोपनिपातात्‌ । तद्वि पयन्वाच्चेन्‌ ; निधि नः 


[+ ०। 
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अपि च, एवं परचेतन्यस्यापि शरीरादमिनस्यैवं प्रतिषेधो न भित्रस्येति थं मृतप्रतिपततिः 
यतो नास्त्येव अद्यत्वेन संसयविपयलात्‌ । नियलस्यापि यदि भावादमित्नस्यैव परतिपेधो भितमपरतिपिद्ं 
भवेत्‌ । अप्तु कल्पितमेव तन व्तुते इति चेत्‌ ; कत एतत्‌ ? यप्रतिपततश्यत्‌ ;` यसि . तद्चदर्या- 
नुपरुव्पेरप्यभावगतिरिति न युक्तम्‌ “एवम्‌! द्रव्यादि । 
५ कि, परमाणूनामपि घटे ऽमिन्नानामेव प्रतििधः पिदाचवत्‌ , शक्यो टि तत्रापि .ददयलमम्ु- 
पगम्य निपेधो ययय परमाणुरूपः स्याद्‌ श्यः स्यादिति । । । 
एवच्च परमाणुभ्यो घरस्यान्यस्म ' सिद्धितः) 
नेयायिक्रमतं ` ुरंथमवयन्यनिराक्रतेः | १२७७ ॥ 
| धटो ऽणुसच्वयातैव नैकः स्थूलो.ऽस्ति चेदसत्‌ । , 
१० एकशवायं' न्ञानसच्रिवेलीव्येवं विनिश्ययात्‌ | १२७८ ॥ 
संवृत्या स न त्वात्‌ स कथं दद्यतां यत्तः । `` ` 
तदमेदायिराचदेरै्यत्वमुपगम्यताम्‌ ॥ १२७९ ॥` ` :.. . ~. 
न टि स्रतस्य ददयत्वम्‌ ; ठशनप्य वस्तुविपयात्‌ , साद्रतस्य चावस्तुत्वात्‌. | न चाणुसश्चयो 
दरच॑नविपयः स्थूटस्येकस्यैव तद्विपयतरेनानुमवात्‌ , "कश्चायं जानसच्रिवेरीत्येवं विनिश्ययात्‌ इयतः 1 
१५ ततो यदि तदभेदेन द्देयत्वोपगमात्‌ पदाचे ददयानुपरुष्थिः ` परमाणुप्वपीति तेषामपि तटभिन्नानां 
प्रतिपेधात्‌ कर्थं नावयविसिद्धिः १ तदमेदेनापि तत्रादद्यतस्येवोपगमे स एव पिशाचे ऽपीति न तस्या- 
मित्रस्यापि पटादौ प्रतिपेघो द्दयानुपर्वयेरभावरात्‌ , अन्यतश्च तदनुपगमात्‌ ¡ इदमेवाकलच्य 
देवैरन्यत्रोक्तम्‌-- । 
“अदृस्यानुपरम्भारेकोकान्तेऽयं न रशुचेत्‌ । 
२० पिशाचो नाहस्मीति दर्यादश्यायिवेकधीः | { सिदिवि० १०.२४८ ] इति । 
उद्दयानुपटम्भादेवामिचेस्य . प्रतिपेधे भिच्नस्यापि स्यात्‌ व्याध्यादौ तथा तस्मतिपत्तः । 
दरतयुपपच्रम्‌-अदद्यानुपटम्भस्याप्यभावसाधनवम्‌ । न्याधीत्यादि अन्तरदटोकः । 
कथं पुनरनुमानात्‌ सत्तासाधनं तस्यावस्तुविपयवात्‌ १ अवस्तु हि सामान्यं तस्य विषयो 
निदर्नसमानस्यैव पावकरदेस्तत्र प्रतिमासनात्‌ । सामान्यस्य च विचायैमाणस्य वप्तुतवेनानवस्थानात्‌ । 
२५ सत्तायाश्च वस्तुख्यत्वाढिति चेत्‌ ; कथमिदानीं 'तस्य प्रामाण्यम्‌ १ वस्तुनि ग्रवतेनात्‌ , तदपि तदविप- 
यस्य व्चेकत्वेनाध्यवसायादिति चेत्‌ ; उच्यते --तदेकवं यदि वस्तुरूयमेव; सिद्धमनुमानस्य तदि 
पयल्वम्‌ £ वस्तुरूपं चेत्‌ ; कथं ततोऽपि तत्र परवर्तैनमविपरसङ्गात्‌ £ तस्यापि तदेकल्वेनाध्यवसायादिति 
चेत्‌ ; न ; तत्रापि पूर्ववस्रसङ्गादनवस्थापततेध । किलेदं सामान्यस्यावस्तुचम्‌ £ सर्व॑शतियैकल्यम्‌ , 
तच विचारादिति चेत्‌ ; सोऽपि न त्देवासुमानम्‌ ; तेन तत्र वस्तुलस्मैवाध्यवसायात्‌ , तस्यापि 





१ कथमनृतग्रति-जा०, च०, प० | २ “वटः"-वा० टदि०! ३-मादेकैका-जा०, व° प । 
श्ट अनुमानस्य । ५ वस्तुविपरयत्वम्‌ । £ विचासेऽपि । 


२।१२ | २ अचुमानप्रस्तावः . - २७ 


तरिरिङधस्येवातर्लिदस्यापि तदेकसाध्यतरे वस्तुत्वाध्यवसायस्येव भावात्‌, मिन्नसाध्येन च तस्याविषयी- 
करणात्‌ । न चाविषयीकरृतमवस्त॒ वस्तु वेति शक्यमवगन्तुम्‌ । नापि प्रयक्षं विचारः ; तस्यापि स्वर- 
क्षणनियततेन तत्राप्रततः , पततो वा ॒प्रमेयाभावाननानुमानं भवेत्‌ । नाप्यन्यस्ममाणम्‌ ; तदुदरयनियम- 
व्याघातात्‌ 1 नाप्यप्माणम्‌ ; ततः कंस्यचित्तखनि्भेयायोगात्‌ , प्रमाणचिन्तवेफल्यात्‌ । तन्न तस्याव- 
सतुतवं कुतशिदपि सुनिश्यम्‌ । निश्चये ऽपि न तस्य व्तवेकत्वाध्यवसायो येन प्रबतेकल्वात्‌ प्रामाण्यमनु- ५ 
मानस्य निगदितोत्तत्वात्‌ । 
भवतु तर्हि संवादादेव वस्तुनि तस्य प्रामाण्यम्‌ , सोऽपि तस्मादामलमभादिति चेत्‌ ; स 
कुतो ऽवगन्तव्यः १ नानुमानात्‌ ; वस्तुनस्तेनवेदनात्‌ । नापि वस्तुपरयक्षेण ; अनुमाने तस्याप्रृत्तेः । न 
च तदुद्रयोरेकाविषयत्वे तत इदमिति प्रतिपन्नः संवादः । संवादाच्च प्रामाण्ये अतिप्रसङ्गमाह-- 
` प्रमाणसथं संवादाद्‌ भ्रास्तिरध्यवसायतः । इति । १० 
भ्राग्तिः अतसमप्तद्यहो मणिप्रमामणिज्ञानादिः, प्रमाणम्‌ । कतः १ अथं मण्यादौ 
संवाद्‌ाद्‌. अविपरतिसारात्‌ । स एव कस्मात्‌ £ अभ्यवसायतः } अध्यवसायो य एव दृष्टः स 
एव प्राप्तः इत्यभिप्रायः तस्मात्तत इति । प्रसिद्ध्ेतत्‌ परस्मात्‌-(प॑रस्यापि) “अविक्तवादनमभिप्राय- 
निवेदनात्‌" [ ० वा० १।३ ] इति वचनात्‌ ¦ इष्टमेव तत्र प्रामाण्यं भयक्षत्वेन तक्रथमतिपसङ्ग 
इति चेत्‌ १. न ; आन्तेस्तरवानुपपत्तेः । जम्रतिपन्नव्यमिचारस्य न तत्र भन्तिुद्धिरपीति चेत्‌ ; न १५ 
तीम प्रयनुमानपरामाण्ये तननिदशेनम्‌ । आन्तमपि यथेदं पमाणं तथानुमानमपीति ्ान्तिविदं प्रत्येव 
तत्तत्र निदरोनमिति चेत्‌ ; इतरं प्रति तन्निरपेक्षमेव यदि तस्सिदधयतीति तथेव तंद्िदं प्रत्यपि सिद्धय- 
तीति व्यर्थमेतत्‌ ^“माणिप्रदीपग्रभयोः'? [ पर० वा० २।५७ ] इत्यादि । तद्धि प्रत्यपि नानुमानतेन 
 निददेनं विप्रतिपत्तिविषयत्वेन साध्यान्तःपातितवात्‌ , अतः ममाणान्तरमेव सेति कथन्नातिप्रसङ्गः १ तन्न 
संवादादपि प्रामाण्यमनुमानस्य अपि तु वस्तुविषयत्वादेव । २० 
ययेवं तदेवं स्पष्टावमासित्वमपीति कथमनुमानत्म्‌ £ रिद्गजलवादिति चेत्‌ ; न; तथापि 
परोक्षरक्षणस्यावैशयस्याभावेन त्ानुपपत्तेः । परोक्षं च जैन्यानुमानम्‌ । एतदेवाह- 
प्रत्यत्ता भेऽप्रसङ्गश्चेत्‌ [ तथाऽनभिनिवेशतः ] ॥१२॥ इति । 
पर्यक्षमिव स्यष्टत्वेनाातीति प्रत्यत्ता भमयुमानं तस्मिन्‌ अपसङ्धः प्रसङ्गामावः परक्रमाद- 
नुमानत्स्य । ततो वप्तुविपयत्वं तप्य तरुवतां तदेव निमिति पर्याङ्म्‌ । चेदिति तदचते । २५ 
तत्रोत्तरमाह-'तथान भिनिवेशतः इति! तथा तेन स्पष्टामपकारेण अनभिनिवेश्ततः 
अनध्यवसायात्‌ प्रसङ्ग इति । परसङ्गाभसङ्गयोः संहितायां समानत्वात्‌ पूर्वत्ासङ्गस्य अनर च परतद्गस्य 
सम्बन्धः ] न रि वस्तुविपयलात्‌ तदामत्वमपि तु अन्तरङ्गादेव कारणविशेपात्‌ , अन्यथा दूरे कचिन्नरम्य 
दूरतरे गृद्ादेः दूरतमे च योगिनो ऽवस्थितस्य एकवस्तुविपयमेकमरतिभासमेव विंक्ञानं भवेत्‌ , न चवम्‌ , 
स्पष्ट-स्पष्टतर-स्पष्टतेममेदेन तदुभावात्‌ । न च तत्र प्रतिप्रतिमासं विपवस्य मेदः; त्स्यास्राधमणत्यौ ३5 








[> 


१ बोदस्यापि) २ भान्तिविदम्‌! ३ वस्तुविपयत्वमेव ) ४ तत्तट्यतिप््दानविषवता ऊनन्यं 
वेयतवं स्यात्‌ , तथा च ददिरथैत्वाभावः 1 


३२्‌ न्यायविनिश्चयविवरणे , [२१५ 


विरोपकल्पनावेपल्यानुपङ्गत्‌ । आस्मपदेन च तत्रिणामस्य कल्ितलम्‌' ; कल्पितस्य वप्तुस्व- 
भावव्ानुपपत्तेः, कल्पनानुपपत्तेश्च । तथा हि- 
कट्यना सच्ाक्रारा न चेत्तक्रस्पनं कथम्‌ १ । 
वस्तुतः सदशाकारा सा चेदरस्त॒ न किं तथा १।१२८२॥ 
५ यदि करपनयैवासौ तदाकारा तदा कथम्‌ । 
अनवस्थानदोपो प्यमनुपद्गी निपिध्यताम्‌ ए ॥१२८५॥ 
ततो दूरं गतेनापि सादृश्यं कर्पनागतम्‌ । 
वस््वेव प्रतिपत्तव्यं तथा वस्तुपु धीमता ॥१२८५॥ 
तेन सम्बन्ध हृव्यनेनाप्यातमान्तरेणं सम्बन्ध्याघ्यानम्‌" ; न॒हि सम्बन्ध्यामान्तर- 
१० मन्यत्र सन्धिरूपात्‌ । संयोगादरिरातान्तरमेवेति चेत्‌ ; सोऽपि कथं तदन्तरम्‌ १ पावकादौ सम्बन्ध- 
पर्यजननादिति चेत्‌ ; तदपि सर्वत्र कमाने भवति १ तस्य ॒तत्रासम्बन्धादिति चेत्‌ ; पवकरादावपि 
न भवेत्‌ तदविशेषात्‌ । तत्र सम्बध्यत इति चेत्‌ ; यदि स्वतः; पावकादिरिपि धूमादिना तथेव 
सम्बध्येतेति पर्याप्तं संयोगादिपरिकल्पनया । तस्य सम्न्धवाटु पपच स्वतः सम्बन्धो न पावकदे- 
विपर्ययादिति चेत्‌ ; तदेव कुतः १ स्वतः सम्बन्धादिति चेत्‌ ; सो ऽपि कस्मात्‌ ? सम्बन्धतवाच्चेत्‌ ; 
१५ न ; प्रस्पराश्रयात्‌ । सम्बन्धत्वं तथा प्रतीतेरिति चेत्‌ ;- नन्वियमेव तत्र दुभा पावकादि्यतिरेकेण 
 तस्ेवापरतिपत्तेः । यदि न तद्तिपत्तिनं कथित्सम्बन्ध इति कथं सन्धी पावकरादिः इति प्रययः ? 
विि्प्रत्ययस्यासति विगोषणे ऽनुपपत्तरिति चेत्‌ ; न ; स्वयं तथा तस्य परिणामदेव तदुपपत्ते 
(सम्बन्धः संयोगादिः" इति प्रत्ययवत्‌ । न हि तत्र व्यतिरिक्तं सम्बन्धत्वमस्ति, तस्य द्रग्यादावनन्तर्भा- 
वेन सप्तमपदार्थलपरसङ्गात्‌ । न टि ` तद्विक्षणं तत्रान्तर्भवति तदा पदार्थमेदामावापत्तः । तत्र स्वत- 
२० स्तस्य तत्र सम्बन्धः | नापि तदन्तरेण ; तक्ल्यनायामनवस्थादोपात्‌ । नायं दोपः ; समवायस्य 
तदन्तरलात्‌ , तस्य चानाधितत्वेन तदन्तरनिरपक्षलात्‌ । न चैवं तस्यासम्बन्धतवम्‌ ; सम्बन्धुद्धि- 
करणात्‌ सम्बन्धतयोपपत्ते । न च पारतन््यात्सम्बन्धतवं॑ तदू द्धिकरणं वा ; दन्यगुणादावपि 
तत्मसद्गात्‌ । ततः स्वामान्यादेव तस्य तं तक्तरणश्चेति रिः पारतन्तरेण यतो ऽनवस्थानमिति चेत्‌ ? 
उच्यते- 
२८५ समवायस्य नित्यत्वन्यापकत्वोपकररपनात्‌ । 
एकत्र वृत्तः संयोगः सर्वत्रापि ततो भवेत्‌ ॥ १२८६ ॥ 
न हि तत्रापि तद्धावे तस्मादन्यनिवन्धनम्‌ । 
स चेत्सर्वत्र सर्वत्र संयोगो ऽपि निवोगतः ॥ १२८७ ॥ 
ततो ऽ्नाविव संयोगं धूमो ऽन्यत्राप्युपत्रनन्‌ । 
३० व्यमिचाराक्थं नाम पाककरस्यानुमापकः ॥ १२८८ ॥ 








१-प्रविक-आ०, वत, प०.। २ शरद्युक्तमिति सम्बन्धः“ दि. । ३ स्वद्गान्तरेण। 
% ग्रद्यक्तमिति सम्बन्धः । ५ संयोगादिति प्र-त> 1 ६ न चेत्स-आ०, वर, १० । 


२।९६ | ५ २ अतुमानपरस्तावः 


ण 


न्‌ च स्वभावनानां समवायस्य यदसु 


विषयेषु नियामो ऽयं संयोगस्य मी २.८: 
तन्नानालादभेदश्येत्‌ समवायो ऽपि भियते~-----~- 


तथा च ^तच्वं भावेन व्याख्यातम्‌" इति दुष्यति ॥१२९०॥ 
मेदश्येत्‌ तत्कथं तस्य तत्र चेत्समवायतः | ५ 
तस्याप्येकस्वभावत्वे ततस्तन्नियमः कथम्‌ १।१२९.१॥ 
तत्र स्वभावनानात्वे दोषः पूरो ऽभिरक्ष्यताम्‌ । 
समवायान्तराक्षेपस्त्वाक्षिपत्यनवस्थितिम्‌ ॥१२९२॥ 
कथच्चिदेवामेदश्चे्वभावसमवाययोः । 
सम्बन्धतहद्रपः स्यदेको मावस्तथा न किम्‌ १ ॥१२९.३॥ १० 
यतः सम्बन्धिनो ऽन्यस्य सम्बन्धस्य प्रकस्पना | 
्रक्षावत्ताविरोपाय भवतो नावकेरपते ॥१२९.४॥ 
तन्नापरः संयोगादिः सम्बन्धः । नाप्युपकारयोपकारकमावादिः ;* तस्यापि भावादर्थन्तरते 
कुतः स तस्येति व्यपदेशः ? सम्बन्धाटुपकार्योपकारकमावादेरिति चेत्‌ ; न ; तापि .तयैव परसङ्गादन- 
वस्थोपनिपाताच । ततः स्थितम्‌-“समान' इत्यादि । १५ 
“प्रतिपत्तितः” इत्यनेन तदात्मनः सम्बन्धस्य निरवयसंवेदनविषयतामवयोतन्‌ स्वमनीपि- 
कया तकतह्पनं परिहरति । प्रतिपादिता च तसतिपत्िवैहुराः पूर्वमिति नेदानीं प्रतन्यते । ननु यथा 
धूमस्य तदन्तरसदरास्य पावकसम्बन्धः तथा मशकवतेरपि, पावकस्यापि यथा तादरास्य धमप्रति 
वन्धस्तथा मणिविरोषादेरपीति सशकवतंः पावकस्य धूमाच मण्यादेर नुमानमापयत इति चेत्‌ ; एव- 
मेतद्‌ , यदि समानपरिणाममात्रेण तद्धावः । न चैवम्‌ ; तद्विरोषेण तटुपकरपनात्‌ , तस्य च धम- २० 
पावकमेदेप्वेव भावात्‌ न॒ मरशकादिमेदेषु । कथं पुनस्तत्यरिणामो विरिष्टश्चाविरिष्टश्येति चेत्‌ ए कथं 
सामान्यं तादृशं यतो यथोक्तदोषस्तत्रापि न भवेत्‌ ? तथा प्रतीतेरिति समानमन्यत्र । नन्वेवं सामा- 
न्यस्यैव समानपरिणाम इति शव्दान्तरमिति चेत्‌ ; न : प्रतिन्यक्तिपर्यवसितस्येव परिणतिबिरोपस्य 
तेनसिधानात्‌ , सामान्यस्य तद्विपरीतलात्‌ । 
भवतु तत्परिणाम एव सामान्यम्‌ , तस्य त॒ व्यक्तिभ्यो मेद एवेति योगाः ! अभेद एवेति २५ 
साङ्ख्याः । तत्राह 
न मेदोऽमेदरूपत्वान्नामेदो मेदरूपतः । इति । 
न भेदो न व्यतिरेकः तत्परिणामध्य विरेपेभ्यः । कुत एव तद्‌ ( एतद्‌ )? अमेद्‌- 
त्वात्‌ अभेदस्तस्य तैस्तादास्यं रूपं यस्य तस्य भावात्‌ अभेद्रूपत्वात्‌ । एतदपि दुत 
इति चेत्‌ १ तथा प्रतीतेरेव । तथा च वक््यति-^तश्संदित्तिसखम्मवात्‌ः इति । संवेदयते 
हि तदपरिणामस्य तदमेदरूपत्वं सद्शो देवदत्तः इति देवदत्तविरोपसामानाधिकरप्येन रण्येन : तस्य संवित्तेः । 


१९ यैक्ते खू° ७।२।२८ २ -दि त-ता० 1 ३ समानपरिपासयव्देन । 
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न हि सामानाधिकरण्यमन्यदमेदरूपतवात्‌ ` । -समवायरूपमेव तन्नामेदरूपत्वमिति चेत्‌ ; न ; समवायः 
सम्बन्धः” इत्यादावमेदरूपरतयेव भवतोऽपि तस्मसिद्धः 1 नाभेद नाप्येकान्तेन तप्य तैस्तादास्यम्‌ | 
कुत एतत्‌ ? -भेद्रूपः [ पतः ] तस्य त॒दरयतिरेकस्वभावत्वात्‌ । - एतदपि तथाप्रतीतेरेव । 
किं पुनमेदस्यामेदस्य च. धरथकमतिपप्िरस्ति ? तथा चेत्‌ ; न; “त पश्यामः कचित्‌ किञ्चित्‌" 
[ सिद्धिवि० प्र १२१ ] इत्यदर्विरोधात्‌ , तद्विषययोरम्योन्यासस्टयोरेव सिद्िपरसङ्गाच । न हि 
तलतीव्योरन्योन्यविपयासंस्पयो तत्स॑सर्गकरपनमुपपन्नं प्रतीतिनिवन्धनलात्‌ प्रमेयन्यवस्थायाः । तयोस्त- 
तसस्य बा जायन्तरपरतिपर्तिरेवाप्ति नामेदप्रतिपत्तिः मेदग्रतिपिर्वा प्रभगिति चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌ ; 
प्रमाणतो सेदासेदप्रतिपत्तेरेव सावात्‌ ., भावस्य च त्तो मेदामेदासन एव प्रसिद्धः न प्रथग्मेदासनो 
नाप्यमेदामनश्च, किन्तु तत एव जा्यन्तरपरतिपततेरपोद्धारपरिकिस्यनया मेदस्येतरस्य च प्रथक्‌ प्रतिपत्ति 
१० मवस्थाप्य तद्विपयसद्धावः तदपरैकान्तपतिषेे देतुरुक्तः । तत एवाह- 
सामान्यं च धिक्षेषाञ्च तदपोद्धारकल्पनात्‌ ॥१६॥ इति । 
सामान्यं च चव्दात्‌ तसरतिपत्तिश्च । विशेषाश्च चराब्दात्तस्तिपतिश्च । 
। तस्माजायन्तरात्‌ तस्यास्तस्रतिपत्तेशध अपो द्धारो निष्कर्षणं भेदस्य त्मतिपरेश्वामेदस्य तसरति- 
प्श्य तस्य क ल्पनमभमिप्रयाधिरोहणम्‌ , तस्मात्‌ श्यवस्थाप्यन्तेः इति रोपः । यदि पुनः सद्श- 
१५ परिणामः सामान्यं तर्हि मेदेन भवितव्यं तस्य तन्निष्ठतेन इतरघ्रासम्भवात्‌ । न चायं सम्भवति; अमेद- 
स्यैव सर्वमवेषु “सदैव ˆ सोम्येदम्‌" [ छन्दो° ६।२।१ } इति, “सवं खल्विदं बह्म" 
[ छन्दो० ३।१४।१ }] इति; शेतदात्म्यमिद्‌ सवम्‌ [ छन्दो° ६।८।७ ] इति 
-चाभ्नायात्‌ प्रतिपंरोः । मेदप्रतिपत्तशयावियोपरचितव्वेन गन्धवेनगरादिग्रतिपत्तिवत्‌ भ्रन्तल्रादिति ` 
कश्चित्‌ । सेद एव भावानां ताच्विको न कथच्चिदप्यनुगमः `तसतिपत्तरारोपिंतविषयत्वेन वितथा 
२० (थ) व्वादिलयपरंः । तत्रोत्तरमाह- त 
संसर्गो नास्ति विश्लेषादिर्लेषोऽपि न केवलः | 
सं घषगाोत्सकेलावानां तथा ` संवित्तिसम्यवात्त्‌ ॥१७। इति । 
संसगे ` णेक्यापत्तिरामापरनामा } केषाम्‌ १ सचे भावानाम्‌ सर्वेपां ` चेतनेतरीसनां 
भावानां पदार्थानाम्‌ । स किम्‌ १ नास्नि न विदयते। कुतः १ चिरश्लेषात्‌ व्यावृत्तेः विभ्रमापर- 
२५ नाम्नः संसारादिति गम्यते. विदेटेपस्य विद्टेप्याविनामावात्‌ , अन्यस्य विदटेप्यस्य तत्रासम्भवात्‌ । ` 
संस हि भावानामात्मनो विभ्रमेणापि तद्धावाद्धि्रम एव स्याचासमवाद आत्मना वा तस्य तद्धावादालव 
न विभ्रमवादः ] तदनभ्युपगमे च निव्पियमेतत्‌ “ इन्द्रौ मायाभिः. पुरुरूप ` ईयते" [ ऋग० 
४।७।३३ ] इति । “एकर्धानेकधा चेव दश्यते जलचन्द्रवत्‌" [ व्रहमवि° १२ ] इति च। 
विभ्रमादन्यस्य तद्विपयस्याभावात्‌ । तस्मादस्ति विभ्रमो विद्रिरुषश्चासमन इति वक्तव्यम्‌ । अविदलेपे 
३० तस्य संसारितवापत्तेः निव्यमुक्ततवप्रतिजाव्याधातो विभ्नमरूपत्वात्‌ संसारस्य । ` भवतु संसारस्य तस्माद- 
विदलेषः तथापि न तस्तिजञव्याधातः, आलन्तस्मदविपसयैव मावादिति : चेत्‌ ; न ; अविरिल्ण- 


१ ब्रह्मवादी । २ वौद्धः। ३ मावानात्-जा०, व०, प०। ¢ -धानिक-भा०ः वर, पर। 
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दविरटेपस्यैवोपपततेस्तप्य द्विठतलात्‌ ¦ कथमिदानीं रुचकदेः सवर्णादविदेषे ऽपि सुवर्णस्य ततो विदलेषः १ 
अन्यथा रुचकाय्पक्रमे तस्याप्यपक्रमप्रा्ि; न चैवम्‌ ;ˆ असत्यपि तस्मिन्‌ ` तदवस्थितेरुपरुम्भादिति 
चेत्‌ ; स्चकादेरपि कथमवस्थायिनः सुवर्णादविदटेपे ऽनवस्थायित्वं विरोधादिति न किंच्चिदेतत्‌ । 
स्यादादरूतम्‌--व्तुन्ययं भवति विकटपः संरलेपो विद्टेप इतिं च! न च विभ्रमस्य ¦ 
वस्तुत्वम्‌ , तत्वविरोधात्‌ , अतस्तत्र सच्वासत्वास्यामिव संरटेषविरटेषाम्यामनिर्वेचनीयत्यमेव तत्वमिति; ५ 
तदपि दुराङ्घतमेव; नित्यमुक्तिमरतिज्ञाव्याघातस्य तदवस्थत्वात्‌ ] तथा हि- 
निश्चिते सति विदर्पै नित्यसुक्तत्वसम्भवः । 
ताद्रप्यात्तस्य विदरेपावाच्यत्वे स कथं मवेत्‌ १२९५ 
आत्मविभ्रमयोस्तस्माद्विरर्षं वक्तुमह॑सि । 
तथा चेदन्यभावानामप्यसौ किन कथ्यते १।१२९.६॥ १० 
- कुतो ऽसाविति चेदात्भ्रमयोरप्यसौ कतः । 
तथासंवित्तिभावाच्चेठन्यत्रापि स ददयते ॥१२९७॥ 
तदाह-"तथासंचित्िसम्भवात्‌' इति । तथा तेन विदखेषप्रकारेण सर्वभावानां 
संवित्तेः सम्यगृबुदधेः खंस्भवात्‌ विररेपो विररषाच संसर्गो नास्तीति संग्रहणेन तत्संवित्तरवियो- 
परचितत्वं मत्यास्यातम्‌ ; तद्रचितत्वे सम्यक्त्वानुपपत्तेः । समीचीना च तत्संवित्तिः वाधक्रामावात्‌ ! १५ 
“्ान्ता तत्संवित्तिः मेद विषयत्वात्‌ मायातोयादिरसवित्तिवत्‌ इत्यनुमानं बाधकमिति चेत्‌ ; न; तस्य 
विभरमात्ममेदसंवित्या व्यभिचारात्‌ । ततः स्थितम्‌-सं सगो नास्ति" इति । 
तथा विर्लेषोऽपि न केवलः संपर्मरहितः । कुतः ? सं सगीत्‌ समादरेपात्‌ 
सबै भावानाम्‌ । तदपि कृतः १ तथा संवित्तिसम्भवात्‌ । तथा तेन संसर्गमकारेण 
संवित्तेः ौरयम्‌ गौरयमि्यनुगमयत्या बुद्धेः स्मात्‌ । संसरमश्यात् न मिश्रीभावो मतान्तर- २० 
सिद्धिमरसङ्गात्‌, अपि तु सद्टापरिणामः तस्येवोक्तसंवित्तौ प्रल्यवभासनात्‌ , संसगंशव्देन च तदमि- 
धानोपपत्तेः समः सगः संसगं इति । न च तत्संवित्तेविमरमत्वं विररेपसंवित्तावपि तससञ्जत्‌ , वाधक- 
भावस्योभयत्रापि समानत्वादिति ! एतावन्तरद्रोकौ, 'समानपरिणामः इत्यदेराभ्यां व्यास्यानात्‌ । 
कुतः पुनः समानपरिणाम एव सामान्यमभिमतं न ॒नैयायिकाढिकल्पितमेवेति ? अत्राह- 
तदयासिध्यतिरेकाभ्यां मत सामान्यद्ृषणम्‌ ¦ इति । २५ 
तत्‌ अनन्तरोक्तं सामान्यं मतस्‌ इष्टं जेनस्य । कुतः £ सामान्यस्यान्यकल्ितस्य दपण 
सामान्यद्‌षणं यत इति । तदपि कुतः १ व्याधिश्च सामान्यस्य स्छन्यक्तिवत्‌ व्यक्यन्तरेप्वपि 
मावः, व्यतिरेकश्च स्वन्यक्तिप्वेव भाव्स्ताभ्यां व्यास्षिव्यतिरेकाभ्याम्‌ । तथा टि-यदि 
सामान्यं व्यापि; खण्डादिवत्‌ कर्कादावपि गोत्वस्य भावाद्‌ वादाय तत्रापि किदन अवतत ? तत्र तस्यः- 
नुपरुम्भादिति चेत्‌ ; खण्डादाुपलम्भः कुतः ट तत्र तस्य तक्तरणद्यक्तेरिति चत्‌ ; ककदात्रपि स्यत! ३८ 








१ “चकं मद्धलद्रव्ये अरीवामरणदन्तयोरिति विव्वप्रकादिक्ा 1” ला टि 1 दरा 
प । ३ रति वचनवि-आा०, दर, प | 
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न हि तस्येव कचिच्छवितिरशवितिरनयतरयुपपननम्‌ मेदापततः । याक्तिः कचिदन्यतरागाकितिरनपरेति चेत्‌ ; 
न; विधिनिपेधयोरमेदस्यानमिमतस्य प्रसन्गात्‌ । ततः कचिच्छक्तावन्यत्रापि गचितिरेव, अशक्तौ न 
कचिदपि साक्तिरितयेकान्तः । ततत एवोक्तम्‌- 
“आत्मनि ज्ञानजनने यच्छक्त' रक्तमेव. तत्‌ । 
५ अथाराक्त' कदाचिचेदशक्त' सर्वदैव तत्‌ ॥" [ ५० वा० २।२१ ] इति । 
रक्तमपि सहकार्यभावान्न ककि तदटुपरम्भं जनयतीति चेत्‌ ; खण्डादौ कः सहकारी ? 
स एव खण्डादिरिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ ए तत्र तस्य समवायात्‌ ; कर्कादिरपिं स्यात्तदविरोपोत्‌ । शक्त्य 
न च तद्पेक्षणं सहकारिणो ऽपि तव्मसङ्गात्‌ अनवस्थापत्तः । गोत्व (लै) तत्सहकारिसमुदायस्येव शाक्त 
परथगिति चेत्‌ ; प्रथक्तर्हिं गोत्वमवस्चेव स्यादाक्तलात्‌ । त व्याप्तौ त॑स्य कचिटुपरमेो ऽन्यत्रानुप- 
१० रुम्मश्चोपप्ः 1 तथा तस्य कार्व्यापौ आश्रये असती प्रध्वस्ते ऽपि तस्मिन्ुपटम्भः स्यात्‌ तज्जन- 
नघ्यभावलयात्‌ । आशयं तस्य सहकारी, तदभावाच्रेति चेत ; न; तदभावेऽपि तप्य तत्स्वमाव््वप्रच्युतेः 
अनियतप्रसन्नात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
“तस्य शक्तिरशक्तिया या स्वभावेन संस्थिता । 
नित्यतयादचिकित्स्यस्य कस्तां क्षपयितुं क्षमः ।" [ पर० वा०-२।२२ ] इति | 
१५ शक्तिरपि तप्य सहकार्येव नापर इति चेत्‌ ; न; तस्य सामान्यादिव व्योमकुघुमादपि कारय 
प्रसङ्गात्‌ , स्वतः शक्टयभावेनासच्वस्य तंद्रसामान्ये ऽपि सहकारिदाक्ति्तप्य च सत्वस्य सामान्यवत्त- 
तरप्यनिवारणात्‌ । तत्न व्यापि सामान्यम्‌ । 
एतेन मीमांसको ऽपि सर्वेगतसामान्यवाढी प्रयुक्तः ) स्यान्मतम्‌-न तत्सामान्यस्य सर्वगत- 
त्वेऽपि सर्वत्रोपरम्भः स्त्र तदभिव्यक्तावावतेः । खण्डादौ भवद्युपरम्भस्तप्य तच्छक्तिमावात्‌ , 
२० तस्य च कायदिव तटुपरम्मादवगतेः । कर्कादावपि किच तच्छक्तिरियपि न पर्यनुयोगः, 'दाहयक्ति- 
ठंहनवदाकरो ऽपि किन्न स्यात्‌, इत्यपि तदयसङ्गात्‌ । न चैकस्योपरभ्येतरात्मकल्वं विरुद्धम्‌ ; उभय 
त्मकाद्रस्तुन इति । तत्रोच्यते- 
सामान्यरूपा शक्तिश्वंततद भिव्यक्तिकारणम्‌ । 
तस्याः सवत्र स्ावात्द्रयक्तिः सवतो भवेत्‌ ॥१२९८॥ 
२५ रावतेरपि च तद्वय्ि्यक्ताया एव नान्यतः । 
तद्रयक्तिरपि खण्डादावेव नान्यत्र चेत्तदा | १२९९॥ 
रक्तौ तद्रयक्तिकारिण्णां प्रसङ्गः पूरववद्धवेत्‌ । 
पुनस्तद्रयक्तिचिन्तायामापतल्यनवस्थितिः ॥१३००॥ 
विोपासापि शाक्तिश्ये् समा खण्डमुण्डयोः । 
सुण्डत्कर्कादिव व्यक्तिर्गोचस्येह कथं भवेत्‌ १।१३०१॥ 





१ समवायाविदोपात्‌ । २ गोचस्य । ३ व्योमकुमुमवत्‌ । % व्योमफरुमुमेऽपि । 


२।१८ | 


२ अुमानप्रस्तावः 


शक्तिसाम्यं च सामान्यालुतश्थिकलप्यते यदि । 

तस्य सु्भत्र सद्धावातसमाः स्युः सरवदाक्तयः ॥१२०२॥ 
व्यक्तं तत्साम्यहैतुस्तद्रयक्तिश्च समक्तितः। 

यदि तत्साम्यचिन्तायामन्या स्यादनवस्थितिः ॥१२५९॥ 
स्वत एव समलघ्ेच्छक्तीनामवकलप्यते । 

भावानामपि तद्वससयाद्‌ वृथा सामान्यकत्यनम्‌ ॥१ २०४॥ 
गौरयं गौरयं चेति कथमन्वयिनी सतिः । 

सामान्यं यदि नास्त्येव गोलरक्षणमनितम्‌ १॥१२ 
इत्यप्यचोयमेवेदं समानपरिणामिपु । 
तथासङ्कतसाम्या्तन्मतेरमुपद्रवत्‌ ॥१२०६॥ 

इयं ाक्तिरियं शक्तिरियप्यन्वयिनी मतिः। 
राक्तिप्वपि कथन्नाम सामान्यविददो यधा ॥{ ३२४ 


क्रि 


॥ 


तन्न मीमांसकस्यापि सवगतं सामान्यमुपपतनम्‌ । ततो निः 


५यदव। स्वगतत्वेऽपि व्यक्तिः श्वरो! 
शक्तिः कार्यातुमेया हि व्यतिदहतर 
तेन यत्रोव दृश्येत व्यक्तिः एकत तव 
तेने च न सर्वासु व्यक्तिपरतततीपं 
भिन्नत्वेऽपि हि कापािच्छक्तिः गिद्य 
न च पयजुयोगोऽसि वर्ततः शरास 
अ{नद्हाति नाकारं फो पप्रसतर 

[र एप 


सत्यव सामान्यं वत्तुमेवमुचितवात्‌ । भि इ 


सवत्र विमानाद्‌ ब्रह गेन) 

शूह्यप्यपिकासिवं जि फा 

तद्वयक्तावेव त्च प्यत्र प ग = 

अङ्केत्या तदभिग्यक्षों गोक्रशय || 


यतप्तमतिपूयततगयः ष ६ 
पचशतीया 11 ॐ ् ११ 1 


तदन्तराच्च 





पव- 
घ्या- 
सापि 
क्षियेव 

मनेक- ५ 

यप्रति- 
कथमसौ 
{दित्यप्य- 
; तथाविधं 

दक्तम्‌- १० 


५ ] इति । 


१५ 
(स्थ तत्परिणाम- 
व्यवितिनियते न 
यपि तस्मिन्नेकस्यैव 
दरूपत्वात्तस्य चेतर- 
यादेकलवस्यैवोपपत्तेः! २० 
नैकत्वमितिं चत्‌ ; न 
पत्तेः, एवमाश्रयमेदे ऽपि 





पपा त्रतापेश्चः तत्मिन्नेव चवतन्यवान 
। तरसापेक्षः तत्मिन्तेव स्वतन्द्रत्वन्‌ 


रऽ ततिं म 
12. 


भमा पिकः च 


त॒ मायः 


प स्पनायं णक भ्न 
¡1 २ स्नात र-गार) 


३८ न्यायविनि्धयविवरणे [ २१८ 


तदन्तरं क्रियाह्पं यचन्योन्यसमाश्रप्ः | 
तदन्तरेण तद्वित्तद्िततश्च तदन्तरात्‌ ॥१३१३॥ 
ब्राह्मणत्वपरिज्ञानं सम्प्रदायाक्तचिद्यदि । 
दृष्टेऽपि किन भष्रस्य सम्परदायात्तदिप्यते ॥१३१५॥ 
५ द्रस्यापि कौण्डिन्ये गतेस्तत्सम््दायतः । 
तस्यापि नाधिकारः स्यात्ततवरमस्वन्यगुह्रवत्‌ ॥१३१५५॥ 
तच्च व्याप्तिः सामान्यस्य | । 
मवतु व्यतिरेक एव स्वन्यवितिप्वेव वतेनात्‌ न॒ तदमावे नापि तदन्तरेपिति चेत्‌ ; तर्हि 
व्यक्तीनां विनो चोसादे च कस्तस्य विधिः १ न विनादोयादौ; निलत्वात्‌ , च्यवितिरहिते च तदभावे 
१० कथ तदेजन्मनि ` तद्धावः १ तस्य ततर पूर्वेममावात्‌ , व्यव्यन्तराच्चातदात्मनो ऽनागमनात्‌ । तद्टक्तम्‌- 
“सामान्यं समवायथाप्येकेकव समापितः । 
अन्तरेणाश्रयं न स्यान्नाग्ोत्पादिषु को विधिः ? 
। [ आप्तमी° शरौ° ६५ ] इति । 
त्न व्यतिरेकेऽपि सामान्यमुपपचम्‌ । ततो निपिद्धमेतदपि- 
१५ (व्यक्तिष्वेव हि सामान्यं नान्तरा गद्यते यतः। 
न द्याकायवदिच्छन्ति सामान्ये नाम किशन |!" 
[ मी० छो आक्क० शर ° २५ | इति । 
यस्य तु मतं स्वाश्रयादपि तन्यतिखितत॑मिति; तत्र कथं तस्य १ तेनोपकाराद्राजपुरुषवदिति 
येत्‌ ; न ; उपक्रारस्यान्यतिरिक्तस्यासम्भवात्‌ , तस्य ॒कौरस्थ्येनानाधेयातियायलात्‌ । व्यतिरिक्त 
२० कथ तस्य १ ततो पपयुपकरारादिति चेत्‌; न ; तस्याप्यव्यतिरिक्तस्यासम्भवात्‌ । व्यतिरेके पूर्ववदोपा- 
ठनवस्थानुपङ्गाच । नोपकारातत्तस्य अपिं तु तदाधेयत्वादिति चेत्‌ ; तदपि कुतः १ स्वशक्तितशचत्‌ ; 
तया तर्हिं तदात्मकमेवस्तु तपरेव प्रतीतेः, आश्रयान्यतिरेकेण टि सामान्यस्य प्रतीतिः खण्डो गैः 
करको ऽध इति ! चेच्र ततो विंधासः स्वख्पे ऽपि न स्यादव्ि्रोपादिति सामान्यमेव न कच्चित्‌ 
सामन्यकद्यनविफल्योपनिपतात्‌.। तथा हि- 
९६ समानदाक्तया. सामान्यं विभ्रते यावदाश्रयाः 1. 
समानप्र्ययं तावक्तित्र कुर्वन्ति ते तया ॥१३१६॥ . 
एवं टि न मवदत्र पारम्पयंग्रकस्यनम्‌ | 
सामान्यभरणं . यावतेस्तस्मादपि च तन्मतिः ॥१३१७॥ इति । 
तचाश्वयराक्तितो ऽपि तस्य तदाधरवत्म्‌ । आश्चयन्यङ्वलादिति चेत ; न; तदमित्यक्ति- 
3. छृतस्तच्छवतेः वैरकषण्येतरक्षयोः  पू्ैवदोपात्‌ । आश्रवादपि नान्यक्तादैव तटृवयक्तिः ; अन्धकारे ऽपि 
 तयय्गात्‌ । व्यक्तिरपि न सामान्यरूपेण ; एकतर व्यङ्ग्यव्यञ्चकमावानुपपततः । अन्यदेव तत्सामान्यं 





१ तदभावेन क~-वा० ! > विदे! ३-क्तमपि तत्र -प० ! £ प्रतीतितः) 
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यदुपेण तस्यामिव्यक्तिः तदप्यन्देव यसय ततो ऽभिव्यक्तिरिति ` चेत्‌ ; न; तत्राप्येवं प्रसज्गादन्यव- 
स्थितैश्च । नापि विरोपरूपेण ; तस्येव स्वतो भावविरक्षणस्यामावात्‌ । स्वतो ऽसतः सत्तासम्बन्धस्या- 
प्यनुपपततेः व्योमकुुमवत्‌ । तन्न तदव्यज्गयतवादपि तस्य॒ तदाधेयलम्‌ । तत्र वृत्तरितिं चेत्‌ ; सापि 
यदि स्वतन्त्रा ; कथमसौ सामान्यतदाश्रययोः १ स्वतन्त्रा. च तयोश्चेति व्याघातात्‌ । 'दृत्यन्तरपिक्षयेव 
( क्ष एव ) सम्बन्धः स्वतन्त्रसवान्न भवति न॒ स्वभावत इति चेत्‌ ;` सोऽपि ययेकः ; कथमनेक- ५ 
सम्बन्धित्वं ततस्तस्याः" १ कारणस्वभावादप्येकस्मदेव निरवशेषकायैविरोषोरत्तेः भधानवाद्स्यप्रति- 
षेपमाप्तेः ! जनेकश्येत्‌ ; न ; तद्भेदे दृक्तरपि मेदप्रघज्ञात्‌ । भिन्नैव ततो पृत्तिरीति चेत्‌ ; कथमसौ 
वृत्तेः ? तस्यास्तत्र सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न ; तत्राप्यनेकस्वभावकरपनायामव्यवस्थितेः । तक्ा्यलादित्यप्य- 
नेनायास्तस्‌ ! तस्मादसम्बन्ध एव . सामान्यसमवाययेोरर्थस्य च ताभ्यामभ्युपगन्तव्यः । न च तथाविधं 
तलितयं कुतश्चिदपि प्रमाणान्निध्ितवपुरिति खपुप्पकल्पितमेव तदनत्पमतयः प्रतिपद्यन्ते । तदुक्तम्‌- १० 
“सवथा न हि सम्बन्धः सामान्यसमवाययोः । 
तास्यामर्थो न सम्बद्धः तानि त्रीणि खषुप्पवत्‌ ॥"' 
{ आप्तमी० छो० ६५ ] इति । 
कुतः पुनः समानपरिणमे ऽपि न सामान्यदृषणमिति चेत्‌ £ अत्राह- 
' संभानपरिणामे न तदेकस्यानुपायतः ॥१८॥ इति । १५ 
सखमानपरिणामो व्यास्यातः तत्र, न सामान्यद्‌ षणम्‌ । कुतः ? तस्य तत्परिणाम- 
स्यैकस्य व्यक्तिप्वनुस्यूतस्य अद्ुपायत्तः अनभ्युपगमात्‌ । नन्वेवं सामान्ये ऽपि व्यवितनियते न 
` दूषणं स्थात्‌ , तस्यापि व्यक्यन्तराछे विच्छेदेनैकलत्वामावादिति चेत्‌; न; सत्यपि तस्मिन्नकस्यैव 
परेप्तस्याभ्युपगमात्‌ । व्याहतमेतत्‌ -“विच्छिनं चैकं चः इति, एक्त्वस्याचिच्छेदरूपत्वात्तस्य चेतर- 
विरोधादिति चेत्‌ ; भवतु प्रेषामेवायं दोषः । न दोषः ; तन्नियतस्यापि तस्यैकपत्ययादेकल्स्येवोपपत्तेः । २८ 
एकत्वे कथमाश्रयसेद इति चेत्‌ १ आश्रयस्य कथं कारुमेदः १ सति "तस्मिस्तस्यापि नैक्मिति चत्‌; न; 
्षणक्षयवादापत्तेस्तस्यान्पिधात्‌ । ततो यथा कारुभेदेऽपि व्यव्तिरेकैव तथा प्रतिपत्तेः, एवमाश्रयमेदे ऽपि 
जातिरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । तदुक्तम्‌- । 
“प्रत्येकसमवेतत्वं दृएत्वान्न विरोस्स्यते । 
तथा सत्यपि नानातं नेकबुद्पेभविप्यति ॥ २५ 
न हि सम्भन्धिमेदेन स्वरूपेकत्वपाधनम्‌ । 
, विरुत्वावयवाभावौ प्रतिपा्यौ च शब्दवत्‌ ॥ 
यथा च व्यक्तिरेकेव दयमाना पुनः पुनः 1 











न्ने - सभ्चन्ध > योगा {> देल्यः सम्दन्धान्तरस {पिः ~. ~~ ~~न 
१-पि दैप- ता । २ यः सम्वन्धः संयोगादिल्यः सम्दन्धान्तरतापधः तस्मिन्नेव स्वतन्यत्यत्‌ 
द ~ = 


सम्यन्धाभाव यपादयित क्यः न त स्वभावतः सम्डन्धस्पे समवाये दति मावः | ३ स्नव द्-लार 
च~, पञ! & इचः | ५ सांख्याभिरतत्य ! & काव्मेदे । 
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काटमेदेऽप्यमिन्नेवं जातिभिननाश्रया सती 1" 
[ मी° @ो० वन° @ो० ३०-३२ ] इति चेत्‌ ; 


न्यक्तीनामेवमेकल्वं कस्मान्न परकिस्प्यते । 
५ तथा सति न सामान्यमेक्यक्तौ तदस्थितेः ॥१२१८॥ 
मिथो न तासमेकलवं व्यतिरेकेण वेदनात्‌ । 
इति चेचनु जातावप्यस्त्येव व्यतिरेकधीः ॥१२१९॥ 
अन्तराटेपु विच्छेदस्तस्याः कथमिवान्यथा | 
नाप्युपायन्तरं यस्मात्तद्विच्छेदभ्यवस्थितौ ॥१३२०॥ 
१० 'विच्छेदवदविच्छेदो ऽप्येकप्रययतो यदि । 
विच्छिेतररूपत्वे जातेर्निर्भागता कथम्‌ ॥१३२१॥ 
कथं चासौ स्वाश्रयेषु वर्तेत ? एकेदोनेति चेत्‌; न तर्हि तत्र॒ समानप्रययः तस्यं जते 
भावात्‌ , एकदेशस्य चाजातित्वात्‌ जातिवहुतवापत्तेः । सर्वासना चेत्‌ ; न ; तदैवान्यत्र तस्ल्ययाभावा- 
पत्तेः । न शछकत्रैव सर्वात्मना वृत्ता सती तदैवान्यत्र सम्भवति यतस्तत्रापि तत्त्ययः स्यात्‌ । 
१५ नन्ववयवशषो वत्तिः सावयवस्य यथा भूतकण्टे सक्सूत्रादेः, परिसमाप्वया च वृत्तिरविभोः यथां प्रतिपिण्डं 
गुणदेः । न च जातेः सावयवत्वमविभु्वं वा यतप्ततरेवंविधा वृत्तिरवकरप्येत । तस्मादन्यादगेव 
तद्वृतिस्तस्या अपि तत्रैव टष्टलात्‌ । तद्क्त्‌म्‌-- 
^“कार्स्त्यवयवश्नो व्रतिः प्रष्टुं जातौ म युज्यते । 
न हि मेदिनि कात्स्य॑मागविकस्पनम्‌ ॥ 
या चावयवद्यो वृत्तिः स्रकूत्रादिषु. दश्यते । 
भूतकण्ठे गुणादेश्च प्रतिपिण्डं समाश्रितः ॥ 
त्रावयवयो गित्वसवियुत्वश्च कारणम्‌ । 
आकृतेस्तदभावेन न प्रसक्तमदो हयम्‌ ॥ 
न च द्ेविभ्यमेवेति वत्तरस्ति नियामकम्‌ । 
२५ त्रैवधापि हि दृष्टत्वात्‌ सम्भवेद्‌ दविधा यथा ॥" 
[ मी° शछो० वन० @ो० ३३-३७ ] इति चत्‌; 
 अत्रोच्यते- तृतीयो ऽपि वृत्तप्रकारौ नापरः स्वरूयतति]प्तन्नि्ठत्वात्‌ , तस्मतीते; । स्वरूपं 
च यदि तावदेव यावदकत्र ठद्यते ; कथं व्यापकम्‌ १ न तावदेव, व्यापकरत्वादिति चेत्‌ ; तस्य 
तहिं निर्येषन्यक्तिप्रतिपत्तावेव सम्भवति प्रतीतिः व्यापकप्रतिपततः भ्याप्यप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ । 
३० तथा च सतिं सच्वादिसामान्यप्रतिवेदिनः । 
सर्वे भवेयुः सर्व्ञास्तकथं तन्निपेधनम्‌ ॥१३२२॥ 


„९ 
[९ 
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उ्याप्याप्रहेऽपि गद्ये यदि तु व्यापकं तदा । 
विक्ेयामरहणेऽपि स्यात्तज्जञानग्रहणं न किप्‌ १।१३२३॥ 
ततो दुव्योहतसेतत्‌ 
सवज्ञोऽयमिति द्यवं तस्छारेऽपि बुखुस्सुभिः 
तज्ज्ञानज्ञेयविक्ञानरहितै्म्यते कथम्‌ ॥'' 
[ सी० श्छो° सू० २ श्छ १३४] इति। 
अथ व्यापकत्तया तन्न गृह्यते ; तर्द न गद्यत एव, तत्छ्भावस्यान्यथा प्रदणासम्भ- 
चात्‌ तद्धिश्रमापत्तेः । तन्न सायान्यं नाम किचित्‌ ! तदभावे कुतस्तखयोजनं समानम्रत्यया- 
पिकमिति चेत्‌ १ न ; समानपरिणामादेव तद्भावात्‌ ! तदाद 
सरशात्पनि सस्वन्घग्ररे पूखस्तथादिषे । 
प्रत्यसिज्ञादिना सिद्ध्येत्‌ प्रघ्ये सोकच्यवस्थितिः ।॥ १९॥ इति । 
सखः समान आस्घा स्वभावा यस्य तास्पन्‌ धूमाद्‌ खस्वन्धस्य पावकाय- 
विनाभावलक्षणस्य ग्रह; परिज्ञानं भूथोऽनेकवारम । सत्‌ तद्परदे तस्मिन्‌ विस्मरणस्य व्यमि- 
चारस्य च सम्भवात्‌ , सति तस्मन्‌ सिद्ध्येत्‌ निष्पदेत । किम्‌ १ लोकव्यवस्थितिः 
खकस्य व्यचहतुजनस्य विरि प्रवृत्तादिरक्षणा अवसितिः परिणतिः । क? तथारिषे 
सद शात्मानि पावकाद्‌ । केन सा सिदूध्येत्‌ १ प्रघ्यसिक्ञादिना तादश्शमिदमिति ज्ञानं 
प्रयभिन्ञा, सादियैस्य तकदिस्तेन । प्रत्यभिक्ञासामध्यौदच्र दृकतंनस्मरणयोरपि प्रतिपत्तिः तदभावे 
तदनुततत्त; । तद्यमथंः-भूयोघ्रच्या कचित्‌ प्रतिपन्नसम्बन्धस्य पुनस्ता श्वस्तु ददनं सस्कार- 
मनाधादतुस्मरतां ताह रमिदमिति प्रत्यभिज्ञानम्‌ , ततोऽपि शदमत्रेव नान्यत्र इति तया्चिवितकं 
साध्यपरिज्ञानाद्धोकव्यवसितिरिति । तटुक्तम-- 
""अकष्ञानेरमुस्प्रस्य प्रत्यभिज्ञाय चिन्तयन्‌ । 
आभिश्वख्येन तद्भेदात्‌ षिनिधित्य प्रतते 1" [सिष्धिवि०प्र५ ९५] इति । 
यदेवम्‌ पुनर्दगादिना सिदूध्येत्‌ः इति स्पष्टमेव निर्देष्टव्यं किं प्रत्यभिन्ञाग्रदणेन ? 
ततो' दरनायाक्षेपे प्रतिपक्तिगोरवादिति चेत्‌ ; सत्यम्‌ ; तथापि लेकव्यवसित्या तदस्िस- 
निवेदनार्थं तद्महणं तस्यास्तन्नान्तसीयकत्वात्‌ । प्रत्यसिज्ञानाभावे दि व्या्निवितकतत्पत्तरलमाना- 
सम्भवात्‌ कुतस्तद्‌ व्यवखि्तिः १ अस्ति चेयं प्रक्तकरस्यापि तस्मात्तेनापि साऽभ्युपयन्तत्या । ततो 
न युक्तसिदम्‌-- “स इति स्परणपयमिति प्रत्यक्षं न च तथोरेकत्वं प्रतिमासमेदात्‌ ।न च 
ततोऽपरं प्रतिभाति यसरत्यसिज्ञानुच्यते !"' [ 1] इतति तंह-यवसिितिरयि मा मृदिति 
चेत ; फिभिदानीं त्वम्‌. ‰ सवबस्तुतैसारस्यमद्ेतं वति चेत्‌ ; नः तस्यापि प्रतिपादनट्मप्रया 


सद्-यवसिस्यैव सिद्धलिरूपितयिदं प्रागित्ति न प्रतन्यते} तद्व्यवस्थित्या प्रत्यभित्नापवनन्यन 
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पाद्ना्॑तवान । सदरगात्मत्वे वस्तुनक्तस्य कृतधिलयत्यंयाष्रभिधानतो वा प्रतिपरत्ते तदन्तस्य 
चेफल्यं स्यान , अनधिगतस्य तद्िपयस्यांभावात्‌ । अधिगतविपयस्वं च प्र्ोजञनाभावादिति 
चन्‌ ; सत्यमिदम्‌ ; यथेकस्वभाथो भावः स्यान्‌ । न चवम्‌, सदरारूपस्यव चिसटयास्यापि 
रूपस्य विचित्रस्य तत्र भावात्‌ । न चैवं कुतरिचत्‌ कस्यचिदधिगमेऽपि तदन्तरैफस्यम्‌ ; 
अनधिगतस्य तद्विपयस्य भावात्त्‌ कथं पुनः सद्रशास्येतरदितरस्य वा सद्रशं श्प विरोधात्‌ 
तापटिमस्पशेवदिति चेन्‌ १ उपपन्नं तापेतरस्परंयोः विरोधवच्ं तदेकस्यतररिदारव प्रतिपत्तेः, 
न चेवं सदय्ेतरयोः, परस्परात्मतयैव सवदा संवेदनान्‌ । संविदिते च न विरोधो वस्तुमात्रेऽपि 
प्रसङ्गेन शुन्यतापत्तेः । निरूपितं चैतन पूर्व॑म्‌ । 

अपि च, सद्रयोतरतरदेकानेकरूपयोरपि विरोधाविदोपात्‌ कथमेकानकोपाधिसम्भवो 
यतस्तैसतद्रान तयपद्विदयत ? अथान्तभू तैरेव स ते्यंपदिद्यत इति चेद्‌ ; अत्राद- 

तद्रतोऽलपकारेऽि मेदे कथसुपाधयः । उति । , 

उपाधयो विदेपणानि गौलञ्युक्टत्वारीनि तद्रत उपाधिमतः कथम्‌ न कथञिचते 
मवेयुरिव्युपस्कार! । कदा ? मेदे त्रतस्तेपाम्थान्तरत्वं घटस्येव पटाद्य इति भावः । मदेऽपि 
सम्बन्धात्ते तस्येति चेन ; न; तस्य निपेधात्‌ , अनिपेधे खण्डादेरिवात्मादेरपि तं भवेयु; तस्य 
सवत्र भावत्‌ । उपकारादिति चेत्‌; न; नित्यानामनुपकारात्‌ । उपकारेऽप्यतिप्रसङ्गात्‌ । न 
ह्यपकारादेव त तस्य; महेश्ररस्यापि तय्यरसङ्गान्‌ , तस्य सर्वोयक्रारकारित्वेन प्रसिद्धेः । एतदेवाह 
अल पकारेऽपि । अयिषव्यादुपकारेऽपीति । यदि चोपकतं तद्रस्तदा स केनचिटुपाधिना 
प्रतीयमानः स्वोपकायाटुपाधीनपि सवान्‌ प्रव्याययति उपकार्याप्र्ततावुपकत्‌ प्रतिपत्तेः । तथा 
च न तत्र प्रमाणान्तसघवरत्ति; अनधिगतस्य तद्विपचस्वांमावान्‌ ।. ममाधसम्डवस्याभिमतत्वान्न 
दोप इति चेत्‌ ; एवमपि कथं परपरतियादनं तस्यापि तत्रािपरतिपत्तः । न दि प्रतीयमान एवा- 
नित्यत्वा विप्रतिपत्तिः धर्मिणि शब्देऽमि तस्रसङ्गेन देतोराश्रयासिद्धत्वापत्तेः । एकोपाधि- 
दारेण प्रतीथमानस्तदु प्कारटाक््यैव प्रतीयते न तंदन्तरांयकारदाक्तिभिरिति चेन; न; याक्तीनां 
तद्रतोऽनर्थान्तस्त्वान । अर्थान्तरत्वेऽपि कथं तस्येति न्यवदिरयन्ताम्‌ ? उपकाराटिति ` चेत; 
अनिव्रत्तो व्यावातः । तदुपकारयाक्तिरूपतया तस्मतीतौं तच्छक्तीनां तदुपाधीनाञ्चावदयन्तया 
प्रतिपत्तेः, पुनस्तच्छक्तीनां तदर्थन्तरत्वकल्पनायामन्रस्थापरत्तिः । तन्नोपाधितद्‌ वतां भेदे 
तद्थवदारः । 

मवत्वमेद णवंति चेन्‌. ; अव्राद-- 

तचैकत्वप्रसङ्गाच्चामेदे कथसुपाधयः ॥ २० ॥ इति । 

न्च तस्मिन्‌ विवादगते । कर्मिन्‌ ? अभेदे दव्दादेरुपायिमतः कृतकल्ाद्रीनामन्था- 
न्त॑रत्वे कथं नेव उपाधयः तदा चब्दादेधर्सिण एवावदोपान्‌. । तथा च न स्वभावटिक्गजमनुमानं 
साध्यसाघनमेदस्याभावात्‌ । कल्मितस्तद्धेद उति चन्‌ ; न; कल्यनस्यैवास्मिन्‌ पक्षे निर्विक्रस्येतरोपा- 
यिद्रयाधिष्ठानस्यासम्भवान्‌ 1 कस्पनातस्तत्सम्भवे अनवसादोपात. । । एवं ब्रह्मणो जीवानाममेदे 
तदेवे न स इति कथं तद्वियिष्रतया तस्रतिपत्ति्यैत एवमाम्नायते--““अनेन जीवेनात्मना" 

$ उपाधयः । २ उप्राधिमान्‌। २ तदनन्तरो-जा०, व०, प० | ४ ब्रह्मेव । ~ जीवरादयः। 
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[ छन्दो ६।२।२ ] इति १ सव्यं वस्तुघरस्या तदमेदिन एव ते मेदस कल्पनात इति चेन ; 
न; सेदेऽप्युपाधिव्वस्य निषेधात्‌ । कतो वा तत्कल्पना ? न तावद्‌ ब्रह्मण णव; तस्य॒ सत्यः 
ज्ञानत्वात्‌ । “सत्यं ज्ञानपनन्तं ब्रह्म!" [ तेति” २।१।१ ] इत्यास्नायान्‌ , तस्य च मिध्या- 
परतीेरसम्भवाच , कल्पनायाश्च तसतीतिरूपत्वात्‌ । नाप्यन्य तद मावान्‌ । कस्पनात्तद्‌ भावे 
स एव प्रसङ्गः (न तायन्‌. ` इति । अस्याप्यन्यत;ः कल्पनायाम्‌ अनवस्धापत्तिः । नायं दोपः, ५ 
कस्पनायास्तारक्‌-प्रचन्धस्यानादिव्वादिति चेत ; न; तस्यपि ब्रह्माभेदेनाभावात्‌ । पुनरन्यतस्तस्र- 
वन्धात्‌. तत्परिकस्पनायाम्‌ अनवखापत्तेरप्रतिपत्तेश्च । न चि परापरस्य तसरवन्धस्य प्रतिपत्तिः । 
कुतो वा तस्ये उ्यवस्ितिः ९ न तावद्‌ ब्रह्मणः; तन्निषेधात्‌ । नापि स्तः; स्वयं प्रकाशरूपस्वे 
ब्रह्मवत्‌ परमाथेल्वापत्तेः । ब्र्मसम्पककात्तस्यै ताद्रप्यं वटस्येव श्रतिसम्पर्कात्‌ , न स्वत इति चेत्‌ ; 
न; सपि तस्मिन्‌ खयमतद्रपस्य॒तद्रुपत्वानुपपत्तेः । घटस्य तु न र्तन्मात्रात्तादरप्यमपि तु स्यं १० 
तथा परिणासादेव, अन्यथा परमाण्वापरेरपि तलमसङ्गान्‌ तत्सम्पकस्य तत्राप्यविद्येपात । तन्न 
तदत उपाधीनामभेदे तदू भावः । नाप्युपाधिमत उपाध्यमेदे; तत्र हि तस्याभाव एव स्यात्‌ तत्र 
च नोपाधयस्तेयां तदपेक्षत्वात्‌ । पतदेवाद-"एकत्वप्रसज्ाचः इति । उपाधीनायुपाथिमदभेदे 
तद्रदेकत्वस्य उपाधिमतश्चोपाध्यभेदे चब्दात्द्रन्नानातस्य च प्रसन्नो पाधये इति । कथं 
पुनभदाभेदीस्यामुपाधितद्रद्ावनिराकरणं जेनस्य स्वयमपि तदभ्युपगमादिति चेत्‌ १ अत्राह- १५ 
नोपधयो न तद्वन्तो सिन्नासिन्ना अपिं स्वयस्‌ | इति । 
अपि स्वयस्‌ आत्मनो जेनस्य नोएधयथो न विरोपणानि छृतकस्वादीनि सन्ति न 
त्टन्त उपाधिमन्त; छन्दादयः । कीटशा, ! अंसिन्नाः परस्परमेकान्तेनाव्यतिरिक्छ साद्क यवन । 
तथा सिन्चा अपि व्यतिरिक्त अपि यगय, उक्त्यायादिति भावः । तत्रेवोपपत््यन्तरमाद, 
जात्यन्तरे तथाभूते सवथा दानादपि ॥ २१॥ इति। 
एेकान्तिकादेदादमेदावान्या जातिः जात्यन्तरं मेदामेदात्मकं बम्तु तत्र दचरानात्‌ 
उपाध्युपायिमद्धावस्योपटम्भात्‌ , न केवरं पूर्वाक्तन्यायादित्यपिशब्टः । मवति चात्र प्रयोगः- 
यैय्य षिद्ध एव द्यते न तत्तत्र विते तथा कृतकत्वादिकं नियत्वादौ, द दयते चंकान्तविरुद्र 
जात्यन्तर प्वोपाध्युपाधिमद्धाव इति । न चेदं तत्रेव तदसनमसिद्धम ; कृतकच्याच् इव्युपाभि- 
तदतो; कथञचिद्व्यतिरेकस्य प्रतिपत्तेः । न चा कुतधिद्धिसोधः; प्रतिपन्ने तदयोगान. | प्रनि- २५ 
पत्यपहवे च न कफिञिचत्‌ स्यात्‌ , तर्दन्यस्य चस्तुत्यवस्थानिवन्धनस्याभावान । मवतु सवनगात्म्य- 
मेवेति चेत्‌ ; न; तदादे तदसम्भवाद्‌ चिरोधान्‌ । नापि तादशान : तस्याति ताटयात सिद्टात्रन- 
वसनान्‌] नाप्यन्याद्श्न्‌ ; तद्रा तदरसम्मवाद्‌ वियेवान । कथं पुनरत्यनिगेकाविदाप रान्द- 
स्योपायिमस्वमेव नोपाधित्वमिति चेत्‌ ; न; "पोद्‌गिकः शाब्दः इल्युपायिमःचचत्‌ `टान्दरः 


| > 8 
(९ 


पुट्गखः? इत्युपाधित्वस्यापि तत्र प्रतीतेः । ग्कोपाधिप्रतिपत्ता किन्न सर्वापरायिप्रनिपनिरि 
चेत्‌ ? न ; णकान्तासेद णव दोयात्‌- 


$ कार्पनाप्रबन्धस्य । २ कत्पनाप्रवन्धस्य। रे प्रदीपादिसेयक्ात्‌। ददाना । 
५ उपायिमतः। ६ उवायिमदपेक्ष्वान्‌ ! ७ यद्यद्धिर-आा०, चरः पर । ८ प्रनत / 


५५ 


११ 
५, 





१० 


१.६ 


4 ष्म 


तथा दि- 


न्याययिनिश्चयविवरणे [ २।५१ 


शब्दाच्चेत्तदनित्यत्वमेकान्ताज्यतिरेकवत्‌ । 

तद्ग्रहे ग्रदणात्तस्याप्यनुमानेन क्रं फलम्‌ ॥ १३२४ ॥ 
निश्वयदरचेनन तस्यापि तन्निधित्येव निश्चयात्‌ । 
निधितानिधितव्येन तद्‌ भेदोऽप्यन्यथा मवेत्‌. 1 १३२५ ॥ 
निधिते च समायेपो धिसोधान्नावकत्पते 1 ध 
यतस्तस्य व्यवच्छेद; फटं स्यादातुमानिकम्‌ 1 १३२६ ॥ 


भ 
त्रा यस्य 


अर्थान्तरत्वमेवास्मा भागेभ्यो यदि भागिनः 1 

तथेवासौ प्रतीयेत नायुस्यूततया जने; ॥ १३२७ ॥ 
अस्ति चायमनुस्यूत्रययस्तन्तवो दि ते। 
पटोऽयमिति दखोकस्य प्रवादादप्रमादिनः ॥ १३२८ 
न चायं चिध्रमाद्रैव निधिते तदसम्भवात्‌ 

सुप्रसिद्धं च योगस्य प्रयश्च निन्यात्मकम्‌ ।॥ १३२९ ॥ 
न तन्मनिरिचतभेदस्याप्यसेदविपया सतिः । 
निवेदितमिदं देवैः स्वयमन्यत्र॑ तद्यथा ॥ १३३० ॥ 
'श्रस्यक्तं सविकल्पं चेत्सामान्यसमवाथिनाम्‌ । 
असुस्यूतधियो न स्युरेकस्यात्र्‌ विनिशवयातर्‌ 1। इति । 
सामान्यरुणकमैखप्येवं तट्रदिभेदिषु 

तथैवावगमान्तेषु विवाप्टो विदुपां कथम्‌ ।॥ १३३२ ॥ 
तद्र-यवच्छिन्तये तस्माद्र-वर्थं चास्रोपकस्पनम्‌ । 
एकान्तव्यतिरेकस्तन्नोपाधीनां परस्परम्‌ } १३३३ ॥ 


(~, + [३ [व १३ | > भक 
तस्माट्पपन्ना जात्यन्तरे कस्याचस्प्राततपन्तावाप उपाधेस्तदन्तरस्याप्रतिपत्तिः कथश्चिदव 


तयोरस्यतिरेकात्‌ । जास्यन्तरं विदिनषटि-तशथा तेनोपाध्युयाधिमद्धावप्रकारेण भूते खदेतोर- 
वोखन्ने इति । न दि स्देतोरलुपजातमन्यतो भवति । समवायाद्भवत्येवेत्ति चेत्‌ ; न ; तस्य 
निपिद्धलवात्‌ 1 कथं तत्र तदद्ौनमिति चेत्‌ १ सर्वथा सर्वेण परमाथप्रकारेण चेत्ति। न दि 
कस्पना नाम जात्यन्तरमन्तरेण, तस्या अभिलाप्ये्तरस्रूवतया तदार्मसात्‌ । अन्यथा तद्‌- 
संस्भवस्य निवैदितसवादित्यटं प्रसङ्गेन । 


परस्य ठु मतमर--न ख दिङ्काद्रोपाधिमतः प्रतिपत्तियतस्तस्य निरवश्चपापाधिररवार्त- 


६० स्यकस्मादेव शब्दादेरवगसात्‌ तदन्तरस्य तत्र वेफस्य स्यत्‌ , अपि तृघाधानामव । तत्र चक्तम- 
ज 





4 सिद्धिविनिश्चये ( परि० २ )1 २ “मीमांसकस्यःः-ता० ० । “अनन्तधर्मके धर्मिष्येकधमा- 


वधारणे । ब्दोऽभ्युपायमावरं स्यान्नात्माध्यारोपकारणम्‌ ॥-मी० इल्टौ० ५1१1४ दलो° १७८ 1 


२।२२ | २ अनुसामप्रस्तावः ८५ 


विपयेणान्येपासनवगमात्‌ न तदन्तरवैयभ्यैमिति । तत्राहः 
तद्रत्यचोदिते राक्तेऽाक्ताः क्षि तदुपाधयः 
चोयन्ते कष्दलिज्ञाभ्याम्‌ [ससं तैस्तस्य रक्षणे] ॥ २२ ॥ इति । 
ते उपाधयो चियन्तेऽस्येति पद्रान्‌ खण्डादिसस्मिन्‌ । कीटले ? दातो वादोदादि- 
प्रयोजननिवतेनसमथे । ककि न किञ्चित्‌ तदर्थिनां तत्र प्वरृस्यादिकप्‌ । यदि सतत्र समथ; कधं ५ 
न परवृत्यादिकमिति चेत्‌ १ आद-अचीदिते बुद्धियिपयत्वेनप्र सि । चाठ्दलिङ्खाभ्यां श्येन 
गवादिना छिक्ञेन कडुदूमच्वादिना । न हि शक्त इस्येव कचित्‌ कस्यचित्‌ प्रटृत्तिरतिप्रसङ्ात 
अपि तु प्रतिपन्ने । न च शब्दादेस्तद्ठतः प्रतिपत्तिः। अस्तूपाधिष्वेव प्रवृत्तिः तेपां ततः प्रतिपत्तेः, 
तदाह-"तदुपाधयश्ोयन्ते राच्दलिद्घाभ्याम्‌ः इति । तत्रोततरम्‌-िं न किद्चिद्‌ वाहादि- 
. प्रयोजनं तदुपाधिमिरिति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः! कुतः१ अशा क्ताः ते तव्रासमर्थां यत इति । १० 
उपाधयर्चेतते तत्र समथः परिकरिपताः । 
उपाधिमान्‌ परः कस्सात्‌ कस्प्यते निष्प्रयीजनः ? ॥ १३३४ ॥ 
तस्मादशक्तितस्तेपां चोदितैरपि तैः फटम्‌ । 
न किञिद्र यवहतु णां व्यथां तचोदना ततः ॥ १३३५ ॥ 
यदि चोपाधिसतो न चोदना कुत इदानीं 'खण्डादे्गोत्वादिः' इति प्रतिपत्तिः ? १५ 
परमाणान्तरादिति चेत्‌ ; यत्र तर्हि नोभयविपयं तदस्ति तत्र कथं यथा श्रेयःसाधनच्ं द्रव्यदः' 
इति । न यत्र द्रव्यादेरिय तडपापेः श्रेयःसाधनत्वस्यापि प्रमाणान्तरात्‌ प्रतिपत्तिः, आगमादेव 
तद्धाचात्‌ ¡ अत एवोक्तम्‌- “धमे चोदमेव प्रपाणम्‌! ' [ इति । न च तत्साधनव्वम्येव 
द्रव्यादेरपि तदतः शब्दादेव प्रतिपत्तिः “उपाधय एष चोद्यन्ते" इत्यस्य चिरोधान । न चाथय- 
विपयमन्यदस्ि यतोऽयसस्येति सङ्कटनम्‌ । आस्मास्तीति चेत्‌ ; न ; ततोऽप्यप्रमाणत्तदियोगान 
प्रमाणकल्पनाचैफल्यात्‌ । प्रमाणस्वेऽपि नो मयविपयत्यप्‌ ; प्रव्यश्तादित्ये प्रव्यादाधेव, शाब्दत्वे 
च तत्साधनत्व एव पयैवसानात्‌ । न चेकेकमात्रपयेवसित इदमस्येति सदुःट्यितुमहति, सत्य- 
वोभयविपयत्वे तदशनात्‌ यथा देवदत्तस्य कम्वर इति । ततो न युक्तमिदम-- 
'द्रव्यक्रियागुणादीनां ध्ैस्यं स्थापयिष्यते । 
[ मी० रल° १।१।२ च्टो० ५३ | 
तन्न उपाधिमतोऽचोदनायामसङ्कटनं भ्रवृत्तिवां । तत्रोपाधिभमिस्तंत्परित्तानान्‌ प्रवृत्ति 
चेत ; शब्दादिनैव किन्न रेत्परिज्नानं यतः पारस्पय परिकल्प्येत ¶ तेद्रतामानन्त्यान्‌ त्र दाब्द- 
सम्बन्धस्य दुरववोधत्वादिति चेत्‌ ; न; उपायिसम्बन्धस्यापि तदविदोपान्‌ । न ॒दुपाध्रयाऽ 
प्यपरिक्तातसम्बन्धा एव र्वमवगमयन्ति अतिप्रसङ्गान्‌. । कथं वा तत्र शाटदन्तरादिप्व्रनिः ? 
पकोपाधिद्रारेणैकचत्‌ त्तः खकलोपाधिश्वटितस्य प्रतिपत्तेः । त्दाद-समं नेस्नस्य 
लक्षणे ।: इति । खमं सदस दूपणम्‌ । तेरुपाधिभिः तस्यं चतः लक्षणे परिलान रति । 


८. 








वाद्दोद्यदिमयोजने-ता० दि०। २ न्दत चा०, दनः पथ 1३ उनम नम 
स्यन्‌ ६ तनेदपर- ५, ८५८. पर 


उपाधिगतः परिसनम्‌} ५ तदत सूले स्मन्‌-जा०, २९, १०॥। 


९ 


४६ न्यायविनिश्वयव्रिवरणे [ २।२३ 


व 


तदुपायिभिरप्युपाधिरूपतयैव त॑स्य छक्णाददोप इति चत्‌: न; अन्यश्टपतय्राऽन्यस्य दश्नणायो- 
गादनवस्थाप्रसद्गाच । कथव्वोपाधेरपि चोदनम्‌ , कथञ्च न स्यान्‌. ? सम्बन्थायरिक्ञानीत्‌ । न 
द्यपरिक्तातसम्बन्धादेव दिद्कारेस्तत्परिचोदनम्‌ ; अतिप्रसङ्धात्त । तस्परिक्ञानञ्य सिद्ध ण्व 
गोत्वादय उपाधौ भव्रति नासिद्धं खरविषाणवन । सिद्ध एवायं खण्डो गौमुणण्डो गौः" दः 
सगमप्रस्ययादिति चेत्‌ ; ततः पूर्व कीटशस्तत्स्वभावः ? सिद्ध एव तदापि ससपरत्ययादिति चेन ! 
न; ततोऽपि पूर्य कलसययात्तस्सिद्धौ तत्सङ्गात्‌ , तस्य॒ चाप्र्तिपत्तेः, विपयान्तरसञ्चारत्यति- 
क्रमा असिद्ध पवेति चेद्‌ ; उच्यते- 
तस्मत्ययेऽपि तस्यास“ स्वमावद्रचेन्न नदयति । 
सं कथन्नाम सिद्धः स्यात्ताटगन्यपदाथेवत्‌ !॥ ५१३३६ ॥ 
स एव प्रत्ययस्तस्य सिद्धिर्चेत्‌ सवंवस्तुनः । 
स ण्व सिद्धिरेवं च विफद्टं प्रत्ययान्तरम्‌ ॥ १३३५ ॥ 
परतीतिस्तस्य सवस्य न परिसफरतीति चेन । 
अव्यक्तासिद्धरूपस्य प्रकृतस्यापि तत्समम्‌ ।॥ १३३८ ॥ 
यदि तस्य परित्यागे सति तस्म्रत्ययो भवेत्‌ | 
कथं नित्यस्वभावत्वं गो्वादेरपवर्णितम्‌ ॥ १३३९ ॥ 
न॒ चानेकान्तवादेऽस्ति = परस्याभिरुचिग॑तः । 
उत्पत्तिसितिसंदारस्वभावोऽयं प्रकल्प्यताम्‌ ।॥ १३४० ॥ 
किञ्च, भंयमनुगमरूपतया छुतथित्सिध्यन्‌ विशोपादव्यतिरिक्तदचेच ; धिषेपस्येवा- 
तुगसः स्यात्‌ अन्यतिरेकस्येवंसूपत्वात्‌” ! न चैवम. , खण्डादिरव सुण्डादिरिव्यप्रतिपततेः, वस्तु- 
साङ्कयेदो पाच । नेकान्तेनाव्यतिरेकः व्यतिरेकस्यापि भावादिति चेन्‌ ; न ; उभयस्वमावत्तया 
साधयवस्वापत्तः । न चेदयुचितम-'"विखुत्वावयवराभावौ प्रतिपाचौ च सब्द्घत्‌ ।*' [ मी 
टो वन० खटी ० ३१ ] इत्यस्य विरोधात्‌. । व्यतिरिक्त्चेन्‌ ; न ; 
“(सर्ववस्तुषु बुद्धि व्याव्ृच्यदगमास्मिका । 
जायते द्वयात्मकल्यैन विना सापि न युक्तिमत्‌ ॥'' [सीर वटो ० आश्ृति° दलो ०५] 
यस्य स्यापततेः, अनेनाठयतिरेकस्य प्रतिपादनात्‌ । तन्न गोत्वादेः सिद्धिर्यत्र सम्बन्ध- 
परिक्ञानं रिङ्गस्य । भवतु विलेयेप्वेव तस्य तदिति चेत्‌ ; न ; तेपामानन्त्येनार्वाग्ट्ा त्र 
तदसस्मवादित्यभाव प्वालुमानस्य । इदमेवाद-- 
सम्बन्धो यन्न तत्सिद्धेरन्यतोऽप्रतिपत्तितः | 
अनुमानमलं [ किं तदेव देदादि मेद चत्‌ ] ॥२३॥ उति । 
स्वभावः | दे कथन्नाम भवेत्सिद्स्ता-जा०, च, प०। ७ सिद्ध्चे-जा०, चर प०। ^ अव्यत 
आ०, व०, प०। ९ गोल्वादिः | + ०-स्यैव स्पाल्वत्‌ ज, व० । 14 तवर मम्भ-ज०, चर, प०। 
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खस्बन्धो खिङ्गस्याविनामावः सिद्‌ ध्येदिति शेपः । ऊतः १ यच्च यस्मिन्‌ साध्ये 
गोल्वादौ स मतः तत्सिद्धेः । न च तस्विद्धिरुक्तान्न्यायादिति भावः । ततश्च अनुमान 
सरम्‌ अनुमानस्य भरं दूषणमभावलश्षणमित्यथेः । सम्बन्धप्रतिपतिपूवंकस्वेन तस्य त्द- 
सावेऽलुपपत्तेः । अतदच तन्मटम्‌ , अन्यत्त अन्येषु विरेषेपु प्रतिपत्तितः 1 सम्बन्ध- 
स्येति विभक्तिपरिणासेन सम्बन्धः । ५ 


सवतु विरेपेषु देशत एव॒तत्परिक्नानं न॒ साकल्यनेति चत्‌ ; अत्राह सस्वन्यं 
इत्यादि । य॒च्र यस्मिन्‌ विशेषरूपे खङ्ग साध्यं च खस्वबन्धो ज्ञातस्तयोस्तञ्जानाटेव सिद्धिः 
तत्सिद्धिः तस्याः संम्बन्धसिद्धेः सम्बन्धसिद्धित एवापपत्तः अनुसानम्‌ल पयात्त [नष्मना- 
जनत्वात्‌ । अन्यत्र सप्रयोजनमिति चेत्‌ ; न ; अन्यतः अन्यस्माद्प्रतिव॒न्नसस्बन्वाहङ्गादू 
अपतिपत्तितः साध्यस्यापरित्तानादतिप्रसङ्गदचुखान मलं कसपायस्वात दोपः । नाय दाषः; १० 
सामान्ये सम्बन्धज्ञानात्‌ , तस्य च निदशेनवदन्यत्रापि भावेन अदुमानापपत्तारति चत्‌; न 
दत्तोत्तरत्वात्त्‌ । अपि च, सामान्यं यदि प्रतिव्यक्ति भिन्नम्‌ ; कस्तस्य विपभ्यो 1वदावा यत 
स्तत्र सस्बन्धप्रहणम्‌ ‰ अथासिन्नमेव निष्रदोनगतस्येवान्यत्रापि सावात्‌ ; ताह (नदरनस्ान 
एवान्यत्र गतस्यापि किन्न प्रतिपत्तिः ? न हि प्रतिपन्नादसिन्नमप्रतिप्नसुपपन्न नमि बरसात | 
अस्त्येव तस्यापि प्रतिपत्तिरिति चेत ; न ; तदधिकरणानामपि तंस्रसङ्गात्‌ । न हि तद्प्रतिपत्ता १५ 
तन्निष्ठस्य प्रतिपत्तिः । मा भूत्तन्निष्ठतया तस्य॒ सेति चेत्‌; न; तस्य _ तस्स्वभाव्‌- 
त्वात्‌ , प्रत्तस्य चतरस्वमावातुपपत्तः । नासां तस्य स्वसावः समवायत्मेना्थान्तरत्वादिति 
चेत्‌ ; तेने कथं तचिप्ं नाम १ अनसभिसतव्यक्तिनिष्टताया अप्यनुपङ्गात्तदावराषात्‌ । तथापि 
स्वगतात्छुतरिचद्िशेपात्‌ नियतविशेयनिष्ठमेव तदिति चेत्‌ ; स तदहि विदोषः प्रत्ताचमानः तदि 
शेपानपि प्रत्याययति, अन्यथा स्वयमप्रतिपत्तेः । न हि तदमिुखस्य तदत्रा्तपत्ता सम्भवति २० 
मतिपत्ति; । न च र्वस्यापि तदर्थान्तरत्वं पू्ैप्रसङ्गादनवसापत्तेरच । ह उयमानत्यक्त्याभसलस्यत्‌ 
-तस्य ज्ञानं न तदन्याभिमुखस्येति चेत्‌ ; किमिदानीं प्रतिव्यक्ति तस्य भेद्‌ः १ तथाचन ; न : 
तँंदनन्यस्वेन सामान्यस्यापि तत्प्रसङ्गात्‌ , भभिन्नादसिन्नं भिन्नमेव, इति न्यायात्‌. । तदि 
कि तदव देरादिसर्दवत्त्‌ इति । तदच ए्कमच । किम्‌ ? चेव । सापान्यम । कार 
शम्‌ ९ देशस्तदंशो व्यक्स्यसिमुचस्वभाव आदियैस्याश्रयादेः सोऽस्वास्तात्ति ददाद नदवत्‌ 4 
इति । तन्न सामान्यं नाम किञ्चित्‌ › यतर प्रतिवन्धप्रदणं छिङ्गस्य । 


भवतु वी तत्‌ , तथापि किं तेतपतिपस्या १ तदुमानां तिचेन: नेनापि किप ! 
अथं क्रियार्थिनस्तचर प्रवृत्तिरिति येत: न ; तत्र॒ तस्यासामध्यान विरोपकस्पनवय्यपनः । 
विरपेष्येब तद्नुमानाखवृ्तिरिति चेत्‌ ; कथमन्यातुमानादन्वत्रः पततिः : जनिनरसनत । 
अनुमितायनुमानादिति चेत्‌ ; नः प्रतिवन्धापरि्नाने तदुपपत्तेः । तत्परिज्ञानञ्च न साकल्यनः ३० 








अस्सदादेररोपविखेपप्रतिपत्तेरभावात, दरात्‌ इति चत्‌ तचापि प्रत्तिदन्यल्लानावपयस्तय्‌ न्न 
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एव सिद्धः » अतद्रिययृस्य चानुमानाद्रतिपतते तस्व॑वानवतायन्‌ ।, एतवेवाद्‌-'सस्चन्धः 
इया 1 ड्य्राख्वान पूववत्‌. । एकत्र [विद्ाप याप सम्वन्धग्रहणमेव सामान्यस्यान्यत्रापि तद्‌त्रहणं 
तद्रयमदोप्र इति; स्यादेवं यदि विदोपाणामेक्त्वं भवेत्त्‌, न चवम्‌ , देगादिमेदाभावापत्तेः | 
तदाद-क्रिम्‌ः इयादि । तदेव सम्वन्धक्ञानवेयमेव विदोपरूपम्‌ , क्रिम्‌ ? सैव मवति । 
कीटयं न मवति ! ददा आदियस्य काटादस्तेन मेदवदिति । 
सामान्यादपि सासान्यमलुमेयं चदीप्यते । 
कस्तेनाल॒मितेनार्थाो यदेकसुपकल््यते ।॥ १३४१ ॥ 
वाददोदादिरथंर्चेत सामान्यादप्रथमदयम्‌ । 
असम्भवी कथन्नाम सामान्यान्तरतो भवंत ॥ १३४२ ॥ 
तदन्तरा सामान्यमन्यच्चेदचमीयते । 
अनुमानानवस्थय चंतभ्खदायते मवत्‌ ।॥ १३४३ ॥ 
रि वा प्रयोजनं सामान्यात्‌ ? तत्र टि्गस्य प्रतिवन्धनिणंय इत्ति चेत्‌; चि्ोपेष्वेव 
किन्न भवति ? तेपामानन्त्येन दुस्ववोधव्यादिति चेत ; सामान्यस्यापि न भवेत्‌ , दृ्िविदोषे 
तस्य निय एवान्यत्रामि त्चिर्णयों दए्रसमानत्वात्तस्येति चेन्‌; न ; रिङ्गस्याभ्यवं तत्निर्णय- 
प्रसङ्गात्‌.) ङतो वा तस्य छषसमत्वम्‌ † तत्र सामान्यभावात्त । सोऽपि ऊतः १ तत्र तत्परति- 
न्धस्य निर्णयात्‌ । अयमपि कस्मात्‌ १ तस्य व्रसंमानतव्वादिति चेत्‌ ; न; चक्रकदोपात्‌ । य॒दि 
पुनः स्वत एव तस्य तत्समलं तर्हि सामान्यप्रयोजनस्य तत एव भवाद्‌ व्यमशरन्तरतत्तत्प- 
नप्‌] यदि सामान्यमग्रतिपन्नम्‌ , कथं तस्य प्रतिपेधः पिद्राचादिवत्‌ ? प्रतिपन्नं चेतत्‌ ; तशरापि 
कथम ? त्परतीत्येव वाधनादिति चेन्‌; कथमिदानीं प्रत्यनीकव्यवच्छेदेन स्वपश्रखापनम्‌ 1 
क्यं दि वक्तुप्‌-- 
प्रतीतिः प्रव्यनीकस्य न चेन्नास्ति निषेधनम्‌ । 
प्रतीतिः प्रस्यनीकस्य यदि नास्ति निषेधनम्‌ ।॥ १३५४ ॥ 
निपेधे च तस्य स्यान्‌ कथमन्य; पराजयी १ 
तद्भावे कथन्नाम यागो विजयमुद्रदेन्‌ ।॥ १३२४५ ॥ 
प्रयोक्त्या विदितस्यापि युक्तिसाङ्गव्यवजंनान्‌ । 
निपेधस्तस्य चेदेवं सामान्यस्यान्यसे भवेत. ॥ १३४६ ॥ 
साम्प्रतसुक्तन्यायेन सेगततमपि प्रतिक्िपचाद्‌- 
एतेन भेदिनां मेदखघ्तेः प्रतिपत्तितः । 
तचेकं कल्पयन्‌ वार्थः [ खडाना इति तद्यदात्‌ ] ॥२४॥ इति, 
तच्च तेपु मेप एकम्‌ अलुगतमाकासम्‌ कर्पयन्‌. सगतो वार्यो नित्रार- 
चितन्य; । छतस्तक्तल्पयन. ? प्रतिपत्तितः प्रतीतेरकस्याकारस्य । इतः प्रत्तिपत्तितः ¶ 


-भदसव्तेः संत्रियते प्रच्छायतेऽनयति सब्रतिवक्रत्पक्रा बुद्धिः | भेदस्य परस्परत्य्रृत्तः 
संव्रतिः सेदसंच्रतिस्तत उति । कयां स मेदो यस्य संत्रत्तिरिति चेन? भदिनां विजा- 


ध 
अद्टविदोस्य । र-समत्वादि-जा०, चर, प० । ट मेदधयु मारः च, प०। 
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तीयव्यादृतिमतां खण्डादीनाम्‌ । “सेदिनास्‌ इतयप्यपिक्षणेऽपि गमकलात्‌ “भेद संशतते 
इति वृत्ति; । केन स वार्यत इति चेत्‌ १ एतेन भमीमांसकादिदृषणेन } तथा हि-संवृतिविकल्पित- 
स्याकारस्य मेदिभ्यो मेदे तस्यैव छिन्निदेः प्रतिपत्तेः प्रदृत्तिरपि तत्रैव स्यात्‌ न भेदेषु ! न चेद्‌- 
सुचितस्‌ ; अशक्तलात्‌ । न हि तस्य वादादौ शक्तिः, भेदिकल्पनावैफस्योपनिपातात्‌ । भवतु 
भेदिष्वेव प्रवृतिप्तेषां तदाकारेण रक्षणादिति चेत्‌ ; न ; शिक्गादिनैव तसरसङ्गात्‌ , तदाकारस्येव ५ 
तस्यापि तत्र प्रतिवन्धपरिक्ञानोपपत्तेः ! तेनापि सामान्यरूपेणैव तट्लक्षणे अनवस्थापत्तेश्च । ततः 
(तद्‌ वत्यचोदितते' ईसायत्रापि समानम्‌ । तेभ्यस्तस्यामेदे तु तद्वदेव वस्तसत्वा्च संवा 
प्रतिपत्तिः । कथं वा तया तस्रतिपत्तिः, कथञ्च न॒ मवेत्‌ १ अतदाकारत्रे साकारवादविनिपातेन 
तदयोगात्‌ | तदाकारते कथं तस्याः क्षणिकनिरंशतवं तद्वदेव देशकालाभ्यां दैर््यात्‌ । तथा तदाकार्‌- 
स्यैव दर्यं न तस्या इति चेत्‌ ; न; अविष्वगमावे तदनुपपत्तेः । विष्वम्भूतैव सा ततः केवर्मन्येव {८ 
संदरृतिस्तद विप्वग्भावमाविर्भावयतीति चेत्‌ ; न ; तयापि तस्याः परिज्ञाने तदयोगात्‌ । तदाकारतया 
परिन्ञने ऽपि स एव प्रसङ्क : तस्याः कथं क्षणिकनिरंशत्वमितयादिः । तस्या अपि ततो विष्वग्भाव- 
कर्पनायामनवस्थापत्तिः । तन्न कुतथिदप्येकाकारपरतिपत्तिः । ततो निर्विषयमिदम्‌-- 

“पररूपं स्वरूपेण येया संत्रियते धिया । 

एका्थप्रतिभासिन्या भावानाधरित्य भेदिनः | ॥प० वा०३।६७] इति ! १ 

"एकार्थप्रतिमासिन्याः इयस्यासम्भवात्‌ ! यदपीदमन्यत्‌-- 
(तया संबरृतनानालाः संब्रत्या मेदिनः स्वयम्‌ । 
अभेदिन इवाभान्ति भावरूपेण केनचित्‌ ॥"' प्र० बा° ३।६८] इति । 
तत्र भेदिनः, इति न तावत्तदूनुद्धयपेक्षम्‌ ; तया तन्नानातवस्यावरणात्‌ । न हि तदाबरण्व- 
तयेव तदधेदसपदशेयति विरोधात्‌ । दुद्ध्यन्तरपेक्षमिति चेत्‌; कुतः सङ्कख्नम्‌-मेदिनः स्वयमभेदिन इव २८ 
इति १ न नानात्वसंबृतेः; तया सेदिनामप्वेदनात्‌ ! नापि भेदिबुदधेः, तयापि संव्रतिविपयस्यापरिकानात्‌ 
उभयविपयाद्‌ बुदध्यन्तरादिति चेत्‌; न; तदसम्भवात्‌ । न दि किच्िद्रेदनं कचिद्धेदसुपदयोयदेव तदूविप- 
यँयमुपदशेयितुं समे नीरत्वसुपदशंयतेव कचिरपीततस्याप्युपदर्खनप्रसङ्कात्‌ । तन्न सामान्याकार; 
शवययप्रतिपत्तिकं इति न तत्र नापि विरोपे सम्बन्धपरिज्ञानं लिङ्गस्येति प्रलीन एवानुमानत्यवदारः । तत 
इदमप्यत्र समानम्‌-सखस्वन्धा यच्च इत्यादि । ततः सक्तम्‌ “एतेनः इति । २५ 
इतश्च वाये इत्याह-सम्ाना इति तट्‌ ग्रहाद्‌ ` इति । खण्डादिभिर्ुण्डाद्रयः 

समानाः सदश इति । "तेषां मेदिनाम्‌ ग्रहात्‌ प्रतिपत्तेः! "तथैकं कल्पयन्‌ वायः, इति। 
खण्डादय एव सुण्डादय इति प्रतिपत्तौ हि तत्रामसेदकल्पनसु पन्नं न समाना इति प्रतिपरी. क्तम्तेपु 
समानताया एव प्रसिदधेनमिदस्य । न च त एव ते इति प्रतिपतिर्योकस्य, एवं व्यवटाराच्छः । | 
ननु च ध्मकीरतिनाप्येतदभिदितम्‌-- &< 


१ समासः! २ न्यप्यदिर इो० २।२२ ! ३ न्यायदिन दोर २।२५ 
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“ग्रतिभासो धियां भिन्नः समाना इति तद््रहात्‌ ।” (० वा०३।१०६]इति 
तत्कथं स एव तदेकं संवरतिनिवन्धनममिदध्यादिति चेत्‌ १ स एवेदं प्रषव्यो य 
स्ववाविरुद्धमवरणद्धि । 
स्यान्मतम्‌-नासौ संवरृतिवेदने ऽप्येकमनेकाधारणमाद यतत; स्ववचनविरोधः । रिं तर्हि ? 
खण्डादीनामतद्धेतुफलपोदमेव, तस्यैव तेपु समानत्वेन सामान्यव्यवहारमोचरलात्‌ । तप्याि तेभ्यो 
भेदे तदपोहाव्डेन सामान्यमेव ॒वैगप्रसिद्धममिदितं भवेत्‌ । अभेदेऽपि मीमासक]परिद्पितम्‌ । 
तट्क्तम्‌-- 
(धगोनिवरत्तिः सामान्यं वाच्यं यैः परिकलितम्‌ । 
गोत्यमेव च तेरुक्तमगोऽपोहगिरा स्फुटम्‌ ॥ [मी लो यपोदह्‌० दले १1 
इव्यपि न चोचम्‌; तेभ्यस्तस्य तच्चान्यल्राभ्यामवाच्यत्ात्‌ । अवस्तुरटपा टि खण्डादयप्तत्सामान्य्च, 
उभयेषामप्यपोदकसिततवात्‌ । न च तेामन्योन्य॑तच्वमन्यं वा ; वस्तुष्वेवे तद्विकल्पोपपतेः | 
धवस्तुन्येप विकल्पः स्यात्‌" [ | इत्यादिवचनात्‌ ! ततस्तत्र भेदाभेदाभ्यां दोपोपकल्यनं 
परमतानभिक्ञानं पिट्ुनयतीति । तदेवाह 


तुरला पादः सामान्यं चेद्पोदिनाम्‌ | 
सन्द्र्येते तथा बुद्धया [ न तथाऽप्रतिपेत्तितः ] ॥ २५ ॥ इति । 
देतरच फर््च टेतुफटे तद्विवक्षिते खण्डादिवादादिरक्षणे देतफले येपामन्येां खण्डादीनां ते 

तद्धतफदय न तद्धेतफ्य अतद्ध्‌ तरफलाः; क्र्कादयप्तेपाम पटः सामान्यं गोलादि नापरम्‌ । 
केषाम्‌ £ अपोदिनामर्‌ विजातीयव्िरोपवतां खण्डादीनाम्‌ । कुत एतत्‌ १ मन्द्श्यते सम्या- 
वाधितत्वेन प्रकाश्यते सामान्यम्‌ । त्रा तेन तव्पोदप्रकारेण, बुद्धा विकरट्पविच्या यतः । चत्‌ 
चव्डः पराक्रत्ोतने । तव्रोत्तरमाट-न तश्राऽप्रतिपल्तितः इति । ग नास्ति परोक्तम्‌ । 
कस्मात्‌ १ लथा तेन तदपोदख्यप्कारेण । अप्रतिपत्ति उपरित्ञानात्‌ सामान्यस्य । तथा 
तसतिपत्ति्दिं नतत एव सामान्यक्ञानात्‌; तैवानिरचयात्‌ । न हि तदेव तद्विपयघ्यापोदल्यतां 
निरियनोति; निर्विंवादापत्तः । विचारात्तस्य ताद्रप्य॑मिति चेत्‌ ; कुतएतत्‌ £ तस्य निर्चयहप- 
त्वात्‌ ; न तञ्ज्ानस्यापि सविकद्पत्येन तदवि रोषात्‌ । निध्ितस्यापि निद्चवान्तरापेक्षणं अनवस्थान 
तत्रापि तढन्तरपिक्षर्णीत्‌ । विचारदच सामान्यज्ञानप्यान्यतो ऽसम्भवादेव अवतरति । न चासावस्ति ` 
साद्दयविरोपादपिं तदुपपत्तेः । सोऽपि ° नयाविक्रादिसामान्यवत्‌ मेदामेदाभ्यां परिचिन्यमानो न सम्भव- 
त्वेति चेत; उच्यते- 

अपोह यदि कंकदिर्नं समः खण्डमुण्डयोः। 

असमानात्‌ कर्थं ॑त्मात्‌ समानप्रव्ययो भवेत्‌ ॥१२४५७॥ 








१-दत्तंवि-आ०, वर, प । २ च याब्दः ज०, वर, पर । ३-व तत्निदच-जा०) च) पर । 
-चाननिधि-जा०,व०प० । ५ वामान्वस्व । £ अपोदृच्यत्वम्‌ । ७ एतस्य जार» च» प 1 <-त्टिना- 
आच, चर, प०। ९ सामान्यद्ानस्व अन्यताऽखम्भवः। १० सादय्यविदोपोऽपि । ६१ कर्कादिः 
आ०; व प० | | 


२।२५ | २ अनुमानप्रस्तावः | ८९ 


समानश्चेकथं भद्र, साच्दयं दृपितं लया । 

जपोह एव सास्दयं भावानामिति चाकुरम्‌ | १३४८ ॥ , 

तस्य वस्तुष्यसदूमावात्‌ कट्पनारोपितात्नः। 

एकत्वाध्यवसायाच्चेत्‌ तस्य वस्तुषु सम्भवः १३२४९ 

नेकलस्याप्यसद्मावात्तेप्वारोपितरूपिणः । ५ 

तस्याप्येकत्वनिर्णतिरन्यतस्तत्र सम्भवे ।॥ १३५० ॥ 

जनवस्थास्तापारावन्धनेन्सुच्यते कथम्‌ । 

तन्न व्यावृक्तिसामान्यं विचारक्षम्ीक्षते | १२३५१ ॥ 

अविचर्थेव चेदिष्टं व्यवहाराय तत्परैः । 

मीमांसकादिसामान्यं तथेव न किमिष्यते ॥ १६५२ ॥ १ 

अविचारितरम्यलाविरेपे ऽपि क्वचित्‌ कथम्‌ । 

पक्षपातः सतां युक्तो न्यायनिमेख्चेतसाम्‌ ॥ १३५३ ॥ 
मा भूत्‌ कट्पनागतस्तदपोहः सामान्यं विचारासहत्वात्‌, खण्डादिगतस्तु भवत्येव विपर्ययात्‌ 1 न हि ते 
खण्डादयः कर्कादिभिरासमानं मिश्रयन्ति स्वरूपप्च्युतिप्रसङ्गत्‌ । ततः स एव तेपां सामान्यमिति चेत्‌; 
न; एवमप्यतिप्रसङ्गात्‌ । तथा हि-- यथा खण्डादयः कर्कदिव्यावरृप्या गोव्यपदेद्यविपयास्तथा तृणवन्‌- १ 
गुल्मतरोपलदयो ऽपि स्युः; तेषामपि तदविरोपात्‌ । न हि तेऽपि तैरात्मानं भिश्र्यन्ति तद्धेदापरिक्ान- 
पसङज्ञात्‌, तथा च गामानयेति चोदितेन तत्रोपि प्रवरषितव्यम्‌ । तदविरेपेऽपि खण्डादय एव गाव 
तत्रैव वाददोहादेरेककार्यस्य मावात्‌ , न तृणादयो विपर्ययादिति चेत्‌; तत्रैव कुतस्तद्भावः १ तदपोहादिति 
चेत ; न; तृणादावपि तस्सङ्गात्‌ । शक्तिसाम्यादिति चेत्‌ ; तदेव तर्हिं सामान्यं न तदपोहः, सतोऽपि 
तस्य वनगुल्मादौ ताद्रुप्याभावात्‌ । तदाह--“न तथा छूयादि ! न तदपोहः सामान्यं त्या तेन 
सामान्यरूपप्रकारेण अप्रतिपत्तित वनतृणादौ तस्यापरिक्ञोनात्‌ । कथं पुनः शाक्तिसंभ्यमपि 
सामान्यम्‌ १ कथं च न स्यात्‌ १ तस्य वस्तुष्येकस्यामावात्‌ शक्तिमदमेदात्‌ सामान्यस्य चेकरूपलादिति 
चेत्‌; कथमिदानी तत एकं कायम्‌ ए शक्तिभेदे तद्धेदस्यैवोपपत्तेः । मा भूदिति चेत्‌; कथमिदसुक्तम्‌ - 

^एकप्रत्यवपरशाथंज्ञानायेकाथंसाधने ।" [० वा० ३।७२] इति ? 
तदपि वस्तुतो भिन्नमेव, अमेदस्तु तत्राप्यन्यस्मादेवेककार्यादिति चेत्‌; न; तस्यापि त्रमेदे 
मेदेस्येवोपपततेः! तस्याप्यन्यस्मात्‌ तत एकत्वकरपनायामनवस्थादोपात्‌ | न जैनस्येकरूपदिव सामान्यम्‌, ` 
अपि तु तस्रयोजनात्‌, तच्चानेकत एव सच्शाटुपपन्नम्‌ । अत एव वषयति-“नानेयच न चैकत्र 
`चृत्तिः सामान्यलक्षणा (न्यायवि° ₹ंखो० २००] इति । अपि च, के नामापोहिनो येषां तद्रपोट्‌ 
सामान्यसुपकल्प्येत १ प्रसिद्धा एव खण्डादय इति चेत्‌; न; तेषां तक्तो ऽसम्भवात्‌. अवयविवादप्रति- 
पधात्‌ । ˆ संवृता सम्भव इति चेत्‌ ; न तर्हि चटपोहः; तेपामवस्तुत्वाद्‌ वस्तुसतामेव क्वचितदवान्यन्येयोर- , 
१ तस्याव-अआ० सर, प० 1 र्‌-यन्ठीति त~-आा०) स प 1 ३ ननन्द । 


%-रामान्यादि-आ०, च+ प । -सासान्यसि सार, चर्जपर । € दाक्तिरिदमद्‌ 1 ७ नम्दन्यःय- 
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पपत्तेः “वस्तुन्येप विकल्पः" [ 1 इयादि वचनात्‌ । व्ेकलावसायात्ते ऽपि व्तुसन्त एवेति चेत्‌ ; 
न; तस्य निपिद्धलात्‌ ।.त्देवाह--वः इ्यादिना । अपोदहिनामिति । कुतः १ तथा तेनपोहिनामिति 
मकारेण खण्डादीनाम्‌ 'अप्रतिपत्तितः' इति । भव॑न्तु स्वलक्षणरूपा एवापोहिन इति चेत्‌ ; 
कुतस्तयरिक्ञानम्‌ १ निर्वफिरपादशनादिति चेत्‌; न; तस्यापि व्यवहारिप्वभावात्‌ । न हि ते 
५ तदनं विकल्पयन्तो दृश्यन्ते, निश्ययप्यैव यदहिरन्तदच स्थूकाकारगोचरस्य तैरवकर्यनात्‌ । विक 
क्वावसायात्तस्यं॑तैरनवकरपनं॑नामावादिति चेत्‌ ; न; परथगवगत्स्य तदवतसायानुपपत्तेः । तददगमः 
सन्नप्यसखस्य एव्‌ निर्विकह्प्वादिति चेत्‌; न तर्हि ततस्तस्यास्तिलं म्यवहारविपयंः युप्तस्येवपद्रेदनात्‌ । 
अनुमानात्तदस्तितवं तद्िपय इति चेत्‌; न; प्रयक्षतो वदिरन्तर्चासम्भवतो उनुमानादप्यप्रतिपत्ते, तस्यं 
तसू्वकलात्‌ । तट्क्तम्‌- 
४७ “रुवन्‌ प्रतयक्षमभ्रान्तं वहिरन्तरसम्भवम्‌ । 
अनुमानवलाद्‌ व्यक्तमन्‌ात्मन्ञस्तथागतः । (सिद्धिवि° परि० १] इति । 


तत्र॒ अपोहिनः स्वरक्षणखूपा अपि । तदाह-“न' इत्यादि । न परमते ततथा तेन 
परोक्तासाधारणप्रकारेणें । अप्रतिपत्तितः जपोदितीं [ नां ] खण्डादीनामिति । ततो यदुव्तम्‌-- 
“स च सर्वपदार्थानामन्योन्यामावपं्रयः । 
१५ तेनान्यापोहविषयो वस्तुखायस्य चाश्रयः ।+" (० वा० ३।७९] इति ; 
तस्मतिविहितम्‌ ; वस्तुन एव परपरिकिर्पितस्याभावात्‌ । सति हि तस्मिन्‌ समानाकारविकर्पः 
पारम्पर्येण तप्मादात्मलमात्‌ तरखाभस्याश्रयो मवेन्नासति खरविपाणवत्‌ । तन्न अतद्धेतुफखपोटः 
सामान्यम्‌ , सदृटापरिणामस्येव तत््नोपपत्तः | । 
कुतः पुनस्तत्परिणामो मावानाम्‌ १ विद्रोपपरिणामः कुत्तः १ तस्मययात्‌; परोऽपि तत एवास्तु 
२० विदोपामावात्‌ । ततः समानेतरपरिणामात्मानो भावास्तथेव प्रतिपत्तरिति न्याय्यम्‌ । प्रयक्षतो न 
तप्य प्रतिपत्तिः ; ततो वदिरन्तस्चासाधारणस्येवाकारस्य प्रतिपत्तेः, तद्रतिपत्ति्तु वासनापरिपकजन्मनो 
विकट्पदेव, तस्य चावस्तुविपयत्वाच्न ततस्तद्रय वस्थापनं न्याय्यमिति चेत्‌; अत्राह-- 
यन्न निश्चीयते रूपं जातुचित्तस्य दशनम्‌ । इति । 
यत्‌ पराभिमतं रूपं हृदयस्य दर्ानस्य च, न निश्चीयते न संशायादिव्यवच्छेदेनावधा्यते । 
२५ जातुचित्‌ प्रतिसंहारवेकायामन्यदा वा । न॑ हि तप्य तद्रेलायां निश्चयः; निर्चयस्येव तदा विकटप- 
त्वेनासम्भवात्‌ । नाप्यन्यदा; अनुमानवेपल्यापत्तेः, निर्चिते समारोपाभावाच्च । तस्य रुपस्य । दश्त॑न- 
मुपरम्मनम्‌ । (नः इत्यावृ्या सम्बन्धः । न हयनिध्ितं दृष्टं नाम, अन्यथा ससत्तामात्रस्ैव ददनं 
सर्वत्र, मेदय्रतिपत्ति्तु तदवियापरिपाकजन्मनो विकस्पादेवः इति विकर्येत । भवतु निर्धिवतस्यैव तस्य 
दानमिति चेत्‌, जत्राह-- 
१ भवतः स्व-जा०, व०, प 1 २ तस्याप्यपदहा-जा०, वर, प० 1 ३ निविंकदयस्य 1 ¢ तैसवक- 


आ०, व, पर । ५-वा स्युस्तस्य जए, च०, प० 1 £ अनुमानस्य 1 ७ “स्वलक्षणग्रकरिण" वा टि । 
८ यपोददितानां आ०, व, प 1 ९न दहि तदभमिमतस्य जार, च, पर। 
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यथानिश्चयनं तस्य दशनं तद्रखात्किल ॥ २६ ॥ इति । 

निर्चयनस्यानतिक्रमात्‌ यथा निश्चयनम्‌ , पच्चम्यन्तमेतत्‌ । तरय रूपस्य । दर्शनं किन्त 
मेति यावत्‌ । किलशब्दस्यारुचिवाचिनो निपैधपर्वात्‌ । कीदशात्तस्तदर्नं न सुच्यत इति चेत्‌ ? 
तद्वशात्‌ सद्शेतरातकफवस्तुवशनात्‌ । न॒ दन्यवन्ञानिश्चयादन्यदश्ेनम्‌ , नीरनिश्वयात्‌ पीतदेरपि 
तस्रसङ्वात्‌ । बुः पुनस्द्रशत्ं निश्वयस्येति चेत्‌ ! स्वतस्तस्य वदिरन्तश्च जायन्तरविपयतयैव प्रसिद्धेः! ५ 
असाषारणव्रिपयले त॒ निश्चय एव न भेदरशनवत्‌ । तत्र चोक्तम्‌--“अनिरवितस्य न दर्शनम्‌" 
[ 1 इति) पुनर्निश्चयन्तरपरिकिरप नायामनवस्थानं पूरवपसज्गानतिवृत्त। ततप्तषस एवायं तथाप्रसिद्धः। 
एतदेव किलशब्देन प्रसिद्धिवाचिना दश्रंयति । तदरश्तेऽपि निश्चयस्य कृथं दद्च॑नप्य तत्वम्‌ १ न हि 
तदनुसार्येव निङचयो विपरीत्यापि दनात्‌ । मरीचिदशनात्तोयनिश्चयवदिति चेत्‌; भवतु तत्रव 
यत्र वाधकमरतययः, न चेहासावस्ति । जावयन्तरविरक्षणविपयस्य कस्यचिदपि. त्यानुपलम्भात्‌ । जाव्यन्तर- %० 
विषयमपि न किंञ्चिदु पटभ्यत इति चेत्‌; न; निश्चयस्येव दनात्‌, तस्य विकल्येतरातमकतया विकस्पा- 
न्तरसद्टोतयार्मकतया च स्वत एवोपरम्मात्‌ । दशनं तद्विषयं नोपलभ्यते यदनुसारी निर्चय इति 
चेत्‌; न; तप्यापि संस्कारपाग्भाविनः अंवायस्योपदशंनात्‌ । निरुचयरूपतवे तंस्य रं संस्कारेण तद 
पेगेति चेत्‌ £ निश्चयतारतम्यात्‌ परयोजनविदोपाचच । विचारितज्चैतत्‌ प्रथमप्रस्ताव इति नेह विचार्यते ¦ 
ततः समानपरिणाम एव सामान्यं निर्वधिप्रययलान्नापरं विपयंयात्‌ । तस्प॑रिणामो ऽपि ययनेक्र्ति- १५ 
रेकः; कृथं तस्य ग्रहणम्‌ १ अनेकविरोपदरंनादिति चेत्‌ ; न; सन्निहितवत्तेमानविरोपदर््नप्य तदन्य्‌- 
त्राव, तद्वतो विदववेदितवोपत्ते, तथा च किं तप्य शब्देनानुमानेन वा ? यतस्तदर्थेन परिणा- 
मिनि सम्बन्धपरिवरपनेन किं विरुश्येत १ न च तदनुपरम्भे तदुगतस्य तलरिणामस्य प्रतिपत्ति :; व्याप- 
कपरतिपत्त्यापयप्रतिपतिं विनो उनुपपत्तेः । भवतु दृष्टे तस्य ग्रहणम्‌ , जग्रहणल्चान्यत्रेदि चेत्‌; न; 
विरुद्धधर्माध्यासेन *मेदे स्वरूपपिरदापत्तः । सत्यपि तस्मिन्‌ गरृहीतितरात्मना तस्यभेदे विरोपाणामपिं ‡ 
परस्परं तसरसङ्धः; तथा चासन हितवत्तदव्यतिरेकाच सचिहितस्यापि तस्य दञ्य॑नम्‌ । दनि वा तत 
एवासनिहितस्यापि सर्वस्य दर्शनमिति प्रतीतिप्र्नीकमापदेत । विरोपिभ्यो भिन्न एव तत्परिणामः, ततो 
न दर्शानादर्खनाभ्यां तत्र तछल्पनमुपपन्नमिति चेत्‌; अस्तु नामिवं तथापि कथं सं कशचित्‌ खण्डादीना- 
मेव न कर्कादीनासपि । तैरेवोपकारादिति चेत्‌; न; तस्य वहुभिरेकष्यासम्भवात्‌ । अनेकत्वे तु त- 
रिणामस्यापि तदग्यतिरेकादनेकतयै कार्यतेति कथमसावेको निव्यश्चोपगम्येत £ व्यतिरेके स ण्य 4 
प्रसङ्ग : कथं स तस्येति १ तेनापि तदपरस्य करणादिति चेत्‌; नः तत्रापि तथा प्रसद्नादनवस्थदो- 
पाच । नोपकारवशात्‌ स तेषाम्‌, यपि तु तदमिव्यद्वयतवात्‌ तत्रावस्थानात्‌, तिस्तःयातप्रत्पिधद्रेनि 
चेत्‌ः न; जभिव्यङ्नयस्वादीनामप्युपकारविरोपलेनानुपकारिभिरसम्भवात्‌ । त्ैकस्तपग्णिामः 
सम्भवति यस्य दनं यतो वा सामान्यप्रयोजनसुपकरप्येत । तदेवाद-- 
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१ किटेति जर, वर, प ! २ निश्यस्यग्रतयक्षस्य | ३ यवायस्य ।  ननानदरि सः: । 
५-दिताप-जआ०, च०, प! ६ विना ङृत्वानुप-जार, पर, पना ७ सटन्द-ान, उर, पर 1 
< विरस्दधर्माध्यासे। ५ कथमसौ यः कार, ०, पर 1 
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समानपरिणामय्येदनेकच कथं दशि! | इति । | 
समानपरिणामः सादश्यपर्यायः, एकवचनदेकतवस्य प्रतिपत्तेः । चेत्‌ यदि । अनेकत्र वहुषु 
किरिपेषु । कथं न कथञ्चित्‌ दशि; दिः उक्तन्थायात्‌ । भवतु प्रतिविरोपं भित्र एव स इतिं चेत्‌; 
कथमिदानीमसी सामान्यम्‌ असाधारणलात्‌ वि दोपवदसम्भवाच विदोषाग्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके सम्बन्धा- 
५ भावात्‌ तस्येति व्यपदेशानुपपत्तिः । तदाह-- 
न चेद्‌ विशेषाकरारो वा कथं तद्वयपदेकामाष््‌ ॥ २७॥ इति । 

न चेत्‌ न यदि समानपरिणामोऽनेकच्न, कथं न कथन्चित्‌ , स एव सामान्यमिति 
व्यपदेशः, तस्य वा॒विदरोपस्य स॒ इति व्यपेशसतद्टयपटेशस्तं भजतीति तद्र च पदेश भाक्‌ । जत्र 
निदर्खनम्‌-विगशेषाक्नारां का विरोपाकार इव । वाः शब्दस्येवार्थत्वात्‌ । यथा तदाकारस्या- 
साधारणलवाच् तत्र सामान्धमिति व्यपदेशो नाप्यसौ तदपरस्येति ततो मिन्नेलात्‌ तथा समानपरिणामे ऽ- 
पीति परो मन्यते | प्रतिविधानमत्राइ-- 

सट्ासदहशात्मानः सन्त नियतघ्रत्तयः । इति । 

सरदार्चासटचाश्च सदशासद्यौ समानासमानपरिणमौ ` आत्मानौ येपां खण्डादीनां 
ते तथोक्ताः । सदृशात्मान इति वहुवचनमनेकवर्तिन एकस्य तदरिणामस्य न्पिधार्थम्‌, असद्दासान 
१५ इति तु निदरशनर्थम्‌ । यमेवं तेप्वसदशातघु नैको ऽनेकवर्तिततस्वमावः तथाप्रतीत्यभावात्‌ तथा सदशात्म- 
स्वपि ततस्वमाव हति । ततः"खमानपरिखामर्चेत्‌ः इव्यादि न दृषणमनभ्युपगमादिति सावः। 
ययेवं मेदाविोपाक्रथमसौ सामान्यमितरव दिति चेत्‌ १ न; तत एव सामान्यप्रयोजनघ्य भावात्‌, 
अनिकवर्तितेऽपि तत एव तदुपपत्तेः, अन्यथा ऽतिप्सङ्गस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । सग्रहणं तयोः परस्परम- 
मेदार्थम्‌ । तद्धदे तदात्मनः खण्डदिरपि तत्मसङ्गात्‌ । न चैवमप्रतीतेः। नियत त्तयः नियता सङ्क- 
२० रव्यतिकररविकल वृत्तिरातलखभो येषां ते तथोक्ताः । जनेन “वोदितो दधिः? [मर० वा° ३।१५] 
इत्यादि चों प्रयुक्तम्‌ ; दधिद्रव्यस्य स्वगतिरेव सदराप्यविगतलमान्न करभग॑तेः तयेव प्रतीतेः । न च 
ताद्यस्ते बुद्धिपरिकल्पिता एव अपि तु खन्तः परमार्थतो विद्यमानाः, कुत एतत्‌ ? दशिर्थतः, दथिरिय- 
स्यानुवर्तनात्‌ । निदशनमपि तेपामत्यन्तविसदतयेवेति चेत्‌; न; नीरतञ्जानयोः सद्शतयापि तद्धावात्‌, 
^“सारुप्यमध्य प्रमाणम्‌” [ न्यायवि०ए०२५ ] इति वचनात्‌ । न च तत्र कल्पितमेव तत्‌; 
ज्ञानस्य प्रवयक्षलन्यापत्तेः । तच्र प्रवयक्षादव्यन्तविसद्मावप्रतिपत्तिः । "नापि विकत्पात्‌; तस्यातद्वि- 
पयात्‌ । नातद्विपयेण तसतिपत्तिः; सतिप्रसङ्गात्‌। नायं दोपः, प्रतिवन्धविपयस्यैव ततः सिद्धेरिति चेत्‌; न; 
प्रतिबन्धस्य मरयक्षती ऽप्रतिपत्तः तस्यासाधारणविपयस्याभावात्‌ । न दहि तदविपयात्तत्र कृस्यचिल्मतिबन्ध- 
परिज्ञानम्‌ । नापि विकर्पान्तरात्तद्मतिपत्तिः; तप्यापि तदविपयत्वात्‌ । प्रतिबन्धेन तद्विपयत्वे उनवस्था- 
पत्तिः, तत्राप्यन्यतो विकल्पात्‌ प्रतिबन्धपरिज्ञानात्‌ । ततो न युक्तम्‌-^स्वस्वभावव्यवस्थित्तयो 
३० भावाः” [ 1 इरति; अत्यन्तविसद्शस्वभावन्यवस्थितेरपरिानात्‌ । सद्शाकार्यापि कथं परिकानम्‌ ? 
१ तथामिन्नलात्तया आ, व° । २ (अनेकवर्ती नकः” टत्वन्ववः ।  तस्वोपपत्तेः 1०, व° प, । 
% “सर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌-न्यायवि० । ५ नाविकन-जा०, व०, प०,| ६ छवंण्वदहि, मावाः 

स्वरूपस्थितयो नाल्ानं परेण मिश्रयन्ति ।“-प्र° वा० स्वच्र° ३।४८२। ४ 


१ 


0 


९) 
^< 


ए 


२।२८ | २ अनुमानप्रस्तावः ५९५ 


कथं च न स्यात्‌ ? चावकेयप्रयक्ेण वाहुलेयादेरप्रतिपततः । न हि तदभतिपत्तो तसरतियोगितया तदाकारस्य 
सम्भवति प्रतिपत्तिरिति चेत्‌;किमिदानी प्रयथनियता एव बुद्धयः १ तथा चेत्‌; तद्वहुतल्वमपि न भवेत्‌, उप्रति- 
पत्तः! मा मत्‌. एकव्यक्तिकस्यैव संवेदनस्याभ्युपगमादिति चेत्‌; न; तस्यापि निप्करपरमाणुरूयस्याम्रतिवेद- 
नात्‌ ] नानाकारमेकं तदिति चेत्‌; सिद्धं नः समीहितम्‌ । एकेनानेकस्य व्याप्तिवत्‌ अटणस्याप्युपपत्तः ] 
ततः साबलेयदरनेन वाहुलेयदेरप्युपरम्मादुपपनं परस्परप्रतियोगितया ततप्तत्सदृशाकारस्य परिक्ानं ५ 
विसदाकारवत्‌ । कथं पुनः स एव सद्यो विसद्रश्चेति चेत्‌ ए न; दृष्टत्वात्‌, दं चानुपपत्तिपरि- 
मरनायोगात्‌' । ततः सक्तम्‌-सन्तस्ते दशित इति । अतश्च ते सन्त इत्याद- 
तचरैकमन्तरेणापि खड्ेताच्छञ्दघर त्तयः । २८ ॥। इति । 

तञ्च इत्यत्रावधारणं द्रव्यम्‌ । तधैव तेषु सटलासद्ातमस्वेव । शञ्दघ्रत्तथो वचनत्यापारा 
यतस्ततः ते न्तः इति। न हि निभगि भावे तत्सम्मवः । यदि स्यात्‌ एकं इव सा" स्यात्‌ न वहवः । १८ 
'वहवर्च ददयन्ते शब्द इत्यनिय इति कृतक इति च | न हि शब्दत्वादिसदरोतरधममबहुत्मन्तरेण 
एकनानेकतखवृत्िः पर्यायतवापत्ते । तदभावेऽपि व्यादृ्तिमेदात्‌' तसमवृत्तिरिति चेत्‌; न; (तदूमेदस्य 
च्तुसंखे निरंशवादव्याघातात्‌ । अवस्तुसतश्च परयक्षेणानवगमात्‌ । विकल्पेनावगम इति चेत्‌; न; 
ततोऽपि वस्तुपराद्सुखल्वेन वस्तुगतल्वेना ऽनवगमात्‌ । अवस्तुगत्त्वेनावगमस्यापि वैपल्याद्‌ व्यवहार- 
नुपयोगात्‌ ! यस्वेकत्वाध्यवसायात्स्य तदुपयोग इति चेत्‌; न; तस्य निपिद्धत्वात्‌ । तन एकनानेक- १५ 
राव्यवृततिः असद्धावे सम्भवति । एतदर्थमेव “श व्दृव्रत्तथः इति वहुवचनम्‌ । कथं पुनर्वस्तुवरातवे 
*“त्ृत्तेः "देवदत्तादावेकतरैव "आत्मानमातना वे्ति' इति कारकभेदस्याणेद्धारा इति, क्सत्रे जल- 
विन्दौ" च बहुत्वस्य वचनमिति चेत्‌ ? अत्रोत्रम्‌-एच्छमन्तरेए एकम विना अनेकधर्मभवेनेत्यधः। 
सवति हि तत्र "शक्तिमेदरूपो ऽवयवनानास्वादिक्षणश्च धर्मभेद इयुपपन्तेव॒तद्वाच्ये ` तद्रचनप्र- 
वृत्तिः ! न चवम्‌, तत्र देवदत्त इति जलमिति कर््रमिति चेकवचनस्याप्रयोगः, एकस्यापि यक्तिम- २० 
""दादिरूपस्य तद्वाच्यस्य मावत्‌ । एतत्‌ यपि्चव्देनैकत्वसदूभावं समुच्चिन्वता ददोयति । ययेवं 
किन करत्रादिपदवद्‌ दारादिपदेनाप्येकाथेकधनं यत्स्तत्रैकवचेनं न भर्वेदिति चत्‌ १ न; प्राचयास्तस्य 
वहुत्व एव सङ्केतात्‌ 1 न हि शल्दाः स्वसासथ्यदिव वस्तुवाच्यमावेदयन्ति, य तो दारादिभिर्ल्वमप्या- 
वेयेत अपि त सद्धेतवकात्‌ । सङ्केत्च वृद्धानां यन्न यथा तत्न तथेव तन्मागभरवृततरनुस्तयः, तटचत्किन 
प्रयोजनाभावात्‌  तच्चोक्तम्‌-'ख ड. कतात्‌ इति । २५ 


* ४. 





१ प्रत्यक्षेण प्रतीत्य यदि पयनदुर्यते) स्वभ्यावख्ठर वाच्य इष्टे काऽनपपद्रदा ॥ दति खारःनः 
स्वयमेवाभिधानात्‌ ।~ ताय । २ सन्तो यच्छब्द-ता<। २ ग्याव्रेकार कसाप्यस्याद्न द्ट्वन्यपर | 4 दाच्दटातः। 
प 


५. चेदक्तिमो उप ( सानस्‌« १।३१५८ ) इत्यनवत॑ने उति उदु: (दा ०.५ १।३।६ ॥ टतिन््धेत ति 


द श 


ीभ्रलययः तेन चदवः घरहवः इति सूग्दयम्‌ ।"-रा० ९ 1 € याब्दद्त्त्यः । 5-दाल- न, ९.० । 
८ व्याृत्तिमिदस्य । ९ सदटरोतरधम॑वटूताभवे ।-तिम्तदवे जान, च एर । {८ दवद 
९९ देवदत्तादावनेकनैव (<, दर, पर! धर्दो यु-दा० ! ९३ अःर- ९, ६९) 


१४-य्ये वस्तनि यटुवदनप्रवु-जार, चरः पर } ९५ सादिचन्देन स्यदयस्यादिः :' ~त ष्ट 1 
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राव्दप्रवरत्तिसङ्कतात्‌ सद्यासद्शासघु । 
विचित्ररूपा रष्टेयं न निपेष्या विपश्चिताम्‌ ॥ १२५४ ॥ 
तत इदं प्रयुक्तम्‌-- 
न चादृष्टाथसम्बन्धः शब्दो भवतति वाचकः | 
५ तथा चेस्स्यादपूर्वोऽपि सर्वः स्थ प्रकाशयेत्‌ ॥ 
[ मी° इटो° शव्डनि० इरो° २४२ ] इति । 


सङ्केतादेव रब्दस्याथतिवन्धपरिन्ञानात्‌ । ततोऽपि कथमनि्यस्य तत्परिज्ञानम्‌, उपरस्य 
सङ्कतकाटे ऽनवस्थानात्‌ १ अवस्थितस्य ॒तत्परिन्नानसिद्धौ नियतमेव तस्य कालन्तरावस्थितिरक्षण- 
स्वात्‌ । स्यपि कथञ्चित्ततपरिन्ञाने न प्रयोजनं परिकञातपरतिवन्धस्य व्यवहारे ऽनन्वयात्‌, तत्ाट- 
१० भाषिनद्च ततोऽन्यत्वात्‌ । न चान्यप्य तसपरिन्नाने तदन्यस्य वाचकत्वम्‌; गोराव्ठस्य तप्रतिपततौ 
अदवराव्दस्यापि त्वापत्तेः। गोराब्दाद्‌ गवाखवक्चब्दयोः भेदेऽपि गोशब्द एव स्वामव्या्राचकः 
खण्डादीनां तथाप्रतीतेः, नाद्वशब्दो विपय॑यात्‌ । दृष्टं चेततु तेजसः कस्यचित्‌ रूपसम्बन्धपरिननाने ऽपि 
तदपरस्यापि तेजस एव रूपप्रकाशकलवं नापरस्येति चेत्‌; भवेदेवं यदि. तत्र किंन्चिननिवन्धनम्‌, तदभावे 
कोऽसाविति तनिश्चयानुपपत्तः। भवतु प्रतीतिरेव ततर निबन्धनम्‌-यस्मिनरुचचारिते सत्यसौ भवन्ती व्यवहार- 
१५ मवकटपयति स एवाभिपिस्सितस्य वाचको नापर इति तननिश्चयोपपत्तरिति चेत्‌ ; इत्थं भवतु वं श्रोतु- 
स्तदुपपत्तिमै तु वक्तुः, उच्चारणात्‌ पूरव' तन्निवन्धनामावात्‌ | अनुलन्नतन्निश्वयस्च कथमसौ शा्दं नियता- 
थोपदर्खनाथमुतच्चारयेत्‌ £ अथ सोऽपि जानात्येव “अयमेवास्य वाचके इति; ययेवं प्रागपि तेनायमव- 
धारित एव त्षणप्रयुरपन्नशरीरे तथापरिकञानाुपपत्तेः, एवञ्च निलय एवायम्‌] यतुक्तम्‌-- टं चैतत्‌, 
इत्यादि; तदपि न॒ युक्तम्‌; न हि तेजसः सम्बन्धपरिननानात्‌ प्रकाराकलम्‌, अपि तु चक्रादीनां 
२० सच्निधिमात्रेण सदकारितवात्‌ । ततो यटुक्तम्‌-“प्रतिनवस्यापि तस्य तच न शब्दस्य ।' 
[ 1 त्त्र तसरिल्ानस्यावद्यपिक्षत्ात्‌ । तस्य चानिलशव्दवादिनासुक्तन्यायेनासम्भवात्‌ । 
६ 
उक्तव्चैतत्‌-- 
“सुभ्वन्धद शंनञ्चास्य नानित्यस्योपपयते । 
सम्बन्धक्ञानसिद्विेद्‌ धुवं कालान्तरस्थितिः ॥१॥ 
२५ अन्यस्मिन्‌ ज्ातसस्वन्धे न चान्यो वाचको भवेत्‌ । 
गोशब्दे ज्ञातसम्बन्धे नाश्वदचब्दो हि वाचकः ॥२॥ 
अथान्योऽपि स्वभावेन कथिदेवाव्षोधकः । 
तव्रानिवन्धने न स्यात्कोऽसाचिति पिनिश्वयः ।३॥ 








ऋ > £ न 
१ सङ्केतिताद्‌ गोयब्दात्‌ । २ रखादेः । ३-त्‌ हि ध्रो-घां०.व०ऽप० 1 ४ वक्ता । (-तायघ्रद्य- 


अआ्‌०, ०; पर| 


२।२९ | ८ २ अनुमानपस्तावः ५७ 


यतः प्रत्यय इत्येवं व्यवहारोऽकल्पते । 
श्रोतणं स्यादसावित्थं वक्तणां नावक्द्पते ॥४॥ 
अज्ञात्वा कममौ शब्द्मादावेव विवक्षितम्‌ । 
जानाति चेदवरश्यञ्च पूव तेनादधारितः ॥५॥ 
तेजःप्रत्यक्षेपत्वानुर्नेऽपि प्रकाशकम्‌ 1" 

{ मी° रशो शब्दनि०° इरो° २४२-४७ ] 
इति चेत्‌; जत्राह- । 
तथेकमसिखन्धाय समानपरिणागिषु | 

समयस्तत्प्रकारेषु प्रवत्तेतेत्ति साध्यते ॥२६॥ इति । 
सपय ईदश ईद्शस्य वाच्यो वाचकरचेति संबि्िः प्रतिपायस्य । साभ्यते निष्पाते गणधर 
देवादिभिः । 9 ङ्ला £ तच्र तेषु पूर्वं निरूपितेषु ससानपरिएमिषु सच्राविवततेनशीलेषु 
वाच्येषु वाचकेषु च एकं वाच्यं वाचकच्च अभि सन्धाय दशेनप्मरणाभ्यां प्रस्यवमूृर्य ! तथा- 
प्युपलञ्यशब्दानुष्रणेनामिसन्दधानः तथाविधस्यैव प्रतिपायस्य संङ्तयति--यो ऽसौ तरया उभिसन्धीयते 
तादशादीदृशः प्रलेतव्यः, इति । ततो न युक्तम्‌--'सम्बन्ध्‌ इत्यादि, कालन्तरानवस्थितावप्यभि- 
सन्धानविषयप्य सम्बन्धज्ञानपिद्धेः । अन्यस्मिन्‌ ईस्यायपि न सङ्गतम्‌ ; अन्यस्यापि प्रतिपत्रसम्बन्ध- 
श्येव वाचकृतवात्नापरस्य । अथ इत्यापि न साधीयः; सादृरयप्य तननिश्चयनिवन्धनस्य भावात्‌ । 
प्रययप्य तु तच्ं नेष्यत एव, यतो धयत प्रतय" इत्यादि व्रगरात्‌ । एवम्‌ अज्ञात्वा! इव्यादिक- 
मपि तज्ज्ञानस्य न्षिधितदात्‌ । नचायं जानननप्येक्तेन जानाति सदशतयैव प्र तिपत्तेः । तमो 
(जानाति चेत्‌" इत्यायपि दर्व्याह तमेव, नियत्वमसङ्ञाभावात्‌ । 
सादरयाद्माचक इत्ययुक्तम्‌ । तस्येव ॒दुरवणमल्वेनाभावात्‌ । भवे ऽपि कस्य सादृदयादुप्तरस्य 
वाचकृखमवकरप्येत ? अनथकप्येति चेत्‌, नः तस्योत्तरागररोपात्‌ । अर्थवतश्येत्‌; कुतस्तस्य तावान्‌ 
क्षणो यावता उथैवरतिपत्तिः । न हि द्वत्रादिक्षणानस्थितस्यार्थवरं॑शक्याथसायम्‌) इत्यप्यरोयम्‌, 
सादरयपरिज्ञानस्य सुरमतरात्‌, अन्थकसाददयस्य चानभ्युपगमात्‌, द्विसिरमतिपत्तिकते ऽर्धवच्त प्रतिपतत 
निंङूपित्वात्‌ । तत इदमपि दुर्भापितमेव- 
“सदशञत्वास्ररीतिश्वेततदुद्ारेणाप्यवाच रः । 
कस्य वैकस्य सादृश्यात्‌ रम्यतां वाचकोऽपरः ॥१॥ 
अद्टसङ्तित्वेन सर्वेपां तुस्यता यद्‌ । 
अथंबान्‌ पूर्दष्टशेत्तप्व तावान्‌ क्षणः ङतः ॥२॥ 


१९-नशरीरेषु ज{<3 सखे०ग्ए२। २.संङेतो यदि अ{<, खर, पर {३ र्ति त-सर{०५. = ६१ 1 
छ र्तेतदपि ०, च०,पर | ५ ततोजा<+दर. पर । €तान्प्येन्- आर चत. दर! = ~न 
खा०,घ०, पर ! ८ द्विः प्रद्तिसि- आर, ठ९., एर) 











१० 


१५५ 


२५ 
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दिस्िर्वादिषखब्धो हि नार्थवान्‌ सम्प्रतीयते“ ` 
वि [मी °दखो ° शब्दनि °दरो ०२४ ८-५०] 
"अर्थवान्‌" इयदेः पुनलक्तलाच्च तदर्थस्य सम्वन्धदर्बनञ्चास्यः [ ] हयनेनापि 
प्रतिपादितत्वात्‌ । 

साद्द्यादथेवत्वमशन्दान्तरवेदिनं प्रति न भवेत्‌, तेन॒ तसादस्यस्यापरिक्ानात्‌ । भव 
तदन्तरषेदिनं परवयेवेति चेत्‌; अद्भुतमेतत्‌-स एवा्थवानन्यथा च, इति विरोधात्‌ । अतद्रेदिनं प्रयर्थवाने- 
वायं स्वत पुव केवटमृपायासावान्न जानातीति चेत्‌; उत्तरो ऽपि तिं स्यते एव चाच इति -किं तत्र 
साद्रयाद्वाचकत्वकर्पनया १ तन्नानन्यश्रतिं प्रयुत्तरस्याथवत्वुपपन्नम्‌ । अनर्थ तु पूर्वस्यापि स्यात; 

तत्राप्यनन्यश्रुतिसद्वावात्‌ , इ्यनर्थकत्वमेव स्वस्यापि शाब्दप्रवन्धस्य प्राप्तम्‌ | 
अपि च, शब्डान्तरवेदिनामथेवःसदशत्वेन यो ऽसावभिमतः स एवातद्वेदिनां म्यो भवेत्‌ 
तत्रैव प्रथमं तेरथवत्वप्रतिपत्तेः, तथा चायं पूव्मान्स॒ल्यादभिन्न एव भवेत्‌ सुख्यतवाततद्रुपवदिति न 
शब्द्‌ निव्यत्वप्रतिक्षेपः ; इव्यपि न चोचम्‌; अनेकान्तवादिनः कचिदथक्च्येतरयोरपेक्षामेदेना ऽविरोधात्‌, 
दृद्येतरप्ववत्‌ । नहि चक्षरन्यतो ऽप्यददयमेव; तद्रयवहारिखेपापत्तेः । न च स्वशक्तितः पूवस्याथवत्वं 
उत्तरस्यापि तथेव वाचकलात्‌ साच्दयाद्राचकः? इति करपनं न भवेत्‌, अपि तु सड्केतार्दव 


१५५ सादरयविरोपारम्धनात्‌, तद्वटुत्तरस्यापि। न चानन्यश्राविणं प्रथनर्थके ऽपि वचनप्रबन्धस्य सवथा ऽनथक- 


२० 


सम्‌ प्रतिपन्नसङ्गतिं प्रर्थवचप्रतिपततः । न च शुष्य इयेष पूर्वस्मादुत्तस्यामेदः, काठविच्छेदेन 


योरभदाध्यवसायात्‌ । तन्न तत्र निव्यतप्रसक्तिः । तत इदमप्यपयलिच्य जसितम्‌-- 
“यप्रतीतान्वशृन्दानां तस्काष्लेऽसावनर्थकः । 
परतीतान्यश्रतीनां स्यादथेवानिति विस्मयः ॥१॥ 
अथास्य विचमानोऽपि केरचिदर्थो न गृह्यते । 
तत्तस्ययुदरस्येति किं सादृश्येन वाचकः ।॥२॥ 
अनथकरवमस्य स्यादथानन्यश्रुतीन्‌ प्रति । 
पूयेस्मिन्नपि तत्स्यात्‌ सवेश्यानथता भवेत्‌ ॥२॥ 
अथेवत्सदशत्येन यो चा श्रतचतां सतः । 
युख्योऽसाद्थ्रतीनां स्यानिनत्यस्वेन प्रषृज्यते ।४।।' 
[ मी० इले ° चाब्डनि० इटो ° २५०-५४ | इति । 
धूमादौ हेतावप्य्य समानलाच्च । नहिं तस्यापि साद्यादन्यतो गमकल्वम्‌ । ततं ईद तव 
वक्तव्यम्‌ -- 








१ -वत्तचम-- ०, व०, प०। २ तदनन्तरवै- भा०, ०, पर । इ चध्ुष्मतो ट 
1०, च, प०.]  स्वदक्तित एव । ५ -वचनप्रतिवरन्धस्य ,प्रति-जा०, व०, प० । ६ -छो-ऽताव- 
त°} ७ “स एवान्यश्रुतीनाम्‌- मी° दडो०। ८ चर्थवान्‌ स~ ज०, च०, प०। ९ शः 
-चदेकवेन युज्यते मी० इलो ° | 


२।२९ | । २ अनुमानग्रस्तावः ५९. 


न सादृदयेन धूमादि्गमकस्तदवेदनात्‌ । 
कस्य वैकस्य साददयाह्मकः कहप्यतां परः ॥१ २३५५] 
अदृटसङ्गतलेन सवपा तुल्यता यदा । ` 
गमकः पूरवधुमर्चेत्तस्य तावान्‌ क्षणः कुतः ॥१३५् 
्विसतिर्ानुपरुन्धो हि गमको नावगम्यते । ५ 
अप्रतीतान्यधमानां न॒ चायं गमकस्तदा ।|१२५५५॥ 
प्रतीतापरधमानां सवेदित्येप विस्मयः । 
गमकत्वं सदप्यस्य यदि केथिन्न गृह्यते ॥१२५८॥ 
तततुल्यमुत्तरस्येति सादरयाद्रमकः कथम्‌ । 
अथास्यागमकतवं स्यादनन्यगमकं प्रति ॥१२३५९॥ 
पूवंस्मन्नपि तत्सत्वात्‌ सर्वो ऽप्यगमक्ो भवेत्‌ | 
गमयन्‌ सदृशस्वेन यो वा तद्वेदनां मतः ॥१२६०॥ 
मुख्यो ऽसावपरेषां स्यान्नित्यसवेन प्रयुज्यते । 
न चादृष्टाथेसम्बन्ध इत्यायपि पुरोदितम्‌ ॥१३६१॥ 
` एवमत्रापि वक्तव्यं समानन्यायवेदिमिः } इति । ५५ 
भवतु नित्यखमेव हूतुष्विति चेत्‌; न; ग्यक्तितस्तदभावात्‌ । सामान्यत इति चेत्‌; न ततं! 
विशेषप्रतिपत्तिः तस्रतिबन्धस्य दुरवबोधत्वात्‌ । प्रतिपत्तिरपि सामान्यस्येवेति चेत्‌, न तिं ततो विपे 
तदर्थिनां प्रवृत्तिः अपरिज्ञानात्‌ । रक्षितरक्षणे चानवस्थानात्‌ । निरूपितव्रैतत्‌ ‹ लद्तमनो- 
दिते" रदृव्यादिना । ततो व्यक्तीनमेव `सद्रूपतया हेतुत्वमिति कथन्न तत्राप्ययं प्रसङ्ले य्दनृग- 
नमस्पराकुरुं भवेत्‌ । २० 
टिद्गन चेत्‌ प्रसङ्गो ऽयं न शब्दै ऽप्यविरोपतः । 
ततः प्रप एवायमनारोचितकल्पनः ॥१३६२॥ 
तुर्यकक्ष्यत्मेवेवं प्रवक्तं शव्दरिङ्ञयोः । 
अनुमानाधिकारे ऽपि कतं रव्डमिरूपणम्‌ ॥१३६३॥ 
यदि न शब्दस्य करसन्तरावस्थििः किमिति तत्र समयः साध्यते व्यषहारानुपये-गटिनि २५ 
चेत्‌ ? अत्रोत्तरम्‌-- | 


लतपरकारेषु" तस्य साध्वमानसमयस्येव प्रकारः परिणतिविरोपो येषां तए यच्छ्‌ । 


५ | ८ 


तेस्तदथेपरतिपादनाय तदेषु च तेस्तेखयोजनाय प्रदत्तेन प्रवृत्ति द्वात रोकः ह्नि ष्ठंमन 
साध्यते न पुनस्तेनैव तस्यैव पुनरपि प्रतिषत्यधैम्‌ ! टिञ्चमेवात्रोदाट्रणम्‌ 1 


^ 
© 


| 





१ सर्वाऽस्यग-सार. यवर. प< | र प्हि पिरे ध स्य च, एत, ३ 
श्छोर न | र्ति गृ आर ध [५१ ध पर ! ४ सादश्यस्य- र¶6 } 


६० । . न्यायविनिश्वयविवरणे | [ २।२० 


धुमादिकं यथा किच्चिदभिसन्धाय कुत्रचित्‌ । 
सम्बन्धस्तसक्रारेषु प्रवर्तेतेति साध्यते ॥१२६४॥ 
तथा वचः कचिकिच्चिदभिसन्धाय सूरिभिः । 
समयस्त्परकारेषु प्रवर्तेतेति साध्यते ॥१३६५ 
५५ उपसंदरनाद- 
तज्लातीधसतः पाहु्य॑तः चाव्दा निकेरिताः । इति । 


अतो उनन्तरोक्तान्यायात्‌ । सा (घा) हु प्रतिपादयन्ति गवाश्वादयः । किम्‌ ? 
तज्जातीयं तस्करम्‌ । यनो यस्मिन्‌ खण्डक्कमि निवेदिताः स्थापिताः शब्दा 
इति । # पुनरिदं शब्दानां तत्र निवेशनम्‌  सम्बन्धकरणमेव । सगदिावीशवरेण तक्ररणस्य प्रसिद्धेरिति 

९० चेत्‌; न; निल्स्वे तदयुक्तेः "तदुक्तम्‌" [ शावरमा० १।१।१८ ] इव्यनेन 'भाप्येण प्रतिपादनात्‌। 
„ अनिलल्रेऽपि विोपतः सम्बन्धस्य दुष्करत्वात्‌ । न हि शब्दस्यासलयुच्चारणे तदनन्तरनारो वा तक्तएणं 
निर्विपयत्वापत्तः प्रयो ननविरदाच । तत; पूरव॑स्यासम्बद्धयै व नाशादु रम्य चाङ्कतसम्बन्धत्वदुर्धिज्ञानमेवाथ- 
वत्त्वम्‌ । न चैक्देवोचारणं स्बन्धक्ररणं उ्रवहारश्च सम्भवत्ति; तक्रियाणां क्रमस्वमावत्वेन युगपरणा- 
योगात्‌ । भवन्नपि कतर मुखनिष्करान्तः राव्दः छतसंम्बन्धो नैकः श्रोतणां सिद्धयति, तैदेशक्ारादि 

५ भिन्नैः शव्दान्तरस्येव श्रवणात्‌, अन्यथा तस्य नि्यग्णापितवापत्तः । ठन्न सम्बन्धस्य करणं निवेशनम्‌ । 


नापि कथनम्‌; तस्याप्येवं निराक्रृतेः । न हि तदपि नष्टे सति वतमाने वा सम्भवति उक्ताया 
पयोपपत्तेः । उक्तचवेतत्‌-- 


^सम्बन्धकरणे युक्तिस्तदुक्त पिति कथ्यते 1 
चब्दानित्यत्वपक्षे हि रिशेपेणः स दुष्करः ॥१४॥ 
२० शब्द्‌ तावद्‌ नुचायं सम्बन्धकरणं कुतः 
न चोचारितन्टस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥२॥ 
तेनासम्बद्धय नत्वात्‌ पूरस्तावदनथंकः । 
उत्तरोऽकृतसम्बन्धो विक्ञा्येत.्थवान्‌ कथम्‌ ॥२॥ 
शब्दोच .रणम्बन्धकरणव्य प्रहरिका; । 
क्रियाः क्रमघ्वमावत्वःत्‌ कः इुरयायुगपतकचित्‌ ॥४॥ 
देशकालादिभिन्नानां पुंपां शव्दान्तरशरुततः । 
पूर्वं छत्रिमसम्बन्धोऽप्येकः शब्दो न सिद्धयति ॥५॥ 








९ “कस्यचिलू्वस्य करत्रिमसम्बन्धो मव्रिष्यतीति चेत्‌; तदुक्तं सदृश इति चावगते व्यामेद्या- 
दरयो व्यावरेत शालाद्यन्दान्माललग्रत्यय इव 1" वायग्म ० १।१।१८। २ सम्बन्धिनि धथो- 
२.०, व०, प०। ३ -"सम्बन्धध्येद्यतदनापि सम्बन्धनीयनू 1“ ता० दि०॥ 
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सम्बन्धकथनेऽप्यस्य स्यदेपैव निराक्रिया । 
न्टासदर्तमानेषु नाख्यानस्य टि सम्भवः ॥६॥' 
। [ मी° इरो° शब्दनि० इलो° २५४-५९ | 
इति चेत्‌; न शव्दस्योचारंणानन्तरनारो ऽपि सद्गरनलुद्धयवस्यापितलेन तज सम्बन्धकर- 
-णतत्कथनयोरपपत्तरमिदितवात्‌ । 
यतुक्तम्‌--'देशाकाकादिभिन्नानःम्‌' इत्यादि, तदपि न समीचीनम्‌ ; वक्तमुखनिष्कान्त- 
- स्यैव शव्दपर्यायिणः पुदुगरस्कन्धस्यानेकवाराकारेण प्रतिश्ोतृ श्रोतरमदेशं पतरेशाद्‌ देवदत्तप्यायं शव्द 
इति प्रतीतेरस्वरनात्‌ । उच्वारणानन्तरयिनाश्षस्यापि तस्शानःतरभङ्ाभिप्रयेणेवामिघानात्‌ । कथ- 
देवै ध्वनीनामपि वर्णसम्बन्धो यतस्तदभिव्यक्तये तदुपादानं क्रियेत ? शक्यं हि वक्तुम्‌-- 
सम्बन्धकरणे युक्तिस्तटुक्तमिति कथ्यते । 
ध्वन्यनित्यत्वपक्षेऽपि विरोषेण स दुष्करः ॥१३६६॥ 
ध्वं तावदनुलाय सम्बन्ध करणं कुतः । 
न चोदादितनष्टस्थ सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥१३६७॥ 
तेनासम्बद्धय नष्टतात्‌ पू॑स्तावदवर्णवान्‌ । 
उत्तरो ऽकृतसम्बन्धो वणेवान्‌ वेयते कथम्‌ ॥१३६८॥ 
ध्वन्युत्पादनसम्बन्धकरणन्यावहारिकिः । 
क्रिया; करमस्वभावत्वात्‌ कः करयादुगपत्कचित्‌ ॥१३६९॥ 
देराकार.दिभित्नानां पुंसां ध्वन्यन्तरश्रुतेः । 
न प्राक्छुत्रिमसम्बन्धो ध्वनिरेकोऽपि सिध्यति ॥१३७१॥ 
सम्बन्धरकथने ऽप्यस्य स्यादेषेव निराक्रिया । 
न्टसद्रतेमानेषु नाख्यानस्य टि सम्भवः ॥१३९७१॥इति 
यच्चेद्रमपरमपरस्य' वचनम्‌-- 
“अर्थवान्‌ कतरः शब्दः शरोतुर्वक्त्रा च कथ्यताम्‌ ,। 
यदपूश्रतं शब्दं नासौ शक्रोति भाषितम्‌ ॥ 
न तावदथयन्तं स तवीति सद्शं षदेत्‌ | 
नाथंवत्सदशः शब्दः भ्रातुस्तत्रोपपदयते ॥ 
अथंवहणाभावान्न चासावधंवान्‌ स्वयम्‌ । 
क्तः श्रोरत्यवेखायामेतदेव प्रसज्यते ॥ 


१ -णा्लारो- जार. चर<पर> । २ -खनाघ्रु- जर, दर, पर] ३ -पार- शार, 
य०, पर ठे प्रदेशादौदे- आर,चर,प्० 1 ५ परं प~ सार, सुत, ए | ६ "टाट्यदर्पयाय, 
स्वपतो वेति बिकद्यद्ये मनसिज्याः~ ताऽ टि } ७ स्त्रे जार. ८२, पर| 
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एवश्च सर्ववक्तणां न शब्दः कथिदर्थवान्‌ ॥° 
। [ मी° दरखो० य॒ब्दनि० २६०-६३ | इति 
तदप्यत्र समानम्‌ | तथाहि ॥ 
वणवान्‌ कतरो नादः प्रोतुवकव्ा निवेद्रताम्‌ । ` , 
५ ` यद्रपूर्वोदूभवं नादं नाती सक्तोति भापितुम्‌ ॥१३७२॥ , 
न तावदर्णवन्तं स॒ व्रवीति सदशं वदेत्‌ । 
न वर्णवत्समो नादः 'श्रोतप्तत्रोपपयते ॥१३५७३॥ 
 वर्णवदग्ररणामावात्न चासौ वर्णवान्‌ स्वयम्‌ । 
वक्तुः भ्रोतृलवेलयामेतदव श्रसज्यते ॥१३७४॥ 
१० एवन्च सर्ववक्तुणां न नादः को ऽपि वर्णवान्‌ । 
इति छतं प्रसङ्गेन । ` 
साम््रतयुक्ता्स्मरणार्थम्‌ 'सद्कासद्टात्मानः इत्यादि व्याचक्षाण आह- 
नानेक न चेकच चरत्तिः सामान्यलन्तणम्‌ ॥२०॥ इति । 
अनेकश्च अनेकस्मिन्‌ खण्डादौ वृत्ति; वर्तनं समवायो न सामान्यस्य गोतवादे- 
{५ लंक्ञणम्‌ । न च नापि । एकञ्च एकस्मिनिति ।.अत्र.देतुमाह- - ` 
अतिप्रसङ्गतः [ तच्वादन्यन्नापि समानत] । इति। 
कार्यदरव्यसंयोगादरनेकवृ्तित्वेन = कर्मणद्चैकवृत्ितेन 'सामान्यरूपलापत्तेरिति दोपात्‌, 
मीमांसक्रं प्रतमनेषृत्तेसम्भवाच्च । -तदाह-'तच्वात्‌ः इति तं सामान्यस्य व्यक्तिभ्यो ऽनर्थान्तर- 
चं ततः, न तस्यानेकत्र वृत्तिस्ततरेच न तदशक्षणम्‌ । तथा हि- । 
व्यक्तिवत्तदभिन्रस्य॒'तस्यानेकत्र वर्तनम्‌ । 
कर्थं स्यादन्यथा तस्य तदमेदः कथं भवेत्‌ ॥१२७५॥ 
सामान्यं तद्विरोपभ्यो भिन्नाभिन्नं मतं यदि। " 
कथं सावयवं न स्याग्ेनेदमभिरप्यते ॥१२५६॥ 
“'काछन्यावयवश्नो वत्तिः धष जातीः च युज्यते । 
२५ नहि भागविनिक्तं क! स्यावयवकलपनम्‌ ॥ १३७७॥ इति । 
= टदयाददयासकञ्च स्याद्‌ भिच्वाभिन्रास तयदि । 
धा सलन्तरादेपुं नाग्रहात्तन्िपेधनम्‌ ॥१२३७८॥ 
^“व्यक्तिपत्रेव च सामान्यं नान्तरा गुद्यते थतः ।" 
हूति सवत्र तदघत्तः प्रागेवोत्तरमीरितम्‌ ॥ १३७९ ॥ 


श्रोतुस्मत्रप- आ०, व०, १० । २ -वक्तश्रो- भा०, व०, प० | २-~पचेरतिग्याप्ते मा~ 
भा०, वम, प०। ए सामान्य] ५4 सी० दयो० वन वटो ३३ 1. ६ मी० दरो भाषति 
दष्छो० २५ । ५ - ~ ~< : „~ ~ 


९ 
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तस्मादेकस्वमावं तचचभिचरं विरोपतः । 
तत्रेव न परत्रेति सामान्यं तन्न युज्यते ॥ १३८० ॥ 

कथं तहिं सामान्यम्‌ › इयाद्‌ अन्यन्नापि समानत; इति" । अन्यत्र सण्डवत्‌ 
सुण्डादावपि समानत: सद्रपरिणामात्‌ सामान्यमिति । सवतः सर्वस्य व्यावृत्ते विरक्षणत्वात्‌ 
कथं तरिणाम्‌ इति १ जत्राह-- | 

व्याघ्रत्तिं पर्यतः कस्मात्‌ स्व॑तोऽरवधारणमर्‌ ॥ २३१ ॥ इति 

स्वेतः सजातीयद्धिनातीया ध्याच्रत्ति स्वरक्षणानां विच्छेदं पस्यतः कस्मात्‌ 
अन वधारणद्ध्‌ अनिश्वयनम्‌ । ` एवं सन्यते-दशेनविपयत्वे व्यादृत्तर्निश्चयेनं भवितव्यं नीद्यदि 
वत्‌ , तथा च व्यथसनुमानं निधिते समारोपाभावादिति । ने दषमियेव निश्चयः, तत्रापि गू 
्रद्विभ्रमोपपत्तेः मायागोख्कवदिति चेत; सत्राह-- 

साद्श्ययचदि साधूक्तं [ तास्व च्याचत्तिसाचकम्‌ ] । इति । 

ख! दश्याच्छदि अनवधारणं व्यादृत्तहिं साधूक्तं जेनेन "अन्यन्रापि ससानतःः 
इति ¦ साृर्यमपि प्यावृत्तिरूपमेवेति चेत्‌; आह--'तषट्क व्यादन्ति माशयः इति । ततं 
साररश्यम्‌ ! छि नैव, व्याचन्निरंद तन्मत्रकस्‌ अपि खन्यदेव | एवं मन्यते -- ययन्यन्यावरृरि- 
रेव देतुफश्योेरक्षुणयोः सा्दयं घटकपारक्षणयोरपि तद्भावा्नान्ययक्षणे ऽपि व्यावृत्तिनिध्यय उति | १ 
“अन्ते क्षयदसनादावपि क्षेयः" [ ] इति प्ट्वेत । ततो यदमावात्‌ सत्यामपि तद्वत 
अन्यक्षणे* ततनिश्चयस्तदेव साद्र्यं न तन्मात्रमिति । परमाशडते परिदतुम्‌- 

एकान्ते चेराथाऽटषरेरिष्टं [ चक्रको शतरम्‌ ] ।॥ ३२॥ इति । 

रको उदयो ऽन्तः स्यमावो यस्य तस्मिन्‌ वस्तुनि तश्रा तेन जेनोक्तेन प्रकरण धदद्र; 
अदयैनात्‌ साद्श्यस्य' इ टम्‌ अग्युपगंतम्‌ व्यावृत्तिमान्रकं तत्‌ः इति । अन्नायममिरन्धिः- वन्तु २ 

वदेक्वभावमेव । स्वभावान्तरकरपनायां तत्स्वभावप्रच्युतेः । न चप्रच्युततल्वया्द त्वन्यद्‌ 
` मदति, तथापि तदेकस्वभावमेव पुनस्तदन्तरकर्पनायामव्यवस्थापत्तेः । डश्यान्तो देटश्नप्यमेड यन्या 
सद्धरापत्तः । अतो नान्यस्य साद्दयस्य दयोनमिति व्याट्ततिमात्रकमेव तत्‌ इति । चेत्‌ दति पात । 
अत्नोत्तरमाह--'र क्त र ्णदालस्‌' इति । पएखान्तं ददतो न कौशं ततर प्रमाणाभादात्‌ तर 
प्रवेशात्‌ 1 तथा दि-वैरक्षण्येकान्ते परत दृद ॒स्वतोर्पि तस्यैव याद्वादयाद णद सपनद 
तत्रादिनः कौसरमव्यवस्थितवस्तुदादिवात । तदार- 
सदेकत्वप्रसङ्ञा टि [ तद्दृष्टं श्रान्तिकारणड्‌ ] । रति । 
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सर्वैकत्वम्‌ अभावमात्रतवेनामिन्नत्वं तस्य प्रसङ्गः प्रसल्लनं हि यतस्तत प्रागुक्तम्‌ । 
अथ न स्वतो वैरक्षण्यं न तर्हि तदेकान्त इति तत्कस्पनं धिभ्रमात्‌ । एतदेवाद--"तद्‌ दष्टं भरन्ति 
कारण प्र्‌' इति । तस्य वेरक्षण्यकरान्तस्य दृष्टं दर्शाने .कस्पनाश्यं भ्रा रितिः दुरागमजनितो विग्रमस्त- 
तकार णं तततित्रन्धनम्‌ । यदि वचन ( यदि च न ) सादृश्यं वस्तुतः कुतप्तसतिमासः ! स्यवृत्तिद- 
सदेवेति चेत्‌; न; तस्य सवत्र भावात्‌, गवादिव्यवहारसाद्र्याप्ते । ततोऽपि विरिष्टदेतरेतिं चेत्‌+ 


` कप्तद्विरोषो ऽन्यत्र॒वस्तुभतात्साद्दयात्‌ । सो ऽप्यतास्िकं एव अन्यतस्ततो ऽवक्रल्यनादि ति 


चेत्‌, न) तत्राप्यविरोपविदोषयोः पूर्ववस्सङ्गादनवस्थोपनिपाताच । ततो व्तुमूतमन्धदेव व्यावृत्त 
साददयं निर्वाधिप्रतीतिगोचर्वात्‌ । तथापि -तदवस्तुतवे वैरक्ष्ये ऽप्यनारवासात्‌ सर्वेकवमेव ताच्तिकं. 
प्रसज्येत । तदाद "सवं" इयादि । ततङगदिरक्षण्यं वदतो न कौश्चटं तदन्यवस्थितेरिति भावः| 
सति वैरक्षण्यपतिमासे कथं सर्यकरखमिति चेत्‌ १ सति सादश्यप्तिमासे वैलक्षण्यमपि कथम्‌ ? तस्य. 
प्रानतिकारणलरादितिं चेत्‌, न) अन्यत्रापि तुल्यात्‌ । तदाह--तद्‌" इयादि । तस्य वैलक्षण्यस्य 
दृष्टं दरयनं -कल्पनरूपं भ्रान्तिकार णमू--अविचानिवन्धनं विग्रमादेव परमासापरिन्ानल्पात्‌ 
प्रतिभासः सगायपरितानात्‌ सर्पादिप्रतिमासवत्‌ सर्पदिरूपेण सगादिवच भेदरूपेण तदालैवावि्यावता- 
मवमासत इति च ब्रहमवादिमिरमिधानात्‌ । तथा च तदीयं वारतिकिम्‌-- 
^सु्वेकत्वं परं ब्रह्म परमात्मेति यद्विदुः । 
तेन्मोहमातां सर्वेपां नँ तलं परमार्थतः ॥ १॥ 
तदज्ञ नेकंे्यत्वात्तनेव परमारमना । 
तदन्यान्यात्मवन्ति स्युः सरप्पादीनि खना यथा ॥ २॥ 
उक्तात्मच्युतद्ष्टीनां तदवोधेकदेतुतः । 
आत्रह्मस्थाणुमेदोऽयं नामरूपक्रियात्मकः ॥ .३ ॥ ` 
अवि्ाट्रत एव स्यात्‌ न यथावस्तुधीढरतः +” 
वहदा०वा०१।४।११३८-४१] इति 
ननु चावियेव सरले तद्व्यतिरिक्त न सम्भवति तदरादविलोषत्‌ । न च तदेवाविया; तस्य 
स्यज्ञानत्वेनोषगमात्‌ “सयं ज्ञानमनन्तं त्र्यः” (तेत्ति° २।१।१] इति श्रवणात्‌ । कथन्ततो मेद- 


-२५ प्रतिभास इति चेत्‌ १ न; तस्या अव्स्तुत्येन मेदेतराभ्यामनिय॑चनीयत्वात्‌ । भवस्तुनः कथं परति- 


मासकारणत्वमिति चेत्‌ १ न; प्रतिमासश्यापि ताच्रात्वात्‌ । नहि स्वप्नात्तद न्तरानुरपततिः दृष्टत्वात्‌ । 
अवं "नेप्यते न॒कशचिदप्यन्यथा प्रतिमासहैतु्मवेत्‌ नीयानादीनामपि निरंशवादिनामसम्भवात्‌ | मा 
भूद्धिति चेत्‌; एतदे वादः 


१ सवमा- आर, च०, प०। २ ~विक्दयाः। ३ कलनं भ्रा- जार, व° प०। 
४ ये वि~ ा०, व०, प०। ५ तन्मोहजानां भा०, व०, प०। ६ स्कत्वं जा०, व०, ५०। 
७-कदेतुल्वाचवरैव भा०, व०, प० । ८ खजो यथा आ, व०, प० । ९ अविद्यायाः । १० प्नात्तदनु- भा” 
च०, प्र० | ११ तथेवने -जा०, वरण्प। 
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नो चेद्धिभ्रमदेतुभ्यः प्रत्तिभासोऽन्यथा भवेत्‌ ॥ ३३ ॥ इति । 
तेपामेवाभावादिति भावः । चहुवचनं नीयानादिभेदेन तेषां वहुत्वात्‌ । अत्रोत्तरमाह 
तद्किखित्करत्व' न निर्चिनोति स किं पुनः। इति। 

स धर्मकीर्तिः पुनरिति शिरःकम्पे किं कस्मात्‌ न निधिनोति । किम्‌ १ तद्‌- 
किथित्करस्व तेषां विभ्रमदेतूनामकिचिककस््वमन्यथापरतिमासं प्रयकारणलम्‌ , न च निधितवान्‌ 
स्वशास्ते " तेषां तकरारणत्वस्येव तेन निश्चयात्‌, अन्यथा अभ्नान्तपदयचैयरथ्यपत्तः । संवरैव तनिश्चयो 
न वस्तुत इति चेत्‌; जीवन्तु ब्रह्विदस्तेषामप्यवियायां तयेव तदुपपत्तेः । भव्ेवं तथापि किम्‌ ? 
दयत्राह- 

तथा हि दशनं न स्याद्धि्नाकारपसङ्तः । ३४॥ इति । 

तथा तेनावियानिवन्धनमेदपतिमासम्रकारेण हीति सौष्ठवे दश्वैनं सौगतस्य विरश्षणमेव 
सर्वमिति मतं न स्थात्‌ न भवेत्‌ । जत्र हेतुः-- चिन्नस्तन्मताद्विरक्षण आक्रारः स्वरूपं यस्य 
उद्रितासनस्तस्य प्रसङ्गनः प्राप्तेः, भेदस्य अरन्तत्वे तदन्यप्ाप्तेरवर्यम्भावात्‌ । विरोप एव परमा्थ- 
संज्ञः तस्यैव दृष्टेः नाविकोपः परमार्थो विपयेयादिति चेत्‌; अत्राह - 

न च टष्टेविशेषो यः प्रतिभासात्‌ परो मवेत्‌ । इति । 

न च नैव र्टे्दशनाद्‌ विभ्ेषः परस्परविरक्षणरूपः सिद्धयतीति दोषः । कौट्यो न 
सिद्धयति १ यो विरोषः प्रतिभासात्‌ परमातनः “तमेष भान्तमञुभाति सर्वम्‌” [ कटो° 
५।१५ ] इति तस्य प्रतिभासरूपलश्रवणात्‌ परो विभि्नो भवेत्‌, स द्टेने सिद्धयति तत्या एव 
तत्नाभावादिति भावः । भवतु तर्हिं यथादैनं वस्तुग्यवस्येति चेत्‌ ) अत्राह- 

प्रतिभासभिदेकच तदनेकात्मसाधनम्‌ ॥ ३५ ॥ इति । 

तत्‌ तस्माद विरोपवत्‌ विरोपस्यापि तदर्शनवसादव्यवस्थानात्‌ एकत्र एकस्मिन्‌ घटादौ अने- 
कस्य समनेतरस्थूलेतरादेः आत्मनः स्वभावस्य साधनं सिद्धिः (भवतु इ्ाछ्प्य सम्बन्धः । 
कया त्साधनम्‌ ? प्रतिभासस्य टृटेभिद्‌ा विदेपेण एकान्तवैसुख्यरूपेण । अनेकरान्ते ऽपि दुरधभैय 
दषटिरिति चेत्‌; आह-- 

अरष्टिकल्पनायां स्यादचेतन्पमयोगिनाम्‌ । इति । 
अनेकान्तस्यादश्धिरनुपरन्धिस्तत्कल्पनायां स्यात्‌ भवेत्‌ अचैतन्यं चैतन्य 
वैकल्यम्‌ अयो गिनां संसारिणाम्‌ । तेषां तदन्यच्ेरभावात्‌ तदृटृश्वापलपात । भवनु तेपां 
तदूदृष्टिः, न तावता तत्सिद्धिः. योगिभिरन्यथा दर्शानात्‌ “ज्यास्पातार; खल्वेवं पियं 

१ नोयानादीनाम्‌ } २ न्यायददिर पर< ६९ । ३ श । % तस्य एव स्मर, खु. दः । 

५ -दपि वि-ाऽ, य०, पर] 
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चयन्ति” [ प्र० वा० स्व° १।७२ ] इति वचनात्‌ । योगिद्स्यैव परमार्थत्नोपपततेरिति चेत्‌ ; 
न } अत्र प्रमाणामावात्‌ । 
योगिनः परिपदयन्ति सगतोक्तं स्वरक्षणम्‌ । 
कि वा तदन्यदेवेति प्रमाणान्नात्र ददयते ॥ १२३८१ ॥ 
५ वादुमात्रात्तषु तदूदृ्टावतदृद स्ततो न किम्‌ ? 
तामवस्थां गतानां तु न विद्यः किं भविप्यति ॥ १३८२ ॥ 
उपसंहरनाह-- 
तस्मादभेद इत्यत्र समभावं प्रचक्षते ॥ ३द॥ इति । | 
तस्तात्‌ उक्तन्यायाद्‌ अभेदः तिर्यक्सामान्यम्‌ इति एवम्‌ अचर विचार्यमाणे सम- 
१० भावं सदशपरिणामं प्रचक्षते तद्रपत्वेन तत्ववेदिनः । कथं पुनस्तं प्रचक्षीरन्‌ तस्य विसद्दापरिणमि 
सति विरोधेनासम्भवादिति चेत्‌ ? तदाह- 
नेक्षते नाविरोधोऽपि [ न समानाः स्युरन्यथा ] । इति । 
समभावमित्यनुवर्तते तं नेते न किन्तु वीक्षत एव । कप्त्रेक्षते ? ना विरोधः तत्रि-. 
णामयोः परस्परापरिदारः कथच्चिद्‌ वस्तुपु तस्य सद्धावात्‌, अन्यथा वस्तुलहनिरिति भावः । केवलमवि- 
१५ रोध एव ततेक्षते न इति अपिशब्दः । 
तयोः कथच्चित्तादाम्यादविरोधस्तमीक्षते । 
यथा त्रैव नानात्वाद्धिरोधो ऽपि तमीक्षते ॥ १३८३ ॥ 
तदनभ्युपगमे दोपमाह-न समानाः स्युरन्यथ! इति। अस्था अन्येनाविरोध एव 
विरोध एव वा तमीक्षत इति प्रकरेण समानाः सदशा न स्युर्भावाः । तथा हि-यदि भवेपु वरिसद्शा एव 
२० धर्मा नापरे विरोधात्‌ ; कथं तत्र समानप्रययो विषयाभावात्‌ ? वि्रमादिति चेत्‌ } न ; तन्निपेधात्‌ | 
तथा यदि सदना एव ; तदापि संवैथा साद द्येन भेदाभावात्‌ कर्थं तस्रल्ययः १ तस्य मेदोपाधित्वेन 
प्रतीतेः । भवन्ति च समानास्तस्रत्ययाः । ततः सृक्तम्‌-ने्लते न" इत्यादि । 'नानेकश्चः इत्यादयो 
व्याख्यानश्वोकाः सद्शपरिणामस्य प्रागुक्तस्येव तैरमिधानात्‌ । | 
कथं पुनः शब्दानामर्भवत्चं तदमावे ऽपिं प्रवृत्तेः प्रधानादिशव्दानाम्‌ ? तेपामपि त्वे न 
२५ कृश्चिदप्यनृतवादी तीर्थकर इति प्रामाण्यमेव सर्वभवादानाम्‌ । न च तटुपपननं॑परस्परविरुद्ा्थलात्‌ । 
ततः प्रधानेदवरादिश्चव्दवदन्ये ऽप्यनरतार्था एवेति चेत्‌ ; अत्राह- 
अक्षन्ञानेऽपि तत्तस्यम्‌ [ अनुमानवदिष्यते ] ॥२७॥ इति । 
अक्ताएं चश्चरादीनां कायं रूपादिविषयं ज्ञानम्‌ अक्षन्नानं तत्राऽपि न केवट 
शब्दे तद्‌ अनृताथ॑लं तुल्यं सदशम्‌, तस्याऽपि केशमशकादावनृतार्थता ऽवगमात्‌ । अप्तु वहिस्तद- 


१ -रप- जा०, व०, प० | २ ~-वःन के जा०, च०, प०। ३ सर्वदा सा- जआ०, ब०, 
प०। £ अक्षन्नानस्यापि । 


२।३८ | २ अनुमानप्रस्तावः ६७ 


सृतार्थ' नान्तः.अन्यथा तदसव्यत्याप्रतिपततरिति चेत्‌ } तर्हि तत॒ एव वहिरपि तत्‌ ज्िचित्‌ सल्याध- 
मह्धीकर्तव्यम्‌ । सवयर्थमेकचन्द्रदिज्ञानमन्तरेण ष्विचन्द्रादावन्ञानस्यापि मिध्यर्थलानवगमात्‌ । 
सवलेवं त्मामाण्यस्योपगमादिति चेतु ; कथमिदम्‌ इतरस्मादविरोषात्‌ ए नाविरोषः तस्वीर्थ- 
कार्यलात्‌ इतरस्य विपर्ययादिति चेत्‌ ¦ सिद्धं नः समीहितम्‌- शब्दस्यापि तकार्यसयार्थवत्तो- 
पपत्तेः । पिवक्षात्त एव शब्दो नार्थादिति चेतु ; न, परम्परया ततोऽपि मावात्‌ ध्यथा धूमश्चायम्‌, 
इत्यस्य । अत्र हि धूमस्य दनं ततो विवक्षा ततो ऽप्ययंशब्द्‌ः) एवमन्योऽपि । यदि पुलरस्यापि 
ततकायैतवै॑नेप्यते कथमतो धूम॒पतिपत्तिः प्रस्य, यतो ऽनुमानम्‌ ? जप्रतिपनना्तदनुपपत्तेरिति कदर्थित 
एव परार्थानुमानन्यवहारः । ततो युक्तं पारम्पयंणार्थादुखत्तप्तद्रत्वं राव्दानाम्‌ । अतीतानागतयो- 
स्तर्हि कर्थं तेपां प्रतिवन्धः, तयोरेकस्य नष्टतवेनान्यस्यानुखन्नत्वेनावस्तुत्वात्‌ । अवस्तुनि च प्रतियन्धा- 
नुपपत्तरिति चेत्‌ ; आह-असु मानद दिष्यते' इति । अनुमानमच्र लिङ्गं तन्निमित्तत्ात्‌, 
तस्येव तद्त्‌, इष्यते अतीतादौ तेषां प्रतिबन्ध इत्यथः । नहि लिद्गमतीतादावप्रतिवन्धमेव 
तन्मयत्यतिप्रपज्ञात्‌ । गमयच्च दर्यते-कृततिकोदयादतीतस्य भरण्युदयस्य अनागतस्य च रकटोदयस्यावि- 
- गानेन प्रतिपत्तेः । ततो यथा लिङ्गस्य तत्र प्रतिवन्धस्तथा रव्दानामपि, भाविकायवस्यापि 
रिङ्गवततत्रोपपततेः । योग्यल्ादेवास्य तत्र प्रतिन्धो न तत्कायेतवादि्यपि न वाच्यस्‌ ; रब्देप्वपि 
सदृशत्वात्‌ । स्यपि प्रतिबन्धे ततस्तखदृ्िर्मिथ्येवास्पष्टत्वादिति चेत्‌ ; न) अनुमितावपि तुल्यात्‌ । 
` सापि तथेवेति चेत्‌ \ किमिदानीं प्रमाणम्‌ ? प्रसयक्षमिति चेत्‌ \ नः तस्यापि प्रदृत्तिविपये भाविनि 
स्नानादावस्पष्टलात्‌ । सन्निहिते लप्रवतेकतवेन प्रामाण्यानम्युपगमात्‌ । व्यवहर्नमिप्रायात्‌ मरयक्षानु- 
मानुमानयोः प्रामाण्ये शब्दस्यापि स्यात्‌ ; तदन्तरेण क्षणमपि ्यवहत्तृ णामाद्वासो.ऽन्‌( सानु ) 
पपत्तेः । तथा च कस्यचित्‌ सुभाषितम्‌ -- 

“इद मन्धंतमः छृतलनं जीयेत युवनत्रयम्‌ । 

यदि शञ्दाहयं ज्योतिरासंसारान्न दीप्यते ॥' | ] इति ! 

तदेवाह-- | 
तततः सम्माच्यते खाव्द्‌ः सत्यार्थप्रत्ययान्वितः । इति । 


ततस्तस्मान्यायात्‌ सम्भाव्यते अवक्सप्यते शब्द्‌: । कच्छः २ सत्यश्रास- 


ध ड [क $ सः 
वथंप्रस्ययश्चा्थज्ञनं तेनान्वितः सम्बद्ध इति । अवद्यं चेतदम्युषगन्त्यम्‌ 


५०६६ ब्दा स्प्रकलर तीः न = (> 
नाध न्‌ . शब्दाः स्ण्छन्त्यसा' | | इत्यादरप्यनयकन्देन ततादनो निरा: | ॐ 
९ चन्द्राय सान. वर, पर| २ तत्वानाप्यम्‌ । ३ एक्च्द्रलानस्य ! ज 

५६ नमान नमान = = = ग्य ~ ५ 
भानुमान जाः, सर, पर 1 ^ सन्मानं तदाप्य- आर, चेर, पए) ६ नद ~ सर, द. ६: 1 

(5 पि ~ <-> -. भ्म = = च [५ = 

सेनुमित्िरपि ॥ ७ रद्‌ मन्द तमः आर, खर, पर | ८ सयत च्यर्‌. द ०+ पः । ९, -दष्दः द्र भा, 
त ९५ = स्य नु राब्दा = ६ न म न 254 
द<,पर\ १० उदुतमिदरम्‌-बिकस्पयोनयः सोब्दा {विम्स्नाः दास्टयानय- । नुष्यमग नान्यन्न र 


पब्दाः स्एशन्त्यमी ॥-` न्यारङ्खु ० ५३५७] टि० ५ 
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च यस्यायं निर्बन्धः “विक्षाजन्मानः शब्दास्तामेव गमयेधुनं बहिरथम्‌" [ ] इति } तत्रह- 
सत्याखताथताऽमेदो चिवक्षाव्यभिचारतः ॥ ३८ ॥ इति! 
सस्यादताथों ययेोस्तयोरभावस्तत्त तयाऽभेदो भेदाभावः सव्यार्थं॒युग्रतवचनम्‌, 
जनृतारथं वेदादिवचनमित्ययं मेदो न भवेत्‌, सर्वस्य सल्याथततव स्यादिलर्थः । कुत एतत्‌ ? विधक्षा 
वव्तुमिच्छा तस्याम्‌ अव्यभिचारतः अविप्रतिसारतः शब्दस्य । शव्द इत्यागतस्य विभक्तिपरि- 
णामेन सम्बन्धात्‌ । नहि तस्य तदृम्यमिचारे तका्वम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
रब्दाथेशचद्विक्षेैव तस्यामव्यभिचारतः । 
अथेवानेव सर्वोऽपि शब्दः स्यान्न निरर्थकः ॥ १३८४ ॥ 
एवच्च सौगतं वाक्यं प्रमाणं नान्यदित्ययम्‌ । 
विभागो न भवेदेव विवक्षावाच्यवादिनाम्‌ ॥ १३८५ ॥ 
नहि विवक्षाया मावामावाभ्यां शब्दस्य संत्यार्थत्वमन्यत्वं वा॒येनायं प्रसङ्गः विन्त विव- 
कषितस्याथंस्य, तंद्भावदच सुगतवचन एव तदरथस्यानि्यदिरुपपत्तिमसवात्‌, नान्यत्र तद्विषयस्य निघयदिः 
विपर्ययात्‌, ततो भवत्येव तद्विभाग इति चेत्‌ ; न; अर्थ॑स्यातद्विपयत्वात्‌ । न श्रथः शब्दस्य विषयो - 
यतस्तद्धावाभावाभ्यां सव्यानृतविभागस्तत्र क्प्येत । अविषयधर्मभ्यां तु ताभ्यां त्तदपने अतिप्रसङ्गात्‌ । 
तद्विवक्षाया विषय एवाथं इति चेत्‌, तत्रैव तर्हिं स विभागोऽस्तु कथं शब्दे ? विवक्षागतस्य 
तत्राप्यायेादिति चेत्‌; अनृताथंमेव स्यात्‌, विवक्षायामप्य्थसिंसर्थितेन तस्यैव भावात्‌ । नायं दोष 
तद्धेतोविकरपस्याथवच्वात्‌) तस्य च तस्यामध्यारोपादिति चेत्‌ ; रन तप्याप्ययथा्थत्वात्‌ । प्रतिपल- 
मिपरावाद्‌ यथाथं एव ॒विकर्पः, प्रतिपततमिर््॑यविकरप्ययोरेकीश्नरेणे व्यवहारादिति चेत्‌; न 
तदेकीकारस्य दशनादसम्भवात्‌, तस्य॒ विकरप्यानिषयत्वात्‌ । विकल्पाच्च;* तस्यापि 


दरयगोचरत्वात्‌ । उमयवेदिनद्व प्रत्ययस्यानभ्युपगमात । सत्यमेतत्‌ , केवलम्‌ 
“इदमेव द रथम्‌ इति विकल्प एव स्ववासनाप्रकृतेः स्वाकरारमह्यमपि दरयतया व्यवस्यन्रुपजायते, 


ततस्तदमिप्रायमावाभावाभ्यां सव्यानृतार्थवयो किकिस्पे सम्मवात्‌-तत्नन्मनि विवक्षायां तरसे शब्देऽपि 
तदुभयोपपत्तिरिति चेत्‌ } न ; विकल्पस्य स्वाकारे परयक्षत्वेने ‡ अन्यथाध्यवसायासभ्मवात्‌, विविक्त 
सम्भरमस्येव ^ 3 पत््वोषपत्तेः । विकरपान्तरात्ततर तदध्यवसाय इति चेत्‌ ! न ; तेनापि तदाक्ारस्याग्रहणात्‌, 
अहणे ऽपि अनिश्वयात्‌ । अथ निश्ये.ऽप्यतदाकारतया महणे " "स्वमतविरोधात्‌। तदाकार च स्वाकार एव 


तदध्यवसायो नान्यत्र । स चायुक्त एव उक्तोत्तरत्वात्‌ । विकर्पान्तरात्तत्रापि तदध्यवसाये ऽनवस्थापत्तः । तन्न 





१ "भनान्तसीयकतामावाच्छब्दानां वष्ठुभिः सह } ना्थंसिद्धिस्ततस्ते हि वक्चभिप्रायसूचकाः 1"... 
ते दि वक्तर्विवधाव्तित्वात्‌ तन्नान्तरीयकतया तयैव गमका; स्युः ~ प्र० चा० स्व० १। २१६। 
तत््वसं ० ¶० ७०२] तकंभा० मो° पर०४। २ तयोर्भेदो जार, वम, पर । २ सत्या्थ॑मन्यद्रा 
आ[०, व, प । ¢ विवक्षिता्थसद्धावः। ५-वचनमेव । & विवक्षायामेव । ७ अदतार्थ 
त्वस्यैव! ८ न नापि।त- जआ०, च०, प० ¡ ९- करणन्य- जा०. व०, प०। १० "असम्भवात्‌ 
इति सम्बन्धः! ११ शब्दे तदु -ता० | १२ अन्यथा व्यव~ आ०, ब०, प० | १३ मेदे विभ्रमवतः। 
१४ स्वयमविसे- आ०, व०, प° । । । 


२।३८ ] २ अनुमानप्रस्ताचः ६९ 


तदभिप्रायः | सत्यपि तस्मिन्‌ कथन्नाम स्वतो ऽनथ॑कस्य तद्शाद्थवत्वम्‌ £ गुस्यापि विषाभिप्रायाद्विपला- 
पततः । अतिप्रसन्गाच-तदमिप्रायस्य निल्यललादिविकस्पेप्वपि तद्रादिनां मावात्‌ | मवेप्यनि्यादिविकस्पानमे- 
वाविसंवादकेनार्थवतत्वं न तेषां विपयेयादिति चेत्‌, गतमिदानीं "त्र शाततद्र लक्र्पनम्‌ । अवि- 
संवादो.ऽपि तेषामेवेति कुतः ? वस्तनि प्रतिबन्धादिति चेतु › वस्तुद्ानाद्‌ वि्सपस्ततो विवक्षा ततोऽपि 
राव्द इति प्रणाशिकरिथा शब्दस्यापि तंत्र प्रतिबन्ध इति कथं नियमेनातःरतिवन्धतं तप्योपकर्प्येत ? 
भरतु प्रतिवन्धः, तथापि त्स्य विकरप्याकारे सामान्य एव सद्कंतात्‌, तस्य चावस्तुत्वान् व्तुविधयत्वमिति 
चेत्‌ ; तदेव तस्य कप्मात्‌ £ दर्घनेनाग्रहणात्‌, तदगृहीतस्यैव व्तुत्वोपपत्तरिति चेत्‌ ¦ कृथमतद्विषय- 
स्य विकल्पेनापि तजन्मना प्रतिपत्तिः १ अन्यथा नीखदेरप्यतद्गोचरस्यैव तत॑ः प्रतिपत्तरनिराक्रारमेवं 
द्यं तदर्खनश्च प्राप्तम्‌ । नीकदेः दने ऽपि प्रतिभासनटुपरमभ्यत इति चेत्‌ ; न ; एकान्तवितटशस्य 
तदप्रतिवेदनात्‌ । कथञ्चित्‌ सटशास्मन इति चेत्‌) तर्हिं विकरस्पेनापि तस्येव अहणात्‌ कथमवस्तुसच्ं 
रटे तदनुपपत्तेनीलादिवत्‌ १ वस्तुविपयत्वे विकल्पस्य वैशयमेव स्याद्‌ दरशनवत्‌, न चैवम्‌, दर्थोनस्येव 
तस्रतीतेः, ततो दशनाद्धिलविपय एव ककिर: तद्वि प्रतिमासिचात्‌" रूपदगनाद्र- 
सादिज्ञानवदिति चेत्‌ , न ; हेतोव्यंमिचारात्‌-आसन्नपादपदरानात्‌ रदूरतदरशन्याविरादत्वेन मित्रभर- 
तिमासत्वे ऽपि एफविषयलपरृत्तेः । निरूपितन्चेतत्‌-- “"दर दूरतर ए दिस्थेः इयादौ ` । ततत्त- 
योरिव द्नविकस्पयोरप्याव्रणमख्विद्रलेपविदोपादेकविषयत्वे ऽपि विशदेतरभावोपपत्तेः उपयपन्नमेव 
चस्तुविपयल्वं विकस्पस्य, एवं शाव्ज्ञानस्यापि । शब्दस्य "सलयथं प्रयुक्तस्य तदमवे ऽपीच्छया प्रयोग- 
दशनात्‌ केथमथेविपयत्वमिति चेत्‌ ? विवक्षाविपयत्वमपि कथम्‌ ? तदभवेऽपि गोत्रस्खटनादीं 
तस्योगस्यापि प्रतिपत्तेः । तत्र विवक्षाविरोपस्यामवेऽपि तन्मात्रमसतयेवेति चेत्‌; न › अन्यत्रप्य- 
मात्रस्यानिवारणात्‌ । तन्मात्रे न शब्दविदोपस्य प्रयोग इति चेत्‌ , विवक्षामत्रेऽपि न भवेत्‌ । ततो 
विवक्षाया भपि तदथेत्वानुपपत्तेः तास्वादिपरिसपन्द एव तदर्थः स्यात्‌, तत्र शाब्दस्याव्यमिचारान्‌ । 

विवक्षायां ठु व्यमिचारः ; योगिनः ` \तन्मात्राभावेऽपि तसवृत्तः । कथं पुनः राव्दज्ञाने उनवभास- 
मानस्य तस्ये ` तदथेत्मिति चेत्‌ ए अभिप्रायस्य कथम्‌ १ श्रवणे वक्तुरयमभिप्राय दत्यवगमादरिति चेत ? 

न ; तस्यानुमानलेनाशाब्दलात्‌, अनुमानस्य च परिस्पन्द ऽप्यविदोषात्‌ । ततो न कथ्िदरपि 

दाव्दाथं इति प्रापम्‌ । 

एवमेतत्‌, तद्न्यवहारस्तु विभ्रमादेव स्वप्नवत्‌ । अस्ति हि स्वप्ने तदमवि ~पि तदन्यवहारः- 
ममायमाह्‌, मया चेतदवचनात्‌ प्रतीयते इति तदयोनादिति चेत्‌ ; न ; अतो वचनालष्रताथप्रतिपर * ` 
अथवत एव शब्दस्योपपत्तेः ! अप्रतिपत्तौ ज्िमस्योचारणं वैफल्यात्‌ । तदपि विभमाद्रव न यन्नुन 


इति चेत्‌ \ न; अध्यापि तुल्यचोदयत्वात्‌ ! पुनविप्रमकल्पनायामनवर्थापत्तः । ततः एस्यचिन्‌ एनत 


अभिप्रायवकशादर्थवस्वकल्पनम्‌ । -२ अथं । ३ यबग्युचयेवय ! £ ददानः 
५ विक्सात्‌ । € प्रत्यक्षा्राह्यमेव । ७ भासत्यात्‌ जार, वर, पर 1 € दद्द जार, 
पर 1 ५ न्यायवि प्लो० २।९३ | ६० सत्याये ता । १६ सामन्वदिवध्नननदिदयि) ६२ 
दिपस्खिन्दस्य । ९३- ताथेबते एव शम्द्-भा०, ०, प । 
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निह्पयता ब्दस्य तद्विषयत्वमङ्गीकरतम्यम्‌ अन्यथा तदनुपपत्तेः । कथं पुनर्िपियवतः तदभावेऽपि 
प्रयोग इति चेत्‌ १ न } तस्य ततोऽन्यत्वात्‌ । गुणनिवन्धनो हि शब्डो विपयवाच त्य तदभव 
प्रयोगः । यस्य तु प्रयोगः स तस्माद्‌ भिन्न एव दोषोपनीतलात्‌ । सोऽपि स एव, स एवायमिति श्रय- 
भिज्ञानादिति चेत्‌} न) तस्य सादद्यमात्रमाविलेन विभ्रमात्‌ केशनलादिप्रययभिन्ञानवत्‌ । 
५ गुणदोपविवेके एव वक्तरि द्प्करो वीतदोपस्यापि सदोपवत्‌ सदोपस्य वीतदोपवच्चेष्ठासम्भवादि- 
ति चेतु; न; परीक्षया तस्यापि सुकरलात्‌, अन्यथा चेटाव्ययासस्याप्यनकवोभे “नं वीतदोपध्य 
[ प्र° वार्तिकाल० २।२८६ ] इव्यदेरवचनपरसङ्गात्‌ । 
तप्मादन्थक्रते ऽपि शब्दानां दोपजन्मनाम्‌ । 
अश्वत्व भवस्यव गुणारद्कुतजन्मनाम्‌ 1} १३८६ ॥ 
१० साम्प्रतं 'लचरेकभमसिस्न्धायः इ्यादि प्रप्चेन रखेकैर्व्याचिस्यासः सद्धेतनिवन्धनं 
प्रत्यभिज्ञानम्‌ एकत्र स इति अयमिति च समरणदङ्नरुपरयोर्धिरद्धाकारयोरनुपपत्या निराकुच॑न्तं प्रयाह- 
सद्चाब्दा्थट््टावप्यतिकल्पथतः कथम्‌ | 
समयः [ तत्माणत्वे क पमाणे विभाव्यताम्‌ ] ॥ ३९ ॥ इति । 
सरं युगपत्‌ शब्दाश्च गौरखियत्र गकारादयो वर्णा अर्थश्च स्यादयः तेषां दष 
१५ दाने, न केवलमदशेने इत्यपिदनव्दः, अव्रिकल्पयतां विकरपमनाचक्षाणस्य । तादयैमत्र- 
यथा न प्रल्यभिक्ञानमयमाचषटे विरुद्धधर्माध्यासात्‌ तथा विकर्पमप्यमिखप्येत्तराकारमिति तस्य कथं न 
कथञ्चित्‌ सस्रयो पनुगमो गकारादिगोरूयादिसञ्दायवेदनं यते गौरिदुच्वारयेत्‌ खण्डादिरिति वा 
व्यवहरेत्‌ + अस्ति च समयः, भवितव्यं ततो विकर्पेन तथा प्रस्यभिक्ञानेनापीति । एवं भवन्नपि 
विकद्पो न प्रमाणं -तथा प्रलयभिन्ञानमपीति चेत्‌ ; न) ततः समयायोगात्‌ । सोऽपि प्रायक्षदेवेति चेतु; 
> न; वक्ष्यमाणत्वात्‌ | प्रमाणत तु प्र्यमिक्ानप्यापि तद्र स्मामाण्यात्‌ युक्तस्तषटिपये सङ्केतः | किच्च , प्रयमि- 
ज्ञानस्य भववयस्माकं परोक्षे उन्त्भाविः, भवतस्तु क विकठपस्य 2 न प्रदयकषे; विकस्पत्वात्‌ । नानुमाने ; 
अटिद्गनलात्‌ । प्रमाणन्तरते तु न प्रमाणद्वयनियमः । इदमेवाद-- तत्प्रमा एत्वे क प्रमाणे 
विभाव्यताम्‌! इति। तस्य विकरपस्य मरसाणएत्वे कर स वि माव्यताम्‌ ? न कचित्‌ प्रयक्षा- 
नुमानयोस्तदनुपपत्तेः। प्रमाणान्तरत्ये कव प्रमाणे दर १ न कचित्‌ तृतीयस्यापि भावात्‌ । किं पुनर्विक- 
व्येन सदायपरिनानप्य प्रयक्चदिव भावादिति चेत्‌ १ जत्राह- 
तदथेदशेना भावात्‌ [ निथ्यार्थप्रतिभासिषु ] । इति । 
तस्य समुदायासनोऽ्थेस्य दम्तेनं तस्याभावात्‌ । नहि क्रममाविपु गकाराद््विकं" 
दर्दानम्‌ ; तच्निवयलापत्तेः ! नापि नानदेजञु रूपादिषु › देरान्याप्या निरंशवादन्यापत्तः । ठर्यानसमुदा- 
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यात्‌ त्परिज्ञानमित्यपि न युक्तम्‌ ! ` . तत्समुदायस्याप्येकदरनागोचरतात्‌ । दर्शनान्तरसमुदायस्य च 
-तद्विषयस्यानभ्युपगमात्‌ । ततो विकरपादेव त्परिक्ानम्‌ , तस्य च स्वविषयेणार्थव्वे प्रत्यभिक्ञानस्यापि 
तदपपत्तेः । अथं एव सङ्कुतो न ज्ञानाकारेषु इत्याह- 
मिथ्याथेप्रतिभासिषु। 
ज्ञानाकारेषु सङ्केत इति केचित्प्रचक्षते ॥४०॥ इति । 
मिथ्या वितथो यो ऽथ एकलसाटर्यरक्षणस्तत्थतिभासिषु ज्ञानाकरारेषु ज्ञानं 
मरयभिज्ञानं तदाकारेषु सङ्केत हति एवं केचित्‌ कुत्सिताः कुस्सितत्वच्च तदर्थस्य सत्या्स्येव 
मिथ्याथेलप्रतिपादनात्‌, प्रचक्षते कथयन्ति शक्याः, त्रः, तदाकारेष्ववं  सङ्केतशक्तेः, तद्वचनादरवहि- 
रपवृत्तिप्रसङ्गाच एकलाध्यवसायस्यं प्रतिक्षेपात्‌ । क्व तर्हिं सः ? इत्याह- 
वाग्थदष्िमागेषु गृदीतग्रहणेष्वपि । १५ 
सत्याकाराववोघेषु सङ्क तमपरे विदुः ॥४१॥ इति । 
चाक्र च शब्दः अर्थश्च वाच्यो दृष्टिश्च तस्रत्ययः त एव भागा वचनविपयस्य तेषु 
सङ्कल शन्दसमयम्‌ अपरे जेना विदः जानन्ति न ज्ञानक्रारमात्रे दोपवचनात्‌ । कौट्योपु 
भत्याक्ारंः सत्यनिश्चयः अववोधां येषां तेपु अपिद्ञव्दस्यात्रापि सम्बन्धात्‌ “असत्यकाराव- 
वोधेपुः इत्यपि द्रष्टव्यम्‌, ततश्च शब्देषु सलयानृतार्थलविभागोपपत्तिः । केपु तेषां तदववोधत्वम्‌ ? 
गीतानां दश्शनविपयीकृतानां ग्रद्णानि परामर्शरूपाणि तेषु सतु । वहुवचनं विपयमेदेन 
तेपां बहुत्वात्‌ अपिशब्दाद्‌ अगृहीतग्रहणेप्वपि | ततो गृहीतग्रहणेु सत्याकरारावधोधत्म्‌, इतरतर 
तदन्याववोधत्वमित्युक्तं भवति । 
भवतु तहिं वागादिमेदेप्वेव समय इति चेत्‌; न तत्र॒ समेयविषयस्यान्यतः प्रतिपत्ति 
सेदान्तरे च समयस्यामावेन फरमभावात्‌ । नापि तेष्वेव सामान्यव्लु) तत एव । अभिटित्द॑तन्‌- ~ 
सम्बन्धो यच्च इत्यादिना । नापि केवले सामान्ये; तस्यार्थक्रिवायामशक्तैः, विदोपे वैयध्यत । 
रक्षितरक्षणयौ ततो विरोषाधिगमे्प्युक्तम्‌ू-“नद्रत्यचोदितेः इव्यादिना । नच मेदष्र 
राक्यक्रियः सम्बन्धः; तस्थेवैकान्तरूपस्य प्रमाणाविपयतवात्‌ । निरूपितप्रैतत्‌ । एतद्रेवाद-- 
न भेदेषु न सामान्ये केवलेन च तद्धति। 
फलाभावाद्राक्ते्च समयः सम्प्रवतंते ॥ ४२ ॥ इनि । ५ 
सुबोधमेतत्‌ । किनिवन्धनः पुनः सद्धेतो ऽयमपरे विदुरिति चेव ? अत्राह-- 
स एवायं समश्चेति प्रत्पयस्तन्नियन्धनः | 
वित्तयो.ऽवितथश्चापि तव्रेकत्वनिवन्धनः ॥ ४३२ ॥ ति। 
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प्रतिपादितमेव प्रयवम्ौनिवन्धनवव तप्य गृहीतम्रहणेप्विति' , तकिमनेनेति चेत्‌ ; न; 
तस्येवानेन विम्तरतः कथनात्‌ । स एव पूरवगृहीत एव अयं प्रतीयमानो नापरः, समश्च सद्यश्च 
तेन “अयम्‌ इति एवं यः प्रत्ययः प्रयतमग्॑ः तनिवन्धन्तद्धतुकरः समः; इति गतेन 
सम्बन्धः} स च प्रययो वित्तथोऽवित्तथस्चापि प्रातीतिकमेतत्‌ | क पुनम्तस्यायं वरिमागः 
प्रतिपत्तव्य इति चेत्‌ ? उक्तं तच्च तेपु वागाषिपु भिचवेदरोषु एकत्वनिवन्धनः एक्लविपयः 
पर्ययो मीमांसकस्य वितथः; तदेकवाभावस्य निह्पणात्‌, स्स्तिकल्वकाद वितथ एव तदेकलस्या- 
वस्थापनात्‌ | तथा समल्निवन्धनः दपि द्यम्‌ , अप्योपरक्षणलात्‌ । सो ऽपि वत्रोपादानोपदेव- 
र्पेपु साद्ययमात्रविपयो मिथ्या तदेकलस्यापि वास्तवत्वात्‌, यवस्यावलेयादवमिध्या तःसाद्द्यघ् 
:निर्वाधत्वात्‌ । 

न केवद्परेकल्समलगोरेवेयं प्रक्रिया अपि तु तदन्यत्रापीव्याह्‌ 

तथा तद्यतिपेषेऽपि वेलन्नष्यादिद्ाव्द्‌वत्‌ । इति 

तथा तेनोकतप्रकरेण तयंरिकत्समत्वयोः “त देवदतो ऽयं जिनदततो न मवति, स 
कर्को ऽनेन खण्डेन समानो न भवतिः इति प्रतिपेषेऽपि न केवट विधौ यः प्र्यस्तनिवन्यनश्च 
सङ्केतः । तथा स॒ वितथो ऽवितथश्चापि तत्रोपादानोपदेयेप्वेकलन्पिधी वितथः शरीरवैतन्ययोरवितशः । 
तथा दवख्यावलेयाौ साद्द्यनिवेधी वित्थः, खण्डककदिौ चविततथः, सादद्यविदोपस्य तत्राभावात्‌ | 
तत्रोदाहरणम्‌- वेलक्षुण्यं साददयामावः जादिशव्ददिकलाभावः तयोः चाद्स्तत्रव कडिति | 

साम्प्रतं सङ्केतितस्य शाब्दस्य शरवृत्तग्रकार द्यति-- 

तत्समानासमनेषु तत्पत्र्तिनिचरत्तये ॥४४॥ 
सं्तेपेण कवचित्कश्चिच्चनब्द्‌ः सङ्कतमर्लते ॥ इति । 

तत्‌ तस्मात्‌ समानासमानेपु सदलासच्योपु वप्तुपु तत्परचचिनिच्त्तये तेषु 
्बदयथेमनित्य इति निवस्य नानि इति संक्षेपेण समासेन कचित्‌ चन्यादौ कथिते चब्डाि- 
रक्षणः चाञ्द्‌; सङ्कनं समयम्‌ अश्लुते इति । न केवलमेक एव अपि त॒ अनेक्रोऽपि । याहः 

तथा.ऽनेकोऽपि तद्धभेनानात्वपनिपषादने ॥ ४५ ॥ इति । 

तथा उक्तप्रकारेण चाव्दः श्रावणो उनि इव्यादि कविद्धर्मिणि सेद्घेतमद्सुते इति 
, सम्बन्धः ¡ किन्निमित्तम्‌ १ तस्थ धरम्मिणो धमा; वरतक्रलादयस्तेणां नानात्वस्य प्रतिपादने 
तचन्निमिचम्‌ | कथं पुनरेकत्रानेकधमंसद्टावः १ दवयत्रा 

एकच वद्भुभेदान सस्चवार्मेचक्ा दिवत्‌ ॥ ४६ | इति । 
निकपितमेतद्‌ बहुशः इति न प्रतन्यते । 
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कथं पुनः सामान्यस्य व्यक्तिग्यतिरिक्तस्यामवे तद्वयवहार इति चेत्‌ १ जत्राह- 
समानं केनचिक्किथिद्पररश्च तथाविधम्‌ । 
सेदिवद्‌ धिंएः कृत्वा ससानाक्तार कल्पना ॥ ४५।। इति । 
सेदिखत्‌ मेदिनमिव छत्वां निशि । कुतः १ धासणः शब्दादेः । कम्‌ १ सम्रानं 
सद्रपरिणाममनिव्यादिम्यपदेशविपयं कूष्धिते. न सवम्‌, सवस्य मेदिवक्करणे ` धर्मिणो ऽन॒वदोषात्‌, 
तस्य तद्रयतिरेकेणाभावात्‌ अपरं च तमेवान्यतस्तसरिणामादनर्थान्तरं च चछर त्व । कीदृशम्‌ १ 
तधचिधन्न्‌ न्यगततस्परिणामप्कारम्‌, जनेन तद्परत्वकःरणे.निमित्तयुक्तम्‌ तथाविधल्ात्तदपरं कृतेति, 
करतिरपि केनचिदपोद्धारनग्येन । ततः किम्‌ ? समानाकार कल्पना सामान्यव्यवहारः । 
तदपरकारिणं नयं दशंयति- 
तदन्यत्र संमानास्सा ख एवेति [लथाचिपे] । इति । 
तस्मात्‌ शब्ददेरन्यत्र घयदौ यः सखं्ानास्पा समानः स्वभावो निलयतवादिः 
सं एव" यः शव्डाधिगतः तदात्रैव नापर इति एवं केनचिदपरं कला तकस्पनेति । ततो 
यदुक्तं कुमारिलेन-- 
(तथा भिन्नमभिन्नं वा साद्ध्यं व्यक्तितो भवेत्‌ । 
 एवमेकमनेफं वा नित्यं बाऽनित्यमेवं वा॥ 
मिनसयैकत्वनित्यत्वे जातिखि प्रसज्यते ! 
। [ मी रलो °शब्दनि° २७१-२७२ ] इति 
तस्रतिविहित्‌; भिन्नवदिरपोद्धारनयापणयेव भावात्‌ । तदपेक्षया च सादये “जातिरेव 
प्रसज्यते इत्यप्येष्टतवेनादोपत्वात्‌ । अकल्पिततद्रपाया एव तस्या अनभ्युपगमात्‌ । प्रमाणापेणया 
तु न तत्र भिन्रल्ादिकम्‌ अंमेदानित्यनानारूपतयेवं तया तस्य प्रतीतेः । विरोष एवेवं शब्दार्थः स्यात्न 
साद्द्यं तस्य तद्व्यतिरेकेणामावात्‌, ततो व्यक्तिवादात्‌ मरागुक्ता्न सादर्यवादस्य विरोषः । तदटुक्तम्‌- 
अमेदानित्यनानाते पूर्वोक्तेनैव तुस्यता ।” [ मी° इो° शन्दनि° २७२ ] 
इति चेतु; न सारमेतत्‌; प्रमाणतस्तस्याऽमेदादिरूपत्वे ऽपि नयवशात्तदन्यरूपत्व्यापि भावात्‌ 
पूर्वोक्तेन तुर्यलवानुपपत्तः । भ्रमाणतो एप्येकान्ततस्तत्रामेददिरभतिपत्तेरिसयरं वहुजसिपितेन; तं प्रति 
अपोद्धतमेदेषु समानाकारेषु तननिवन्धनं प्रयोजनमाह-- 
। |  तथाविपे। 
` व्यवच्डेद्स्वसतषु विशेषणदिषेप्यघीः ॥ ४८ ॥ 
` ` तत्तन्निमित्तकः चव्दस्तंथान्यन्रापि सोञ्यतास्‌ । इति । 
त्था तेन प्रकरणं विष्वा विधानं तदाकारापोद्धा रणं यस्मिन्‌ तस्मिन्‌ धर्णि शब्दादौ 
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योज्यताम्‌ सम्बद्धयताम्‌, विशेपणविशेष्यधीः विदोषपणधीरनिल्य इति विरोप्यधी; शद 
इति । केयु सतु ॒सा तत्र योज्यताम्‌ १ च्यवच्छेदस्वमावेपु व्यवच्छेदो विपरीतत्यावर्तन 
स्वभावो येषां तेषु समानाकरेप्वपोदधुतेषु, तद मावे निमित्तामावेन तत्र तव्रोजनानुपपत्तेः । यतदरषा- 
व्यवच्छेदे च तेपां न ततो विद्रोपणािुद्धि, तेपमेव्यवस्थितेरिति व्यवच्छेदपदम्‌ | स्वमावशरहणं 
त॒ तेपामपोहरूपत्वनिपेधाथंम्‌ , अपोह्य नीपत्वेन स्वमावलासम्भवात, जस््रमावस्य च ॒तदुद्रि- 
निमित्तत्वानुपपत्तेः । न केवलं तद्धीरेवापि तु शब्दो विगेपणादिशरुतिः तत्र॒ योग्यताम्‌ । कीदशः 
तत्तचिमित्तकः स स समानाकारविरोषो निमित्तं यस्य स तत्तन्िमित्तकः । वीप्साद्रिरक्तस् 
तच्छब्दस्य निमित्तपदेन वहुव्रीहिः । न केवटं पर्भिण्येव तथान्यच्च षटदावपि योञ्यताम्‌ 
उक्तरूपा बुद्धिः" शब्दश्च 
यस्तु वस्तुतः साये ते नित्यसच्ो निलयसदशस्य शरव्ठस्य योजनम्‌, साटरयच्च न वस्ुन्ध- 
वस्थितं सम्मवति, प्रदयुदत्तिविलक्षणे वस्तुनि चिरापकरान्तसद्धंतविषयपिक्षया पश्चाद्भाविनि साद्दयस्य 
निमृप्ट्तो विनाशात्‌ । विद्रोपणदाव्दे स्वरव्यञ्लनादिमेदेन तत्रायन्तवेसाच्दयस्य प्रतीतेः, यथा 
चाखरव्दान्मस्प्यादौ अपकरप्यमाणस्य वेदयेवयत्राय्न्तिकविनाश्चः, तथान्यत्रापि तत्सम्भवसुत्द्यतां 
कथं कस्यचिल्योगः सतो एम्व्थवत्‌ १ सदयाच्छव्दा्तदमतीतिः आन्तिरेव ` धूमस्यापि 
पावकम्रतीतिः । वत्वमिति चेत्‌, न; वाधकविरडात्‌ । तावता तर्हिं तद्यतीतेरपि अ्रमलमिंति चत; 
तथा शव्दनित्यव्रमपि सिध्येत्‌, तज्जानस्यापि तद्विरदाविेषात्‌ । तदटुक्तम्‌-- 
“वस्तुन्युत्पत्तिभिन्ने च दरादारभ्य कंटिपतम्‌ 1 
स्तोकस्तोकविरेपेण सादृश्यं विप्रकृप्यते ॥ 
स्वरव्यञ्जनमाव्रादिमेदाच्छब्दे विशेषतः । 
शाला माला वला वेला वेश्येत्यादि विकल्पनात्‌ ॥ 
सदशासरतिपत्तौ च भानितिज्ञानं प्रयुज्यते । 
धूमे दष्टेऽग्निसम्बद्धे वाप्पादिव कृशाचुधीः ॥ 
एवमस्त्विति चे त्रूयान्नैतट्वाधक्चवजेनाद्‌ । 
तावता सिद्धमिति चेच्छन्दमेदोऽपि सिध्यतु ॥" 
[ मी० इलो ° 'शब्दनि० दलो० २६७-७० | 
दति चेत्‌ न; अपकर्पातिद्रये.ऽपि साद्दयस्य कचिदत्यन्तनादास्यासम्मवात्‌ क्वचि. 
दपरितनातसाद्य्यस्वापि तत्मङ्नात्‌ । चदयते हि तस्यापि तदतिदयः मस्मदः एकेन्दियजीवे, ततोऽपि 
 द्ीन्यि, ततो ऽप्यन्यत्र 'वावच्छाखार्थवेदी पुरुपः । यत्र॒ च॒ तप्यालन्तनायस्तस्य सर्ववेदिलन 
ध्मेऽपि प्रामाण्यात्‌ न “धर्मे चोदनेव प्रमाणम्‌” [ - 1 इयवतित । न च स्या 
न 
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त्पतिपत्तिभान्तिरेव, विशेषावधारणे तदभावात्‌ । तदनवधारणाच्च प्रतिपनुरेव दोषान सादृश्यस्य | 
कथदचैवम्‌ अहमिव सवे पुरुषाः प्रतिनियतार्थमिन्धियेः पदयन्ति इदयुपमानमभ्नान्तम्‌ १ साटृश्यादेव 
तस्यापि भावात्‌ । ततो विभ्रमविरासदेव धस्तुनिः इत्यायमिजल्पितं न परिशुद्ध ज्ञानसामर्थ्यात्‌ । 
'तायताः इव्या्यपि न सुभाषितम्‌ ; शाब्दज्ञानवत्‌ शब्दैकलज्ञाने 'बाधविवर्जनस्याभावात्‌, तस्य च 
यथावसरं निरूपणात्‌ । । ५ 
`तथा, वाचकलवं शब्दस्य अथवत तदन्तरेण सादृश्यात्‌, अर्थवत्वच्च सम्बन्धात्‌ । स च न 

क्षणिके सम्भवति दुरवभोधत्वात्‌ । सम्भवेऽपि सगदि सवतञकृतप्य तद्वतः शब्दस्यास्मामिर- 
नवरोकनात्‌ कथं तत्र तत्सरो बुद्धिः १ यदि मतम्‌-तक्रारीनैः पुरैः तत्सच्रापरतिपत्या तन्निबन्धनो 
व्यवहारः प्रबन्धेन परवतिंतः ततो. ऽनुमीयते सख्यः कथिदरथसम्बन्धः शब्द आसीत्‌, ततः सुगमेव 
तत्साच्द्यपरम्परा परापररब्देषु प्रसज्यत इति; तन्न; एवमपि तद्विरोषस्यानवगमात्‌ कथं कचिद्विशि- १० 
स्य सादर्यस्यावगमो यतो विरिष्ट्थप्रतिपत्तये तसरतियल इति चेत्‌ ए न; खिन ऽप्येवं प्रसङ्गात्‌ । 
नहि तस्यापि सादृदयादन्यतो गमकत्वं सामान्यप्रतिक्षेपात्‌, तत्र च सम्बन्धामावस्य सत्यपि सगदिङ्ते. 
सम्बन्धे तद्वतो <न्यत्र॒तत्सादश्यापरिन्ञानस्य च राव्दवदुपनिपातात्‌ । तत इदमपि वेदवादिनो 
वालविरुसितमेव- 

“सम्भवेयदि सम्बन्धः सर्गादौ कस्यचिल्टृतः । १५ 

तस्मिन्नबुद्धं नैव स्यादस्माकं सदे मतिः ॥ 


अथ तत्कारजेः पंभिस्तसिमिन्‌ शब्देऽवधारिते । 
प्रबृततेरसुमीयेत  तस्सादर्यपरम्परा ॥ 


तत्र सम्बन्धमात्रेण पूर्वोक्तन प्रयुज्यते | 
स्माय्यौ तन्मूलसादश्यं तदधीनाथनिशये । “ 
[ मी °इलो ° शब्दनि ० २६४-६६ ] इति । 
न च सवज्क्ृतसम्बन्धशब्दसादरयादेव अधुनातनस्य वाचकलम्‌ ; उपाध्यायोपदर्खित- 
परतिबन्धगोशव्दसादर्यादपि तदपरगोशब्दस्य गंवादौ तदथप्रयोगोपपत्तेः। उपाध्यायस्यापि तत्र तत्प्युक्ति 
तदपरोपदर्चिततःसादरयादपीति न॒ किञ्चिदायसाददयपरिज्ञानम्रयासेन £ ततो युक्तसुक्तम्‌-"शाब्दः `. 
प्रयुज्यताम्‌! इति 1 २५ 
यदि न पुनः सदरपरिणाम एव सामान्यं तस्य व्यक्तिवदनेकत्वात्‌ कथं तत्र सक्त्येकतया 
व्यवहार इति चेत्‌ १ अत्राद-- 
ततः सत्तेति [ साध्यन्ते सन्तो भावाः स्वलक्णाः ] ॥४९॥ 
ततस्तप्मादपोद्धारनयात्‌ सत्तेति उपलक्षणमिदं तेन द्रन्यत्वं गुणत्वमित्यायपि भवतीति 
रोषः 1 नन्िदरसुक्तमेव “समानम्‌ इत्यादिनेति ` चेत्‌ › न तस्यैवानेनोपसंहारात्‌ । ततः क्तिम्‌ ? ३० 


९) 
0 





१ विवजितत्या- आ०, व°, पर } २ चथा वा- ता० ! ३ मवेयदि च स~ आ०, व° , प०। 
% वागादो जा९, द०. पर 1 ५९ सामान्यमि-ता० । 


७६ ` न्यायविनिश्चयविवरण [| २५४ 


द्याह-- साध्यन्ते सन्तो भावाः स्नलक्षणाः इति तत्त दृ्यत्रागततम्‌ । ततस्तस्मात्‌ सामान्य- 
स्थेकस्यामावात्‌ "अस्ति वहिरर्थः' इयदौ भावोः.. घयदयः . सन्तो विचमानाः . साध्यन्ते नैका 
सत्ता तद्भावात्‌ 1 अन्यथा प्रथिव्यादिपु -ततसाधनादेव रूपादावपि तसिद्धः, द्रव्यततसयाधनात्‌ प्रथ- 
गुण" ततसाधनप्रयसेो व्यर्थं इति मन्यते । निरूपितत्ैतत-निःत्यं सर्वगतम्‌" [ ` 1 दयादिनी । 
कीद्टास्ते सन्तः ? स्वलक्षणा; स्वा ( स्वम्‌ आ ) स्मीयमपरामिश्रणं लक्ष्णं सद्दोतरपरिणामरहप 
येषां ते तथोक्ताः । एकान्ततः सादये वैरकषण्ये च. स्वप्रतिक्षेपात्‌ 1 


पुनरपि तुचयात्‌ सिद्धं दश्ेयति-- 
नानंकुवन्यनाः शब्दाः [ तथा सङ्क तिता यतः ] इति । 


एकत्रापि जलकणिकादौ वस्तुसतो ऽनेकप्येकस्य च धर्ममस्यापोद्धारे यथात्रममपोद्धाराः 


> जरं कठत्रमिति नानावचना एकवचन मवन्ति शब्दा; । कुतः पुनरवादयः एकवचना कर्त्रादयश्च 


नानावचना न॒ भवन्तीति चेत्‌ १ अत्राह-तथा सङ्केतिता यतः इति । नानैकयचनप्रकरिण 


` सङ्केतिता बृदधर्थतप्ततो ननिकर्वेचना नान्यथेति मन्यते । ततो न युक्तमेतत्‌- 


२५ 


| 
७ 


“विवक्षापरतन्त्रत्वान राब्दाः सन्ति कत्र च! [प्र० वा-०१।१८ ] इति। 

अथवतो ऽपि बृद्धव्यवहारातिक्रमेण न प्रयोगोपपत्तिः सुतरामन्थ॑कस्य अन्यथा विवक्षुतयदिरपि 
सर्वत्र शब्दाभाव एव विवक्षया प्रयोग .इति शङ्कायां कथमतः सर्वत्रत्सद्धावपरतिपादनं यतो ऽसाधना- 
ज्वचनातद्रादिनो न निग्रहावाप्तिः १ ततो युक्तं "तथा इयादि । “खद” इव्यादयो व्याख्यनश्चोकाः । 

यदि समानपरयवमरशससामान्यं तहिं जलयोखि जरमरीचिकाचक्रयोरपि तद्ववेत्‌-'इदं , 
जरुमिदमपि जरम्‌ इति, तत्रापि समानप्रेयवमर्शादिति चेत्‌ › न; तचवकरे त्रस्यवम्‌्प्य चाध्यतेन 
मिथ्यात्वात्‌ । न हि मिथ्याप्रव्ययात्‌ तद्विषयसिद्धिः; द्विचन्द्रादिज्ञानादपि तस्राप्तेः | ततो *निर्वाधादेव 
प्रलयवमशप्तिस्सिद्धिः | एतदेवाह- 

प्रव्यभिक्ञा. दविधा [ कचित्छादश्यविनिवन्धना ] ॥५०॥ इति । 


ग्रत्याभेज्ञा प्रत्यवमशैः ] प्रप्तावात्‌ सामान्यविपयेव गृह्यते नेकलविपयाःविपयंयात्‌, तस्या 


निरूपिता ।. सामान्यप्रसयभिज्ञापि . निरूपितैव स एषां ससश्चः ईयत्रेति चेत्‌; सत्यम्‌} तथापि 
सम्यद्मिथ्याथप्रतिपादनाथंमिदसुक्तम्‌ । सा द्विधा मिथ्या तथ्या चति द्विभरकारा | ततस्तथ्याया एव 


सामान्यसिद्धिरिति मन्यते । सामान्यमपि समानाकार एव, स च जख्वत्तचचक्रस्यापि विद्यत 
एव॒ तक्कतथं तसव्यवमशो मिथ्येति चेत्‌ £ न! तद्िेषस्यैव तच्वेनोपगमात्‌, न -तन्मात्रस्य । 


स च जरु एव} क्त्रैव निर्गाघासर्यवमरशलवात्‌ न तचकरे चिर्ययत्‌ |, तन्मत्रपक्षया 


तु मवत्येव स तत्रापि त्थ्य एव चैकचिक्यदिः सतत एव तदाकारस्य तेनाधिगमात्‌ । कथं पुनः 
स एव तद्विरोपतन्मात्रपिक्षया मिथ्या तथ्यश्चेति^° चेत्‌ १ वाधकमावितराभ्यामिति व्रूमः कथन्न विरोष 
५.६ ९ ~ णादौ तत~ जा०, व० प] २ न्यायवि० इलो १।१५९ । ~ कर्णिका भा०.व०.१० । 
~ वचनेनान्य्‌- जए०, व ०, प० । ५ रानति- जा०, च०, प० । £ प्रत्यभिज्ञा नाम प्र~ व | प्रसयभिता- 
नानामिग्र- प० 1 ७ ““जवसरात्‌, प्रस्तावः स्यादवस्तर इत्यमरः "-ता० टि । ८ न्यप्यचि° इका० २४९ 

€ सामान्याकार जा०, व०, प० 1 १० ति वा~ भा०; व०, पर| ॥ । 





२।५९ ] | २ अनुमानप्रस्तावः ७७ 


इति चेत्‌ न; चटतात्‌ । तत्रापि तकतस्पनायां न किच्चिद्धवेत्‌ । ततो निर्वाधाया एव प्रयभिज्ञायाः 
रसिदिरनान्यतः | सा च काचिदेव तदेवाह-'का चित्सादर्यपि निबन्धनाः इति । काचित्‌ 
जलरूविषया ने तंखक्रादिगोचरा साद्रयस्य विरेषेण तत्सात्रातिशायिना रूपेण निबन्धनं व्यवस्थापनं 
यस्याः सा तयेति । सैव कस्मा्तथा ? इत्याह- 
प्रसाणपूर्विका नार्या [ चष्टिमास्यादिदोषतः । | इति । 
प्रमाणं प्रयक्षादि पूर्वं कारणं यस्याः सा काचिदेव नान्या तचचक्रविषया यतः, इत्यनेन 
क्ारणडदधया तस्याः सयत्वोपदशेनात्‌ सैव तद्विनिचन्धना नापरेदुक्तं भवति । कुतः पुनरस्या भवति ९ 
इत्याह-'दृटटिमान्धादिदोपतः) इति । दृषटेमरीचिकादर्ौनप्य सान्द्ं यथावस्थितततरिच्छित्ति मयपा- 
रवम्‌ आदिर्यस्य जलखमिरषदिः स एव दोपस्तत इति । अनेनापि दोषवारणतेनासत्यलान्न सा 
तन्निगन्धनेति निवेदितम्‌ । 
न्मतम्‌-खण्डादौ सामान्यप्र्भिज्ञावत्‌ * एकलयप्रल्ययिञाप्यस्ति कथं समान एवाकारः सामान्यं 
लेक इति २ तन्न , समानप्रत्यभिज्ञाया एव प्रयक्षपूवेकवेन तत्संवादनात्‌ प्रामाण्योपपत्तनं परस्याः ! तदाह- 
प्रत्यभिज्ञा इ्यादि। यपि समानेकविषयमेदेन द्विधा खण्डादौ प्रत्यभिज्ञा तथापि काचित्‌ सा 
समानविषया दर्यविनिवन्धना दर्यो दशेनवेयः समानाकारसतद्विनिवन्धना तोचरा । तत एव 
प्रमाणपू्िका च तत्र प्रमाणं नार्या नैकचविषयौ तद्विपय्यंयात्‌ । नहि सामान्यमेकं शक्यदशंनम्‌ | 
तथाहि- यदि तदेकम्‌ ; प्यत्तिवदन्तराले ऽपि स्यात्‌ । अनुपरभ्भाचेति चेत्‌, कथमेकम्‌ ? प्रयन्तरालं 
विच्छेदे व्यक्तिवल्नानातव्येवोपपततः । विच्छिचमप्येकमेव एकप्र्वमर्शादिति चेत्‌; जो महती 
विवेकशक्तिः कुमारिरप्य यदसौ सृतमपि जीवन्तममिधत्ते ¦ कथचचैवं द्लपुनर्जातकेशादिरप्येको न 
भवेत्‌ ` स एवायं केादिः' इति प्र्यवमरात्‌ १ ख्वनपरस्येन वाधनान्नेति चेत्‌ न ; अन्यत्रापि 


विच्छेदभरययेन ` तस्यावदयम्भावात्‌ ¡ विच्छेदं पडतो ऽपि" एकभ्यवमशो न निवत्त इति चेत्‌; २ 


सगतदेः शब्दं निं पश्यतो ऽप्यनिं प्रखयस्यानिवरेना्‌ वेददिरनित्यलमेव स्यात्‌। दुरागमाभ्यासोपनी- 
तस्य मनोदोषस्याभावे निवत्तेनमन्यत्रापि । ततः-- . 
“्यक्तिष्वेव च सामात्यं नान्तरा गद्यते यतः ` [ मी°इशो° आङ्ृति° इरो० २५] 
इति ब्रुवाणस्य स्ववचनविरुद्धमेतत्‌ -- 
“तस्मादेकस्य भिन्नेषु या सत्तिस्तन्निवन्धनः । 
सामान्यसब्दः सत्तावदेकाधिकरणेन चा ॥ [ मी° इलो° अङ्कति° २४ ] इति | 
न वस्तुतो भिन्नेषु तदेकम्‌ अनेकस्यापि कुतश्चिदेकवुद्धिकरणादेवैक्वस्योपगमात्‌, 
“एकाधिकरणेन वा इत्यस्यैव पक्षस्य परिय्रहादिति चेत्‌: न चिद्‌ व्याहतम्‌, स्याद्रादिभिरप्यपोद्धार- 
नयेन तदुपगमात्‌ । निवेदितिदधेतव-'स मानं केनचित्‌" इ्यादिनौ । तन्न व्यक्तिगतं तदेकम्‌ । स्वेगत- 
क १ _ ज्ञानच- २, च०, प८ 1 र~ यातत विपयंयात्तहि खा- आऽ, च०,प०।द३वाः 
नस्य 1 ~ तो द्येक प्र- जए० च९ प° 1 ५, ~ निच्यस्यानि- जए०अ९, पञ 1 € सत्ताददभावे कथं करणन 








जा०, चऽ, प° 1"सत्तददावेक्धीकरणेन' सोऽ० इङ° । ७ न्याप्रदि० . इखो° र्ट । - 
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९ 
० 


१० 


५ 
७ 
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मेकमिति चेत्‌;अन्तराटे किन्न तदुपक्धिः 2 अनमिन्यक्तरिति चेत; व्यक्तिप्वपि न भवेत्‌ । नदि तदेव 
कचिढमिव्यक्तमनभिव्यक्तशचोपप्नं॑विरोपिद्पाधिकरणलेन मेदरापत्तैः । इषटैव तदापत्तिः कथन्चित, 
कथच्चिदेव तदधिकरणलस्यापि भावादिति चेत; न; तस्य सावयवलप्रसक्तया '्रि्खावयवाभावौ 
प्रतिपाद्य च राब्दवत्‌ ।› [ मी० दृखो° वन० ३१ ] इति व्यापत्तेः । कुतश्च व्यक्तिषु तस्यामि- 
व्यक्तिः ? स्थदाक्तित इति चेत्‌; तदन्तराटेऽपि स्यात्‌ । सति तस्मिन. यक्तेरप्यवरयम्भावादमेदात्‌ । 
मेदे कथं सा तस्येति व्यपदेश्नः ? सम्बन्धादिति चेत्‌; तथापि कथन्न सा तदन्तरठ ? निरवयवेन 
सम्बन्धे ध्यक्तिगत एव तत्र सौनान्तरारुगतेः इति व्िभागानुपपततेः । कथन्नैवम्‌ “ग्यक्ति [] शक्त्यनु 
रोधतः [ मी° दरो ° अछ्िति° २६ ] दुक्तम्‌  स्वराक्तितस्तदमिव्यक्तौ तदनुपपत्तेः । अप्तु 
व्यक्तिरक्तित एव तदभिव्यक्तिरिति चेत्‌; किमभिव्यक्तेनापि तेन £ अश्चक्ततेनं कचिदनुपयोगात्‌ । 
याक्तमेव तदपि वाहदोदादौ, न चेवं विदोषवरयर्ध्यं॑विद्रोपाणामपि तदासनामेव तत्र ॒व्यापारत्न 
केवलानामिति चेत्‌ ; उच्यते-बदि विदोपाक्तिरेव तस्यापि शक्तिः कथन्न तद्धे विदोपवत्त्यापि 
नानात्वम्‌ £ तदधेद ऽप्येकतवस्याव्िध्रादिति चेत्‌; वरिदोपाणामपि तंदेव स्यात्‌ । न तथा परतिमासनमिति 
चेत्‌; समानमेतत्सामान्ये ऽपि । न रि तस्याप्यविच्छिनस्य प्रतिभासनम्‌ अन्तराले विच्छिनविग्रहस्नैव 
तप्य तटुपलब्पेः । अन्यैव तस्य शक्तिरिति चेत्‌; तच्रानात्वे कार्यनानालस्य तत एव भावाद्‌ व्यथं 
व्यक्तिषु तव्रानालक्रस्पनम्‌ । तदेकलं वा न क़र्यनानात्वं राक्तयमेदेन तदनुपपत्तेः । 
वयक्तिराक्तोनां नानातवत्तत्नानालमिति चेत्‌ ; जागतं काचपच्यं सामान्यराक्तित एकरलम्‌, नानालत्र 
व्यक्तिशक्तितः इति । तन्न बाहादौ तस्योपयोगः । स्वप्रतिपत्ताविति चेत्‌ १ न ; तस्यापि व्यक्तित 
एव॒ मावत्‌ “4्यक्तिराक्तयवुरोधतः” [ मी० इल ° ] इत्यभिधानात्‌ । ततस्तत्समवरायिन 
एवामिव्यक्तिनं व्यापिन: । व्यापिनस्तु तदभिव्यक्तातवरूदेवेति चेत्‌ ; कथं पुनस्तत्समवाविहपं व्याप्सि- 
मान्यस्य १ यतप्तदभिव्यक्तिस्तस्य स्यात्‌ । तस्यैव समाप्त्या तत्र समवायादिति चेत; कथं व्यापिलं समाप्तौ 
तदयोगात्‌ ? अन्यत्रापि तस्येव प्रतीतेरिति चेते ; न ) युगपत्तदसभ्मवाद्‌ व्यक्तिवत्‌ | क्रमेणेति चेत्‌ 
न ; तदविद्योषात्‌ व्यक्तीनामपि विभुखात्‌ । ततो न युक्तमेतत्‌-- 
"यथा च व्यक्तिरेकेव दयमाना पुनः पुनः 
कालमेदेऽप्यभिन्नेवं जातिर्भिन्नाधया सत्ती | [ भीन्दखोगवन० ३२ ] इति) 

क्रमन्याप्तावेव व्यक्तरुदराहरणत्वोपपत्तेः । युगपत्‌ युगपदपि तत्र तेत्र तस्य प्रतिपत्तिदस्यत 
इति चेत्‌ ? न; दृष्टया अपि समाप्िपरस्ययवाधितत्वेन विभ्रमत्वात्‌ । तप्मादवस्त्वेव मीर्मासकस्य 
सामान्यमराक्तरविक्ञानाच । 

तत एव नैयायिकदेरपि ; तस्यस्त्येव परिज्ञानं गौरयमयमपि गौरिति प्रययादिति चेत्‌ ; 
न } तस्य विरोषगोचरत्वात्‌.। भिन्नेषु कथममिनमत्यय इति चेत्‌ › मवतः कथम्‌ १ अमित्रंामान्य- 
-सम्बन्धादिति चेत्‌ ; न › तेनापि तत्र मेदस्यानपाकरणात्‌ सादक्य्यपतोः | अभिन्नशरस्ययमेव तत्र स 
{पिम जागव, प० | २ सावना भा०, च०,प० । द्‌- त्वे क लानवम, प० 1 
तद्देव तत्स्या-जा०, व°, प० । ५ युगपरदुपिं आर, च०, प । ६ न्रत्वमेव तत्या- श्रा ० घ०, प० । 
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करोतीति चेत्‌ ; स तहिं विभ्रम एव अतस्मिस्तद्मरहणलवात्‌। ततः कथं सामान्यसिद्धिः ; तन्मात्र 
सम्यक्त्वादिति चेत ; न : एकत्र सम्यक्छविभमयोर्विरोधात्‌ । अविरोधे वा समानाकारे तस्य सम्यक्व 
तदेकत्र तु विभ्रम एव ॒वाधाविरोषात्‌ । तन्न सामान्यस्यैकलमाकारः । कुतस्तर्हि तस्मत्यमिक्ञा 
इत्याह--"टष्टिः इत्यादि } ष्टा स्वमतश्रद्धया मान्यं ॒वुद्धेवस्तुविचारं प्रत्यपायवम्‌ आदिशब्दा- 
देकसामान्यसंस्कारादिः स एव दोषः तत इति । 

स्वमताभिनिवेशादेः स्वं सर्वत्र विद्यते । 

इति बुद्धर्ययेवेयं पारमरपैः भकलप्यते ॥१३८७॥ 

मीमांसकादिभिप्तद्रदेकं सामान्यमितयपि । 

करप्यते वुद्धिरीरक्षा दृष्टिमान्यादिदोषतः ॥१२८८॥ 


कथमेवं समानपरिणामे समर्थिते विरोषपरिणामो यत इदमवतिषठेत-'तत्समानासमानेषु" 
इत्यादीति" चेत्‌; न; किङोषप्रयमिक्ञया तस्यापि समर्थनात्‌ तदाह--प्रत्यभिक्ञा हिधा 
इति । कुतो द्विधा ? काचित्सादश्यविनिवन्धना । काचिदिति वचनादन्यथा `वेसददय- 
निवन्धना यत इति । सापि प्रमाणपूर्विका प्रमाणतः भलक्षादेः सामान्यविरोषासकवस्तुविषयाटु- 
खततेः नान्या । या चन्या सादश्यायेकान्तप्रसयमिज्ञा न सा तदू्विका प्रयक्षादिना तद्विषयस्या- 
प्रतिपत्तेः । ततो न ततस्तत्समथंनमप्रमाणल्वादिति मन्यते । कुतस्तं सा ? ततरोत्तरम्‌-दष्टि इत्यादि 
व्याख्यानं पूव॑वत्‌ । ततो यटुक्तम्‌- 

“सर्वज्ञानानि मिथ्या च ग्रषज्यन्तेऽत्र कटपने !" [मोरो ०आृति०७२] इति। 


[^ 


तयदि सामान्यज्ञानवद्विरोषन्ञानानामपि समानाकारपराड्सखल्वात्‌ अभिमतमेव ` 


तन्मिथ्यालं तदमिमुखतयैव सम्यक्तवोपपत्ते, तत्र॒ निबधित्वादन्यत्र यिपर्य्ययात । ततः 
सिद्धं शब्दानां वस्तुविषयतवं समानपरिणामे सङ्कंतात्‌, तस्य च॒ वस्तुतेनावस्थापनात्‌ । गरव 
कंश्चिच् भसिदधस्तदन्यतो विरोषाग्रहणात्‌ कथं ततसाद्द्येन सण्डादौ गोशब्दस्य सङ्केतः ? तदटुक्तम्‌- 

“विरोपग्रहणाभावादेका गौः करुच कल्प्यताम्‌ |” [मी०इरो °आङ्ृति०७३] इति । 

इति चेत्‌, न; तस्य बृद्धन्यवहारविषयस्य प्रसिद्धत्वात्‌ । वृद्धानाञ्च तदपरव्यवहारविषय- 
सादरयात्तदुपपत्तेः । अतद्ब्यवहारद्वीपादागतं तु प्रतिपत्तारं भ्रति न मप्रसिद्धसादर्यातसङ्खेतः किन्तु 
सादस्यविरोषाधिष्ठनेषु खण्डादिषु "एते गाव इति प्रतिपत्तव्याः इति ¡ ततो निरव तेषां तद्विषयत्वं 
\िञवत्‌। लिद्नादवस्त्वेव मतीयत इति चत्‌; न; अगप्रतिबन्धात्‌ । नहि तस्य तस्मादुतपत्ति 
शक्यत्वात्‌ । नापि तादास्यम्‌; स्वयमवस्तुत्वापत्ेः, अनेकान्तस्य चानभ्युपगमात्‌ । ततस्तत) ऽपि 
साध्यस्य वस्तुन एव प्रतिपत्तिः । 

कथं तर्हिं वदिररथादिवत्‌ प्रधानस्यापि सत्वं ततो न साध्यते १ अन्वयादिति चेत्‌; न; 
अन्वयस्य भवन्मतेनालिद्ग रक्षणत्वादिति । अत्राह- 


न 
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अस्ति भर्ानाश्रत्यन्न. चनलणाद्यम्मवस्छनः ।॥५१॥ इति । , 

अस्ति विद्ते प्रधानं सरच्वरनम्तमसां स्दृ'यावस्थानम्‌ इति एवं न साध्यते 
"साध्यन्ते दृमुवृत्तस्यं॑ नेधनेनाप्यनुचृततेनैव ( नेक ).. , नपरिणमिन सम्बन्धात्‌ | कृते 
न साध्यते १ अत्र भरिमन्‌ साध्ये लक्षणस्य प्ताध्यं एत्वम्‌ ददिः अपचम्भवल्त 
सम्पवततो भावः सम्भवं तदभावात्‌ । न दमिप्रतमप्रसिद्धमित्येव रक्षणमपरि तु य॒क्यञ्च | न 
च॒ प्रधानं क्वम्‌ ; तश्यैककारणष्पप्य जगक्तारणनिकलग्राहिणा प्रयकषादिता 
म्रति्ैषात्‌ भनुप्णायिवत, | अथवा अत्र अम्मिन्‌ परपरतिपादिते नैद्रानां परिमाणादौ तदन 
लक्षणासम्भवत्यतो रिद्गरक्षणस्यामावात्‌ न साध्यत दति । त्रेहप्यमेव ^तर्खक्षणं तदभावदिव 
तर्दि तन साध्यत इति चेत्‌; न; तस्यारक्षणव्व॑न व्यमाणलवात्‌ । ततोऽन्यथा नुपयन्नलप्ैव- 


„ भावाचतत्तत्न साध्यते । तदमावश् प्रधानानपेक्षं भोगे तदभावात्‌ | अस्ति हि. विषयानुभवासनि 


भोगे परिमाणादिः, न च तस्य प्रधान कारणम्‌ अचंतनत्वापततेः] अचेतन एव वस्तुतो मगो 'वुद्धर्विपया- 
कारपरिणामस्येव तत्वात्‌ , चेतनत्वं तु तत्र पुरुपसम्बन्धनिवन्यनाद्वि्रमादेवेति चैत्‌ ; न; प्व 
पुरपस्यैवासिद्धेः । नासिद्धिः; संडघातपराथतवारिटिधात्‌ प्रतिपत्तरिति चत्‌ ; कः, पुनः पर्पस् 
सङ्घतिनार्थः १ मोग इति चेत्‌ ; न; तस्य बुद्धवेव भावात्‌ । विग्रमाघुसये पीति चेत्‌ ; न; वि्रम- 
स्येव पुरपासिद्धावसिद्धेः 1 तलिद्धौ सिद्धिरिति चेत्‌ ; न } चत्रकदोषात्‌ 1 तसिद्धौ तस्य बुद्धिसंपर्गा- ` 
तत्र भोगविभ्रमः तेन च सद्धातपय तादथयेम्‌ , ततश्च तसिद्धिरिति । किच्च 

विभ्रमो ऽचेतनध्रेन तेन मोगमतिनरे । | 

स्थथा व्यमेव स्यात्‌ क्वचिच्चैतन्यकत्पनम्‌ ।|१३८९॥ 
तत्रापि चेतनलं चेद्धिरमादवकस्प्यते । 

अनवस्थानदोपस्तवां जीवन्तन्नावमुश्चति ॥१३९०॥ 

न च विभ्रममदियमेङ्रभोगानुवन्धिनी । 

प्रतीतिपथमाय्नोति प्रीये या तव करप्यते ॥१३९१॥ 

वस्तुनश्च॑तने त॒ ° "भोगचिद्विरमाछथम्‌ । 

विञ्रमस्यरापि मोगत्वादन्यथानुमवालमनः ॥१३९२॥ ` 

ततो न परणदिः प्रधानास्िद्साधनम्‌ | 

अन्यथानुपपन्न्ववेकद्याद्‌ व्यभिचारिणः ॥१३९३॥ 

-साधनादिप्रयोगस्य न चैवं व्यभिचारिता 

यतप्ततो.न सिद्धिः स्यद्‌ वदहिभविादि वस्तुनः ॥१३९४॥ 


------“~---- ~ --------------~ 
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ननु जन्यथानुपपन्नलमपि सेव पक्षधर्मलादौ भवति ततस्तदेव रेतरक्षणं तदसक्तवदेव ` 


च प्रधानास्तिल्मप्यसाध्यमिति चेत्‌ ; न) ` तदभावेऽपि कवचित्दुपरम्भात्‌ । तदाह-- 
तच्रान्यच्ापि वासिद्ध' यदिना यद्धिहन्यते । 
तच्च तद्गक्षकं [ तेन खाध्यधसीं च साघनम्‌ ] ॥ ५२ ॥ इति । 
अपिशब्दो मिन्नप्रक्रमोऽसिद्धमि्यस्यानन्तरं द्रष्टव्यः ।. ततो ऽयमथः- तेत्र तस्मिन्‌ 
विवक्षिते धर्मिणि असिद्धमपि न केव सिद्धम्‌ अन्यत्र वा अन्यस्मिन्‌ दृ्टन्तधममिणि 
व । वाशब्दस्य इवाथेत्वात्‌ । तक्तिम्‌ १ तत्‌ साधनं गमकं ततः पक्षपममेत्ादेर- 
` तदटक्षणत्वमन्बापकल्ादिति मन्यते। कट तत्र॒ साध्ये । कौशं तत्‌ तत्रेति तदिति 
चोच्यते कुतो वा॒तदगमकम्‌ १ अत्रोत्तरम्‌-य द्विना यदन्तरेण यद्धिहन्यते यद्विषते । एतदुक्तं 


भवति ~ यत्स्वयं निवर्तमानं रद्धं निवर्तयति ततततरेति, यच्च यच्निवृत्या नियमेन निवत्ते तत्तदिति, . 


तन्निवृत्या निवृ्तिनियमश्च गमकत्वे निबन्धनमिति ननु तदेव नास्ति थत्र पक्षधर्म्मलादिरहिते 
तनियृत्या निघृत्तिनिथमः ततो गमकत्वश्चेति चेत्‌; नः तस्य॒ बदहिर्थादिसाधनस्य साधनदूषणप्रयोगादेः 
सविस्तरं निरूपितत्वात्‌ ! तप्येवानुस्मरणाथं मन्दानुप्रहबुद्धया पुनरस्य वचनात्‌ । अथवा तत्रेति अत्रा- 
वधारणमपीति, एतच्चान्त्रत्य् द्रव्यम्‌ । अत्राप्ययम्थंः-तत्रेव पर्ममिण्येव सिद्ध' न दृष्टान्तधर्मिणि 
यद्विना यद्िहन्यते तत्र॒ तद्गसकम्‌ । किमिव १ अन्यत्रापि वा इति । अन्यत्र दन्ते 
धम्मिणि अपिशब्दात्‌ साध्यधर्मिण्यपि सिद्धमिव वाशब्दस्य पूर्ववदिवाथेत्वात्‌ । यथा पक्ष 
सपक्षयोः सिद्ध सच्च तकत्त्वादि गमकमविनाभावनियमात्‌ तथा पक्ष एव सिद्ध श्रावणलादिक- 
देयः । युक्तं - कृ तकत्वदिगंमकत्वम्‌ अन्वयवखदविनाभावपरिन्ञानात्‌ , न श्रावणत्वस्य विपर्ययात्‌ | 
नहि तस्य क्चिदनिव्यवेनान्येन वा॒शक्यमन्वयदशेनं शब्द्‌ एव भावात्‌, तत्र च तयोर्विवादात्‌ । 
तन्न तद्गमकववं संशयं ठु कुवीत वस्तुसतस्तदुभयपरिदहारेणानवस्थानात्‌ । उभयोरन्यतरस्मिन्नप्यप्रति- 
पत्तेरिति चेत्‌; न; सत््वस्यप्येवमगमकलप्रसङ्गात्‌ । नहि तस्यापि कचित्‌ क्षणिकेनान्वयः । विदुखदी- 
पादावपि क्षणमङ्गं प्रति वावदृक्तानां विवादात्‌, अविवादास्पदस्येव सपक्षत्वोपपत्तेः । पक्ष एव विपक्षे 
वाधकरम्र स्ययव्रलादबिनाभावप्रत्तिपततस्तस्य गमक्रलमिति चेत्‌, अनुकरूखमाचरसि, श्रावणत्वस्याप्येवं 
गमक्वावाक्ते; । । श्रावणत्वं हि श्रवणक्ञानविपयतवम्‌, तच तञ्जनानकारणस्यैव “नाक्कारणं विषयः"? 
॥ ] इति वचनात्‌ । न च नित्यस्य कारणत्वम्‌; कार्य्यानुपरमपसङ्गादिति निरूपितं 
“कारणस्य इत्यादौ । ततो निधितनि्यन्यावृ्तिकं तत्‌ शब्दे धर्म्मिणयुपरमभ्यमानमनिव्यतवं 
गमयस्येव न संश्ञाययति सच्ववत्‌ । यदि पुनः श्रवणज्ञानकारणत्वात्‌ श्रावणतवम्‌ तहिं "कारणत्वात्‌ 
इत्येव हेतुरस्तु॒तावता साध्यप्रतिपत्तेः व्यर्थं तज्ज्ञानेन तद्विरोषणमिति चेत्‌; ` तावतापि कथं 
तस्मतिपत्तिः अन्वयामावस्याविरोषात्‌ ? क्षणभङ्गेनानन्वये एप्यनित्यलमात्रेणास््येव विदुसदीपादौ 


= ~-~~~ ~ 





१ पक्षधमतवाद्यभावेऽपि ! २ सिद्धमेव वासिद्धम्‌ आ०, व ०; प० । ३ तद्ुततं तत्रेति आ०, च०, 
प० 1 % तदागम- अआ०;) च०, प० 1 ‰ सच्वस्यावगम- आ19) व ०, पर० । £ -~कत्वापरत्तेः आ० व<, 
प० । ७ न्यायत्रि° रो ° १०६ । ८ तत्तहिं आ०, व०, पर । 
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तस्थान्यय इति चेत्‌) न; तत्र विवादाभावात्‌ । मीमांसकस्य तत्रापि विवाद एव॒ शब्दे क्षणिकल- 
तस्यापि तेनानम्युपगमादिति चेत्‌; न; 

(तेनेयं व्यवहारात्‌ स्यादकौटस्थ्येऽपि निस्यता ।” [मी० दलो° शव्दनि० २८९ ' 
इति कौर्स्थ्यामावमभ्युपजानतो ऽपि सस्याभ्युपगमात्‌ । तन्मात्रादन्यघ्य तदभावस्याभावष्टिवादा- 
पन्नमपि कथं तव तत्साध्यम्‌ अनमिप्रेतचात्‌ £ समिपरेतमेव हि तदापन्मपि साध्यं नापरमतिप्रस्वत्‌ । 
न च भवतप्तदभिप्तं क्षणक्षयस्यैव तत्वात्‌ । तदप्यमिप्ेतेव साधितात्ततः क्षणमह्साधनादिति चेत्‌ ; 
न, तत्राप्यन्वयामावस्याविरेषात्‌ । ततो उप्यपरानियत्वसाधनेन तत्साधनपरिकरपनायामनवस्थापत्तेः ! तत्न 
कारणल्याप्यन्वयवलान्गमकलम्‌ । व्यतिरेकनि्णयात्तु तत्वं सविरोपणस्यापि न विरुद्रम्‌ । निर्विरोपण- . 
स्येव तत्त्वे # व्िरोपणेन तद्वादिनो व्य्थैवादिलेन नित्रहावाप्तेरिति चेत्‌ ; अयय्पमिदसुच्यते, 
कृतकलवादिनापि किमिति वक्तव्यं सच्वस्यापि तष्टिरोपणरहितस्यैव गमकल्ात्‌ । रिष्य्युदपपिवेचि- 
ज्यां स्मेव" शुद्धम्‌, अविषुद्ध्च भिन्नविरोपणं कृतकादि, अभित्निरोपणच्चोतयततिमत्वादि गकुप- 
दिश्यत इति चेत्‌ ; अहो महानयमनुग्रहः शिष्येषु भवतो यतो निग्रहनिवन्धनेपु तेपां गमकलब्युख्ति 
राकरप्यते । वयय ऽपि कृतकत्वादीनां ` तननिवन्धतवे प्रतिक्ञादीनामपि स्यादविदोषात्‌ । को वा विरोषः 
करतकलादीनां यतस्त एवे सत्वविरोपाः - शिष्य्युत्पत्तये.ऽव्टपन्ते न कौरणलविदरोषः श्रावणत्वमिति 
प्रतिपत्तिः । यटुक्तमू्‌-अन्यत्रापि सिद्धमिव घर्मण्येव सिद्धमपि गमकमिति, तत्र युक्तम्‌ ; वैषम्यात्‌ । 
अन्यत्रापि सिद्धस्य तदंशव्याप्िनिर्णयादितरस्य विपर्ययादिति चेत्‌; न; तदंशब्याप्तस्तरैव निर्णये 
वेफर्यात्‌ तत्र साध्यस्य प्रमाणान्तरादेवावगमात्‌ । तन्निर्णेयादेवाचगमे परस्पराश्रयात्‌-साध्यसिद्धय। 
निर्णयः तप्माच्च तस्िद्धिरिति। तत्रप्यन्यत्र तनिनिर्णये ऽनवस्थापत्तः । साकल्येन तन्निरणये तु पक्षेऽप्य- 
यमवद्यम्भावी तदभावे सामस्त्येन तदनुपपत्तेः । ततो उन्त््यप्तिरवदयम्भावादन्यत्र सिद्धस्यापि तथैव 
च गमकलवोपपततेहपपन्तं तद्रदितरस्यापि गमको पवर्णनम्‌ । अन्तरपि म्याहिनिर्णये तत एव साध्यस्या- 
प्यवधारणाद्‌ व्यर्थमनुमानमिति चेत्‌ इदमपि “ द्रयस्वरूपग्रहणे सति सम्बन्धवेदरम्‌ ” 
[भ०वार्तिकार० १।१] इति प्रुबाणस्यैव दूषणं न स्याद्राढिना्‌ ; तेः साध्यापरिक्ाने ऽपि तत्सम्बन्धस्य 
लिद्गस्वरूपतवेन तन्मात्रग्रहणे ऽपि तन्निणेयोपगमात्‌ | तदुक्तम्‌-- 

“ लिद्धात्मग्राहकं सानमूहो मतिनिवन्धनः । ” | ] इति । 
प्रथमदर्बिलोऽपि किन्न तन्तिण॑य इति चेत्‌ १ सामग्यमाचात्‌ क्षणक्षयाटिनिणयवेहिति 
रमः । ततो युक्तम्‌ -अन्यधानुपपत्तिवसच्छब्दानिव्य्े श्रावणव्स्य गमक्रवं तथा रूपायनिललते चा्चुप- 
तदिरपि प्रतिपत्तव्यं॑तदविरोपात्‌ । तद्व्टेनत गमकखमन्यस्यापि ठशेयति-' तेन साध्यधर्म च 
साधनम्‌ ' इति । तेन यद्विना यद्विषातिन साष्यश्चासौ अनियलविविष्टतया साध्यमानलात्‌ धूरमी च 
राव्दादिः साण्यधर्शी साधनं गमकं श्व्दानित्यलस्य } न केवटं स॒ एवापि तु साध्यधर्मोऽीति 





स्वभावस्य प्रयोगः । यत्‌ क्रतं तदनिव्यमिद्युपाधिमेदेन । *” ~न्यायरवि० प०६५-६६ । २्‌-नामतन्नि- 
ता०। ३ ततो न व्या- आ०;) वत; प०॥ 
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चशब्दः । फीट्शं तदुभयमपीति चेत्‌ १ उत्तरम्‌-तव्र' इत्यादि । तत्र सिद्धः साध्यधर्म तदन्यत्र सिद्धः 
साध्यधर्म इति सिद्धमिलस्य सिक्ञपरिणपमेन सम्बन्धः । कथं पुनः साध्यधर्मिणस्तदाधारत्वमधिय- 
त्वञ्च सत्येव मेदे तदुपपत्तेरिति चेत्‌ १ न; सामन्यविरोषरूपतया मेदस्यापि भावात्‌ । अपि चा इति 
निपातससुदायेन पक्षधर्मतादावनादरं सूचयति । तत्सूचनञ्च सतो ऽपि तस्यासाधनाङ्गत्वात्‌ । तदयमत्र 
प्रयोगः-अनित्यः शब्दः शब्दत्वादिति । 

यदि धर्मा साध्यः, कथं साधनम्‌ ? अप्रसिद्धस्य साध्यलात्‌ प्रसिद्धस्य च साधनघ्त्‌, तयो- 
सचेकनन विरोधादिति चेत्‌; न; सद्दायान्तःपातिन एव तस्य तद्रपतया साध्येनासिद्धतात्‌ न केव- 
र्स्य, केवरस्य च साधनखं सिद्धत्वात्‌, अन्यथा धर्मिंतवमपि न भवेत्‌ प्रसिद्धस्येव ^ तोपपत्तेः । ततः 
ससदायतदेकदेशरूपेणासिद्धेतरविभागविषयेण ज्ञाप्यज्ञापकमावोपपत्तेनं धर्मिणः स्वसाधने हेतुभाविनो ऽप्य- 
सिद्ध्यमिति दुर्भापितमेतत्‌- 

“ज्ञाप्यज्ञापकयोर्भेदाद्धर्मिणो हेतुमाविनः । 

असिद्ध ज्ञोपरूतवस्य धस्यंसिद्धः स्वसाधने ॥'' | प्र० वा० ४।१८०] इति । 

यदि धमी हेतुः, अनिलः शब्दः" इत्येवास्तु न शब्दत्वादिति वेयथ्यीत्‌ । न वैयर्थ्य 
हेवन्तराकाङ्कषानिवत्तनाथत्वात्‌, भवति हि अनित्यः ब्दः इयुक्ते कतः इति तदाकाङ्क्षा भतिपत्तुः 
अतस्तन्तिृत्यथं पर्मितया॒निरदि्स्यापि देतुतेन निर्देशे न पोनरुततयदोषः फवत्वादिति चेत्‌; 
न; धर्मितया निर्दिष्टस्येव साध्यप्रयायनसामथ्ये तदन्तराकाङ्क्षानुयततरन्ेकल्वात्‌, अन्यथा हेतुभावेन 
निर्दशे ऽपि तदुखत्तेः पुनरपि तद्धावेन निदेशः तच्नित्तये कतेव्यः, पुनरप्येवमिति न कचिदचस्थिति 
स्यत्‌ 1 अथ तथा निर्दिष्टस्य न तत्सामथ्यस्‌ ; हेतुतया निरदिष्टस्यापि न स्यात्‌, तत्निदेदोनाप्य- 
समथस्य सामरथ्यानापादनात्‌ । तदुक्तम्‌ -- 

“वदि शब्दस्य सामथ्यं हेसन्तरमनर्थकम्‌ । 

अथासामथ्येपर्यास्ति पुनरुक्तेन तेन भिम्‌ 1 (० वार्तिकारु० ४।१७९] इति। 

सत्यमस््येव धर्मितया निरदिषटस्यापि हेतुत्वं तत्त॒ ध्मपरतया पञ्चम्या च निर्देशाभावे न 
प्रतीयत इति चेत्‌; न, धर्मपरे प्रथमानिरदेशोऽपि तस्मतिपत्तेः वृक्षोऽयं रिशपा यत इति, 
अतियो ऽयं कृतकरो यत इति च } ततः पुनवेचने यदविवक्षितं तदत्र नास्तीव्यसिद्धो ` हेतुरिति चेत्‌, न 
सम्यरोतत्‌; एवं हि 'विपाणवानयं पिण्डो नारबो मिषाणवत््वात्‌ इत्यपि न हेतुभवेत्‌ परतिकषयैक 
देशतेनासिद्धत्वत्‌ । पिण्डस्येव तदेकदेशत्वं न तद्विरोषणस्य विषाणवच्छस्येति चेत्‌, न, तत्रापि 
तस्यावरयम्भावात्‌, कथमन्यथा तद्विशिष्टस्य पिण्डस्यापि तदेकदेशत्वम्‌ १ वा मा भूतस्य तत्त्वम्‌ , 
तथापि विरोषणतया निदंशदेव हेतुभवेस्यापि प्रतिपत्तेःविषाणव्वादिति गं पुनर्वचनेन हेलन्तराकाडः 
षायाः प्रङृतवदत्राप्यनवक्छप्तेः त्निवतकस्यापि पुनिदंशेफरस्यामावात्‌ ! ततो जत्राप्येवं चक्तव्यम्‌- 


१ धर्मित्वोपपत्तेः । २ धर्मितया । ३ 'प््रदिज्ञायैकदेशासिद्धः) -ता० टि० 1 यो पए- 
अ०, व) ९०) - 
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रक्तिरविपाणिनश्वेत्‌ स्याद्धेचन्तरमनर्थकम्‌ । 
शवितर्य॑दि न तस्यास्ति पुनरुक्तेन तेन किम्‌ ॥ १३९५ ॥ इति | 
ततो ऽत्रापि पुनर्वचने विवक्षिताभावादसिद्ध एवायं हेतुः । नेद विरोपणस्यैव तयिण्डगत- 
विोपासनः पुनवचनम्‌ ; अपि तु तदन्यस्यैव तदतद्मतस्य विपाणव्वसामान्यस्य, तस्यैव च देतु 
ततो उयमदोप इति चेत्‌; कथं तर्दीदमलष्ारवचनमविरुद्रम्‌-“यदि नाम पश्रुविदेपणं विपाणिलवं 
पिण्डान्तरव्यवच्छेदाय तथापि तस्य हैतुखं न विरुद्र यते |” [ प° वार्तिकराङ० ४।१८७ | 
इति । अनेन तद्विरोपणस्येव देतुखप्रतिपादनात्‌ । तन्नायमत्र परिहारः । 
स्यान्मतमू-यत्य विदोपणनिदंशदिव तत्र दैतुभावप्रतिपत्तिः प्रलातिायसम्पतस्तं प्रति मा 
सृत्तप्य पुनवचनं वैयर्थ्यात्‌, यस्य तु नास्ति कोमस्मरकप्य तं प्रति फखवदेव तद्रचनं तृप्तस्य 
तद्वावप्रतिपत्तेः । न॒ च पुनरुक्तःवम्‌; अनवगतवचनात्‌*, अवगतवचनलयततस्यावकायादिति,  तदेत- 
दुपकारयिवास्माकं शब्दस्याप्येवं॑तनिर्दोपतया हेतुतेनावस्थितेः । ततो यथा साध्यविदरोपणत्वे ऽपि तेन 
साध्यप्रतिवन्धस्याप्रतिपादनाद्धत्रेव विपाणवच्वं न प्रतिनर्फकदेासिद्धम्‌; धर्मितद्िरोपणमावेन 
प्रतिज्ञ्थाद्थन्तरत्ाद्‌, तथा शब्दमपि, धर्मत ऽपि तेन तत्साध्यप्रतिबन्धस्याप्यप्रतिक्षेपात्‌ सदा 
यकेवलासमना तदर्थान्तरस्यापिं भावात्‌ । भवत्वसिद्धिरेव विपाणवत््वस्यापि, तत्कथं तदवष्टम्भेन शव्दत्व 
तद्रिहार इति चेत्‌ १ किं पुनरिदं धर्मकीतवु भुक्षावयाकुरितस्य वचनम्‌ ~ 
 ““पक्ञा्त्वेऽप्यवाधत्वान्नासिद्धिमिनधमिणि । 
यथाञ्दयो न विपाणिलादेप पिण्डो विप्राणवानू ॥'” परन्वा०९।१८७] इति । 
यद्युनरत्र पक्षान्तरम्‌- न साध्यसमये विरोपणमस्ति साध्यमुपरक्ष्य तस्य प्रागेव निवृत्तः 
निव्रृत्त्य च तदेकदेरिल्वायोगाचासिंद्धलमिति । तदुक्तम्‌-- 
“साध्यकालं गतो वा न नि्र्तरुपलक्यते ( तत्‌ ) ।" 
[प्र वा० ४। १८८ ] इति 
तदपि न; शब्दस ऽप्येवं तदोपानवक्लप्तेः । शक्यं हि वन्तु श॒व्दत्वमपि साधनमेव न 
साध्यम्‌ अनिघ्यं; शब्दादिति अंनिद्यलस्यैव साध्यलात्‌ ततो न तदपि तदेकदेचत्वेनासिद्धमिति 
कोढानीमनिव्यदं साध्यं निराधारस्य धर्मस्यासम्भवादिति चेत्‌ १ अभिमान्‌ धमवत््वादियत्र काथिमत्वम्‌ ? 
साम्याद्धिम एव, तदन्यत्र तत्साधने हेतोरसामर्ध्यादिति चेत्‌; तत॒ एवानित्यत्वमपि चाव्द॒ एवास्तु । 
कथमिदानीं न तस्य तदेकदेशलमिति चेत्‌ १ न; देतव (का) खूं तदभावात्‌ । पश्चात्तु भवोऽपि 
देतोरदूपणात्‌ । नहि तदूवलोपनीतमेव तदुदूपणाय भवत्यतिप्रसङ्गात्‌, स्वयं चामावापत्तः । तथा हि-- 
नहि दोपवते हेतोस्तस्िद्धिरवक्रखते । | 
तस्सिद्धौ वा कथं नाम दैतुर्ढोपौ भवेदयम्‌ ॥ १३०५६ |} 


2 
१ -चनध्याव-- ता० २ पुनर्क्तत्वश्य } ३ धमित्वेन त~ आ) व) प । ¢ ~स्यः शब्दः य~ 
आ०) च०) पठ 1 ५ चेत्तदग्निमान्‌ अआ, च०, पठ 1 ६ -दोपो म~ आम, चत ; प~ । 


२५२ ] २ अनुमानप्रस्तावः ८५ 


हेतोश्च दोषमचविच्छघ्नन्विच्छत्यपि तदूबखात्‌ । 
साध्यसिद्धिमिति देप महती बोधदीपितिः ॥ १३९७ ॥ 


ततो हेतुरि शब्दलं सिद्धरादन्यथानुपपत्तेश्च, तथा रूपायनिस्यत रूपत्वादिकरमप्यविरोपात्‌। 
धर्मिण इव किल साध्यधमैस्यापि हेतुमिति चेत्‌ १ न) तस्य समुदायगतस्येव केवप्याप्यसिद्धतवात्‌ । 
तदन्यगतः सिद्ध एवेति चेत्‌; इष्टमेवेतद्‌ अनित्यः शब्दः तदन्यस्य सवैस्यानिखलवात्‌! इति । चशब्देन 
तत्समुच्चयस्याभिधानात्‌ । कथमत्नान्यथानुपपत्तसं शब्दनित्यतवेन ` तदन्यानिर्यत्वस्य हि भिच्ाधिकरणल्वेन 
विरोधाभावात्‌, `विरोपोपायलाच्च तस्रतिपत्तरिति चेत्‌ ? न; शब्दस्य नियते तद्रत्वेनैव तदन्यस्यापि 
वस्तुनो व्याप्तेरेकाधिकरणतया विरोधोपपत्तेः । न च वस्तुनः कस्यचिन्ित्यलम्‌ अन्यस्यानिव्यत्ं 
व्यापकरमिलयुपपन्नम्‌; सखदिरपि व्यभिचारेणागमकत्वपरसङ्गात्‌ । तस्मादनियलमेव साकस्येन तस्व 
व्यापकम्‌, तस्च कचिद्धवदन्यत्रापि तद्विपयेयं प्रतिक्षिपति तद्व्याप्तं शब्दखादिकमपिं । इदयुपपत्तमभि- 
हितम्‌-^तत्रः इत्यादि । यद्यनन्वयमपि श्रावणलादिकं गमकं किन्न प्राणादिमच्वमपीति चेत्‌ १ क तस्य 
तत्वम्‌ ? आसनि नित्यादिरूपे प्राणदेस्तकायैत्वेन तत्राविनाभावादिति चेत्‌; न) नियतेन दैतुखस्य 
निषेधात्‌ । अन्पिधे ऽपि किन्न रारीरवदन्यत्रापि प्राणादिः, आस्मनस्तत्रापि भावात्‌ ? तद्धतोर्विशेषस्य 
रारीर एव भावात्‌ बहिश्च विप्यादिति चेत्‌) न; तप्यं तसस्वभावतवे बहिरपि प्रसङ्गात्‌ व्यापिनस्तदपरस्व- 
मावानुतपत्तः, अन्यथा तावानेवा्मा भवेत्‌ जआसप्रयोजनस्य त्त्रैव भावान्न वहिर्भावी तद्धामो विपर्- 
यात्‌ । अथायं तत्स्वभावो न भवतति, आत्ममनःसंयोगादितवेन ततो भिच्नलादिति चेत्‌; ततो ऽपिं कुतस्त- 
त्रैव प्राणादिः ? तदवच्छिन्न एवातमपरदेरो रतस्य भावादिति चेत्‌) न; आत्मनो निष्परदेशतवात्‌ \ कल्पि- 
तस्तु प्रदेशो न तत्सहायो ऽपि तद्धेतः, अवस्तुखादरन्ध्याघुतादिवत्‌ । कथं वा तत्रैव" ° भवता उद््ेन 
वि्रृष्टात्‌^ * पश्यादा ८ पराया ) छृष्टियतस्तदनुमानम्‌ १ कथं वा + °तस्यासकारयस्य तत्रैव भावो न 
वहिरपि ट तद्धेतोरपि विशेषस्य तत्रैव भावादिति चेतु, तस्य पू्वैवदनर्थानतरप्वे १ ऽततो ऽपि कुतस्तन्मनः- 
*संयोगादिस्ततरैव ? तस्यापि तदवच्छिन्न एव तत्र प्रदेदो भावादिति चेत्‌) न, "आत्मनो निष्पदेशलात्‌ः 
इत्यादेरावृत्तरनवस्थापत्तश्ध । नायं दोषः, सहकारिणां हेपुफरमावेन क्रमभाविनामनवस्थितेरेव " * 
रूपत्वादिति चेत्‌; एवमपि सहकारिणामिति कुतो न स्वतन्त्राणामिति ए तत्सहायादासमन एव प्राणदे- 
भावान तेभ्य ^ एवेति चेत्‌) कथं पुनस्तेषामेव ^ : निवृच्या घटदेर्निवत्तमानः तेभ्य एव स^ न भवेत्‌ 
आत्मापि ततो निवृत्त एवेति चेत्‌, न, विभुत्वात्‌ । सहकारिसहितो निदृततशयेत्‌; न, तत्सादिस्यस्य 


१ विषक्षभूतेन सह } २ विपक्वविरोधकारणकत्वात.। २ नित्यत्वेनैव । तद्वततेनेव आ०, व ०, प८ 1 
र प्राणादिसद्धावकारणस्य विशेषस्य । ५, प्राणादिदेतो विरोषस्य आत्सस्वभावत्वे । £ प्राणादिदेठविरोषः 
चहिभीविमारस्वमोवः । ७ आत्ममनःखंयोगादेः । ८ मात्ममनःसंयोगादेः । ९ कथं त- ता० । १० दारीर- 
देरो एव । ११ दूरदेशात्‌ 1 विप्रकृष्टतात्‌ आ०व०,प० । १२ जात्ममनःसंयोगादेः \ ५३ -त्वेपि ततः क्‌ 
आ०,च०, प० । १४ सन्तानापेक्तया अनन्तत्वस्यैव । १५ सहकरिभ्य एव॒ स्वतन्त्रेभ्यः । ६६ सात्म- 
सनःसंयोगादीनामेव । १७ प्राणादिः । 


९० 


१ 


१५५ 


१५ 


वृत्तिः | अतो नामनि प्राणादिम्स्य गमकखमन्यथानुपपत्तिकट्यात्‌ | 


८ न्यायचिनिश्चयविवरणे | २।५्‌ 


तत्स्वमाबल्ने तदनुपपत्तेः । अतस््वभावत्वे तु सहकारिण एव तदिति सिद्धा तत्निवृत्तित एव ततस्त्य 

अप्तु तर्हिं "वुदध्यासिन्येव तस्य गमकखमविनामावादरिति चेतत कुतो ऽविनामावः ! 
तप्य स्वशरीरे तसूर्वकप्वेन प्रतिपत्तरिति चेत्‌; कीलस्तदास्मा  निश्चयविकरु इति चेत; कथं तद- 
स्तिलम्यवहार; १ निर्विकसपदिव स्ववेदनादिति चेतु; न; क्षणभद्खादावपि तंत एव तद्धावेनानुमान- 


वेफदयात्‌? । व्यवहारसमथं च तद्रेदने “ विपरीतारोपणस्यानुपपत्तेः । तच त्यान्वयमुखेनाविनाभावः । 


नापि व्यतिरेकवटेन अनिधितास्तिखस्य कुतथितनिवत्तरपरिजानात्‌ । भवतु नीटमिदं पीत- 
मिदमिदुपनायमानो निश्चय एव स इति चेत्‌; स एव कुतः ! निरहतुकल्े निल्यसचादिपरषननत्‌ । 
पूर्वस्माचनिश्चयादेवेति चेत्‌; कुत॒ इदमवगन्तव्यम्‌ १ तयोरेवान्यत्रस्मादिति चेत्‌; न; तेन ॒परस्परस्या- 
विषयिकरणात्‌ । नाप्यन्यतः, तेनापि तदन्यतरकाठेनेतरस्य तकालसम्भविनो ऽपरितचानात्‌, उभयकाट- 
व्यापितश्च क्षृणमज्गसङ्गमयेनानस्युपगमात्‌ । (तटुभयघ्रष्टसाविनो विकसपात्‌ इव्यपि नोत्तरम्‌) तस्य- 
चोद्यत्वात्‌ "कुतस्तस्य त्मा विलमवगम्यते इति १ विकलपान्तरकस्पनायामनवस्थानदीःस््वमया- 
पत्तेश्च ] न चोभयापरिननाने तद्धेतफरभावप्रतिपत्तिः; “'दविषसम्बस्धःः | प्र वार्तिकार० १।१ | 
दव्यदिर्विरोधात्‌ । तत्न नेरास्यवादिनां निश्चयो ऽपि तदात्मा यतः प्राणादयो भवेदयुः । 

सत्यपि तस्मिन्‌ कुतः सुपु्तादौ तदूसत्तिः ? तदापि निश्चये तदशाविकोपात्‌ । जाग्रतो 
निश्चयादिति चेत्‌, भवतु नामानन्तरंः. परस्त॒॒क्रमभावी कुतः  प्राणदेरव पू्वपूव॑स्मादिति चत; 
कथमिदानीं ततः परचैतन्यविक्तिव्यमिचारात्‌ १ न व्यभिचारः-चैतन्यप्रभात्‌ प्राणदस्तसपरमवरस्य वैरक्षण्यात्‌ 
अभिप्रमवादिव धमात्‌ तस्रमवस्यं धूमस्येति चेत्‌, न; तदनवधारणात्‌ कथमन्यथा सव्यजेयं दपु 
रव्याजा वेति संशयः न हि दुतबहसदिविकशेषविकस्तयोपरभ्यमानाद्धुसादरमध्वजें सदायानाः परिषटदयन्ते 
प्रतिपत्तारः । किच, तदा " "निश्वयवेक्रल्ये कुतः ^ `प्रनोधः १ सोऽपि जाग्रत एव निश्चयादिति येत्‌; कथं 
क्रममाविप्राणादरिः प्रोधश्चाकरमदिव तच्िश्वयात्‌ १ “नाक्रमात्‌ क्रमिणो मादा! प्रर वा०१।४५] 
दृदयप्य व्याप्तेः । कुतो वा रृत्षरीरेऽपि तत एव न प्रवोघः १ सहकारिणो उद एस्यामावादिति चतु; 
एतदपि कुतः ! " °तत्र प्रनोधस्यानाविर्भावादिति चेत्‌; न; विपमूच्छितादौ पक्ष मेकमनाविभदि ऽपि तथ्य 
पुनस्तत्रैव प्रयलवलादाविर्मवप्रतिपत्तेः अत्रापि तदाशद्कानिवत्तेनात्‌ "° न निधितस्तदनाविभवि 
इति कथमद्ष्ठामावः ए कथ दाहादिसाहसमाचरितव्यं पातक्रिखप्रसङ्गात्‌ 1 ततो न मृतदारीरवत्‌ 
सुपुप्तादावपि जाग्रज्जनानात्तदुसत्तिरिति सन्निहित एव कच्िद्धतुर्वक्तव्यः । स चासनैव उपयोगपरिणमीः 





४ 


१ ““सौगताद्गीक्रते चित्तसन्ततिरूपे ।"~ ता टि०1 २ निर्विकस्पक्रदिव । ३ "ऽपि 
श्षणभङ्गादौ विषरौतवमारोपसम्भवाचद्वयपच्छेदार्थस्वानुमानस्व साफल्यम्‌ । तदुक्तम्‌-तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य 
दृष्ट एवाखिलो गुणः । भ्रा्तेरनिर्वीयते नेति साधनं सम्प्रवर्तते ॥ इति । इव्यायाद्कायामाद्‌ }” -ता० टि० 1 
र नि्धिकल्यवेदने | ५ ^"..-संवित्तिः नेकर्यप्रवेदनाव्‌ ।"' -प्र० वार्तिका ० ] £ प्राणादिः ] ७ प्राणद. । 
८ प्राणादि्रमवस्य । ९ धूमप्रमवस्य । १० सुपुत्रादो } {५ प्रतन्धः जार) वर) पठ 1 १२ तत्रव्रा- अ 
० प०। १३ -शंकाविनि वतनात्‌ आ०) व०) पठ | £ 
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नापर इति, तत्रैव तस्य॒ गमक्ल्वमन्यथानुपपत्तिसम्भवात्‌ | तस्यापि निणंयाससन" एव सन्निधाने कथं 
सुपुपिरिति चेत्‌ ? नः तदा तस्याद््टवशान्निणेयविकरुस्यैव भावात्‌, प्रबुद्धस्यैव निणेयकूपतया परतिपततः। 
कथमेकस्य निर्णयश्चेतस स्वरूपमिति चेत्‌ ए तथेवाधिगमाद्विकरपन्ञानवत्‌ । एतदेवाह - 

अप्रत्यत्त! सुषु ्ादौ बुद्धः भस्यक्षसक्षणः | 

जीवतीति यतः सोऽयं जो जस्सोपशोगवाद्‌ ॥ ५२ ॥ इति । 

त वियते प्रयक्षं॑निर्णयकूपं यस्य सः अप्रतयक्षो जीवः" इति सम्बन्धः । क? 
सुषुप्तः स्वप्नदर्शी निद्रावान्‌ आदिर्यस्य मूर्च्छितादेस्तस्मिन्निति । सदा तर्हिं सो.ऽपरयक्ष एव 
कपिरदेरप्यासा परोक्ष एवेति केषाञ्चिदभ्युपगमादिति चत; न) बुद्धो निद्राप्नन्धाद्‌ 
व्युितः । प्रत्यश्चलक्षणः प्रयक्षं निणेयासकं स्वसेवेदनम्‌ , “उयवस्षायात्मकं ज्ञनं 
प्रत्यक्षम्‌" [ ] इति दचनात्‌ , तस्रक्षणं स्वरूपं यस्य तेन वा रक्ष्यत इति त्रक्षण 
इति । अनेन ॒तदरोक्षलवादस्य प्रयक्षवाधनसुपदर्ितम्‌ । मवतु खद्धो जीव; प्रयक्षतोऽव- 
गमात्‌, सुुप्ादिस्तु कथमिति चेत्‌  उत्तरम्‌-जीवती ति यतः इति । यतो लोकस्य सुषु्ादिरपि 
जीवतीति प्रत्ययः ततः सोरप्यस्सयेव अन्यथा तस्रव्ययायोगात्‌ । कृतोघ्यं प्रस्ययः मृते 
खतप्रयययोपि दुतो यतो दाहादिस्तत्न कर्प्येत ? स्प्शादिविरोषारििङ्गादिति चेत्‌, न 
`जीवनभरखयस्यापि तत एव भावात्‌ । जीवनप्रतिबन्धस्यापि तद्विरोपस्य निशुच्छवासमूच्छिते ऽपि 
` लोकैरध्यवसायात्‌ । सोऽपि जागत एव॒ जीवनान्न तादालिकादिति चेत्‌; तदहर्जातस्य व्याहारादिरपि 
प्राच्यभवजीवनदिवेति कथं ततस्तच्चैतन्यप्रतिपत्तियेतो ऽयं परिपोपणादिना ऽनुग्रद्यत्त । ततो यथा 
तदानीन्तनादेव जीवनात्तद्व्याहारादिः, अन्यथा सन्तानान्तरन्यवहारविरहापत्तेः, तथा सुपुपतदेः स्पर्शादि 
- विरोषो उपीसयलमायद्वैशसेन । कथं पुनरेवमपि सुपुप्तादिना मप्रबुद्धस्यैकत्वं यतः “अप्रत्यक्ष, इया- 
चुच्यत इति चेत्‌ ? अप्रोत्तरम्‌-'सो ऽयम्‌ इति । अत्रापि इति यत इति सम्बन्धनीयम्‌ । तदयमर्थः- 
सः सुषुप्तादिः अयं प्रतीयमान इति एवं प्रयमिचानं यतस्ततः स एव अप्रत्यक्ष पूं पुनः प्रबुद्धश्च 
गस्यक्ष इति । ननु स इत्यतीतस्य निदशः, तस्य च कुतः प्रतिपत्तिः ? स्मरणादिति चेतः तस्याप्यन्‌- 
मूतवस्तुगोचरत्वे न तद्विपयखम्‌ अतीते उनुभवाभावात्‌ । नहि वस्तु किञ्चिठतीतत्वेनानुमवे परिस्फुरति । 
अतदूगोचरतवे तु न स्मरण, अनुभवय्रष्ठमाविन एव मरत्ययस्य तत््वोपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- 

(अनुभूताथविपया स्छतिधेत्‌ नष्टता कथम्‌ ! 

नाचुशूताथेषविषया यदि सा स्तता कथम्‌ [+` [० वार्तिंक्रर० ४।१९७] इति। 

अनुभूतमेवानुभवादपक्रान्तमतोतमिति चेत्‌, न; युगपत्‌ विरोधेन तदसम्भवात्‌ । पयविण 
तत्सम्भवं तु तदपक्रान्तादन्यदेवां तुभूतमिति कथं तदेवातीतमिति व्यपदेशः ततः केवरं वासनावल- 
देव स्मरणमिति ततो ऽवसीयमानमवस््वेवातीतं प्रधानादिवत्‌ । तदप्युक्तम्‌-- 





१ -नः सन्निपात्तेपि क~ आ०, च०, प०। २ जीवप्रत्य- आ०, व०. प० 1 ३ "जवन 
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“'्यदातीतं न तदग्रा्य' यदा ग्राह्यं न तत्तथा । 
स्मयं माणेन रूपेण तदतीतं न वस्तु " तत्‌ ॥॥” [ ५० वार्तिर° ४।१९७ ] इति । 
तत्कथमवस्तुनैकलं वस्तुनः प्रयक्षविपयस्येति चेत्‌ ? न; सच्वेतनादिरूपेणानुमवत्रिप- 
यस्यैव तैन ग्रहणात्‌; तस्य च वप्तुव्वात्‌ । कथमिदानीमतद्िपयस्यातीतत्स्य तेन अहणमिति चेत्‌ ? 
मवतु तावता तघ्यास्मरणलम्‌ अपूर्वाथलरात । तदेव कथं स्मरणमस्मरण्ेति चेत्‌ १ “तदेव स्वरूपे 
प्रमाणमित्तरत्राप्रमाणमितिवत्‌" | ] इति त्रमः । ततः प्रमाणमेव स्मरणं 
कथञ्चिदपूर्वर्थलादविसंवादाच । अस्ति हि ततराविसंवादः, ततोऽपि प्रवृत्तस्य विषयपरप्तेः । कथ- 
मतीतस्य प्राप्ति थं वतंमानस्यं ? प्रापिकराठे तस्याप्यमावात्‌ । प्राप्त इव्यमिप्रायादिति चेत्‌) न; 
इतरत्रापि तद्यखात्‌ । सात्रतमेवेवं स्मरणस्य प्रामाण्यमिति चेत्‌; प्रयक्षस्यापि स्मात्‌ । तदपि ताद्यमेव 
वस्तुत इति चेत; नेदानीमतीतस्यैवावस्तुलं वतैमानस्यापि तत्वात्‌ । तत्कृतस्तत्रैव तनिर्वन्धः । ततस्स- 
देवातीतमपि व्तमानवदिति कथं न तदेकत्वं प्रयक्षविपयस्य ? तस्मादनारोचितवचनमेवेदम्‌- 
“स्मयेमाणेन सरूपेण तदतीतं न वस्तु तत्‌" [ भ्र० वार्तिकारु० ] इति । असत्यपि वस्तुत्वे कथन्न 
तदेकं तद्रतदुगतप्य तस्याप्यवस्तुलात्‌ धर्मिरूपनुसासिवाद्धमंस्य । नेकान्तेनावस्तुं वस्तुभूत- 
वत्तेमानपरय्यायगत्वेन वस्तुखस्यापि भावादिति चेत्‌; न तर्हि तदेकमेकवं भवेत्‌, अपि ततीतगत- 
मन्यदुवस्तुरूपम्‌ अन्यच्च वत॑मानगतं वस्तुमूतमिति मिच्स्यैवोपपततः | तननातीतेतरयोरेकलं तप्थेवेकप्या- 
सम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 
"यदि धमेवशेन स्यात्त्यास्तत्यतया स्थितिः | 
एकमेव तदातीतं वतेमानतया म्रपा ॥” [ प्र वार्तिकराट० ४।१९७ | इति । 
इति चेत्‌; उच्यते- 
अवस्तुतादतीतस्य तदेक्यं चेन्न वस्तुनः । 
तद्धतुरवं कथं तस्य वत्त॑मानस्य करप्यताम्‌ ॥ १३९८ ॥ 
अवस्त॒नोऽपि हेतुत्वे हेतुं वस्तुक्षणम्‌ । 
अर्थक्रियासमथं यत्तत्सदिलुच्यते कथम्‌ ॥ १३९९ ॥ 
अतीतं चेच तद्धतुस्तदहर्जातचेतनात्‌ । 
अतद्रपादतक्काय्पराग्मवानुमितिः कथम्‌ | १४०० ॥ 
कुतो वा व्तुनो जन्म मव्याच्च्रस्तु तुतः । 
म्रयक्षगोचरतवस्यामावात्तत्राप्यतीतवत्‌ ॥ १४०१ ॥ 
पश्चात्तद्गोचराच्चद्रस्तु तस्मतिवाच्छितम्‌ । 
तत्न तत्रापि यदरक्तमेवं शक्यं मनीपिणाम्‌ ॥ १४०२ ॥ 














{ वस्तुतः आ०) व०,प० । २ स्मरणन । ३ सस्त्विद आ०, व ०, प० | ४ श्रत्यक्चविपरयस् 
-ता० रि० । ५ धर्रिव- ता० | “यदि धर्म॑वद्ननास्याः सत्यासत्यतया स्थितिः] वत॑मानतया सत्यावठ- 
मानतया यपा ॥“ ६ प्र? वा २।३ । म्र ° वातिकाः । 
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यदा मन्यं न तद्राह्यं यदा ग्राह्य न तत्तथा । 
अनुमागम्यरूपेण भव्यं तच्च च वस्तु तत्‌ ॥ १४०३ ॥ इति । 
समकाखनतु तज्ञन्म न व्वयेवोपगम्यते ^ । 
तप्मादहेतुकं वस्तु ततश्च ध्रुवमापतेत्‌ ॥ १४०४ ॥ 
निदयत्यमेवं तदृध्वंसप्रयल्नादप्यवस्थितम्‌ । । ५ 
्रज्ञाकरपदं व्यथं तवयि सवय प्रकरपयेत्‌ ॥ १४०५ | 
न वस्तुतः किञ्चित्‌ कस्यचित्‌ कार्यं कारणं नित्यमनिलयमन्यद्वा, सकलरविकहपापकरारतस्यद्रितस्येव 
यावात्‌ । तदभ्युपगमस्तु संबृत्येवेति चेत्‌; नन्वियं छोकबुद्धिरेव, 


श 


“क्तैव रोकयुद्धयेव बाह्यचिन्ता प्रतर्यते ।” [ प्र वा०२।२१९ ] इति वचनात्‌, 
तथा च कथमतीतदेरवस्तुलम्‌ वस्तुतयेव तत्र रोकबुद्धरमावात्‌ । भवसेवं तथापि कथं प्रल्यमि- १० 
जानत्तदेकलम्‌ ? कथं च न स्यात्‌ १ असत्यपि तस्मिंस्तस्य भावात्‌ छ्तपुनरूपनननखकेरादाविति चेत्‌; 
अक्षक्ञनादपि कथे कचित्पीतादिः ? तदभावेऽपि शुकशङ्खादौ तस्य भावात्‌ । निर्वाधदिव ततप्तद्भावो 
न सर्वस्मात्‌, वाधितच्च प्तं पुनर्भाविना शु्कपरतिमासेनेति चेत्‌; न; प्रसयभिज्ञाने ऽपि समानलात्‌ । 
टसपुनूत्पच्रकेशादौ किं तप्य वाधक्म्‌ १ मध्ये रलतादशेनमिति चेत्‌ \! ननु खलता 
नाम विच्छेदः, स॒ च पूर्स्योत्तरेणासद्घटनम्‌ । तच्च ठलवदन्यत्रापि समानं तथं कचिद्पि १५ 
तस्य निर्वाधिलखम्‌ १ तदक्तम्‌-- 

“लूना नाम विच्छेदः परासङ्गटनं ख च। 

ततः पू्परित्यागादित्तिः सद्कटिते इतः ॥ 

अपक्कटितद्ष्टिश्च समा दार्ण्ठान्तिकेतरे ॥ [ प्र० वार्तिकारु० ४।१९७ ] 

इति चेत्‌; न; असद्घरितप्वस्य दाष्टोन्तिके कथच्चिदेवावगमान्न सवथा । न च तेन कथ- २० 
च्िदेकखप्र॑यभिन्नानस्य बाधनम्‌; अविरोधात्‌ । अथ कथञ्चिदिति न क्षम्यते तस्यान्धपदत्वीत्‌। 
न तदि प्रयभिज्ञानमपि तदाक्रारयोरपि स इ्ययमिति चासड्घटितयोरेवावभासनादेकलस्यानुपपत्तः; तद्रू 
पत्वाच्च प्रलयमिज्ञानस्य । न हि स इति प्र्यभिज्ञानं स्सरणलात्‌ । नाप्ययमिति प्रयक्षत्वात्‌ । तदपि मा 
मूदिति चेत्‌; कथं तरहीदसुक्तम्‌-'“एकाथंक्रियाकारितयेकतवं प्रत्यभिज्ञानविषयो न ततः ।" 
[ मर० वार्तिकार० ४।१९.७ ] इति ए सत्येव तस्मिस्तद्विषयचिन्तनस्योपपत्तेः । तदपि कल्पनादेव २५ 
न तत्वत इति चेत्‌ ; नलु तदपि प्रस्यभिज्ञानमेव यो यं स॒ इति स एवायमितययमाकार ' इद्युपज- 
ननात्‌, तच्च कथच्चिद्रादददधेपे नास्ति । तकथम संतैवासतः परिकर्पनम्‌ १ तदपि परिकिस्पनादेवेति 
चेत्‌ ; न; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । ततो दूरं गल्वापि तत एव सद्टिताकारं तदङ्गीकतेन्यम्‌ । 


१ -पपद्रते जआ०; व०प० । २ पीतादेस्त- आ०+व०,प० | ३ -दतः स आ०) च०, प०। 
£ ` कथश्चिदिव्यन्धपदमेतत्‌"- देतुचि० टी० प्र० ८४ । ५ -रमि्ु- आ०) व ०, प०। ६ -सत्येवाघ- 
अ1०, चम प० | 
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तथा च तद्रदेवातीतादेरपि सद्धटनोपपतेठपपन्म्‌-श्रयभिकाना्रथश्चिदसद्वटने ऽपि तदेकलपरिजञानम्‌ ॥ 
ततः कथच्चित्यदस्यान्धत्वामिधानमन्धतमसानुबन्धादेव न परीक्षावलदिति निधिन्वम्ति विपश्चितः । तत; 
सूक्तम्‌-'स एवायम्‌ ।। इति । यतस्ततः सुपुप्ादिरेव प्रबद्ध इति । 

भवतु तादशो जीवो न लामा तस्य निव्यशुद्धलेन सुपुपादिभावानुपपत्तेरिति चेतु; उत्तस्‌- 
'आत्मा' इति । अत्र सोऽयमिति योजयितन्यम्‌ । तदयमर्थः प्रकृतो जीवोऽयं प्रयवमरयन न्यव- 
स्थाप्यमान आत्मा नापर; । कुत एतत्‌ £ उपयोगवाचू यतः उपयोगो नदर्धानह्पो व्या- 
पारो विद्यते भस्येदुपयोगवान्‌ । नित्ययोगे तादाल्यरक्षणे मतुः । एतदुक्तं भवति-आत्मनो ऽष्युष- 
योगवक््मेव रक्षणम्‌ “स्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म" [तै २।१।१} इति वचनात्‌ । पस्य च ओीव्‌ 
एव दर्शनात्‌ स एवासेति तत्र दद्च॑नमपि परमासाविवेकादेव न स्वतप्तत्वात्‌, "तमेवं भान्तमसु 
भाति सर्वम्‌ [ कठो° ५५।१८] इदयाम्नायादिति चेत्‌; न, तत्र दृस्यान्यत्र॒ कर्पनायामनवस्थापततः, 
तदन्यत्रापि तदनिरावरणात्‌ । आम्नायवाध" नातरेति चेत्‌) प्रवयक्षवाधनाढाम्नायोक्तऽपि न भवेत्‌ । 
ततो जीव एवात्मा “अनेन जीवेनारमना [ छन्दो ६।३।२ ] इति जीवामेदेन तस्याम्नायाच्च । 
आसममिदेन जीवस्येवायमाम्नायो न तदभेदेनासमन इति चेत्‌, तस्यैवाम्नये को दोषः १ जीवादन्यो 
नासा स्यात्‌, अस्ति चासौ स॒क्तछूपः, न॒ च तस्य॒ जीवलवं प्राणधारणस्याभावात्‌, स्येव तसन्‌ 
जीवल्वोपपत्तेरिति चेत्‌; न, तस्यापि भूतपूवग त्वात्‌, जीवितपूरवौ जीव इति व्युपतते, विग्रह 
गतावपि" जीविप्यतीति जीव इति व्युरषदनात्‌ । कथं पुनरुपयोगवे तस्य दुपुप्यादिः सयज्ञानस्व- 
सावस्य तदसभ्मवादिति चेत्‌ १ न; कर्मवशात्त्यापि तदुपपत्तेः ¡ तत्राह-- 

कर्मणामपि कर्ताऽयं तत्फलस्यापि वेदकः } इति । 

कर्मणां ज्ञानायरणादीनामयं जीवः कृता न कैवस्मुपयोगवनेवेव्यपिशब्डः । ततश्च तेपां 
यत्फलं ततपरिपाकोपनीतं सुपुप्व्यादिरक्षणं तस्य वेदकस्द्रुपतयापि वृत्तरनुभविता । न केवरं कदा- 
चिदवेदक इत्यपिश्चव्दः । परमपि तकरं दशयति - 

संसरेच्‌ [ परिणासात्तसुच्यते चा तलः पुनः ] ॥ ४४ ॥ इति । 

ततर त्वदेव परापरशरीरादिपस्त्यभोपादानक्रमेण देवतिर्यगादिगतिपु परिभरमेदयं जीव 
इति। तक््रत्वे निवन्धनमाह-"परिणामात्तः इति । परिणामो मिथ्याद्ौनाटिरविंकारः तेना्तः 
परिगृहीतः, ततस्तेषां कर्ता स एव उपयोगवतः कुत इति चेत्‌ १ करमभ्य एव । न चैवं परस्पराश्चयः 
वरमभ्यस्तद्नादिस्ततो.ऽपि कर्माणि इतिः अनादितवात्तसवन्धस्य । तप्य च सयुक्तिकलरेन तृतीये 
निरूपणात्‌ । न तर्हि कर्मभ्यस्त्तरणस्वमावस्य शुक्तिः तत्स्वभावपरिहाण्यां जीवस्यैव परिदाणिप्रस- 
ादिति चेत्‌; आद--्ुच्यते बा ततः पुम" इति । युच्यते अपदृज्यते ततः कमेभयो 
जीवः सच न सर्वः किन्तु भव्य एवेति दर्शनार्थं वेति विकटपवचनम्‌ । मुच्यमानोऽपि न सव॑दा 


. -------- 





१ -धनादिति आ०, व ०, १० { २ सुक्तस्यापि । ३ जीवतात्‌ । ४ नूतनयरीरधारणाथं गतिः 
चिग्रहणतिः | ५ सुघुप्तादि- तार; व० । 
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किन्तु पुनः तदुपायानुषठानस्य पश्चात्‌, पूवं तु संसार एव, तदभावे सुक्तरनुपपत्तः तदपेक्षतत्‌ । 
सुक्तिः संसारतस्तस्मिन्न चासत्यवक्पते । 
पावन्धाद्विनिरभु्तेस्तस्मिन्‌ सत्येव दर्शनात्‌ ॥ १४०६ ॥ 
अविद्याकल्िततास्त्येव संसृति; प्रागपीति चेत्‌ । 
तदा तस्माद्विनि्क्ति जीवस्य कथसुच्यताम्‌ ।! १४०७ ॥ 
न हि संसारनिक्तो तमोदीपम्रमे इव ] 
निपपर्थ्यायं कचिल्ीवे युज्येते गरहगर्मवत्‌ ॥ १४०८ ॥ 
सत्त्वे ऽपि प्रागवस्तुत्वा्संखतेँक्तेरेव चेत्‌ । 
अवस्तुनः कुतो वित्तियंदि वस्तुदशिः पुमान्‌ । १४०९ ॥ 
कट्पनापि कथं तस्य न चेद्वित्तिः कुतश्चन । 
वित्तिरेव यतो आन्ता कस्पनेति म्रकरप्यते 1} १४१० ॥ 
न च रमो ऽप्ति जीवस्य यतः स्यात्तत्र कर्षन्‌ | 
अमे वा तत्र निसुक्तिरनादिः करप्यतां कथम्‌ | १४११ ॥ 
भ्रमो ऽपि विभ्रमादेव प्राच्यास्माच्योऽपि तादशत्‌ । 
अनादिस्तस्मबन्धो ऽयमिति चासन्मतं मतम्‌ ॥ १४१२ ॥ 
चेतनादन्यतस्तश्य व्यवृस्थाकारिणो ऽत्ययात्‌ । 
चेतनस्य च शुद्धस्य तद्वि्तावभरवत॑नात्‌ ॥ १४१३ ॥ 
तप्मात्संसारमिच्छद्धिरयुद्धिस्तस्य ताचिकी | 
वक्तव्या प्रागनादिस्तत्निर्वाणं नोपपयते ॥ १४१४ ॥ 


वस्तुसत संसारस्य न निवतेनं॑जीवस्वरूपवदिति चेत्‌ ; अवस्तुसत््वेऽपि न भवेत्‌ 


तप्येवोक्तन्यायेनासम्भवात्‌ । ततो निवतेनं न कचिदिति प्राप्तम्‌ । ततो वस्तुसत एव निवर्तनम्‌ ! अन- 
थान्तरस्य कथमिति चेत्‌; न; तस्यापि तद्धतुनिवतेनेन निवरत्तिदर्शनात्‌ करुधोतद्रवलादिवत ! तत 
सूवतम्‌-'पुनश्ु च्यतेः इति । पुनरपि कतो सुच्यते ? अनाप्युत्तरम्‌- 'परिणामात्तः' इति । सम्यण्द्‌- 
शेनादिपरिणामपरिगरहीतो यत इति । सति तत्परिपाके तद्विरोधिमिथ्यादशनादिनिवृत्तस्तिवन्धनपरिक्चया- 
दपतरज्यते इति यावत्‌ , 


नन्वासा करम तत्फरं संसारो सुवतिरिति च सत्येव मेदे, न चायमस्ति तदवस्थापनोपाया- 
भावात्‌ । तते द्वैतबोध एव परमाथेः, तस्य स्वत ॒एवाधिगमात्‌ *खरूपस्य स्वतो गति" 
[ ५० बा० १।६ ] इति वचनादिति चेत्‌! अन्नाह-- 


आटमादिन्यतिरेङेणए को ऽपरोऽध्यक्षतां वजे । इति । 
अपर इल्यदरैतवोध उच्यते तस्यावि्यमानल्वपरत्वात्‌ । स फः रिर्पो ऽ्यक्षतां स्वसं- 
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वेदनविषयतां व्रजेत्‌ ्रपनुयात्‌ १ न कशचित्‌ । -सक्रखविकटपातीतस्य "तदूवननात्‌ केन तदर्षेप इति ? 


भत्रोत्तरम्‌-आत्मादि । आदिशब्देन कर्मादि, तप्मादिवं व्यतिरेको ` व्यादृ्तिध्यक्षतायाप्तेनेति । 
दवाथंगर्मो ऽत्र पञ्चमीतघयुरुपः । तदयमर्थः -- 
मेदरूपा्यथासदिरध्यक्षं विनिवर्तते । 
तथोक्तरूपाददरैतात्तदसम्प्रतिपत्तितः ॥ १४१५ ॥ 
सव॑नेराल्यमायातं तस्माददरतवादिनाम्‌ । 
तच्च प्रमाणद्ूल्यसासागेव प्रतिवारितम्‌ ॥ १४१६ ॥ 
भवतु नीरधवलदिभिराकारेधित्रस्येव तस्य तदत्रननमिति चेत्‌; सिद्धप्तर्हिं जीवो युगपदिव 
क्रमेणापि वोधातनधित्रस्यानिपेषात्‌, तस्यैव परमार्थतो जीवतात्‌ । तदाह- 
जानायं कसशो चत्त [ न चेद्ापिधास्यते ] ॥ ५५॥ इति । 
अयं प्रतीयमानो बोधात्मा नाना कथच्चिदक्रादिपययिः शवः । कुतः ? 
वत्तः प्रवृत्तेः | कीटैः ? क्रमशः क्रमसाकल्येन भवद्धिरिति | नास्त्येव तायो योधः प्रय- 
क्षतस्तस्यग्रहणात्‌ , तत्र सननिहितस्येव सच्येतनदिरवभासनात्‌ न कारव्यापिनः तस्य मरणे 
टणप्रसङ्गात्‌ । तदुक्तम्‌ - 
“यदि कालकल्लाग्यापि वस्तुग्रहणमक्षतः । 
सर्बकालकषलालम्बे रहः स्यान्सरणाघे; ॥” [ भ्र० वार्ति्नक० - ।१९७ ] 
इति चेत्‌ ; अत्राह-नं चेत्‌ अत्राभिधास्यते | न चेत्‌ न यदि क्मशवलो बोधः, 
अत्र॒ एतस्मिन्‌ अक्रमशवले वोधात्मनि अभिधा तदस्तित्ववादः अस्यते निराक्रियते तत्रापि 
देशबग्ापिनि ्रवयक्षप्यवृत्तः | 
यदि देशकलन्यापि वस्तुग्रहणमक्षतः । 
स्वदेशकखालम्वे ग्रहः स्यात्सागरा उवधेः ॥ १४१७ ॥ 
इति दोषात्‌ । योग्यतया नियमस्येतरत्रापि सयुक्रघ्वात्‌ । प्रत्यक्षायोग्यस्य च तद्गतस्यानु- 
मानासतिपत्तेद्रैतमागवेत्‌ । न हि तत्रापि नानुमानम्‌ चित्रपरतिमासाप्येकेव वुद्धिरशवयविवेचनः्वात्‌ ' 
इति तस्य दशनात्‌ | तेनापि विप्रतिपत्तिरेव निवार्यते न तद्धागस्य यहणम्‌. प्र्क्षत एव सर्वात्मना 
तस्य प्रहणादिति चेत्‌ } न; विप्रतिपत्तिविवेकस्याग्रहणातु, यणे ऽनुमानस्य वैफल्यात्‌ | ततो उनुमाना- 
देव त्य प्रतिपत्तिः तद्रदनायनन्तत्स्यापि । ततो युक्तं प्राणादिमच्ात्‌ परिणामिन एवासनः 
साधनं नं कृटस्थस्य नपि विन्ञानसन्तानस्य तत्र तस्य विरुद्धलात्‌ । । 
परिणामिन्यपि विरुद्र एवायं शरीरोपक्छष्ादेव चैतन्यादुसत्तेरिति चावक्रः । तदेवाद-- 
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सूतानासेव रेषाश्िते परिणा प्सेत; 1 

कायय्ितन्ारणं कोऽपि क्थ (न स शद्नन्सतिन 

कायः शरीरं भूतानां प्रथिन्यादीनाम्‌ एवकारात्न परमाण्वादीनां कायेन सम्बन्धी 
तेषामपि न सर्वेषाम्‌; सैषां कायमयलप्रसह्त्‌, अपि तु केपाश्चित्‌ । भूततवाविरोपे कथमिदमिति ? 
अप्रोत्तरम्‌-परिणामविशेपतः । तेषामेव समदायरक्षणे ऽवस्थाविकोपस्तस्मात्तत इति केषाख्िदेव 
तद्विरोपभावात्तेपमिव स इत्यभिप्रायः । सवति चात्रसूत्तम्‌-““तत्सथरदाये शगीरेन्द्रिययिषयसंज्ञाः' 
[ ] इति' । भवतु नमिर्वं तथापि कः प्रकरृतोपयोगः ? तत्रोत्तरम्‌-चित्कारणं चितश्धेतनस्य 


दरशनस्मरणदेः कारणं काय इति सम्वन्धः "तेम्येतन्यम्‌"' [ ] इति वचनात्‌ । प्रयो- 


गश्चात्र-यस्मिन्‌ स्व यद्‌ भवति तत्तस्य कायं यथा किण्वाद्मदशक्तिः,सत्येव च काये मवति चेतन इति 
तटुक्तम्‌- “मद्शकितिवदिज्ञानम्‌' [ ] इति । भवतु तदधतः काय एवस ! चेतन्य- 
. विशिष्टः परुषः" [ ] इत्यभिधानात्‌, स॒एव च संसरति सुच्यतते चेति चेत्‌ उत्तरम्‌- 
सोऽपि कायोऽपि न केवकं परः कथं नैव संसारणुक्तिमाक्‌ ? तस्य जन्मनः पूवं मरणाचोरध्वम- 
सावेन तदनुपपत्तेरिति भावः । तत्रोत्तरमाद- 

चाकतिमेदे तथा सिद्धिः [ संज्ञाः केन निका्यंते ] इति । 

तथा तेन कायश्िकारणमिति प्रकरिण सिद्धिः निर्णीतिः भवतीति दोषः । कदा ? शकतेः 
सामर्थ्यस्य भेदे तदन्यासम्भविनि व्िरोपे सति । ताप्पर्यमत्र-कायास्नः प्रथिव्यादेश्चेतन्यं प्रस्यभित्प्ज्ञ- 
कलेन कारणखमिति मते तंडेदस्तस्य वक्तव्यो न्यथा तदयोगात्‌ सूतान्तरवत्‌ । कि तेन कायल्वादेव 
तदुपपत्तेरिति चेत्‌ १ न; मृतेऽपि देहे तस्सङ्गात्‌ । विङरोषादिति चेत्‌; स तर्हिं तद्ेढ एव नापर इत्ति 
सिद्धः स एव तद्धेदाधिष्ठानं जीवः, तदपरस्तु भावः पुद्गखदिस्तत्र दर्खनप्मरणश्रयमिज्ञानदिरास- 


धर्मस्यामावात्‌ तदधिष्ठाने च विपयैयात्‌ । ततः संज्ञयैव तस्य मूतं नार्थतः । न च सा तत्र निवार्यते २ 


अनेकपंज्ञसमावेशस्येकत्राविरोधात्‌ । तदाह-संज्ञा केन ॒निर्बायतेः इति । यदि तप्य तच्छरीर- 
तथेव जीवस्वमविनषटेव दष्टिनस्तिकरानामिष्टवात्‌ । अपरशरीरतवेनापीति चेत्‌, कथमध्यक्ततच्छरी- 
रस्य ततसम्भवेत्‌ युगपदेकत्र तदनुपरुम्भात्‌ । दयक्ततच्छरीरस्येति चेत्‌; त; तस्यापि भसममवेनतरेवोप- 
छम्यमानस्य तक्घसवप्रतिपत्तरिति चेत्‌ मा भून्नाम स्थूरस्य तद्वच सृक्ष्स्य तु न कथं तस्य ररौरान्तर्‌- 
वत्वमनुमवतो ऽप्यप्रतिपत्तरविरोधात्‌ । नाविरोधदिव तदस्तित्वमतिपरसङ्गात्‌, अपि तु प्रपाणादेव 
तच्चेह नास्तीति चेत्‌ ; न; तस्यापि भावात्‌ । तथाहि-विवादापन्नः प्रथिन्धादिः तदन्तरवान्‌ 
चेतन्यामिव्यह्लकशक्तिमेदवसवात्‌ वाल्देहष्रथिव्यादिवत्‌ । प्रसिद्धं हि वार्देदप्रथिव्यदि्तधा- 
विधस्य तदन्तरवच्ं तत्रैव युवादिदेहावस्य प्रतिपत्तेः । कथं पुनस्तदहस्य वाख्देहादू सेढ इति चेत्‌ ? 











१ “रथिन्यापर्तेजोवायुरित्ति तत्त्वानि तत्समुदाये श।रीरेश्ियविपयसं्रा इत्यादि* तत्त्वोप 
प्रु १। न्या० क्रु टि० प्र° ३४१ 1 २ ततेम्यश्चैतन्यामिति । तत्र केचिद्‌ वृत्तिकारा व्याचश्चते-- उयते 
तेभ्यश्च तन्यम्‌ \ यन्ये- अभिव्यज्यते इति 1" तन्तव सं० पं० प्रु० ५२० | र“ कु० टि० प्र ३४२ 
३२ त्वान्तरत्वेन येद्‌; 
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॥५। 


९ 
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ह, 


९४ न्यायविनिश्चयतरिवरणे [ २।५५-५८ 


परतिभासमेदादेव परुषान्तरदेहवत्‌ । सल्पि तप्मिन्रलयन्ताय तत्र मेद्‌ इति चेत्‌ } न; अघ्मामि- 
रप््यन्तभेदेन तदम्तरवच््स्यासाधनात्‌ । एवमपि कर्थं मरणतिरोहितचिदर पप्य पुनराविरमूततद्रूयतमा 
तदन्तरवं्वं स्थूलूपस्यापि तस्य तस्सद्धादिति चेतु १ कथं भवतो ऽपि जननः ूव॑मनमिवयकत- 
चिद्रूपस्य तथा प्रकृतदेहवच्च॑भूतमात्रस्यापि तसङ्गेन सर्वस्य प्राणिमयत्वापत्तेः । नायं दोपस्तरैव 
तच्निवन्धस्य सक्तिविरोपस्य मावा तन्मात्रे इति समानमन्यत्रापि समाधानम्‌ । तदेवाह 

यथा ताविन्तेषेऽपि प्ज्ञादिशणसंस्थितिः। 

तथा श्रूत्ताविशेषेऽपि भवद्‌ भूतादिसंस्थित्तिः ॥ ४७ ॥ इति | 


मथा मेन शक्तिमेदमावामावप्रकरेण शरीरभाविनोऽन्यप्य च प्रथिव्यदिभूतस्वं माव- 
्रधानलानिर्वेयस्य, उपरक्षण्चेदं तेनानमिव्यक्तचेतनलमपि तप्याविशेपस्तस्मिन्नपि न केवरं त्ववि, 
्रजञादिशुणसंस्थितिः इति अलन्तविस्पतस्य पृवसंस्कारादभ्युहनं॑परसयेकगृहीतानामनयरो उन्यमोजनेन 
वानुस्मरणं प्रज्ञ! सादियेस्य मेधाशरीरभावदेः, मेध। मृहीताविस्मरणं परथगगृहीतानां तथानुस्मरणं वा, 
स एव गुणस्तस्य संस्थितिः सम्यक्‌ शरीरभाविन्येव पएरथिव्यादौ नान्यत्र स्थितिरतिन्याप्िपरिहरिण- 
वस्थानम्‌ । न टि तत्रैवं शवयं वक्तुम्‌- शरीरभाव्यपि प्रथिव्यादिर्न तत्स॑स्थित्तिमान्‌ मूतत्वादनुन्मी्तिचे- 
तनवाद्रा तदितपथिभ्यादिवदिति, तखाविदेषे ऽपि शक्तिमवेतराभ्यां त््संस्थितिमत्वस्योपपत्तेः । तथा 
तेन प्रकारेण भूताविशेपेऽपि मूतलतटुपलक्षिततिरोितचेतनलामेदेऽपि स्थू रुप्य इतरस्य च प्रथि- 
व्यैः भवद्भुतादिसं स्थितिः भवन. भाविशरीरप्रज्ादिस्तस्य वतंमानसमीपत्वेन तस्त्ययविपयत्वात्‌, 
मनश्च वतेमानप्तत्रापि तच्छब्दस्य टे; अन्यथा भूतपूवेगव्दवेयर्थ्याद मूतपदाढेव तदथेपतिपत्तः । तदय- 
मशरः-भूतः साम्परतिकः एथिव्यादिः आदिः कारणमभिव्यज्कलेन यस्य स मूतादिः मवन्नेव भूतारिद्तस्य 
संस्थितिः सक्षमदेतुकतयेव न स्थूरमस्मादिनिमित्ततयावस्थानम्‌ । ततो न तत्रापीदं वक्तव्यम्‌-विवक्षि- 
तोऽपि न प्रथिन्यादिस्तद्धतुः भूतवत्तिरोमूसचेतनलाद .स्थूरुभप्मादिवदिति, तस्यापि सामध्यभवितर- 
भ्यामेव परिटारात्‌ । भवतु भाविरूपत्या तस्यैवं जीवखं न ॒मूतरूपतयेति चेत्‌; न; तस्याप्यनुमान- 
दथगमात्‌-साम्परतिकः शरीरादिरतीतकायप्रथिव्यादिदितुकः शरीरादिलात्‌ वृद्धदारीरादिवत । 
तदाट-भवदििखादि । व्यार्यानमत्र भवन्‌. वतमानः स एव ॒भूतादिरतीतकरायप्रथिम्यादिनिवन्ध- 
नतात्तस्य संस्थितिः पूर्ववत्‌ । तदेवं कायकारणत्वे ऽपि चैेतन्यस्याप्रतिक्षेप एव जीवस्य, तस्य 
काटत्रयमाविल्ेनावस्थापनात्‌, न तावता तस्य तत्वमनायनन्तत्वेन तदटुपगमात्‌, तप्य च नानुमानं 
तस्या नन्तरपूर्वादावेव : पयवस्तानात्‌, ततो ऽपि नः (न) परस्य त्याुमितिरिति चेत्‌; न एवमनवस्था- 


 प्रसङ्ाद्‌ विर्ुरिणतो..वासच्चारापत्तेः यावज्जीवं तत्रैवामिनिवेशादिति चेत्‌ नन्वयं भवत एव पयनुयोग 
एथिन्यव 





प्र्यक्चतो ऽनवगमार्घ, तप्य सन्निहितार्थमोचरतयेव प्रतीतेः, अनुमान्य 


१ तः 





५. 
९ स्थटेतरस्य च आ०, व०, प्र० । २ नन्तं ^> ` ` आु०, व०, प० | ३ -“यायिपि- 
देन सेनन्तसेत्तरस्य ग्रहणम्‌“ ता० टि० 1 9 1 


(1 


२।५९५-६० | २ अनुमानप्रस्ताचः । ९५ 


-चानिषटेरिणस्याप्युक्तदोषानतिवृत्तेः । तदनेन सौगतस्थाप्यनायनन्तत्वपरिक्ञानामावेः प्रतिपत्तव्यः । 
स्याद्वादिनप्तु नायं दोषः कतिपयतदनुमानपर्यवसाने तद्बलदेव क्षयोपञ्चमविरोपसपक्षादिस्यमनादिर्‌- 
नन्तश्चायं प्रबन्ध इति तर्काभिधानप्य प्रमाणस्योदततेः | ततो युक्तं कायक्ारणत्वे ऽपि चैतन्यस्यानायनन्तला- 
वस्थितेः संसारसुक्ती तस्येति । कीटशश्यायं चेतनो यस्य शरीरेणाभिग्यक्तिः  तदासेति चेत्‌ ; न; तस्य 
तद्धित्नरक्षणसात्‌ । ज्ञानदशेनरक्षणो हि चेतनो न शरीरं तस्य रूपादिरक्षणत्वात्‌ । न हि 
तद्धिनरक्षणस्य तत्रान्तर्मावः प्रथिव्यादौ जलदेरपि तस्रसङ्गात्‌ । तनिश्चये ऽनिश्चयाच्च | अस्ति हि 
निरिचतेऽपि शीर ^तद्विकले संशयः किमयं सूः फ्रि वा पण्डित इति, अन्यथा 


तत्परीक्षावेयर््यापत्ते । व्यभिचारी हेतुः शब्दादिधर्भिनिश्चये ऽपि अनिधितस्य।उनिव्यतवदिस्त- 
दन्तर्मावादिति चेत्‌) न; पत्र फथच्चिदूमेदस्यापि भावात्‌ । चेतने ऽप्येवमिति चेत्‌ ; न; 
लैनोक्तौ ““परस्परविरुद्रयोरेकत्रासम्भवात्‌" | ] इति सूत्रेण स्वयं तद्रा 


दस्य निराकरणात्‌ । तत्न तगसमनस्तेनामिव्यक्तिः । तदूगुणस्येति चेत्‌ } न; तदाश्रयलात्तद्‌गुणल्व 
घटादौ प्रसङ्गात्‌ , तस्य॒ भूम्याश्रयतवात्‌ । सर्वदा तदभावान्नेति चेत्‌ ; अवयविनि प्रसङ्गः; तस्य 
रारवदबयवाश्रयत्वात्‌ । क्रियावच्यादिना द्रव्यलान्नेति चेत्‌ ; न; उत्पत्नमात्रे क्रियावत्वदिरसम्भवत्‌ । 
त्वर्यखात्‌* , न हि कार्यकारणयोः समकालः प्रादुर्मावः सव्यापसम्यवारविरासिनीकुचचूुकवत्‌ 
परस्परमनुपकारात्‌ । पश्चाद्धाविना च तेरनं॒पूवं द्रभ्यत्वम्‌ ; पू वंसाविना द्रव्याश्रयल्ादिना पश्चादपि 
गुणत्स्येव प्रसङ्गात्‌ । कथव्रैवं गन्धादेरपि गुणत्वम्‌ १ गणवच्चेन द्रव्यतस्येवोपपत्तः । अस्ति हि तत्र 
तदरवम्‌, दरौ गन्धौ पद्रसा इति सङ्खयामेदप्रतिपततः । वक्ष्यति चैतत्‌-“गुणानाम्‌"! ई्यादिना । तत्न 
तदगुणस्यापि तेनामिन्यक्तिः । नापि तत्का्ेस्य; वकष्यमाणोत्तरवात्‌ । कथमेवं गुणन्पिधे^शुणवद्दरव्यम्‌'" 
दसयुपपच्च॑ भवतो ऽपीति चेत्‌ ? नः परकीयस्य तलक्षणस्येवातिव्याप्तयादिना प्रतिषेधान्न गुणस्य । कथं 
तहिं तदुपपत्तिरिति चेत्‌ £ आह- 


नस्मादनेकरूपस्य कथश्िट्ग्रहणे पुनः ॥ ५६ ॥ 

नदर भेदमारोप्य गुण हस्यपि युज्यते । इति । 
तस्मादुक्तन्यायादनेकरूपस्य युगपञ्ज्ञानदर्शनादिनानाप्वमावस्य क्रमेण ॒स्वपप्रवोधसुख- 
दु:खादिमेदामनङ्चेतनस्य कथित्‌ केनचित्‌ न॒ सवत्मिना प्रकारेण ग्रहणं प्रयक्षादिना परिच्छेदः । 
न हि तेन तस्य सर्वासना परिकञानं स्वापादौ प्रगोधादेस्तत्र च स्वापदेरप्रतिवेदनात्‌ न चैवं तस्णपि 
न प्रतिपत्तिः; तस्याः प्रस्यभिज्ञावटेन व्यवस्थापिततवात्‌ । ततः कथश्चिदेव अरणम्‌ , तस्मिन्‌ सति, पुनः 
पश्चात्‌ तद्रूपं गृहीतागृदीतरूपं मेदं नानालम्‌ आरोप्य नयवुदधयाभिसन्धाय गुण इत्यपि 
शब्दाद्‌ गुणीत्यपि करपनं युज्यते उपपयते । सति भेदे चेतनात्‌ स्वापादीनां ते तस्य गुणास्तदाश्चय- 
१ थरीरभिन्ने चैतन्ये इत्यथः । २ चेतनेष्वेवमि- आ०, च०, प० 1 २ अवयविकार्यत्वादरणस्य 


अतो न गुणत्वमवयविनः । ४ गुणेन । ५ यदि स्यात्‌ इति सम्बन्धः । ६ न्यायवि० रलो० २३०। 
७ न्यायवि० शलो० ११७ । 


[भ 


५ 


१० 


[क न 
[ध 
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॥। 


५६ । स्यायविनिव्धयवरवरणे [ २।६०-६२्‌ 
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{4 


स्वात्‌ स च गुणी तदधिक्ररणव्वादिति प्रतीतिवटुपपन्नो गुणतद्रदराव 
एव मेदो न कथन्नित्‌ तद्रादप्य विरोधािदोपारिति चेत्‌ ; उत्राह-- 


दरः | गुणतद्रतेरकान्तत 


यदि स्वभावाद्धावाऽयं भिन्नौ चाचः कथं सचेत्‌ ?॥ ६०॥ 
अनवस्थानतोऽमेदं सक्लग्रदणं यवत्‌ । इति | 


अत्रायमभ्प्ायो यथा गुणी गुणात्‌ सर च गुणिनो मियते तथा यद्वि न समवा; 

ननेकन्तवात्राचिरक्तिः न्यतो मेदश्य स्वतश्चभिदस्य भावे तस्वावदधम्भावात्‌ । तथा गुणगुणिषपततैव 
वरं तदभ्युपगमः प्रतीतिभावादिति । मिचते चेत्‌ ; उत्म्‌-यदि चेत्‌ स्वभावात्‌ स्वासने ऽयं गाव- 
शरेतनो ऽन्यो वा भिच्ो व्यतिरिक्तः भावः कथं नेव'भवेत्‌ खरशरद्ादिवत्‌। भिचस्यापि पुनः स्वमाने 
णारस्थितिरिति चेत्‌ † न ; ततो ऽपि तदरेदस्यावदयम्भावात्‌. अन्यधा थनेक्रन्तवादरादनिरयु्तेः । पुनस्तद्र- 
न्तरेण तद्रवस्थाने चानवस्थानात्‌ । तदेवोक्तम्‌-'अनवस्थानत' इति । मिन्नस्यापि स्वमावात्‌ सचिमन- 
न्भेन स्वम्‌; इत्यप्ययुक्तम्‌ › अनवस्थानत एव स्वमावनिष्रान्ते सम्बन्धस्यैव निर्विपयलरैनानवस्थितेः 
व्योमक्ुघमादिवत्‌" । तच्च कचिद्रैकान्तिको मेदः प्रमाणवाधनात्‌ | भवलमेद एैकान्तिक इति चेत्‌ , 
उत्तरम्‌- "वफलः इत्यादि । सकलस्य स्वह्पदेखि परह्पदिरपि ग्रहणं तादाल्येन भावस्य मवेत्‌ 
कटा १ अभेदे, कचिदपि मेदस्यामवि । 

तदेवं सति वचार्वकिः कथं भूतचतुष्टयम्‌ । 

कणादः पटपदारथान्‌ वा कथं नामावकल्ययेत््‌ ॥ १४१८ ॥ 

प्रगेव त्रह्वादोऽपि प्रतिषिद्धः सविस्तरम्‌ | 

मेदामेदातकं वस्तु तदयतीसयोपगम्यते ॥ १४१९ ॥ 

तच्चानकात्क वस्तु गुणगुण्याद्विद्पतः | 

संशयाचनुपटटीटं (पारी) भवतीयाह्‌ यसक्त्‌ ॥ १९२० ॥ 


नदनेकरात्मक नच्च [ न दि ज्ञानात्मना क्रचित्‌ ]॥ ६१॥ उति। 
स्पष्टमेतत्‌" । अत्रायं मावः-स्ा्ादधस्माविमूतचातुर्विध्यमभ्युपाम्य तद्दिन प्रति. ीरिवायं 
केवर्मस्न विषाणि न स्तः इटयुपश्मवकदपयन्‌ मृतवादी महाभूतेनैवाविष्टो न विरिष्टवा प्रतयाधिषटित 
ठति । मवतु स॒ एव गदः, त्रैव त्रैतनो देद्य गुण इति चेत्‌; अत्राह-- 
न दि ज्ञानात्मना कचित्‌ ॥ 
खारीरग्रहणं यैन तद्गुणः परिकरुप्यते । इति । 


न टि तेव ज्ञानात्पना शृष्ठायासना पण्मरहणवत्‌ कचिदन्त्वहि्वा शरीरग्रहणमत्ि 
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येन तथा तेद्रहणेन तदूगुणः ' परिकरप्यते ज्ञानात्मेति विभेक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । गुण- 
द्रव्ययोः कथञ्चिदप्यमेदे द्रव्यवद्‌ गुणस्यापि गुणवत्त्वपङ्धः तद्धर्मानुपाते सत्येव तदमेदोपपत्तेरितिं चेतु; 
न; अमेदापेणया तयेषटलयात्‌ } न चैवम्‌ 'द्रव्याश्रया निगृणा गुणाः! [ त० सू० ५।४० | 
इति सूत्रविरोध; तस्य ॒मेदामिसन्धिनिवन्धनल्वात्‌ । वैशेषिकदेस्त॒ “ अगुणवान्‌ गुणः 
इतिः ब्रुवाणस्य न गन्धदिगुणलवं गुणकवत्वत्‌ । तदेवाह- 

गुणानां युणसम्बन्धो गन्धादेः सङ्ख्यया ग्रहात्‌ ॥६२॥ इति । 

सङ्ए्यायाश्च गुणं गुणसूत्र* "तत्त्वेन पाठादिति भावः । स्यं सड््यावतप्य रहः, सा 
तु गुण एव न भवति "भाक्तवेनावस्तुसत्वात्‌, वस्तुसत एव तप्या गुण^त्वोपपत्तरिति चेत्‌; अत्राह- 

तादास्म्यं केन वार्येत [ नोपचारप्रकस्पनम्‌ ] । इति । 

स गुण आत्मा स्वमाचो यस्य तप्य भावः तादात्म्यं गुणातमचवं संस्थाया इति षष्ी- 
परिणमिन सम्बन्धः । केन न केनचित्‌ वार्येत प्रतिक्िप्येत । ननूक्तं भाक्ततेन तन्निवारणमिति 
चेत्‌; अनराह~- 4 

नापचारप्र कल्पनम्‌ । 
अच्यान्यच्रापि तुल्यस्त्रात्‌ [ आधारस्येकरूपतः ] ॥६३॥ इति । 

अब्र अस्यां गन्धादिसदूल्यायाम्‌ उपचारस्य जसदाकाराारोपस्य कर्पनं मथनम्‌ । कुत 
एतत्‌ १ अन्यत्रापि प्रथिन्यादावपि तुर्यत्वात्कर्यनस्य । तथा च न कचित्‌ सङ्ख्याया गुणलव- 
मिति सन्यते | नायं दोषः, तत्र वस्तुत एव तस्या भावात्‌ निर्बधप्रतिपत्तिविषयत्वादिति चेत्‌; 
अत्राह-अन्यत्रापि गन्धादिसद्र्यायामपि तुर्यत्वोद्विषयत्वस्य' बाधकस्य कदाचिदप्यमतिपतत; । 
वस्तुतो निर्गुण एव गन्धादिरद्र्यत्वात्‌ कर्मादिवत्‌ इत्यनुमानं बाधकमिति चेत्‌; न; कर्मादावपि पश्च 
कर्माणि द्विविधं सामान्यम्‌ , एकः समवायो बहवो विरोषाः” इति सङ्ख्यया गुणवत्त्स्येव प्रतीतेः, साध्य- 
वेकस्याद्धतोश्चासिद्धलात्‌, गुणवत्त्वे तस्यापि द्रव्यत्वात्‌ 1 तदेवद्रन्यलेनेति चेत्‌; न; अगुणवत्त्वाद्‌ 
द्रव्यलम्‌, ततदच तत्‌ः इति परस्पराश्रयस्य स्पष्टत्वात्‌ । ततः सूक्तम्‌ अन्यत्रापि" इत्यादि । 

क चेयं प्रसिद्धा सङ्ख्या यस्या गन्धादारुपचारः ? तदाधार इति चेत्‌; न; प्रथिव्यादेरेकता- 
देकसङ्ख्याया एव तत्न तदापत्तेः । तदाह- । 

अआधारस्येकरूपतः ॥ 
तच्चेकत्वं प्रसज्येत [ संख्यामाच्रं यदीष्यते ] । इति । 

आधारस्य एथिन्यदेः एकरूयत एकत्वेन निरूयणात्‌ तत्र गन्धादौ एकं प्रसव्येत 
तथा च टौ गन्धौ' इत्यादि व्यपदेशामाव इति मन्यते । मवत्वनाधारसद््यायास्तत्रोपचार इति चैत्‌; 
न; प्रस्यासत्स्तननिबन्धनस्यामावात्‌ । सङ्ल्यासामान्यस्याधारेतरगतस्योप्चारस्तत्र तद्धावादिति 
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चेत्‌: तदेव तहिं स्यात्‌ कथं विरोपः १ सामान्येन तप्य्षेपादिति चेत्‌; न; आधरितरगतमोरकल- 
नानाल्येरयुगपदक्षेपेण गन्धादौ तदुव्यपठेकस्यापि युणपल्माप्तेः, ततो यदि तक्तद्पनं सामान्यमेव न 
विशेषस्तदेवाह-सर्‌ख्यामात्रं यदीष्यते इति । .यदि चेत इष्यते तकस्पनं सङ्ए्यैव वोप 
रहिता तन्मात्र स्यात्‌ | न च तेन कदितेनापि प्रयोजनं स्यात्‌, ` दिव्यपदेशस्थं तस्मादनुपयततेः ! उप- 
चरितवे च गन्धादौ सरूत्यायाप्तद्देव प्रथक्लस्यापि स्यात्‌, सड्स्परावत््यापि गुणलरेन वस्तुत- 
स्तत्रासम्भवात्‌ । ततः किमिति चेत्‌ ? आह- 
नानास्सविश्रमादेवं न परधश्शुणिनो गुएाः ॥६४॥ इति । 
नानात्मा नानास्वमावः प्रथक्लमिति यावत्‌, तस्य विभ्रमः फ्ितल्वं॑तस्मात्‌ । एवं 
गन्धादिसद्ल्यावत्‌ । न पृथग्‌ न भिन्ना गुणिनः प्रथिव्यदिगुणाः रूपाद्रयः स्युः । उपलक्षणमिदम्‌, 
तेन॒ करम॑स्लामान्यादयोऽपि तद्वतो न प्रथगिति प्रतिपत्तव्यम्‌, वस्तुतः परथक्वामवि तदुपपत्ते 
तदभव एप्याकारमेदात्ते ततः एथगिति चेत्‌; एतदेवाह- 
प्रसक्ता रूपभेदाच्चेत्‌ [ सेदो नानात्वसुच्यते | | इति । 
रूपभेदात्‌ स्वाश्रारमेदात्ते ततः पथक्‌ प्रसक्ताः प्तः चेत्‌ यदि । तत्रो 
माह - भेदो नानालमच्यते' इति । भेद इलपि नानाघ्वं प्रधक्वमेव न स्वरूपवेरकषण्यम्‌ 
उच्यते, अन्यथा प्रथिव्यादिष्ठपि प्रथक्तकटपनविकल्यमसङ्गात्‌ । ततो गुणादीनां तदतो मेदमि- 
च्छता प्रथक्वं तत्र ताच्तिकमेवङ्गीकर्तव्यम्‌ इल्यन्यापक्रमेव ““अगुणवान्‌") इति गुणलक्षणम्‌ । 
तदनेन “गुणवत्‌ इति 'द्रम्यरक्षणस्यातिव्यापकलमुक्त भवति गन्धादिरपि गुणवच्छेन त्वापततः, समव- 
यस्य चैकेन तप्यापि तद्रखात्‌ । नास्येव "तत्रैक्वं केवरं भावसाददयात्त्र तद्व्यवहार: । तदुक्तम्‌ ~ 
“त्ख भावेन व्याख्यातम्‌" [ वैदे° ७।२।२८ ] इति , तदेवाद- 
एकता यावसाम्याच्चेत्‌ [ उपचारस्नथा भवेत्‌ | ॥६५॥ इति । 
भावः सं तेन साम्यं साधम्यं सत्सटितिवत्‌ समवायः समवाय ॒इत्यविरिष्टज्ञानविषयं 
तस्मत्‌, एकता एकत्वं समवायस्येति शेषः। चेत्‌" इति पराकूतयोतने । तत्रोत्तरमाह -'उपचारस्तथा 
भवेत्‌" इति । तथा तेन ततसाम्यभकरेणोपचार एकलस्य भवेत्‌ सादृदयगुणोपनीतवात्‌ माणवके 
< त्वत्‌ | तथा च तत्र नानास्वमेव स्यात्‌ । वस्तुत एकलामावे तप्यावरयम्मावात्‌ । यदि च 
तत्र गुणवत्वमयान्न वास्तवमेकतं प्रथक्वमपि न भवेत्‌, तदपि कुतश्ित्‌ कार्यविशेपिरुपचरितमेव 
स्यात्‌ । तदेवाह- 
भेदेऽपि [ वस्तुरूपत्वात्‌ न चेदन्यत्र तत्समम्‌ | | इति । 
मेदः समवायस्य तदन्यलवाच्नानाव्वं तस्िर्नापि न केवरं तदेकत्व एव, उपचारः तथा 
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भवेत्‌ इति सम्बन्धः ! तथा च तस्य वस्तुतो भावादप्यमेदात्‌ न युक्तमेतत्‌-“एकता सावसान्ीत्‌ः 
इरि, साम्यस्य सदे सत्येवोपपत्तः ' । इतरः प्राह-धरतुरुपत्यान्न चेत्‌" इति । वस्तुनः समवायस्य 
रुपत्वात्‌ स्वभावलाद्ं द्य न चेत्‌ न यदि तत्रोपचार इतिः तत्राह- अन्यत्र तत्समम्‌! इति । 
अन्यन्न तदेकसे तत्‌ वस्त॒रूप्वं ससं सदृशम्‌ तस्यापि निरवचप्र्ययवेद्यतया स्वयमभ्यनुज्ञानात्‌, तथा 
च सिद्धमेक्गलादिना तस्य गुणवत्वम्‌ । -अर्थान्तरलच एव स गुणो न व्तुरूपतवे इति चेत्‌; आद- 
(अन्यत्र इत्यादि । अन्यत्र प्रथिव्यादौ ततत्‌ वस्तुरूपत्वमेकल्वादेः समं तत्रापि तदपरस्य प्रमाणतो 
उनवगमादिति न कचिदेकचादिर्गुणः : स्यात्‌ । अथवा, “न पुथग्गुणिनो गुणाः, इयक्तं * तदेवा- 
भ्युपगमात्‌ वदतः सडग्रहवादिनो मतम्‌ एकताः इत्यादिना आशङ्क्य उपचारः, इत्यादिनोत्तरमाह । 
न हि मावसादश्यात्‌ सन्मात्राविरोषादेकता सवेमावानाञुपचार एव तथा मवेत्‌ सन्मात्रस्यापि स्व 
व्यक्तिप्वेकस्याभावात्‌ उपचारत एव तदेकत्स्यावस्थापितत्वादिति मन्यते । हतवन्तरमाह-'भेदेऽपि' 
इत्यादि । न हि भेदस्यापि वस्तुरूपत्वे वस्ततप्तदेकल्यसुपपन्नम्‌, भेदो न वस्तुरूपः तत्त्वात्‌ 
मरीचिकातोयवदिति चेत्‌ तदेवाह-“न चेत्‌ इति । न यदि मेदे वस्तुरूपत्वमिति । तत्रोत्तरम्‌ - 
अन्यत्र अभेदे तत्‌ वस्तुरूपं नेति समस्‌-सोऽपिः न तदरुपस्तत््वात्‌ दलपुनरुप्ेकेशाय- 
मेदवदिति अनुमितिभावात्‌ । भवतु बाधितस्य तस्यातद्रपत्वं नापरस्य । न हि £वाधवतो धमंस्तदन्यत्र 
योजनमहैसयतिसङ्गादिति चेत्‌ न, भेदेऽपि समानलात्‌ । अत एवोक्तम्‌- अन्यत्र तत्‌ समम्‌! 
इति ¦! तन्न गुणगुण्यादीनामणरथक्त्वम्‌ । 
मवतु प्रथक्त्वमेव प्रतिभासादिमेदादिति चेत्‌. ; अन्राह- 
एतेन निन्नविज्ञारग्रहणादि कथा यला ॥६६॥ इति । 
भिननविज्ञानग्रहणं भि्नप्रतिसासावलम्बनम्‌ आदिशब्दाद्‌ भित्नामिधानकारणादि तस्य 
कृथा गता न सम्भवति इत्यवगता । केन १ एतेन अनन्तरन्यायेन । विज्ञानादावपि भेदस्य 
स्येव पृथक्त्वे सम्भवात्‌ , तस्य च निराकृतत्वात्‌ ¡ तत्रापि भिन्नविज्ञानधहणादिना भेदकलप- 
नायासनवस्थापत्तेः । तच गुणो नाम करिचन्निरिचतो यतश्चतनोऽपि गुणः स्यात्‌ । 
मा मद्धम॑स्तु तर्हि * तस्य स्यात्‌ तदवषटम्भेनावस्थानाचचित्रवत्‌ कुड्यस्य, ततो यथा कुड्या- 
पाये न चित्रं तत्र तिष्ठति नाप्यन्यत्न गच्छति नर्यत्येव प्रं तथा शरीरापाये चेतनो ऽपीति मन्वानस्य 
तमुपदशयन्नाह 
जीबच्छरीरध्मो ऽस्तु चेतन्यं व्यपदेश्ततः 
यथाऽचतन्यमन्यच्रत्यपरः परतिपनकान्‌ ॥६७।। इति । 
जीवतः प्राणान्‌ धारयतः शरीरस्य धर्मोऽस्तु चेतन्यं व्यपदेरातः 'सचैतन्यमिद 


~~ ~ ~~~ ^ ~ ~~~ ~~~ 9 ~~~ ~~~ 


१ -तेरिति ततः प्रा- आ०, च>; प०। २ त्नथान्त-आ०. च०. प 1 ३ -दिनिगुः- 
आ75. च०, प० । ¢ -क्तेन तदेवाभ्युपगमाच ततः अआ1०, च०. प०। ५ च्रमेदौऽपि । ६ आधाषतो 
आ०. च०, पठ | ७ तहिं स्यात्‌ आ०, व ०, प० । ८ 'शरीरत्वः ~ ता० दि । 
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जीषच्छरीरम्‌' इत्यमिधानतो यथा येन व्यपदेशकरेण अचेतन्यं चित्रादरि अन्यत्र कुव्यादौ र्म 
इति एवम्‌ अपर चार्वाकः प्रतिपन्नवान्‌ । तत्रोत्तरमाह 
अप्रत्यन्तेऽपि देद्‌ ऽस्मिन्‌ स्वतन्च्रमघमासनात्‌ । 
प्रत्यक्तं तद्यशो ज्ञानं नेति सन्नः प्रचन्लते ॥६८॥ इति । 
वहरतमःपटल्परिपिहितलोचनदशायाम्‌ अग्रत्यक्षेऽपि वि्पष्टपरतिमासाविपयेऽपि न 
केवर विपुरविरुसदारेकपरिकिस्तिपरदेशदश्चायां प्रयक्षे ऽपीत्यपिशब्दः ¡ कस्मिन्‌ १ देहे शरीरे 
अरिमन्‌ आत्मीये प्रतीयमाने प्रत्यक्षं स्ष्टावभासं ज्ञानम्‌ | कृत एतत्‌ १ स्यतन््रं यथा भवति 
तथा अवभासनात्‌ । तत्‌ करिम्‌ १ तदुणः तस्य देह [ स्य ] गुणप्तदाशरयं नेति सन्तः प्रचक्षते 
कथयन्ति | नहि तस्मिप्र्षेऽपि प्रयक्षप्य॒तदूगुणलवं रूपदेराकाशगुणतप्रसङ्गत्‌ । शब्दस्य 
कथं तादृरस्याकागुणत्वमिति चेत्‌ १ न, तस्य निपेधात्‌ । स्पदांस्य वायुगुणलं कथमिति चेत्‌ ? 
न; स्यरोविरोषस्येव वायुतवात्‌, तप्य च प्रयक्षलरात्‌ । तस्य॒ तदर्थान्तरतरे गुणगुणिमावामावस्य 
निवेदनात्‌ । तत्न देहगुणल्वं ज्ञानस्य । ततः भिम्‌ ? इत्याह- 
तद्द छदानिरन्पेषामदृष्टपरिकस्पना । इति । 
तत्‌ तस्मात्‌ तस्य गुणत््रामावात्‌ अन्येषां लोकायतिकानां द्टहानिः प्रलक्षवेयस्य 
स्वतन्त्रजञानप्य म्रतिक्ेपत्‌, अच्टपरिकसयना परतन्त्रष्य तस्यादष्ट्येवोपगमात्‌ । तदेवाह 
स्वातन्त्यदृष्टेम्‌ तानासद टर्‌) मावतः ॥६६॥ इति । 
दश्यते हि स्वातन््यं ज्ञानस्य | नहि 'देहभूतामूतसम्बन्धितया गुणभावः । ततो 
दष्टह। निरदटकस्पना चान्येपामिति । भवतु "तस्य॒ तदात्वं तद्गुणत्वं॑तद्वमेतवं वा, तथापि न 
संसारमोक्षयोरभाव इत्याह- 
तत्सारतरभूतानि कायापायेऽपि कानिचित्‌ । इति । 
तदित्यत अपिशब्दो द्रष्टव्यः । तदयमथै--तदपि त्स्य तदृगुणलादिप्रकरिणापि 
“जीवः संसारक्तिमाग्‌ इति द्रादा्ृष्य सम्बन्धनोयम्‌ । . कथमेतत्‌ १ देहपाते सह तेन तस्यापि 
प्ररयादिति चेत्‌ ? तत्त; यतः कायापायेऽपि न केवरं तद्धावे कानिचित्‌ न सर्वाणि शरीरन्तर- 
परिणाममान्चि मवन्ति पूर्वक्तन्यायात्‌ । कीटानि कानिचित्तानीति चेत्‌ १ सारतरभूतानि तेनै 
तन्यप्य प्रागभिव्यक्ततात्‌ तेभ्योऽपि साराणि पुनरप्यभिन्यज्ञकलवात्‌ भूतानि पूक्षमरूपणि प्रथिन्य- 
दीनि, ततो निषिदधमेतत्‌-"“'यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌" { -] इत्यादि । ततस्तप्य तदाल- 
कलयादिकरपनं प्रयासमात्रमेव चार्वाकस्य संसारमेक्षपरोस्तदरथस्यानुष्ठानस्य च तथापि निपेधाभावादिति 
मन्यते । तस्माद्त्यादयश्च व्याख्यानरखोकाः यथेत्यादिना व्यवस्थापितस्येवात्मनः तैर्यास्यानात्‌ । 








-तदे- अआ{०,) व०, प०\ २ -तूकि- अ{०, व०) प० । ३ यातेति अं75, च प१०। 
‰ देहभतसम्य- आ०; ब०, प० । ५ ज्ञानस्य । ६ यावलीवं घुल आ०,व०, प० । भयावनीवेत्‌ छख 
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मतान्तरसुपदरेयति दूषयितम्‌-- 
कार्थकारणएयोकुंद्धिकाययोस्न न्नर तित; ॥७०॥ 
कायो मावगतेनौस्ति संसार इति कश्चन । इति । 
कारणं हि कायो बुद्धरुद्धिस्त तस्य॒ कायं तद्वाव एव भावात्‌, धुमादेरपि तत एवासि. 
कार्यात्‌ । न च ततकार्यमन्धतोऽपि यतस्तदमावेऽपि स्यत्‌ । स्यदेव शाटवत्‌ । शाटकं हि 
शाल््कादिव गोमयादपि द्यते इति चेत्‌ , न; तस्य॒ तजन्मनः तदन्यतो वैरक्षण्यात्‌ । बुद्धिरपि 
विरक्षणा तदन्यतः स्यादिति चेत्‌ ; न, तस्या एवाप्रतिपत्तेः । शार्कवत्‌ सम्भाव्यत इति चेत्‌ ; 
धमो ऽपि पर्वतगतः किन्न ^ तथा सम्भाव्येत १ इष्टसदृदातयेवं तस्य प्रतीतेरिति चेत्‌ , न, बुद्धावपि 
समानत्वात्‌ ! ताददयेव -तदन्यतोऽपि किन्न मवतीति धुमोऽपि किन्न स्यात्‌ ? तत्रैव तद्भाव 


भावस्य नियमात्‌ , अन्यत्रामावात्‌, मावे सोऽपि पावकः एव स्यात्‌. तत्िथमाधिष्ठितस्यैव \.‹ 


तत्वात्‌ । तदक्तम्‌ - 
(अंभ्िस्वभावः शक्रस्य मूर्धा यद्यभिरेव सः | 
अथानभिस्वमावोऽसौ धूमस्तत्र कथं मवेत्‌ ॥१ [ प्र° वा० ३।३५ ] इति । 
अन्यतो <पि तस्य भावे निर्हतुकरस्वमेव स्यात्‌ तन्नियमादन्यस्य सेतुकत्वनिवन्धनस्याभावात्‌, 
तस्य चातथात्वेनावस्थापनात्‌ } तदप्युक्तम्‌-- , 
“धूमः कायं हु तथजः कार्यधर्मानुत्रतितः। 
सम्भवस्तदमावेऽपि हेतमचां विलद्षयेत्‌ ॥! [ भ्र० वा० ३।३३ | 
इति चेतु ; न; बुद्धावपि तस्यत्वात्‌ । तथा हि~ 
करायस्वभावो यद्यन्यः काय एव तथा हि सः। 
अथाक्रायस्वभावो ऽसौ बुद्धिस्तत्र कथं भवेत्‌ ॥१४२१॥ 
बुद्धिः कायं हि कायस्य कायधर्मानुव्तितः । 
-सा ऽसती तदभावे ऽपि हेतुमत्तां विर्ड्धयेत्‌ ॥१४२२॥ 
ततः क्रायस्थेैव कायं बुद्धिः । तथा च कायंकारणयोबुद्धिकाययोः मध्ये तस्य कार- 
णस्य निब्रत्तितो विनिपातात्‌ नास्ति संसारः कायान्तरसच्चारः । कुतो नास्ति १ वबुद्धेरवस्थानात्‌ 
तस्या एव तदुपगमादिति चेत्‌; न; कायस्य बुद्धेः अभावगतेः अभावपरप्तेरमावनिर्णयाष्ठा । न 


हि कारणनिवृत्तो का्यस्याचस्थानमतकार्यत्वापत्तेः । इति एवं करचन वचार्वाक्रविरोपो ऽविद्धकर्णः । 
तत्रोत्तरमाह- 


तस्यापि देदावुत्पच्तिप्रसङ्गः [ अन्योन्यसंश्रयात्‌ ] ॥७१॥ इति । 

तस्याप्यविद्धकण्यापि न केवलं पुरन्दराः देहानुत्पत्तिः देहादनुसत्तिः पुढासेन 

तदन्यस्मादुलरिवद्धष्तस्याः प्रसङ्गः प्रातिः । तथा दि -यथा निृततेऽपि षावके धूमो धूमादेवोत्य- 
आ^, वर, प०। 
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चयते तथा कोयपरिपते बुद्धिरपि वुद्धरुयत्रेत किमवष्टम्भा तदतत्तिः १ अनवषटम्मे भुक्तेन संसार- 
विरदापत्ेरिति चेत्‌, अआकाशावष्टम्मेन धुमस्येव भूतविदोपावषटम्भेनेति ब्रमः । तथा च ॒सूत्रम्‌- 
“धिग्रहगतौ कमयोगः [ त° सृ० २।२५ ] इति । तदव्म्भविनादो तद्विना इति चतत; 
न; पुनरपि तदन्तरावष्टम्भेन तस्योपत्तः । धृमवत्‌ कि तस्य निमा निवृत्तिरिति चेत्‌; न) धूमेऽपि 
तदसिद्धेः, अकिचचितकरतेन तत्सन्तानावस्तुलापततः निरूपितलात्‌ । अनिवृत्तः कित्नोपभ्यत इति चैत्‌ 

न; सृक्षमहूपसमापत्तेः । रैव कथं स्थूरस्य विरोधादिति चेत्‌ १ न; तथा<्परिणामात्‌ अग्निमतो- 
उनम्निमत्ववत्‌ | ततः स्थितं वुद्ेर्देहानुप्तिप्रसङ्ग इति । एतदेव स्पएटयचाद--'अन्योऽन्य- 
संश्रयात्‌! इति । अन्यो मरणादृष्वंभावी संसारो बुद्धिविवर्तरूपः सोऽन्यसंश्रयादन्यः प्राच्य. 
"एतत्संसारः तत्संश्रयात्‌ कारणल्वेन तदाश्रयणात्‌ । अथवा न भवदयुदपततिर्थप्मात्‌ असावनुखत्तिः ददा 
सावनु्पत्तिः देहानुखत्तिः तत्थस्ोवुदधेदंहो उनुखादक इति यावत्‌ । तथा हि- न देहो बुद्ध 
सुत्पादको देहात्‌ गतदेहयत्‌ । ` तद्धिरोप एव तस्या उत्ादकस्तत्रैव तद्धावभायनियमान्न तन्मात्रम्‌ 
अग्निविगोपवद्धुमस्य । न च तस्य तटन्यभिचारस्तदयमप्रसङ्ग इति चेत्‌; कः पुनरसौ तस्य विरोपः ? 

प्राणापानपरि्रह इति चेत्‌; सोऽपि कुतः £ तत एवेति चेत्‌, न मृते ऽपि प्रसङ्गात्‌ । प्रयलादिति 

चेत्‌, न; तप्य वोषप्रटेशपरिपन्दादपरस्याप्रतिपततेः । भवतु स॒ एवेति चत्‌; न; तत्परि देदाघ- 
यल्नोरपततर्ततश्च तरिग्रह इति परस्पराश्रयात्‌ । तदेवाद-अन्योऽन्यसंश्रयात्‌! इति । यद्रि वा 
देरस्यैवानुखत्तिस्तघसङ्गः कारणाभावात्‌ । एथिव्यादिः कारणमिति चेत्‌; न; सर्वे्य देदृरूपतवापत्तः । 

परिणामविदोपवनेव सः तद्धेतु सवं इति चेत्‌, न, तद्विदोषस्यापि तत एव मावे ऽतिप्रङगस्यानि- 
वृत्तः । तत्रापि तदपरतद्िदोपकरपनायामनवस्थानात्‌ । अथ स्वभाव एवायं तस्य यदविशिष्टोऽपि 

किदेव तद्धेतुनं सर्वं इति चेत्‌, कार्मस्यैवायं स्वमावो यददेतुकमपि तत्‌ कचित्‌ कदाचिदेव भवतीति 

किं करप्यते ? तथा तदग्रतिपत्तेरिति चेत्‌; न; अविशिष्टमपि किच्िदेव कारणमिलयस्याप्यपरतिपततः | 

कथं वा प्रथिन्यादितुकववे तस्य वुद्धौ तद्धावनियमः, अन्यथा बुद्धरप्यन्यहेत॒कल् एव काये तन्नियमः 

स्यात्‌ । न चासौ तत्र नास्ति, धुदध्यपगमे गर्मगतस्यापि कायस्य गख्नात्‌ । भ्तु वुदधेर 

तदुत्पाद इति चेत्‌; न; अन्यो उन्यसंश्रयात्‌-वुद्धिमावे ततः कायः कायाच्च तद्धाव इति । न सद- 

भाविन्या एव ॒वुद्धेः कायस्तस्य प्रागभाविन्या एव भावात्‌, सापि कायवत्येव तत््वा्तदु्तरुद्धिवदिति 
चेत्‌; तर्हिं तत्कायह्यापि तथाविधप्राच्युद्धिततो भावः, तत्राप्येवमिति सिद्धो एनादिः संसारः, अनन्त्य 

पूवमवान्यलुद्धेर दिकायकायस्य रेदिकरान्तवुद्धरप्युत्तरमवायकायस्य, तद्न्ययवुद्धेरपि तदुत्तरभवाच- 

कायस्य प्रादुर्भावात्‌ । एतदेवाह- 


उत्तरोत्तरदेदस्य प्रचेप्रबधियो मव । इति । 
खयोधमेतत्‌ । उपसंहराह- 
अत एव विसुद्धत्वादलं [ प्रायस्तथा जवात्‌ | ॥७२॥ इति । 


१ एव तत्सं अ०च०, प~ । २ देदविरेप एव 1 ३ पृथिव्यादिः 1 ९ वुदृध्युपगमे आ, व° 
प० 1 ५ बुद्धिरेव आ9, व०) प~ | 
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अलं पयति बुद्धेः कायकार्य॑लसाधनेन । कुतः ? विरुदरतवात्तत्साधनस्य । तदपि 

कुतः १ अत एव संसारानाधनन्तत्वविधेरेव । | 
` संसाराभावविष्यर्थात्‌ कायकायंचसाधनात्‌ 1 
संसार एव सिद्धो प्यं तदं तेन सम्भ्रतम्‌ ॥१४२३॥ 

मवतु संसारस्यानादिलं कार्यस्य कारणाव्यमिचारनियमात्‌, नानन्तलवं कारणस्य क्ंव््वनि- 
यमाणावात्‌ प्रदीपदेरचरमभाविनस्तद्विकर्प्याप्युपरन्धेरिति चेत्‌; अत्राइ भवात्‌! 
इति । तथा पूर्ववत्‌ प्वादप्युत्तरो्रदेहस्य पूर्पूर्व॑भरियी सवः । कुतः १ भवत्‌ जननात्‌ । अयमर्थ 
यथचहिकमरणचित्तं न देहान्तरमनुसन्दधीत कारणस्य का्यव्वनि्रमाभावात्‌ तदा पू्वभवान्त्यचित्तमपि 
नैहिकमवादयकायमन्वियात्‌ तस्यपि तक्तारणत्वात्‌, तथा तूवेमवान्यबुद्धावपि वक्तव्यमिति भव एव 
न भवेत्‌ । अस्ति च भवः ततः पूववत्‌ पश्चादपि तदनुसन्धानं तस्या वक्तव्यं ततो दुभापितमेतत्‌- 
“'नार्बद्यं कारणानि का्यंवन्ति सबन्ति") [ पर वा० सवदर° १।६ ] इति" । स्वयं च- 

“चिचान्तरासुसन्धाने को विरोधोऽन्त्यचेतसः,) [ प्र० वा० १।४७ | 
इति मरणचित्तप्य चित्तान्तरानुसन्धानं वुवन्नेव नावरयमिव्यादिकमप्यभिधत्त इति स्य 
भह्ुरभ्ञो धममकीर्तिः । ययेवं न कस्यचिनिमुक्तिः, वुद्धिमात्रस्य देहानुसन्धाननियमादिति चेत्‌ ; 
न) प्रायप्तदभ्युपगमात्‌ । नहि सर्वस्य बुद्धितत्वप्य तन्नियमः; व्लेशकर्मानुविद्धस्थेव त्तिपततः | 
: तदनुग्याधवेकल्ये तु वुद्धवद्धिमेवानुसन्धत्ते न देहमिति कथं निर्युक्यभावः १ किच्च, कायः 
कारणमात्रम्‌ , तद्विरोषो चा बुद्धेः १ तन्मात्रमिति चेत्‌ ; न तहिं तन्निवतंमानमपि कायस्य बुद्धेः सच 
निवर्तयति; निदृत्ते ऽपि सदकारिणि कार्यस्यावस्थितिप्रतिपत्तः, यथा मृते ऽपि स्थपतौ प्रासादगोपुरादेः । 
इदमेवाह- 








तनन कारणमित्येव कावसन्तानिवतकम्‌ । 
स्वरिच्रत्तौ तथा तक्षो गोपुराहासकादिषु ॥७३॥ इति । 
` प्रतीतञ्याख्यानमेतत्‌ । भवतु परिणाप्तिन कारणविरोष एव स तस्था ईति 
नचेत्‌ ; अत्राह~- 
युभपद्धिन्नरूपेए बदहिरन्तख भासनात्‌ । 
न तयोः परिणएामोऽस्ति यथा गेहप्रदीपथोः ॥७४॥ इति । 
तयोरबद्धिकाययोः परिणामो विवतेमावो बुद्धः विवर्तिमावश्च कायस्य, स नास्ति । कृतः ? 
युगपत्‌ एककालं भिन्नरूपेण अमूरतिज्ञनादिम्त्वेन बुद्धः वर्णादिमत्वेन कायस्य भासनात्‌ । नदि 





१ ध्नाकारणानि तदन्ति वेकल्यप्रिवन्धसम्भवात्‌ः-- प्र वा० स्वव । ध्नावङ्यं कारणानि 
काय॑वन्ति भवन्तीति न्यायात्‌”~ प्र० चातिक्राल० २।२ । २ सुक्तिमात्र- ब०, प० । ३ 'तदनुचिदः 
तवेकल्ये ।*~ ता० दि० । % “का्यंकाररयोघुदधिकाययो सित्याय॒क्तं पूवं चावाकेणए तन विकल्पद्र पूवकं 
दूषणमाह” त।० टि० । ५ तनिड्त्तितः कायांभावगतेनांस्ति संसार इति चावक्रिण प्रागुन मयु- 
क्तमित्य्थः 1 ता० दि०। 
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परिणामे" तथा भासनमुपपन्रं मृच्छिवकयोः परस्परामेदेनेव प्रतिभासावसोक्नात्‌ ! "फिण्डिकक्रयोः 
कमेण रूपभेदेन प्रतिमासे.ऽपि परिणामसद्रावात्‌ व्यमिचार्‌, इति चेत्‌; न; युगपद्हणेन तटन्यवच्छे- 
दात्‌ वहिः शरीरमन्तवद्धिरिति देशभेदेन प्रतिमासनाच्च न तयोः परिणामः । यथेलयादिकमु- 
भयत्रापि दृष्टान्तः ! स्प्टश्चायम्‌ । अतश्च न तयोः परिणाम इयाद-- 

प्रमिते ऽप्यप्रमेयत्वाद्धिकृतेरविक्ारिएिः 

"निहासातिरायाभावाचि हासातिग्लये धियः ॥७१५॥ 

वलीयस्यवलायस्त्वाद्धिपरोते चिषयंयात्‌ | 

काये [तस्मान्न ते तस्य परिणामाः सखुश्राद्यः ||७६॥ इति। 

परमितेऽपि परेण प्रक्षपरतिपत्नेऽपि काये यगप्रमेयत्वात्‌ अषरिच्छेयतवात्‌ धियो दुद 

१० नासौ तस्य विवतैः | न हि विवर्तिनिः प्रतिपत्तौ विवरतस्याप्रतिपततिः स्वर्णपरतिपत्तौ रुचकदेरवदव- 
तया प्रतिपत्तेः । अविक्रारिणि विकारविकटे काये पिकरतेर्विकेरणाच्च । न हुपादानविकररमन्तरेण 
तदटुपादेयस्य विकारः, सत्येव कुतथिचन्तुविकारे पटविकारस्योपरम्भात्‌ । न चैवमत्र, शाखश्रवणाद्धिना 
बुद्धिविकारत्य अविङ्त एव शरीरे दर्शनात्‌ । विकृते ऽपि तस्िन्‌ ददयत एव तद्विकारो मृषत- 
राहाराम्यां देदस्यानुग्रदोपसद्वातयोः बुद्धावपि प्रीतिपरतापयोरुपलम्मादिति चेत्‌; न; सौमनस्य 
दौम॑नस्याभ्यामेव तद्धावात्‌, तदभावे सतोरपि तयोप्तदग्रतिपत्तेः । विपर्ययदर्यनाच्च, द्दयते हि 
तदनुगरहीतदेदस्यापि इष्ठानवाप्तौ परितापः, तद्विपरीतस्य चाभ्यस्तशाखहदयनिणेयादपरिमिता प्रीतिः । 
कथं तर्हि चश्चुरादिविकारे तद्विकारः ? दद्यते हि काचकरामलाद्रिना विकृते चक्षुरादौ बुद्धेरपि मन्द- 
प्रतिमासविग्रमादिूपो विक्रार इति चेत्‌; न; तस्यापि चित्तविकारादेव रक्तिवेगुण्यरश्षणादुखतते, 
प्रगुणशचक्तिकत्वे चित्तस्य सत्यपि तद्टिकारे सत्यस्वप्नवदव्रितथस्पष्ठावभाससंविक्तेपतिपेधात्‌ । किमिदानीं 
विक्तेन चश्चुरादिनेति चेत्‌ १ न; तस्य तत्र कारणमात्रवात्‌ अविक्रृतवतु । नं हि तस्य “ तत्मात्रल 
प्रतिषिद्धयते, शरीरवदुपादानतवस्येव प्रतिकषेपात्‌ । अनुषादानत्वे कथं तचिवृ्या वुद्धिनिवतिरितिः 
चेत्‌ १ न, तया गवाक्षनिदर्तिवत्‌ बुद्धे रूयायाभिमुस्यस्येव विवर्तन स्वकस्य, अन्यत्र वृत्तिदं. 
नातु । अन्यैव सा बुद्धिरिति चेत्‌; कथमेवं प्रतिविपयं बुद्धिमेदे करकटीभक्षणादौ पादिकं युगप- 
दहमेवायुभवामिः भ्य॒पए्र रूपमुपर्प्सि स एवाधुना स्य्ादिकमुपरमेः इति च प्रतिसन्धानं सन्ता-. 
नान्तरव्ेदे तदयुदपत्तः । तदपि विकरस्पादेव कुतश्ित्रेन्धियवुद्धीनामन्यो उन्यतादात्यात्‌+ प्रतिमासमेदेनः 
तदनुपपततेरिति चेतु; न, विकरपकेऽपि तदविदरोपात्‌ परस्परविकरपरक्षणरूपादिपरामरमेदाधि- 
छानघात्‌ । तथापि तदेके तदषुद्धीनामपि स्यादविरोयात्‌ । ततो युक्तं विकृतेरविक्रारिणीति ॥' 
तथा निर्हासातिशये शरीरस्य व्याध्यादिरसायनादिना क्षयपरियोपणभकर्पे यियस्तदतिशयामावाच्च. 
नास्ती तष्य परिणामः | न हि शरीरस्य नि्हसिो युद्धिमन्वेत्ि पर्वा, ऽछदातरशरीराणामपि सातरि-- 





१ परिणामेन च०, प० | २ खण्डरिव~-च०प० ¡ ३ वुलना-तच्वसं० का० १५३४ । तच्वसं८प 
पृ ५२७ । ¢ त॒लना-प्र बा० २।७३ । अक्रलद्कु> टि०प्र° १६३ । ५, चश्ुरादेः 1 £ कृतस- व ०प ! 
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यप्रजञानां महाक्षायानामपि मतङ्गजादीनामपपरजञानामवरोकनात्‌ । बलीयसि च करिवराहादीनां काये 
तस्या अीयस्त्वात्‌ विपरीते चावरीयसि सीवाकादीनां विपयंयात्‌ बरीयस््ात्‌ स्थिति- 
सारत्वात्‌ न तस्याप्तद्विवर्ततम्‌ । उपसंहरनाह-तस्मान्न ते तस्य परिणामाः सुखादयः इति । 
स्वपदव्यास्यातमेतत्‌ । यत्रापि परिणामतद्रद्भावो घटकपालदौ तत्रापि प्रमितेऽपीत्यादि विद्यते ततो 
व्यभिचार इति चेत्‌; आह- 
एतदन् घटादीनां न तु जातुचिदी च्यते । इति । 

एतत्‌ प्रमिते ऽपीत्यादि अत्र रोके घटादीनां परिणामतहद्धावेन प्रसिद्धानां न तु नैव 
जातुचित्‌ कदाचित्‌ दश्यते द्यते । ततो न व्यभिचार इति भावः | 

अथ गुणदूषणमत्राप्यतिदिशन्नाह- 

तुर्य गुएपक्षेए [ तन्तथा परिणिमतः | ॥७७॥ इति । 

सदशश्चायं गुणपक्षेण परिणामपक्षस्ततो यथा तत्रोक्तं न हि ज्ञानात्मनाः इत्यादि तथा 
अत्रापि वक्तव्यम्‌-“न हि ज्ञानात्मना कचित्‌ शरीरथहणं येन तद्विवतेः प्रकरप्यताम्‌ | इति । 
निगमयति-"तत्तथाऽपरिणामतः' इति । तत्‌ तस्मात्‌ अपरिणामतो धियः कायविवर्तलामावात्‌ 


सा तथा तेन 'संसरेत्‌ः इत्यादिना प्रकारेण भवति । किच्च, परलोक्रिनमासमानमनिच्छतश्ार्वाकिस्य 


कुत इदं संसारवैचन्यम्‌-कस्यचिद्विक्तमिन्दियं दुर्भगसंस्थानं संहननं दुःखप्रचुरं जीवनम्‌ अन्यस्या- 
विकरं चक्षुरादि मनोनयनामिरामं सरीरसंस्थानममिनन्दनीयञ्च जीवनम्‌ अपरस्य तदुभयप्रकार- 
र॒वरमिति न चेदं दृष्टादेव कारणात्‌) सर्वैर व्यभिचारात्‌ इष्टाहारविहारसेवाङ्ृष्यादौ समने ऽपि 
कविदिन्द्रियविकारादिरन्यत्र तद्विपर्ययस्य च प्रतिपत्तेः । स्वभावत एव "सत्तजेयत्वदिरज्घुदूबुद- 
यदिति चेत्‌, कस्यासो स्वभावः १ त््रैचि्यस्येति चेत्‌, न; अनुलन्नस्य तदभावात्‌ | उत्नस्येति 
चेत्‌; न; उयत्तो स्वभावस्ततश्योतत्तिरिति परस्पराश्रयात्‌ । तत्कारणस्य प्रथिव्यदेरिति चेत्‌; न, 
ततो ऽप्यक्स्वमावदिकम्रकारस्येव निकायस्योखत्तिप्सङ्गात्‌ । न चैवम्‌, वरिश्र(्ा,सावणा्चदराद- 
प्थम्भस्नः प्रिवासिताकस्यचिदार्तशिरसो ऽपरस्य पीतमस्तकस्यान्यस्यारपवपुषो ऽपरस्य॒ विपुल 
विग्रहस्य जीवनिवहस्य पाुरमवि्रतिपत्तेः । न दक्वभावात्‌ पश्नादिवीजाद्विचित्रस्तत्मसवो दृष्टः । 
नापि तत्र स्वभावभेदः; प्यक्षतो ऽपरतिपत्तेः । तद्र चज्यदेवानुमीयत इति चेत्‌; न; तस्यापि सम्भूय 
इति कार्यसुपयोगे तदाकारवणेसाङर्य्याबुद्धिगोचरस्य प्रसङ्गात्‌ । कस्यचित्कबिद्‌न्यापारे निया- 
मकं॑वक्तव्यं तदन्तरेण तदसम्भवात्‌ । त्त एवान्यस्तद्धेदो नियामक इति चेत्‌, न; तत्राप्यन्यतस्त- 
देदाननियमकर्पनायामनवस्थानदोषात्‌ । नायं दोषः; पूपूवैस्मादुत्तरोत्तरस्य नियमादनारितवात्‌ 
त्बन्धस्येति चेत्‌: आगतं तहिं तद्विपयस्य जीवस्याप्यनादिल्वं विषयिणस्तस्य तदभावे ऽनुपपत्तेरिति 
सिद्धो नः सिद्धान्तः- जीवस्य परलोक्िनो ऽपरतिक्षेपात्‌, तस्य च कमण एव तदरैचिच्यात्‌, तदनुचन्धिन 








१ सत्वज्ञ यत्वादेः' इति पदं सम्पातादायातमिति भाति । २ परिधवखाश्यु- आ, व ०, प० | 
वर्पांपतितात्‌ शुढाजलात्‌ ! ३ ठलना- “तथाहि रक्तशिरसः पीतकायादयः परे ¦ चलादिप्रारिना च्छ्रा 
स द्माकारः कुतो भवेत्‌ 11 -प्र वार्निकाल० १।३७। ४ मिलित्वा कायं प्रत्ठुपवोगे । 
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१५६ स्यायचिनिश्वयविवरभ [ ५।५८-५५ 
पूथिव्यादिस्वभावमेदपवन्धस्यैव कर्मलेनास्माभिरमिधानात्‌ । पतदेवाह - 
अक्षादीनां विकारोऽयमात्मकर्मफलं भवेत्‌ | 
अन्यथा नियमायोगात्‌ [ प्रतीतेर पलापनः ] ॥७८॥ इति । 
अक्षाणामिन्द्रियाणाम्‌ आदिशब्दः पाणिषादादीनां विकारो मन्दाविलकरुणिखल्चादिः अयं 
प्रतीयमानः | उपरक्षितमिदं तेन खभालभटुखटुःखादिरपि आत्मनो यत्‌ कर्म॒॑तस्य फलं कार 
भवेत्‌ । अन्यथा तत्करत्वामावम्रकरिण नियमस्य कस्यचिदेव कथित्‌ तद्विकारादिः न सर्वस्येय- 
वधाश्णस्य अयोगात्‌ सवस्यापि तस्माप्ते; । । 
यत्रैव हेलन्तरमाद~- श्रतीतेरपलापतः' इति । प्रतीतिः कर्मविपया आनुमानिकी बुद्धि 
तस्या अपलछापतो पपहवाच्च स तत्फरमिति सम्बन्धः | तथाहि" तददर्जातस्य तद्विकारादिः जीव- 
रारीरन्यतिरिक्तजीवसम्बन्ध( )द्रभ्यान्तरपूवेकः तत्त्वात्‌ विषमाहारादयुपयोगजनिततद्विकार्वत्‌ । 
न मन्त्रादिनिमित्तन तेन व्यभिचारः, तस्यापि द्रव्यन्तरसम्बन्धे सत्येवोपपत्ते, अन्यथा न ॒कचित्तदूल्य- 
मिचारः स्यात्‌ । न चैवं मनत्रदिर्यरथयम्‌ , त्य ॒तत्सहकारिलात्‌ छृप्यादिवत्‌ । यच तदं दर्ानतरं 


तक्म मम्मति । कथमियमानुमानिकी तद्तीतिः स्वामानिकतद्धकारवादिमिरनापरष्येत ? 


न च तेदपरापे क्षणमपि जीवनम्‌, पथिव्यदेरप्यन्यवस्थितिप्रसङ्गात्‌ । ननु यदि तस्य प्रथिन्यादि- 
हेतुत्वं तदोक्तनीपया करमफसत्वम्‌ । तदेव तु मा मूदिति चेत्‌; किन्निमित्तं तहिं तत्‌ स्यात्‌, कार्यस्या- 
निमित्तप्यामावात्‌ १ कार्यमपि तत्रेति चेतु ; कथं देशादिनियमः १ स्वभावादेव मयुरचित्रादिवदिति 
चेत्‌; न तस्यापि मयूरादिदेतोरेव भावात्‌ , तदन्वयन्यततिरकनियमात्‌ , तद्रक्षणत्वादन्यत्रापि 
हेतुफलमावस्य । कथें पुनश्चित्रकारादिनिमित्तं तत्‌ अन्यत इति चेत्‌ ? न; चेरक्षण्यात्‌ | विरुक्षणं टि 
चित्रकाराद्रिनिमि्तात्‌ ततो मय॒रचित्रादि, तत्‌ कथं तप्य तदन्यतो मावः १ स्वाभाविकत्वे वा चैतन्यस्यापि 
निपिद्धमेतत्‌-“तेम्यश्चेतन्यम्‌” | ] इति । तस्मात्‌ स्वमावकल्पनायां साम्यस्य 
युक्तिरूपस्यामावात्‌ कमेफरमेव तदरैचिव्यम्‌ । तदेवाद- 
कल्पनायामसामर््यात्‌ इति । 
तदेवं तदहर्नातप्य परलकितवे कमसिद्धया सिष्टे यत्‌ सिद्धं तदाह- 
ततस्तद्धिकते ऋते | 
पारम्प्यंण साच्ताच्च नारिनि विज्ञानविक्रिया ।७६॥ इति । 
ततत्तप्मादिज्ञानस्य छूपादिवि पयस्य विक्रिया मन्दाविख्लादिः). उपरक्षणमिरदं तन 
्रीतिपरतिापादिश्च नास्ति न भवतिं । कुतः ? तद्धिकृतेः तस्यासनो विछ्ृतेर्विकारात्‌ दौमेनप्यादिः 
रक्षणात्‌ रते चिना । तस्यां तु भवति । तस्याः कर्मफरुलात्‌ कथं तद्धिकरियातो भाव इति चेत्‌? 
उत्तरम्‌-पारम्पर्यण इति } तासय॑मत्र-कर्मापि तद्वक्ृतेरेव विक्ञानविक्रियादिनिवन्धनतवात्‌ उपयुक्त 








१ तथापि ०, वम, प्र० । २ ~च्‌ स्वकृप्या- आ०) चत प०। ३ श्रलुमानापलाप। 
 तयोक्त- पर० } तथोक्त ब०, आ । ५ धर्म॑सि- ता । । 


२।८० | २ अनुमानप्रस्तावः १८७ 


मदिरादिवत्‌ । परसिद्ध हि मदिरदिस्तदमिकापादिपुरुपविकारोपनिबन्धनत्वमिति नं वैकल्यं साध्यस्य । 
नापि साधनस्य, ततो विज्ञानयिकारौदिपतिपत्तः । ततः पारम्पयेण त्वकृते सा इति, ततः सिद्धा 
तदरहर्जातस्य तप्य पोर्भविकी) विरतिः इह तदरतिपत्तरिति । > केवरं पारम्पर्यात्‌ अपिं तु साक्षाच्च 
अन्यवधानाच्च । तस्या ऋते न तद्धिया । शोकविषाददिः साक्षादपि तस्याः प्रतिपत्तेः तदापि कर्म 
भावात । ततः सा किंनेति चेत्‌ 2 के एवमाह-नेति, शसोकादेरपि कमेंसहकारिण एवं भावात्‌ । 
तत्न शरीरपरतन्त्र ऽपि जीवः तदुषरमे ऽप्यवस्थानात्‌ तदहर्जातवेत्‌ । कुतो वा तस्य तत्परतन्तरलम्‌ ? 
तंदधेतुलादिति चेत्‌ ; न; ततः केषरादुतपत्तौ मृतेऽपि प्रसङ्गात्‌ । इन्द्रियसहायादिति चत्‌ \ इन्दि 
याणामपि समुदायेन ततसहायत्वम्‌ , प्रयेकं वा ? प्रथमविकरपं निराकुर्व्ाह-- 
कारणं नाक्चसड्घातस्तत्परस्येकं विना भवात्‌ । 
विकल्पानां [ विशेषाच तन्तद्धत्ति विगोधत्तः ] ॥८०॥ इति । 
अक्षाणां च्वुरादीनां सङ्घातः ससुदायः शरीरसहकारित्वेन न॒ कारणम्‌ । केषाम्‌ ? 
विक्सपानां मनोविज्ञानानाम्‌ । तेषामेवान्वितक्रमाणां भीवत्वाज्ञीवस्येति गम्यते । कुतो न कारणम्‌ ए 
तसपरत्येकं तद्‌ अक्ष प्रत्येकम्‌ एकं विना अन्तरेण भवात्‌ उत्पतर्विकरपानाम्‌ । नहि सङ्घात- 
कायं तदमवे युक्तम्‌ । न च सङ्घातिनामन्यतमापाये सङ्घातः, तप्य ॒तत्साकल्यरूपतवात्‌ । 
भवन्ति च प्स्येकं तेंदमवेस्पि विकरपाः, अन्यथा अन्धादीनां मरणापत्तेः । भवतु 
भ्येकमेव र्त्‌ तेषां ` तत्सहायतया कारणमिति चेत्‌, तदपि न नियतविषयतया, तदम्रतिपत्तेः । 
न हि नियतविषया विङृस्पाः प्रतीयन्ते, रूपादिपच्चकपरामर्शासतयैव तेषां प्रतिपत्तेः । तार- 
रामेव तथा ` ˆ तत्‌ कारणमिति चेत्‌ ; अन्राह-विशेपाच्चः इति । अत्र 'तत्मल्ेकम्‌? इति न कारणम्‌! 
इति चानुवतते । ततो ऽयमथः-तदिन्दरियं प्रत्येकं तेषां न कारणम्‌ । कुतः ? विशेषात्‌ । शेषस्यामावो 
विरोषम्‌ , अथमिवे.ऽत्ययीमावः, तस्मात्‌, रेषेद्दरियाभावप्रसङ्गादिति यावत्‌ । तथाहि - 
एकस्मादेव चेदक्षात्‌ रूपादिविषया इमे । 
विकल्पा व्यथमेव स्यात्‌ ` तदन्याक्षप्रकरपनम्‌ ॥१४२४॥ 
न चैवं कश्चिदन्धादिजोवो भवितुमर्हति । 
चशब्देनैतदेवाह शाखकारः परोत्तरम्‌ ॥१४२५५॥ 


स्यान्मतम्‌-अक्षान्तरं तेषां † तत्त द्विषयामिमुह्याथमतो व्यर्थमिति; तन्नः तस्यापि 
तदन्था्तरत्वेन प्रकृतदेवक्षादुपपत्ते, अन्यथा विवक्षितामिखुल्यमपि ततो न भवेत्‌ । 
भवतु मनोमात्रमेव तत॒ इति चेत्‌; न; विषयामिसुख्यविकरूप्य॒तस्याप्रतिपत्तः । तवे 
कायकयेखं तेषामिति न युक्तमेतत्‌--“मदशक्तिवद्वि ज्ञानम्‌" [ ] इति 1 
मदशक्तौ गुडादिकायंखवद्विज्ञाने शरोरकायलस्याभावात्‌ । कथं पुनः कायेन सह अततत्रतन्त्र 


` १ -रदावपि प्र- आ०ब०; पठ २ पूवेभाविक- ज1०, व पठ ३ मूतेन आ, च 
प~ । ‰ एव तन्न ता० । ५ जीवस्य । ६ जीवहेतुत्वात्‌ शरीरस्य ! ७ उन्ध्रिवानादेऽपि । = उन्दम्‌ 1 
५ विकल्पानाम्‌ । १० इद्धरियम्‌ । ५१ तावदश्ष- आ1०, च ०. पठ ¡ १२ तदि~ प 
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१०८ स्थायचिनिश्चयविधरणे [ २८८ 


स्याकत्थानमिति चेते १ नः उक्तोत्तरखात्‌-'आात्मकममफं भवेत्‌ इति । न च पारतच्यादेव 
सहावस्थानम्‌ एथिव्यादिषु चक्रादीनां तदमवे.ऽपि तद्धावातर । उपसंहरति-^तद्रति विरोधतः! 
इति । तत्‌ तस्मात्‌ तद्वति जक्षवति दारीरे निमित्ते विरोधतो विकल्पोसते्विरोषात्‌ “तद्विः 
इति सम्बन्धनीयम्‌ । अथवा विकल्पानां विषाद्‌ अभियोगोपनीतादतिदयात्‌ । चेति भावनायाम्‌ । 
तेपामक्षसड्घातः तदक्षं प्रव्येकं वा न कारणम्‌ । सोऽपि तद्विदोपदेवेति चेत्‌, आह-तनाष्टतिः 
इति । "विना भवात्‌" इत्येतदत्र द्र्न्यम्‌ िदोपात्‌' इति च । तदयमथैः-तच्चाक्षं तद्टच्च चरीरं 
तत्र बिशेपात्‌ विना भवात्‌ तेषाम्‌ , विदरोपस्येति विभक्तिविकारेण सम्बन्धः । न हि तद्विशेषो 
अक्षे शरीरे वा विद्रोपनियमो प्रच्युतप्राच्याकररे ऽपि तसिप्तटुपटम्मात्‌ । भवतेव तथापि त्य 
तदेव कारणमिति चेत्‌; न; विरोधतः । विरुद्धं दीदम्‌-भविरिष्टेऽपि कारणे कार्थं॒वििप्यत 
इति, विशिष्टादेव तनादेः पादिप्रतिपत्तेः । ततः सजातीयदिवाभियोगसंचछतात्तस्योसाद इति यत्त 
मेतत्‌-तद्विकृतेः इयादि । 
अत्रेव देचन्तरमाह- 
जातिस्मरराणां संवाद्‌ाद्पि [ संस्कारसंस्थितेः ] । इति । 

१५ मनस्य स्म्तरो जातिस्मराः तेषां संवादः अविपरतिसारः तस्मादपि, न केबरं 
पूवस्मदिव हेतोः तद्धि तेरिादि दः)! जातिस्मर्े कारणमाद-'संस्कारसंस्थिततेः' इति । संस्कार 
स्य पैवेमवरिकानुभवनिवन्धनत्य स्मरणदेतोः धारणाक्ञानस्येहापि जन्मनि सुम्ययैपरीत्येन स्थितेः । 
जातिस्मरा एव नोपलभ्यन्ते तक्रथं तेषां संवाद इति चेत्‌ १ न; प्रागमावीयस्य वन्धुभृतयदिर्निकषेपदिश्च 
कैश्चिदपि ददरोनात्‌ , तदहर्जोतस्य च॒ जातिस्मरलामावे स्तनादौ प्रृकतेनुपपत्तः । 

तदपि तदभावकर्पनायां दूषणमाहे- 

न्यथा कल्पयन्‌ लोकमतिक्रामति केवलम्‌ ॥८१॥ इति । 

अन्यथा अन्थथात्वं भावप्रधानत्वातनि दशस्य, त जापिस्मराणामजातिस्मरलमेव तत्फरपः 
यन्‌ प्रतीत्यपरपिनं संपादयन्‌ चार्वाक लोक जीवनिकायं-मूतचतुषटयं वा अतिक्रामति अपह्‌ ते केवलं 
नापरं करोति । नहि तदपलापः केचिदेव शक्यमियमो यतो जातिस्मरवन्न छोके ऽपि स्यात्‌, ततः 
तप्याप्यतिक्रमात्‌ छोक्रायतत्वमस्य नदरयति, लेक्रुद्धयनुगम एर्व तत्वोपपत्तेरिति मन्यते । ततो 
रोकवल्ञातिस्मराणामपि प्रतीतिभावेनानतिक्रमात्‌ सिद्धस्तत्संवादः । प्रतीतश्च तेषामनुमानातः 
तथाहि- तददर्जातस्य स्तनादौ प्रदिः तदमिखपात्‌, सापि स्तनादेरमिरपितारथंनियमितत्ववितकत्‌, 
स॒ च तेनायं समान इति प्रसयभिक्ञानात्‌, तदपि स्मरणात्‌, तदप्यनुभवात्‌, प्रवृ्यादित्वातु "अवलन- 
्रवृत्यादिवत्‌ । `न चेहजन्मनि तदहजतिन स्तनादिरपरस्तथामूतो दृष्टो ऽस्ति यतो ऽनुस्मरणाच्करिमेण 
तत्सच्ो प्रवृत्तिः । ततः वैर्वभविकस्यैव तस्य तेन स्मरणमिति कथन्न जातिप्मराणां संवादः ? 
एतदेवाह- 


~------ 
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नाऽस्छतेरमिलाषोऽस्ति न विना सापि दशनात्‌ । 
तद्धि जन्मान्तरान्न [ अयं जात्तमाच्रेऽपि लक्षयते ] ॥८२॥ इति । 
अस्पृतेः स्मरणाभावात्‌ उपलक्षणमिदं तेनाप्रयभिज्ञानानूहाचेति द्रष्टव्यम्‌ । ततो नाभि- 
लापोऽस्ति स्प्यदेरेवस्ती्य्थः । सापि स्एृतिनं विना दशनात्‌ दर्शनादेवास्ति । तद्वि तदपि 
दशनं जन्मान्तरात्‌ न विना जन्मान्तरादेव पूर्वमवभाविनरचश्चरादेभवति । ततो ऽमिकापदवशौन- 
पर्यन्तस्य तकदिरमुमितिरविनामावनियमनिश्वयात्‌ अवलगनदशावदिति सिद्धो जातिस्मराणां संवाद इति 
मन्यते । तदहजतिस्यामिखष एव नास्ति तुतस्तदनुमितिरिति चेत्‌ ए अत्राह-'अयं जातमत्रेऽ- 
पि र्यते इति । जात एव जातमात्रः तस्मिन्नपि न केवरं चिरजीविते अयमभिखपो रक्ष्यते 
मृततरिज्ञासतीयते, तस्याः तसूर्वकलेनासमनि प्रतिपत्तेः ततो ऽस्ति तदनुमानमिति भावः । सयं शक्ष्यते, 
स तु न पौ्ैभविकादनुभवाद्‌, अपि तु ग्ममाविन एव । तदाह- 
|ॐ गें रसविरेष(णां ग्रहणादिति कच्चन । इति | 
“कृर्चनः इव्येतद्रक्यमाणात्‌ श्रचतितः' इव्यतः परं द्रष्टव्यम्‌, तत्रैव च व्याख्येयम्‌ । 
इतरद्न्याष्यायते-गर्भस्तदाधास््वात्‌ गम्ञियस्तस्मिन्‌ रसविरेषाणां माधु्यादीना ग्रहणाद्‌ अनुभवान्न 
पूवेभवे जातमात्रे ऽयं कचि्क्षयते' इति सम्बन्धः । तत्रापि तद््रहणममिराषदेव `स च प्राग्मवीया- 
दनुमवादिति सिद्धयव्येव सं इति चेत्‌ ; अत्राह- 
तदादाचभिल्ाषेण विना जातु यर च्छया ॥८३॥ इति । 
तद्‌ रसविरोषाणां ग्रहणम्‌ आदो गर्भगतस्य प्रथमसमये अभिरापेण काङ्क्षया यिना 
(जातु, इत्यवधारणेति निपातलात्‌ । कथं तर्हि तद्य्ररणम्‌ १ यदच्छ्या काकृतालीयेन मात्रा सुक्तानां 
तेषा प्रति्लोत्तः ध्वत एव प्रवेशादिति यावत्‌ । ततः परं कथममिरष इति चेत्‌ ! आह- 
तत्संसकारान्वयेत्त्वाद्भुयो भूयः पर॑चतिततः । इति । 
तप्य तद्म्रहणस्य संस्कारस्तत्छृता धारणा स चान्वयो ऽनुगमः स च संस्कारस्येव अन्यस्या- 
श्रुतेः, तस्मिन्‌ सति दैकषत्वमवेकषितृघ्वं तत्संस्कारान्येक्षत्वं तस्मात्‌ भूयो भूयः पुनः पुनः प्रवर्तितो- 
एमिलापः प्रवृत्तिमानिति यावत्‌ । प्रवत्तंशब्दात्‌ प्वृत्तिवाचिनः “तारकादिभ्य ईतः" [ शकटा०- 
३।३।१।४ ] इति प्रवर्तित इति रूपात्‌ । एतदुक्तं मवति-गर्भगतस्य प्रथमं यद्च्छया तदहं 
पुनस्तत्संस्कारात्‌ मूयो भूयस्तत्राभिकापो गर्भनिष्करान्तस्य तु तदन्वये सति विषयदर्धिलादनुस्मरणा- 
दिक्रमेणेतीययेवं कश्चन चार्वाकः । तत्रोत्तरमाह- 
करोदापानं विधेयं [ न समं सूयस्तथा दशः ] ॥८४॥ इति । 
कोशस्तन्निर्टरितं° जरु तस्य पानं विधेयं विधातव्यम्‌, अस्यार्थस्य प्रलक्षतो प्रतिपत्तेः । 


-१ -नुमानाद-आ०,) च०, प० । २ गर्भ॑ऽपि । ३श्रमिलापः। £ प्रागभवः। ५ जाल्वधार- 
शेति नि~ आ1०, च०, प० । ६ भवर्तते आ०, च०, प० । ७ इति पेतप्रवतित श्या०, व~, प~ ८ -तं 
तस्य आ०, व०, प०। 
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न हि गर्भगतः प्रयक्षदेवं प्रयेति 'यदच्छया मे रसादिग्रहणम्‌ः इति कोशपानस्यैवात्रापि शरणल्ात्‌ 
मात्रादेरेवमन्यवदहारात्‌ । न च प्रलक्षामावे उलुमानम्‌ ; तस्य ॒तसूर्वैकवात्‌ । भवतो ऽपि समानमिदं 
गर्भगतस्यापि पोवेमविकरदिवानुभवादेः स्मरणादिरिलत्रापि प्रमोणामावादिति चेत्‌; जह-"न स॒मं 
भूयस्तथाद्शः' इति । न समं न सद्यं कोशपानं विधेयमिति । कृतः £ भूयः प्रलुरयंण तथा तेन 
"दर्शनात्‌ संकारस्ततः स्मरतिः, ह्यादिना प्रकारेण टश्ो दर्च॑नादवखनवेखयाम्‌ । तदटुक्तम्‌-- 
"'अक्षक्नानेरुस्मृ्य व्रत्यमिक्ञाय चिन्तयन्‌ । 
आभिशुख्येन तद्धेदान्‌ विनिधित्य प्रव्त॑ते ॥” [सिद्धिवि०परि०१]ि। 
ततः प्रागपि तथैवासौ प्रतिपत्तव्यः, अन्यथा, देतुफल भावस्य" कचिदपि निर्णयनियमामावात्‌ 
कथे जरादावपि पानार्थिनां प्रवृत्तिः ए कथं वा॒श्ुभाङ्ुभकर्ममिवनिर्णयेन ` निररिकं वैरिवधामिर- 
षिणां नास्तिकराखरोपादानं यत इदं सूक्तं भवेत्‌-- 
८इद्ममरगुरु्जगौ महात्मा सुरपतये किर वर्रनाशनाय । [ =] इति। 
ततः स्थितं भूयोदर्शनवलाहर्मगतस्यापि प्मरणादिरनुभवादेरेवेतिं ¡ ततो न युक्तं शौखक- 
दृ्टन्तेन तस्यानुभवदिरन्यतो ऽपि माव इति, चैतन्यस्यापि कायादिवान्यतो ऽपि भवप्रस्गात्‌ । गादः 
कप्य च शाद्कैतरजेन्मनो वेरशक्षण्यात्‌ स्मरणदिश्च तदभावात्‌ । 
पुनरपि गं इत्यादि निराकुरव्ाह-- | 
रूपादिदशंना मावत्‌ तत्सम्बन्धस्परतिः कथम्‌ । इति 
रूपं स्तनादिगतमादिर्यप्य तकारस्य क्षीरदेस्तस्य ददनं तदभावो गमे तस्मात्‌ । तयो 
रूपतततार्ययोः सम्बन्धो ऽविनामावप्तसय स्मृतिः स्मरणं ग्भनिष्कान्तस्य कथम्‌ १ न कथञ्चित्‌ । नहि 
दे ऽपि स्तनादौ परागस्य तस्य स्मरणम्‌, नाक्किरीपादागतस्य धूमे पावकसम्बन्धवत्‌ । सापि 
मामूदिति चेत्‌; न; प्रदृत्तिदशंनात्‌ ; गर्भेऽपि रपादिदशच॑नमस्तीत्ि चेत्‌) न; तत्र स्तनदिरभावात्‌ + 
नयनादिन्यापाराभावाच्च । तदेवाह-- 
नावश्यं चन्तुरादीनां सर्व्रोन्मीलनादयः ॥८५॥ इति । 
चकषुरादीनामादिपदातु निहादीनाम्‌ उन्मीरनादय आदिशब्दात्‌ उ्चवंणादयश्च नाव्यं 
न नियमेन । क ? सर्व॑ सर्मसिमन्‌ जराय्वादिपरिपिदिते प्राणिनि तत्कथं गमे रूपादिदरशंनं यतः. 
परचत्ततसम्बन्धस्मरणम्‌ १ अस्ति च वार्कस्य स्तनादविदशनात्‌ तत्र रसविदोपार्थतेया प्रवृत्तिः, जतोऽ- 
वगम्यते जन्मान्तरे तस्य तदृ्चनमिति । पुनरपि तद्विकृतेस्यादि समर्थयितुमाह-- 
तथा रागादयो दृषा; सङ्कल्पाचतिनाशुवः । इति । 
गागः शरीरेन्दियादावभिरतिरादियेपां द्रेपादीनां ते रागादयो दृटः प्ृत्तिविरोपतो ऽबगताः 


"जातमात्रेऽपि! इति सम्बन्धः । कौट्चाः  सङ्कस्पो ममेदमहमिदमिति चाभिनिवेश्च आदिर्यस्य 
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रागा्भ्यासदिः, तेन विना न भवन्तीति सङ्रपा्यविनायुवः | ततो न युक्तमेतत्‌ '-“'ककप्रकृते' 
रागः तन्सूश्वाजुनयादयः । पतिप्रकृतेददेषः तदाश्रयाधाश्ूयादयः+वातग्रकृते्मोहः तन्निमि- 
तास्व चापल्यादयः ।) । ] इति ; तेषां ° सङ्करपादिनिबन्धनतयेवावरूनवेखायां प्रतिपत्तेः । 
व्यभिचाराच्च कर्फमृतावपि द्वषादीनामुपरम्भात्‌ । अथ तलकृतेरन्यापि भ्ृतिरस्ति तासां साद्या 
दिति तेजन; द्वेषादिवत्‌ सर्वस्यापि प्रकृयन्तरकायेस्य तसृतो प्रसङ्गात्‌ । न चैवम्‌, कस्यचिदेव 
दशन्‌ । सयैव तदन्तरं कारणं नान्यस्येति चेत्‌) तर्हि स्वान्तरे ९पि कुतप्तद्वेत्‌ १ तत प्रेत 
चेत्‌, भृते ऽपि स्यात्‌ अविशेषात्‌ । अन्यत इति चेत्‌; सिद्धो व्यभिचारः-पिततदष्टप्यापि तस्या- 
न्यतो भावात्‌ । तन्न ततसाङ्र्यात्‌ तस्तौ द्वेषादिः । अथ सोऽपि तख्ृतेरेव काम्‌; व्यर्थं तषि 
भङ्ृयन्तरकह्पनं कार्याभावात्‌ । तदन्तरस्यापि तदेव सवं कार्यमिति चेत्‌ ; एवमपि तचनि्ौसातिशय- 
साम्ये तस्छृतेः सर्वस्यापि समान एव रागादिः प्राप्नुयात्‌ । न हि कारणस्याविरेषे विरोषः कार्यस्य, 
तप्यातद्धेतरकेलापततेः । न चैवम्‌, सत्यपि तप्साम्ये क बिद्रागदेरुकरषस्यान्यत्रापकर्षस्य च तारतम्येन 
प्रतीतेः । नायं दोषः, तत्साम्ये ऽपि स्वहेतुबरनियद्धात्‌ परिणतिविरोषाततदु पपत्तरिति चेत्‌; न; तस्यापि 
ददयस्य तदय्यमिचारात्‌। न यसौ रागादौ कचिदेव नियतो द्वेषादेरपि तत एवोपरम्भात्‌ | ततो द्वेषादि- 
वष्टिलक्षणपरिणामजन्य्यापि तत एवोपपत्तः कथं ` तस्मान्नैव तप्ापतिभवेत्‌ ? -अथ अद्य एव तद्धि 
रेषो रागादिविषम्यहेतुः; स तर्द सङ्कपादायेव काय॑विरोषादुनेतम्यः तस्यैव तद्धेतुतया दच््ेन कफादौ 
विपर्ययात्‌, जन्यथा पर्वतादौ धूमदेतुरपि विदोषः कचिदन्यत्ैवावकरप्येत इति न पावक इति न कचिनि- 
यतो हेतुफलभावः । तन्न त्विरोषकस्पनसुपपन्नम्‌ । तदभावे च न कफ़दे रागादिविदोषस्तदविरोषात्‌ । 
अविरिष्टादपि कारणात्‌ ऋार्यतेषम्यं द्यत एव यथा प्रथिन्यदे" रूपसंस्थानादिभेदः शरीरस्येति चेत्‌; 
न, तत्रापि तथेव चोदयात्‌ -कथं तदविरोषे तद्धेद इति ? तव कस्माच्च भवतीति चेत्‌ १ न, अ््टवि- 
रोपसहायात्‌ ` ततस्तदुपगमात्‌ 1 अत एवोक्तम्‌ - 


“अल्लादीन विकरोऽयमात्मकर्मफरं भवेत्‌ । इति । 
धमेकीर्तिनाप्युक्तम्‌- 
“उपभिचाराच्न वातादिधमंः प्रकुतिसङ्‌रात्‌ । 
अदोषर्चेन्तदन्येऽपि ध्मः किं तस्य नेष्यते  ॥ 
न सर्वधर्मः सवेषां समरागम्रसङ्गतः। 





१ '“चार्वाकवचः' - त।० दि०! त॒लना-“वातप्रक़ृते्मोहः, पित्तप्रकतेर्हैपः, कफथकृते राग 
इति" प्र चार्तिकाल० १।१४ । “केचिदाहुः-रलेष्मणः सकाशाद्रागः पित्ताद्‌ द्वेषो वातान्मोह इतिः 
-तत्त्वसं० पं० प्र° ५१८ । २ ‹ कफः प्रकृतिः स्वभावो यस्य गभादिमस्खपयंन्तस्वात्मनः- ता० टि { ३ 
-सगादीनाम्‌"”- ता० ठि० । ४ -उुव्वाप- आ०, च ०, प० । ५ कथन्न साम्येव त~ आ०,व०, प० € 
-अन्यथा दृस्यत एव आ०, च०; प० । ७ -वे न क~ आ०,च०, पठ । ८ ~्वादिलू- च्ा०; च०, प~ । 
-< पाव्यादेः । ९० न्यायवि० इरो° २४६ । ११ नेते ०, व ०; प०। 
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रूपादिवददोपश्चेत्‌ तल्यं तत्रापि चोदनम्‌ ॥ । 

आधिपत्यं विचिष्टानां यदि तत्र न कर्मणाम्‌ | [प्रन्वा०११५०-५२ | 
दव्यलं निर्बन्धेन । ततः सङ्कस्पादेरेव रागादयस्ते च तछरृतपवृत्तिविरोपादवपृतसतनिधानाः तद्धेतु सङ्कल्पा. 
दिकमवगमयन्ति प्रागभवीयमेव इहमवे तप्य तदरमावादिदयुपपन्रमेतत्‌-तद्विकरतेरियादि । यदि पूनर्भव- 
न्तरनुभूतस्य स्मरणं क्रि सर्वध्य ? कि वा सामान्यवन्न विदोपस्यापीति चेत्‌ ? भवल्येव यदि तादश- 
संस्कारः, केपाच्चित्‌ स्वजघ्यभिजन।दिविगरेपे ऽपि तस्मतिपत्तेः | सामान्यमात्रे तु संस्कारे त्येव स्मरणं 
न विद्रोपदेः | तत्रापि तदभावे न कष्यचित्‌ । कथं तर्हिं सामान्यस्मरणाद्िरोपे प्रवृत्तिरिति चेत्‌ ? 
न; तस्य तस्मादव्यतिरेकात्‌ दएवाच्च ¡ तदेवाद-- 

तदादारादिसामान्पस्तितदिप्रमोषयोः ॥८६॥ 
भावोऽमावख व्रत्तीनां सेदिषविद््‌ च दश्यते । इति 

तच्च तस्ागनुमूतमाहारादि, आदिश्ष्डात्‌ स्तनादि च, तदेवेह सामान्यं तस्य स्पतिश्च 
संस्कारात्‌, तस्याः स्मूतेर्वििमोपश्चानुसादस्तदमावात्‌ तदाहारादिसामान्यस्परतितदि- 
प्रमोपौ तथोः सतोर्थाक्रमं वर्तीनां विषयोपसर्षणादीनां भावः स्मतौ अभावश्च तद्धिममोपे सच 
न केवरं वार्वेलायामपि विह च मध्यदशायामपि, तचोभयं भेदेषु विरोपेषु न केवं सामान्यमात्रे | 
कथमेतत्‌ ? तेपामस्मरणादिति चेत्‌; न; द्द्यते यतः । न हि दृष्टे पर्यनुयोगो ऽतिप्रसङ्गात्‌ । दश्यते 
हि वन्धुरं मवति न जाने पितृवर्गिणो मात्वुर्िणो वेति बन्धुलमामान्यस्मरणादपि ठोकस्य 
तद्विरोपे प्रत्तः, तद्वद्‌ वालकस्यापि आहारादिविदोप इति न कधिटुपारम्भः । नन्वत्र तसस्मृतौ तत्र 
तद्भाव एव वक्तव्यस्तत्रैव चो्ात्‌, न तद्विपमोषे तदभावो ° विषयंयाद्रिति चेत, नः; प्रवृत्तीनां तदन्वय- 
व्तिरेकानुविधानप्रतिपादनेन कांतलजञापनारथत्वात्‌ तद्वचन्य ! एवमपि "भूयस्तथा ट शः” इत्यत्रेदं 
वक्तव्यं स्मरणप्रस्तावात्‌ न रागायमिधानत्‌ परत इति चेतु; न; स्मरणध्यापि रागादिन्यवधनिनेव 
तत्कारणत्वमिति निवेदना्थत्वात्‌, तथा वचनस्य । न हि स्मरणमात्रात्‌- कचिद्‌ म्यवहारो रागायमवे । 
तत एवोक्तम्‌ 'स्मरणादमिरूपि व्यवहारः! इति। उपसंहराद-- 

तस्मात्‌ संसारवैचिच्यं नियमान्न चिदन्यते ॥८७॥ इति । 

तस्मादामनो ऽनादिनिधनप्याप्तिक्षेपातु कर्मणश्च संतारहेतोरवफट्पनात्‌ संसारस्य” वैचि- 
त्यं सकरविकटेन्दिययोर्विकरस्कटेन्धियतवं तिर्थगदिरमनुप्यादिरवं मनुप्यादेरितर्यगादितवमिव्याटिरूप- 
वैश्वरूप्यं न विहन्यते न विधातं गच्छति । कृतः ? नियमात्‌ प्रमाणतस्तद्धिधतिस्य निषेधात्‌ । 
व्याहतमेव पिपीलिकाजीवः य तच्छरीरपरिष्यागेन रहा तशरीरसच्वरणम्‌ अल्पीयसस्तस्य तदूव्था- 
पिटगसम्भवात्‌ तद्व्यापिनश्य जीव्यं भवद्विरभ्युपगमादिति ' चेत्‌; अत्राह-- 





१ किन्न सा- आवत) पठ | २ मवतु अ, वप । ३ चोद्राभावात्‌ । ४ -था तादश 
आ०, व, प० । ५ -राख- आ०, व०, प । ६ -स्य च शरीरबद्धः आ०, व०, प०। 
५ जीवो उवघग्रोगमश्रो श्मत्ति क्ता स्देहपरिमाणो । -ता^ टि । 


२।८८] २ अजुमानम्रस्तावः ११२ 
न च कथ्िद्धिरोघोऽस्ति देहान्तरपरि्रहे । इति । 


पूस्मादेहादन्यो देहस्तद्न्तरं तस्य परिग्रहे न च नैव कथिदनिर्दि्टनामा पिरोधोऽस्ति 
वियते । तथाहि-न तत्र प्रमाणवाधो पिरोधः, प्रमाणेन तस्यावेस्थापनात्‌ । नोप्यल्येन महतो व्याप्या ऽ 
` नुपपत्ति, महतो महस्ेनैव व्थापनात्‌ । तदेवारपध्य सतः कुत इति चेत्‌ १ प्देशविसपेणादिति ब्रूमः । 
न चेदं वाङ्मात्रम्‌, इहापि दशनात्‌ । द्यते हीदम्‌ इहापि बारजीवस्य युवादिदेहव्यापितव 
तद्विसर्षणात्‌, तद्वत्‌ पिपील्काजीवस्यापि हस्त्यादिशरीरब्यापिम्‌ , एवं महतस्तस्थास्पशरीरमात्रा- 
वस्थानं तदुपसंहारादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ , उपसं हरणविसषणधर्लाज्ञीवस्य | न ॒चैवं॑तदुपसंहारवितप- 
णयोरकरमः; "ततसचिवस्य कर्मणः सृष्षमबादरस्वमावस्य क्रमात्‌ क्रमस्येवोपपततः प्रदीपवत्‌ । दर्ये हि 
प्रदीपे तै्लमात्‌ तयोरपि क्रमः । तटुक्तम्‌-^प्रदेशसंहारविसर्पाभ्यां प्रदीपवत्‌" [ तसू 
५५।१६ ] इति । तदेवम्‌ (इद च दर्यतेः इ्यनेन त्त्पसिदमुपपाय तदन्तरेणप्युपपादयन्नाह- 


तद्‌ मावे हि तद्धाचप्रतिषेधो न युक्तिमान्‌ ॥ ८८ ॥ इति । 


तस्य देहान्तरपरिग्रस्याभावे हि यस्मात्तद्धावस्य तदसििहमावस्य प्रतिषेधो न 
युक्तिमान्‌ । अतस्तत्र न कथ्िद्धिसेध इति । तथाहि-तस्य प्रतिद्धा न तावदचेतनः* चेतनो.ऽपि 
न क्षणक्षयी; तस्यापि खोकान्तरवदप्रतिपत्तेः । अक्षणिक एव गर्भमरणावधिरिति चेतु; न; बाखदिशरीर- 
त्यागेन कुमारादिशरीरान्तरपरिग्रहामावे तस्यासम्भवात्‌ । भव्यम्‌ ईंदम्भविनो दृष्टलात्‌ न॒भवान्त- 
रिणः, तस्येवापिद्धेरिति चेत्‌; इदम्भविनो ऽपि कुतः सिद्धिः  प्रयक्षदेव स्वसंबेदनरक्षणादिति चेत्‌; 
न; तेनापि मरणावधेरपतिपत्ते, अन्यथा जीवितव्यधरमाणे न कस्यचिदपि सन्देहः स्यातु-शक्रियान्‌ 
मम जीपरितव्यक्गलः इति । नापि तक्तारमाविषु सेवाकष्यादितद्व्यापारेषु, इति व्यथं तत्परिन्ञानाय 
उ्योतिर्विदायुपासननम्‌ 1 तन्न वाखकस्य प्रसयक्षतौ भाविदशाप्रतिपत्तिः यतः ताकराल्कापरापरशरीरोपादानं 
तदूदृषटितयामी्टयेत । नापि वृद्धस्य ततः प्राच्यदशापरिज्ञानम्‌ ; ताकाल्कीनां तचेछनामवधारणापततः । 
मामूत्‌ ततस्तदूभरइणं परभिज्ञानात्तु मवत्येव (स एवाहं बद्धो यो बालदिरिभूवम्‌) इति तस्योतपत्तरिति 
चेत्‌; न; तस्यापि प्रक्षववे पूरववदोपात्‌, प्माणान्तरतवस्य चानम्युपगमात्‌ इति । अपि चेवं सिद्धो संवान्तरी, 
तस्यापि तत एवाधिगमस्याभिरहितलवात्‌ । तथापि तस्याभावे नेदम्भनव्यपि कथि चेतन इति कुतस्तत्पसिद 
प्रतिपिधः तस्य प्रतिषदूधुरभावे नुपपत्तेः । ततः" प्रतिविधादपि सिद्धः प्रतिद्धयि " तश्यापि तत्यसिहः। 
तसिद्धौ कथं प्रतिषेधो यतेस्तत्साधनं विरोधादिति चेत्‌ न; तदभिनिवेशस्य तत््वेनाभिधानात्‌ त य 
च तत्राविरोधात्‌ । ततः स्थितम्‌-'तद भावे दिः इत्यादि । जातीव्यादयश्च व्याष्थानदखोकाः, (कारणं 





१ नाप्यकल्पेन अ7०; व“ प०। २ तजीवस्य आ1०, च०; प० । ३ सहकारकिमात्‌ शंदार- 
विसपैयोरपि । ४-नो नापि ऋण- ता० । ५-वधेरि- आ०, त°) पठ | ६ इहमवमाविनः । ७ सन्देद्‌ 
इत्यन्वयः । ८-मष्टानापनवधार-ख्ा०, इ०) प० । ९ भवान्तरे त-आ०, व ०, प० । १० जन्मान्तरपरियरद्‌ । 
१९१ प्रतिबरेद्धापि सि- आ०, व०, प० | ६२्‌-दुरेव त-च्रा०, व० प० । 
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नाक्षसद्धातः' इत्यदिरथस्य तर््या्यानात्‌ । तस्मादुयुद्धिरियं पुरुपस्यैव स्वभावो न प्रयिव्यदर; । 
चार्वकिप्तरस्वमावस्े -दृपणमाह-- 
वुद्धः पुरूपनन्त्वे नित्य्रत्वात्तदद्ुक्रिया | 
[ न भवेस्परिणामिस्वाद्िनादानुपलन्लृणात्‌ ] || ८२ ॥ इति 


५ ुद्ररवग्रहादिक्ानस्य, पूप जत्मा तेन््र प्रधानं यस्यास्तस्या मावः पूस्पतन्त्रत्वमू । 
“गणस्तवे [ याकटा० २।२।९५५ ] इति पुम्भावः, यस्य वा ॒दरयन्यपदार्थसामान्येन युय 
पुनविप्रलगरान्तस्य बुद्धरिवयनेन सम्बन्धः, तस्मिन्‌ पद्धपएतन्तरत्ये बोद्धा पुरुप इति तद्विरोपणले 
सति तदटुक्रिया तेषां वुद्धिकार्याणम्‌ अनु क्रमेण क्रिया करणं न भवेत एकैव स्यात | कुतः ! 
नित्यत्वात्‌ । वुद्धरिति सम्बन्धः । एवं मन्यते बुद्धेरातमस्वभावत्मभ्युपगन्तव्यम्‌ ततचन्त्रलात्‌ , 

१० मेदे तदनुपपत्तेः । समवायाद्धेढे ऽपि तदुपपत्तिरिति चेत; न; स्यपि तस्मिन्‌ प्तत्र बुद्धिः" छृयेव 
स्यात्‌ तप्य इदेदग्भरययदेत॒चात्‌, न तु शस बोद्धा इव्यविप्कभावस्यावगमः । सोऽपि ततं एव 
नायिप्वग्भावादिति चेत्‌, बुद्धि स्व्पेऽपि तदि तत एव तदवगम इति नकां बुद्धि भवेदियनुषप- 
मिदम्‌-““ुगयज्ज्ञानायुतपत्तिर्मनसो लिङ्गम्‌" [ न्यायघ० १।१।१६ ] इति युगपदेव तदुत्तरं 
सम्भवात्‌ ए वाध्रकामावान्र तत्रायं प्रसङ्धं दति चेत्‌; न; इतरत्रापि तुल्यलात्‌। न हि पुर्पवुद्गोर- 

4५ प्यविप्वग्ावे बाधकमुतपद्यामः । पुरुषस्य बुद्धिरिति मेदय्रस्ययो वाधक्र इतिं चेत्‌; न; तस्य प्रक्ष 
खूपस्याभावात्‌, करपना्पस्य चावस्तुविषयतवात, दुद्धर्व्यापार इत्यपि तद्वावत्‌. । तत्न मेढे 
तस्यास्तन्त्रलमित्यमेद एवाभ्युपगन्तत्यः । तत्र च पुरूपवत्‌ बुद्धेरपि निःयल्वात्‌ न तकतार्याणां 
क्रमः तक्करणस्वमावायास्तस्या यक्रमात्‌ । ततो भिन्न एव परापरस्त्ररणस्वभाव इति चेत) 
कथमसौ तस्याः ए तत्र समवायाचवेतु; न) तनिपधात्‌ । तत्कार्यलाच्चेत्‌; न) तस्य अक्रमायास्ततोऽ- 

० नुत्त“ । तस्याप्यर्॑रतस्तःस्वभावात्त उतपत्तिकर्पनायामनवस्थाठोपात्‌ | तत एव॒ करयित्तो थव्य- 
वस्थाच्च बुदटूषिः प्राप्नुयात्‌ । ततो वुदधरेरेव ` तदटु्प्तिरिति परापरतःऋर्थाणां युगपदेव मरटुभविण 
भवितव्यं तथा च कथं तस्याः संसारः १ परापरदेदेन्ट्रियादिसन्रारे सत्येव तदुपपत्तेरिति । धुगपत्च 
कार्वेखत्तौ अवस्तुलं च तस्याः पश्चादायोति निर्व्यापारत्वात्‌ व्योमकृलुमादिवतु । तदेवा्द-तदयु 
तदनुतच्यनन्तरं क्रिया व्यापारो न बुद्धेरिति । एतच्च समानशरुतिक्रल्देकोचारणगम्यमन्यदैव वाक्यम्‌ । 

२५ तथा च यत्तः सर्वकर्मणां युगपटुलारः ततस्तदनन्तरं क्रिया नेति पू्योत्तरयोप्तदथयोटत्तुमद्वाव 
परतिपच्यो भवति । एवं चार्वकरोक्तमिति चेत्‌ इयाशाद्कय समाधानमाह-परिणामित्यात्‌" इति । भत्र नलयनु- 
वृत्तम्‌ । तद्रबमथः-यदटुक्तं निव्यलवदितति, तत्न; कतः £ परिणामित्वात्‌ पूर्वाकारपरिव्यागाजहदुोत्तराकारः 


१-दमेदे चतदनु- आ, व०, प ] > स्मवायादेव } ३ बदधिखवल्यस्य वुदयेरविष्वग्भा- 
वावगमार्थम्‌ इदेदम्ध्त्ययमृलकसमवायतरुदधिरन्वेप्या इत्यनेकत्वं वुदुः 1 % वुद्धिरवरूपे । «~ ठुपपत्तः 
अ7०, च, प० । ६~ परतत्स्व- आ०, व, प० । ७ -त्ी व्यवघ्या च श्रा०) व०, प०। ८ त्ष 
पत्तरिति श्चा०) व; पर 1 
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गमनवत््ाद्‌ बुद्धेरिति । न हि बुदधरन्यस्य वा तदभावे वस्तूल्‌ । अरथक्रियया हि वस्तुलम्‌ । न च 
नित्ये क्षिया; युगपततद्धावे पश्चादवस्त॒लस्थेक्ततवात्‌ । क्रमाच्च ततः क्रमतस्तदयोगात्‌ । युज्यत एव 
ततोऽपि तत्तमः सहकारकिमादिति चेत्‌; कथं पुनस्त॑करमाद्भवन्‌ ततो ऽपीति । न न्यतो भरवस्तदन्य- 
स्मादपि"; अतिप्रसङ्गात्‌ । तक्कंमस्यापि नि्यसहितप्येव तत्र व्यापारादिति चेत्‌ ; तर्हिं तदकरमादक्रमः 
स्टकारिकरमाच क्रम इत्यागतं तक्ियायां काचपच्यम्‌ | सहकार्किमान्‌द्रूल्येनेव नित्यस्य तत्र व्यापारो 
न स्वकीयक्रमानुकूल्येन ततो उयमदोष इति चेत्‌ ; नेदानीं तंस्य॒तक्तारणल्वं स्वमावानुकरूयेन 
रृत्तावेव तदुपपत्तेः, अन्यथातिभ्रसङ्गात्‌ । किच्च, तस्य॒तदानुकरट्यं यदि तक्तमात्‌, प्रागपि बुतो न 
कार्यम्‌ ? त्रमस्या उभावादिति चेत्‌ ; व्याहतमेतत्‌-स च नास्ति तदानुकूल्यं च तस्यास्तीति, 
आनु्रूटथस्य आनुद्रूलयितव्ये सत्येवोपपत्तेः । तत्रमकारु एव तदपीति चेत्‌ ; कथं नित्यस्य नित्य- 
त्म्‌ १ तत्स्वभावकादाचिकतते तंदनुयपत्तेः । स्वभावो ऽपि तत्तस्य न भवति भिन्नत्वादिति चेत्‌) कथं 
तेन निस्यमेव॒तल्तममनुच्रूखयति ने सहकारी तदक्रमम्‌ । नित्य एव तस्य सम्बन्धादिति चेत्‌; न; 
अनुखन्नस्य तदयोगात्‌ । उत्पत्तिश्च यदि नित्यादेव; कथं तस्यापि क्रमः £ सहकारिकरमादिति चेत्‌ ; 
न; तत्रापि अपरानुद्रूस्यकर्पनायाम्‌ अनवस्थापत्तः । अन्यतस्तु उत्पत्तौ न हि तननित्यस्य | समवाय- 
स्यापि तटुखन्स्यैव तत्रोपपत्तेः । तत्न तदानुक््येन तस्य प्रवृत्तिरिति न निवृत्तिः काचपच्यात्‌ । 


एतेन सामग्री कारणमिति प्रयुक्तम्‌ ; तस्या अपि निव्यतत्सहकारिकारणव्यतिरेकेणा- 
भावात्‌ ! भावे वा तत एव तदुरपत्तेः कृथं नित्यस्य तत्सचिवस्य वा वस्तुत्वम्‌ १ तस्या अपि त॑'्स- 
हिताया एव तत्र व्यापारादिति चेत्‌; अनिवृततकाचपच्यैव पुनरपि तदु्पत्तभेवेत्‌ । अपि च, सामग्या 
अपि न नियतम्‌, तस्याः स्वतः प्रपक्षतया च हेतुत पूववत्‌ प्रसङ्गात्‌ । सामग्रीतःसचिवेष्वपि 
सामग्यन्तरपरिकरयनायाम्‌ अन्यवस्थितेश्च | अनिलेव स, नित्याच सहायवत्‌ उचते इति चेत्‌; न 
ततः सामग्यन्तरन्यवहितात्‌ ; अनवम्थाप्रसङ्ात्‌ । तदन्यवदहिताचेत्‌ ; व्येव सामग्री ततस्तद्र- 
दर्थक्रियाया एवोखत्तेः । तन्न नित्य्रले तक्रमः। परिणामि तु मवति परापरस्य तत्स्वमावस्य 
तद्धेतोस्तत्र भावात्‌, सहकारिप्रतीक्षायाश्च तक्छतोपकारस्ीकारिखेनाविरोधात्‌ । नित्यत्वे तु न 
तथा तस्रतीक्षणं तदुव्याघातात्‌ । इदयुपपन्नमुक्तम्‌ "परिणामित्वात्‌" इति । 

निव्यत्ववत्‌ परिणामित्वमपि न सम्भवति भवेषु, तप्य संशयादिदोपप्रसङ्ग- 
निगरितिसकराङ्गत्वात्‌ , तत॒ एकेन्तभ्ुरत्वमेव तत्राड्गीकतंव्यमिति चेत्‌ ; अत्राह 
+विनाशाचुपलक्षणात्‌ः इति । विनासो वुदधनिरिन्वयो विच्छेदः तस्योपलक्षणं निर्णयः 
तदभावात्‌ परिणामितवम्‌, "ततश्व नित्यत्वमिलयनुगमः । न खलं तदस्ति प्रमाणं यतस्तस्योपर्षणम्‌ । 





१ दहितन्नच शच्रा०) व०, प०। २ नित्यात्‌ | ततप्तदयो-आ०, व०, प०। ३ सहकारि 
करमाद्धवन्‌ । ४~ स्मादतिप्र- आ०) प० । ५. सहकारिकरमस्यापि । ६ नित्यवस्वुनोऽक्मात्‌ । 
७ नित्यस्य 1 ८ नित्यलानुपपत्तेः । ९ तद्गतस्तस्य आ०, व०, प० । १० नित्यसदहितायाः । ५१ ततश्च 
न नि~ ता०। 
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वमतीति नैत; कयं समारोपः ? उयटक्षिते क्योयात्‌ नीलदिवत्‌ | मा भूदिति चेत्‌ ; कथं 
दारः त्य सचचरीमिवन्यवात्‌, तदृदश्च भरोपद्पतवात्‌ । सोऽपि माभूदिति चेत्‌; व्यथ 
ग ममुधरणं भयास तघ्य ततनिवर्ार्धतत, ^मिध्याध्यासेपहानाधं यत्नोऽसत्यपि मोक्तरि 

[ प्र व° १।१९४ ] इति वचनात्‌ । प्रयासोऽपि नाप्त्येव, वस्तुतः सकलप्रयासविकट- 
स्या त्पेदन्यैव भावादिति चेत्‌; न; तस्य क्षणिकत्वे क्षणन्तरपिक्षणस्यावस्यमभावात्‌ बद्त- 
लपलायुपपते अक्षणिकरलघ्य चानभ्युपगमात्‌ । न क्षणान्तरव्यावृद्या तस्य क्षणिकत्वं यतस्तद- 
प्षणभू यपि तु स्वत एवेति चत्‌; नः निव्यलमपि स्वत एव न तदन्तरानुवृच्येनिघ्रसङ्गात्‌ । 
स्वतः स्वयोव भवति न नित्यमिति चेत्‌ ; श्चं णिक्वमपि न भवेत्‌ । न गवयेव, क्षणिकाक्षणिकादि- 
सकलविव लजाल्याल्विलसावटेपनानुप्कस्तिूपतवात्स्येति चेत्‌ , तिष्ठतु तर्हिं मवान्‌ , क्षणमन्र- 
वादिना.ऽस्माकमिदानीं विवादप्रृततः । तस्य च प्रक्षतस्तटुपलक्षणे परकरान्तदोपानप्रक्रमात्‌ । मा मत्‌ 
ततस्तयोषरक्षणं ग्रहणं ॑तु भवत्येव निणैयविकटमिति चेत्‌ ; न; तस्यापि सचयरहणवदनुपरक्षि- 
तस्याभावात्‌ । उपरक्षयत एव तद्टिचाराटिति चेत्‌, 

विचारात्‌ तद्विनाशस्य यदि नास्ति प्रवेदनम्‌ । 

्रयक्षा्तदठहस्तेन कथं नामावगम्यताम्‌ १ ॥ १४२६ ॥ 

विपये हि गृहीते तद्विपयिग्रहणं भवेत्‌ । 

सम्बन्धग्रहणं यद्वत्‌ सति सम्बन्धवद्वहे ॥ १४२७ ॥ 

ग्रहणे तेन तस्यापि कथन्रास्युपरक्षणम्‌ | 

निर्णयारमा विचारो यदधधतो ऽपि प्रसिद्धिमान्‌ ॥ १४२८ ॥ 

तथा सति समारोपः कथं तत्रोपजायताम्‌ । 

नास्त्येव चेन्न दृषटववाद्विचारमपि वुर्वतः ॥ १४२९ ॥ 

अन्यथा स्वकश्त्रादौ कथं तस्य प्रवर्तनम्‌ । 

आस्मास्ीयग्रदादेव यतस्तत्परिददयते ॥ १४३० ॥ 

आहा्यस्तप्य नाप्येव समापो विचारिणः । 

ततस्तु सदजादेव संसारे तस्य चेतस्‌ ॥ १४३१ ॥ 

-निर्णयायोपमनो्वध्यवाधकमावतः । ` 

अभ्यासोपचितादेव तस्य नाशस्ततो यदि ॥ १४३२ ॥ 

अनभ्यासे कथं तस्य निर्णयामत्वजच्यताम्‌ । 


तद्विनाल्लस्वभवो यं निर्णयो लेकसम्मतः ।॥ १४३३ ॥ 
0 


१ क्षणान्तरानुदेखया । २ कणिकमपि आ०, व०, प० 1 इ~ तुपकल्पित-~ अआ) ब०, प^ । ४ 
प्रत्यक्षतः । ५ द्रन्यम्‌-प्र ° वा० ३।४८ ) 
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मड्निणेयो ऽपि मा भूचेत्‌ , हन्त तेन कथं भवान्‌ । 
विनाशं तत्र चाध्यक्षं निश्चिन्वीत प्रवृत्तिम्‌ ॥ १४२३४ ॥ 
निश्चाथयेद्‌ वा तं सभ्यान्‌ वादो ऽयं न निगृह्यताम्‌ | 
तन्न प्रयक्षतस्तस्य ग्रहणसुपपन्नम्‌ उपरक्षणवत्‌ । अनुमानौत्त॒ तदुपलक्षणं दुरुपपादम्‌ ; 
पलक्चामावे तत एव रिङ्गिद्धिसम्बन्धस्याऽप्रतिैततेः । अन्यानुमानतः प्रतिपत्तौ अनवस्थानस्यो- 
पकल्पनात्‌ । कश्चासौ विनाशो यस्य बुतशिदुपलक्षणम्‌ १ क्षणावस्थानमिति चेत्‌ ) न; तस्यानवधरतस्य 
निले ऽप्यविसेधाद्‌ । क्षण एव स्थानमित्यवधृतमेवं तदिति चेत्‌ ; तहिं सामर्थ्यात्‌ क्षणान्तरे तस्यास्थानं 
विनाश इति प्राप्तम्‌ । एवमिति चेत्‌; तेदपि यदि तुच्छम्‌; उपपन्नमक्तम्‌-"विनाशानुपलक्षणात्‌' 
इति, तुच्छे तत्र प्रयक्षदेः परतिबन्धामावेनाप्वृत्तेः । वस्तुनश्च तस्मात्‌ नन्यतवे कथं क्षण एव स्थानं 
तदन्तरे ऽपि तद्धावात्‌ । अन्यत्वं चेत्‌; कुत एतत्‌ तस्य क्षण एव स्थानादिति चेत्‌, न; तत्रापि 
क्षणान्तरभाविनो ऽस्थानस्य अर्थदापतते पूवेप्रसङ्गानतिक्रमात्‌, भनवस्थोपनिपाताच । 
एतेन अतुच्छं तदिव्यपि प्रयुक्तम्‌ , तुस्यदोषत्रात्‌ । अथ न किच्चित्तस्य क्षणान्तरे भवति, 
“त तस्य किञ्चिद्धवति न भवत्येव केवलम्‌" [ प्र° वा० ३।२७७ | इति वचनादिति चेत्‌; 
किमिदानीमवधारणेन १ व्यवच्छेदस्य तफरस्यामावात्‌ । अस्तयेवायम्‌, न॑ तु क्षणान्तरे, प्रागेव 
भावादिति चेत्‌ › नेदानीमसौ कस्यचिदपि स्यात्‌ । तथा हि- न तावत्तदन्तरस्थितेः; तदानीममावात्‌ । 
न हयन्यकारुः स॒तस्या॒इयुपपच्नम्‌ , अन्यथा घटगतेनैवामावेन तदन्यदेशस्य सवैस्याप्यमाव इति 
भावनैरात्यप्रसङ्गात्‌ ए नापि प्राच्यक्षणस्थितेः; स्वयं तदुपगमादिति व्य्थमेवावधारणम्‌ । अतः पश्चा- 
देवासो वक्तव्यो (न भवत्येव केव्‌! इत्यस्यापि तथेवोपपततेः । न हि तत्‌ तस्षणपिक्षमेव 
तत्नीरूपलप्रसङ्गादितिं नोपक्रान्तमसङ्गादि (द) तिक्रमः परस्य । भवतोऽपि कः पुनरसौ विनाश 
इति चेत्‌ १ न कश्चित्‌, निश्चितनिःश्रेयसमागंस्य ` " तदनुपपत्तेः भवत एव तु मिथ्यादृ्टप्रतिक्षणविनाशः 
समुपस्थायिवस्तुविन।शः पयेनुयुज्यत इति चेत्‌, सोऽपि न कथ्िदन्यत्रान्यथाभावात्‌ । निरूपयिष्यते 
चेतत्‌ नातिदूरतः । इति सृत्तस्‌-'परिणामित्वात्‌ विनाशानुपलक्षणात्‌' इति । तदपि कथम्‌ 
विरोधादिति चेत्‌; न; प्रतीतेः न हि प्रतीतमन्यथामव््यतिप्रसङ्गात्‌ । ग्यवहारस्य च प्रवृत्ति- 
्रप्यदेः तत्रैव सम्भवात्‌ | 
अत्यन्तविनारो ऽपि सन्तानपिक्षया तत्सम्भव मन्यमानस्य मतमाशङ्घते-- 
परस्याप्यविरोधश्चेत्‌ फलदेतुत्यपोहनः | 
पच्र्तेव्येचहाराणाम्‌ [ अविनाशे.ऽपिं सस्मभवात्‌ ] | ९० ॥ इति । 


{-मानाचद्‌- ता> 1 २ -त्तेरनुमः- त्ता० । ३- तमेतदि-खा०) व ०, प० । ‰ श्रन्यदन्यसे 
च्य्रा०) वः, पठ) ५. द्मनन्यत्वं ्प्रा० च, प०। ६ ननु क्ष जार, व०, प०। <~ दितिक््मः 
परस्य आ०, च०, पं० । ८ पुनरस्यावि- शरा, व०) पठ) <-च्िते नि- आ०) चर, प०। 
१० मिध्यदृष्टवनुपपतेः । 
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अपि इति परामर्शाभिमु्ये । परस्य सौगतस्य सम्बन्धिनां व्यवहाराणां पानमोजना- 
दीनामविरोधो विरोधासावः । कुतः १ फर देवश्च पेत्‌, रेतशव्दस्य ष्यन्यत्वेऽपि न 
पूवेनिषतः, स्वकस्पे “लक्षणहेत्वोः [ पणिनि०३।२।१२६ ] इति प्रयोगदर्यानात्‌ । तथो- 
व्यपोहः तदडेतफ्यारत्तिपिलितः सन्तानस्तछलिपते ताट्यपदेशात्ततः तमाश्रिय प्रवतत 
पानादिदतुषु छोकस्य प्रवर्तनात्‌ | यावत्ततः तावत्ताच्िकादिव दतफटतादाल्यात्‌ किच प्रृत्तिरिति 
चेतु १ अत्रापि इदमेव छृंतानुवृत्तिकरसुतरम्‌-“फरुदेतु" इलयादि । अयमर्थः-फएलटेोर्थपोदः 
प्रस्परासन्यमावस्तेतः प्रवृत्तं ; भन्यथा तदयोगात्‌ । तथा हि-यद्ि हतौ च फरम्‌ ; न प्रवृति, 
तद्रत्तस्यापि दशनात्‌, तत्य तदर्थात्‌, च्ेऽपि पवृत्तौ अनवस्थानात्‌ । फलेऽपि यदि हेतः 
कथं परवृत्तिः १ फलवक्त्यप्यनुपरम्भात्‌, तटुपरव्ायेव तदुपपत्ते आकाशचचर्वणस्य ग्रतेप्वप्य- 
प्रतिवेदनात्‌ 1 ततः प्रवृततदत॒फलयोरन्यो उन्यास्मन्यभाव एव । तथापि कथमन्यदर्लानादन्यर्थित्य। 
प्ृत्तिरिति चेत्‌ £ न; सन्तानादिति दत्तोत्तरात्‌ । ततोऽपि कथं मेदाविदोपादिति चेत्‌ .न; 
दात्‌ । दृठ हि रोकस्यामेदकरपनायां प्रवरृच्तिरिति । भ्वेत्‌" इत्याशड्वय परिहर्नाद- 
(अविनाशेऽपि सम्भवात्‌ इति। भत्र सिंहावलोक्तितेन वक्ष्यमाणस्य नजः सम्बन्धः । 
ततो यत्‌ "परस्य इव्यादि, तनन; कुतः १ एकान्तविनान्चात्‌ अन्यत्वात्‌ कथच्िद्विनाशो अविनाशः 
तस्मित्तपि न केवलं तदपोहे सम्भवात्‌ प्रवृतेः तदपो तदभ्युपगमः परस्य चित्तमरणायेव न व्तुतः 
तस्यैवाभावात्‌ । अविनाश्स्य च निरूपितत्वात्‌ निरूपयिष्यमाणलवाच । इदमेव शोकैः व्याचिख्याघुः 
^फरेतुव्यपोहतः' इत्यस्य द्वितीयमर्थं दर॑यन्नाह - 
यथा.ऽजनकजन्येषु न सरिति कलादयः | 
तथा जनकजन्येषु ततस्त्वं निरन्वयम्‌ ॥ ९१ ॥ इति । ` 
यथा येन ददयानुपर्व्िप्रकरिण न सन्ति न विथन्ते कछनादयः । क £ अजनकः 
जन्येषु अतद्धतुफटेपु कुलिदचिकरणाद्विपु तथा तेन प्रकरेण जनकञन्येषु तदधेतुफटपु पिण्ड- 
कपासदिपु न सन्ति कृशादयः इति सम्बन्धः ] प्रयोगश्च -यद्त्रोपर्ठिधरश्षणप्रप्तं नोपलभ्यते 
तत्तत्र नापि रथा जतद्धतुफटेपु कर्शादयः, उपटव्धिरक्षणप्रापठाश्च ते नोपरुभ्यन्ते तद्धतुफटेप्वपौति । 
ततस्तस्मात्‌ निरन्वयम्‌ अन्वया्रप्कान्तं तव्यं स्वरूपम्‌ , कटशादीनामिति विभक्तिव्यत्ययेन 
सम्बन्धः । स्येवं यस्सिद्ध' तदाह- 
तच्र नारादिष्दाश्च सपित्ताः समनन्तर । इति । 
तत्र तेयु जनकजन्येषु नाञ्च आदिर्येषां प्रागमावादीनां तेषां चन्दाः समिताः सङ्कताः 


भवन्तीति दोषः । न केवलं प्रबरूर्यादिरेवेति चशब्दः । सत्येव हि तदमावे प्रागमावोपादानादिशन्य 





१ -कल्पल- ता । २ कृतानिषृत्ति- शाण, चव०, प० 1 ३- चस्म.दुप्यनु- आ1०; च ०) प० । 
% “विवर्णः पामरो नीचः म छतश्च पृथग्ननः ।*- ता टि० । प्रकृते- आ०) व, प । ५ करिणादि- 
ता० । वच्रशरीरेन्द्रियादिपु । ६ ततश्तच्यं नि- ता? 1 


२।९२-९३] २ अनुमानप्रस्तावः ११९ 


जनकेषु, जन्येषु च नाकोपदेयादिव्यपदेखाः रोकसङ्खतपरसिद्धाः सं्कच्छन्ते नान्यथेति परस्य मावः । 
कस्मिन्‌ सति १ समनन्तरे समानि सदशानि अनन्तराणि अव्यवहितानि जनकञन्यानि यस्मिन्‌ 
सन्ताने तस्मिन्निति । पररूपत्वमत्र श॒कन्धृवत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ उपसगस्य सदशाथलम्‌ । अनेन "पएूलहेतुः 
व्यपोहत, इत्यस्य प्रथमो र्थो दर्शितः । | 
तदेवं परमतमुपदरयं अह्पवक्तव्यतवात्‌ तत्रेत्यादि निरकर्वन्‌ विनां पएच्छति- ५ 
अन्यस्यान्यो विनाशः पक [ कन स्यादचलात्मकः |] ||९२॥ इति । 
अन्यस्य करुशदिः अन्यः कपलादिर्विनांशषः । उपरक्षणमिदं तेन प्रागभावो एप्यन्यो 
मृखिण्डादि । किम्‌ इति प्ररनयितवा दंषणमाह- किन्न स्यादचलात्मकः' इति । कि न स्यात्‌ ? 
स्यादेव, अचखात्सक; अचरुस्वभावः कर्यादिः । नहि तदन्यप्रदुमवि तंस्य विनाशः; तरैरोक्यस्यापि 
तसरसङ्नात्‌ तदविशेषात्‌ । नापि तदन्यभावः तस्रागभावः; जगतोऽपि तदेकप्रागमावत्वापत्ेः । तथा च १० 
तदुपमर्दनदेव तस्योदत्तः तदेकसन्तानत्वमिति नावकाशः तन्नानात्कर्पनस्य । ततः प्रागभावादि- 
वैकल्ये सति वि्यमानत्वाद्‌ अवदयंभाविनी पस्य कृूटस्थता । इटयुपपन्नमेतत्‌- ¶फिन्न स्यादचला- 
त्मकः) इति 1 पर इदं परिहरन्नाह - 
तदिवेकन मावाच्चेत्‌ [ कथत्नातिपसतञ्यते | । इति । 
तस्य॒ कर्ादेर्विेकेन पूर्वापरविच्छेदेन भावो भावनमवधारणम्‌ , प्यन्तादचप्रययः १५ 
तस्मात्‌ न ॒स्यादचकात्मकः' इति सम्बन्धः । न॒हि विविक्ततया भाव्यमानस्याचलत्मक्ं 
पूर्वापराविवेके सत्येव तदुपपत्तेः । अत्र “चेत्‌ इत्याराड्कयोत्तरमाह- 


कथं नातिप्रसलज्यते । 
सदापि [ सर्ब भावानां परस्परविकेकनः ] ॥ ९३ । इति । 


सदापि सवंकालमपि पूर्वापरकारुवत्‌ मध्यकालेऽपि कथं तद्विवेके नातिग्रसल्यते अति 
प्रसज्यत एव । एवं मन्यते-न तावत्तस्य तद्िवेकः पूर्वापरक्षणरक्षणः, तस्य प्रतिक्षिप्सात्‌ । अतः स 
एव तस्य प्रागभावः प्रध्वंसश्येति, स्वतोऽपि तस्य विवेकान्न क्षणभङ्गवादः शूल्यवादमतिशेते इति । 
परमप्यतिप्रसङ्गं दरायति-सवं सावानास्‌' अत्रापि सदापोाति सम्बध्यते मध्येकरणात्‌ । तदयमथः- 
आ्तिव्य्तिः पूर्वापरनुगमः आपः स॒ वियते ऽस्येति आपि तदन्वयिरूपं सत्‌ वियमानं न कलितं 


कथं नातिप्रसञ्यते १ केषाम्‌ ? सवंसावानां चेतनेतरातमनामर्थानाम्‌ । अत्र हेतुमाह 

र 
` प्रस्परविवेकतः' इति । परस्परमन्यो ऽन्यं जैनसोगताभ्यां विवेकतो विनिश्वयात्‌ “सदा- 
पिन; इति विभक्तिविक्रियया सम्बन्धः | अस्ति जैनवत्‌ सोगतस्यापि तद्विनिश्चयः, अन्यधा 
क्षणविवेके निर्विवादात्‌ अमुमानकरपनविफल्यापत्तः ! सतोऽपि तंस्य टलपुनर्त्तकेदादिवद्‌ भ्रान्तता 








१८श॒कन्ध्वार्दिषु पररूपं वाच्यम्‌""- कात्यावा०९।९।६४ । २ प्तम्‌ः इत्युपतगत्य 1 ३ शस्य 
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१२० न्यायविनिन्चयविवसणे [ २।९४.९५ 
तद्विषयस्य स्वमिति चेत्‌, विवेकस्यापि न स्यात्‌, तननिश्चयस्याप्यसयेव तस्मिन्‌ द्विचन्द्रादौ दर्शनात्‌ ! 
वाध्यमानत्वात्तत्रैव तप्य भरान्तपवं नान्यत्रेति चेत्‌) न; सनुगमे ऽपि तु्यलात्‌-तन्निश्वयस्यापि तक्ंशायनुगम 
एव॒ वाधोपरम्भात्‌ न पूर््ापरानुणम इति । तन्न तत्र विवेक्रमावनादचछासपक्रलपरिहारः शूर्यवाद- 
पसङ्गाद्विपयेयसिद्धेशच । 
साग्धरतंविवेकमम्युपगम्य (जनकलजन्येपु इयेतचिरकरर्वबाह- 
न चानन्नरसित्येव भादश्तदुष्यपदेला माद्‌ । इति । ` 
न च नैव अनन्तरम्‌ व्यवधानम्‌ इत्येव दतोः मावः पिण्डकपालादिः तदूध्यपदेशं 
कल्शाचपेक्षया जनकजन्यन्यपदेदां मजत इति तद्धा , सर्वस्यापि तदपू्वापरकोयिगत्तस्य जगतक्षणस्य 
तद्धक्वापत्तेः आनन्तर्याविरोषादिति मावः । 
परो विरोषं दर्शयति- 
तत्प्रनोत्य मशुत्यादात्‌ [ चावस्येन्‌ स कुतो सतः ] ॥९४।॥ इति । 
तत्‌ पिण्डादिकं ग्र तीरय समनन्तरपरययं कृत्वा कख्यादिः)तच्च प्रतीत कषारदेः समत्पा- 
दाद्धावः तद्व्यपदेशभाक्‌ न च स प्रतीव तस्योतादो यतसतदधौक्वस्यातिपरसन्न इति मन्यते । 
तमेवेति चेत्‌" इयाशद्कय प्ररनयत्राह-श्व कृतो मतः” इति । सं प्रतीत्यसमुयादः कृतः कस्मानि- 
मित्तात्‌ नियतविपयो सतं इति । "मी 
परस्तदाह्‌~- 
सादृश्यात्‌ [ प्रत्यभिक्तानं न समागनिवन्धनम्‌ | । इति । 
साद्श्यं पिण्डकपाखदीनां साप्यं तमात्‌ स मत इति । तत्रोत्तरमाह-श्रत्यमिक्ञानं न 
समागनिवन्धनमू इति । न हि साषश्यं प्र्भिक्ञानादुन्यतः शकग्रमवगन्त ्रक्षस्यासाधारणविपयल्मेन 
तत्रीपवृत्ते, अनुमानस्य च तसूर्वकलात्‌, न च ॒तलरस्य सम्भवति । कुतः ? सभागनिवन्धनं 
सहभागयो; तदिदमिति चांसयोर्निवन्धनेन एकलछ्येण वतमानं निचन्धनं यत इति | तथापि कं 
तन्न परस्येति चेत्‌ ? न; अनेकान्तचिद्रेणात्‌ स्वयं च तद्धागमेदवत्‌ तस्यापि मेदकस्यनंया निराकरणात । 
चित्रज्नानवादिन सम्भवत्येव तद्विति चेत्‌) अत्राह- 
विश्ेवकसर्पनायां स्यात्‌ परस्याव्यनिचारिता ॥९५॥ इति । 
विेषस्याकारमेदस्य प्रभिन्ने कल्पनायां परस्य अक्रमानेान्तादन्यस्य करमानकान्त- 
स्य स्यात्‌ भवेत्‌ अन्यभिचारिता सर्वभावेप्वविचरिततवं युगपदिव क्रमेणाप्यनेकरान्तस्य प्रतयिदधुमश- 
क्यत्वात्‌ } कथमदाक्यलवं यावता निलानित्ययोरकत्ये तदुपपत्तिः, निद्यानिलययोरिति चोपम्यानुष- 
रम्ययोरिवय्थः, तयोश्वेकलमम्बद्धम्‌ । तदुक्तम्‌ - 


६ -तितद्टि-प०। २ म्रान्तत्वान्नान्य-च्रा०) व०, पर०। ३-दूभावकस्यापि प्रसङ्गुत इति ‰ 
व, प~ । ¢ तत्रततीतेः प०} ५-ल्यनायां नि- या) ब; प । 
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“यदि नित्यमनित्यं चैकमेव तदा प्रतिपन्नमग्रतिपन्ं चैकमिति प्रसक्तं तथा च 
असम्बद्धं प्रतीयमानमेकत्वेनान्यथा न शक्यं प्रतिपत्तुं नाप्रतीतमेव प्रतीतम्‌ | [भ० वार्ति 
कारट० १।२०५] इति चेत्‌; तदसङ्गतम्‌, यस्मात्‌ नं ्ुपरभ्यघ्वे नियतम्‌, अनिलयतवं वा॒तद्विपयैयः; 
स्वरुक्षणस्यापि निदयत्वापत्ते,अनियत्वे वा उनुपरुभ्यलानुपङ्गात्‌, अपि त्वनुगमानिनित्यतलवं व्यावृत्तश्चानिलय- 
त्वम्‌ अनुगमव्यावृत्ती च सुवणैरूचकाधपेक्षया नकन्नापि विरुद्धे । न च सुचकादे्वयावृक्तिमतः प्रतीतस्येतरस्य 
च परस्परमेकपवं जैनस्य सम्मतम्‌; प्रयभिंक्ञनाकारयोरिव मेदस्यैव भावात्‌ । ततः प्रतिपन्नमप्रति- 
पन्नं चैकम्‌) इति परमतानमिज्ञानादेव प्रतिपादितम्‌ । रुचकादेः परस्परमिव सुवर्णादपि भेदे नैकं 
निल्यानिलयम्‌ , अभेदे परस्परमप्यमेद एव अभिन्नादभिन्नस्य गल्यन्तरामावात्‌, तथा च नियमेव तत्‌ 
नानियमपीति चेत्‌) न; प्रस्यभिज्ञानस्यापि एवमन्यवस्थितिपरसङ्गात्‌-तदाकारस्यापि स इत्यादेः प्रस्पर- 
मिव ततोऽपि मेदे नैकं चित्रे सन्तानान्तरवत्‌ , अभेदे ऽपि स एव दोपषस्तदन्यतमाकारवदिति अनवधारित- 
स्येव मेदेतरभावस्याभ्युपगमाददोष इति परिहारस्त॒॒क्रमचित्रलमपि भवेषु परिपुष्णाति | सघ्यमिदं 
यदि तथा प्रतिपत्तिः, न चैवम्‌ । तदुक्तम्‌ -- 

('केनचित्तस्य स्पेण नोपलञ्धिः परान्यथा । 

अवित्तिर्येन रूपेण तदस्येति कथं मतम्‌ १ ॥ 

परं तेनास्य विततिश्चेत्‌ पूवमेव तथा भवेत्‌ । 

इदानीं नैव, तद्रुपमस्येति कथमेकता १ ॥ 

एकं पूव॑पराभ्यां चेद्रपाभ्यामवियोगतः । 

वियोगे ददयमाने ऽपि वियोगो न कथं सतः ॥ 

क्रमेणास्यावियोगधद्वियोगोऽपि तथा मवेत्‌ | 

अत ॒एवोभया्मत्वमवियोगवियोगतः ॥ 

यथैवास्याक्रसं खं रश्िरस्य तथा भवेत्‌ । 

अक्रमस्य च सखस्य न योगः क्रमभाविकः ।।* [ प्र°वातिक्रार° १।२०५ | 
इति चेत्‌ ; नेदानीं प्रस्यभिक्ञानमपि । तत्राप्यस्य तुर्यत्वात्‌ । तथा हि- 

स॒इत्येवं प्रतीतस्य ज्ञानप्येवायमित्यपि । 

अप्रतीतः कथं नाम॒ त्याकारः प्रकरप्यताम्‌ ॥ १४३२५ ॥ 

तस्याप्यन्यत्र वित्तिश्वेदन्यत्रव भवेदसौ । 

स इत्यत्र तु नास्तीति कृथं तस्य त्देकता ॥ १४३६ ॥ 

तेदतदेशकाभ्ां तदेकं चेदवियोगतः । 

वियोगे ददयमानेऽपि वियोगो न कथं मतः १ ॥ १४३७ ॥ 


१९ -था वा श~ ता०। २ नभ्ुपलम्यत्वं नित्यमनित्यं वा अआ1०, व, प० । ३ -नाकार- 


प्रा०. घर, प०। ४ पू्व॑त्वेनाप्यवित्ति- आ०,) व ०) प० । भ्पूर्वत्वेनात्य वित्तिः वात्तिकाल० । 
५, तदतदे शकालाम्यां वेकं आ1०, च०, प० | 
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५ 
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देगक्रमादवीयोगे वियोगस्तक्रमात्न किम्‌ । 

अत॒ एवोमयातमरसमवियोगवियोगतः ॥ १४३८ ॥ 

यथा तदढक्रमं स्वं दिस्य तथा मवेत्‌ | 

अक्रमस्य च सच्स्यावियोगस्तक्रमात्‌ कथम्‌ || १४३९ ॥ इति | 


ततो यथा प्रलयमिक्ञानमितरेतरद्रपरिदासतिपतरस्तदाकारिरेकं तंथा युव्णाटिकम्‌ अन्यो- 
उन्यकाशपरिदारगतिरिति प्रतिपत्तव्यम्‌ । कुतः पुनः सचक्रादीनां पूर्वापरीभावघ्य प्रतीतिः १ 
ूर्वापरभ्रस्ययाभ्यामिति चेत्‌; तद्धेदस्य कुतः  स्वरसंवेदनादिति चेत्‌; कथं॑ततो द्विप्रतिपरचिः 
अन्यगत्यानयत्रप्रवृचेः १ एकस्य च पूवे परीमूतस्याभावात्‌ । एकमेव तत्तथाविधमिति चेत्‌; न, एप्त 
सक्षाक्रणविपयतया पैरवापर्मानुपपत्तेः । तदुक्तम्‌-- 


“यदि पूर्वापर माघः फेन तस्य ब्रतीयतामर । 

प्रादपरयरत्यया्यां चेत्तयोर्भेदगतिः इतः ॥ 

स्वसंवेदनमभावाचेनन स्याद्‌ द्ित्वगतिस्ततः | 

न चाप्यविद्यमानस्य परूर्वस्य तद्रतिः ॥ 

एकं संवेदनं तचत्‌ परपृयतयेप्यते । 

एकत्वे परपृवत्वं साक्षात्रकृततया कथम्‌ १ ॥* [प्र ° वाति ।ल०° १।९०५ | 


इति चेत्‌) न; प्रयमिक्लाने ऽप्येवं प्रसद्खात्‌ । तथा दिं 


सो ऽयमित्यनयेोर्दशामेदौ गम्यः कुतस्वया । 

ताभ्यमिवेति चेदद्धिलं तयोर्विज्ञायतां कुतः ॥ १४४० ॥ 
स्वसंवेदनमावाचेन्न स्यादृद्धिखगतिस्ततः । 

नचाप्यवियमानघ्य मिन्रदेशस्य॒तदूगतिः ॥ १४४१ ॥ 

एक संवेदनं तेचेद्धिन्देचतयेष्यते । 

एकवे भित्रदेशचवं साक्षाक्ततया कथम्‌ १ ॥ १४४२ ॥ इति । 


ततो यथां प्रत्यभिज्ञानं स्वाकारे कचिढामियुस्यमनहदेव तदन्तरं प्रत्येति युगपत्‌ › तथा 
रुचक्रादिपययिपरिगरहाभिमु्यमपरियजदेव तदन्वयक्ञानमपरापरानपि स्वस्तिकादिपयायान्‌ 


२५ परि छनत्तीति छमापितेतत्‌-- 


विमेषकरल्पनायां स्यात्‌ परस्याव्ययिचारिना । इति । 
मामूललभिज्ञानम्‌ , युगषदपि च्ितरिकस्वानस्युपगमादिति चेत्‌, अत्राह - 


तस्मात्‌ सभागसन्नानकस्पनापि न युज्यते ॥ ९६ ॥ 
नचेत्‌ [ स परिवर्तेन हेतुरेव फलार्मना ] | इति । 


~--------------~ 


१- द्धियोमे चआर०, व०, प० । “वनि उपतर्मत्य चेति सूत्रेण विकारस्य दैष्ये च मवति, 


श्रतिचारः श्तीचार इत्यादिवत्‌ !-ता० टि” 1 
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पयभिज्ञानमि्यनुवतंते । न चेत्‌ न यदि प्र्भिज्ञानम्‌, तस्मात्‌ प्रयमिज्ञानात्‌ 
सभागानां सद्शापरापरक्षणानां सन्तानस्य कल्पनापि अपि शब्दाद्‌ व्यवहास्य न युज्यते । 
एवं मन्यते सति हि प्रत्यभिज्ञाने तदवगतसाददयायततात्तपरतीतयसमुखादात्‌ हेतुपलभावनियमः, 
ततश्च तस्सन्तानकल्पना न॒चासतीति ! संतरलैव तकरस्पना न प्रस्यभिज्ञानादिति चेत्‌; न; संवृतेरपि 
तद्रपत्वात्‌ । सा हि सि एवाहं जरु पिबामि यः पूवं तदद्राक्षम्‌ः इति मतिरेव । कथन प्रयमिज्ञा- 
क्षणानां पौर्वापर्य्करपनं संवृतिरिति चेत्‌ ? न; तत्रापि अस्मादिदं पू्ंमतर्चेदं परमिति प्रतिपत्त 
्रयवमदात्वात्‌ #ं पैर्वापयंस्य कसपनेन १ त्वत ॒एवं भावात्‌, अन्यथेकक्षणमेव जगस्ाप्तम्‌ । तथा 
चेत्‌; न कारणं काय वा कस्यचिदिति कथं व्तुतं यतो व्योमकुखमादिकमतिल्लयीत १ कथं वा 
सुगतक्षणानां पैर्वापयं यत इदं चोमेत-- 

^“तिषठन्त्येव पराधीना येपां तु महती कषा ॥ [ भर० वा १।२०१ ] इति | 

कल्पितमेव तत्रापि तदिति चेत्‌; न; स्वयं तप्याकसपलात्‌ । तप्माद्वासनोप्ठवाधिष्ठितो 
रोक एव तदपि कर्पयति । अत एवोक्तम्‌-- 

“न च प्यति सन्तानं नापि कश्चित्ते । 
न तिष्ठति प्रमाभावात्‌ केवरं भवतो भ्रमः।) [० वार्तिकारु° १।१९.६] । इति। 

इति चेत्‌; ताच्तिकमेवः तत्न अन्यद्रव्यात्‌ ततस्मान्न भवति ? तत्र प्रमाणस्य चयदि 
पू्यापरीभावः) इत्यादिना प्रततिक्षेपादिति चेत्‌; ननु सोऽपि प्रशषस्तदुत्तरभावश्रवत्तापरापरज्ञानरूप 
एव कथं कचित्‌ तद्भावं प्रतिक्षिपेत्‌ ? स्वयं तत्वतस्तद्रपात्तदयोगात्‌ । तस्यापि ताद्रप्यमारोपादेच, वस्तु - 
तस्तत्रापि तस्य यदि. इत्यादिनैव प्रतिकषेपादिति चेत्‌ , न; अनचस्थोपनिपातात्‌ । ततो दूरं गव्वापि 
ताचिकमेव तत्र पौर्वापर्य॑मिति सिद्धस्तदासा परमार्थत एव सन्तानः । तस्य च न प्रययभिज्ञानादन्यतः 
प्रतिपत्तिः । तथा च सिद्धं तद्वदेव क्रमतोऽपि वस्तुषु वैचिव्यम्‌ । त्देवाद-"सं परिवर्तेत 
हेतुरेव फलास्मनाः इति} घ कलशा. ऽवग्रहादिरेव हेतुरेव कारणमेव परिवर्धेत परिणमे फलात्मना 
कंपटेहादिफररूपेण, न देतोरम् एव फरासेयेवकारः । एतेन (अविना्ेऽपि" इति व्याए्यातम्‌ । 

कथं पुनहतोः फलात्मना परिवत्तनं प्रवयक्षवाधनात्‌ , तेन निरन्वयस्येव विनाशस्य प्रति- 
पत्तरिति चेत्‌ ए अत्राह- 

तस्माद्धावदिनाशोऽयं फली भवः [ तदग्रहः ] | ९७ ॥इति । 

तस्मात्‌ पूर्वक्तातच्छविनाञ्ञामावात्‌ । उक्तं॑हि पूर्वम्‌-"न तुच्छो विनाशस्तस्य स्वप्रति- 
पत्तावप्यसामर््यादसम्बन्धाच । न दि वस्तुना संयोगः सम्बन्धः; अद्रव्यत्वात्‌ । नापि समवाय ; 
तदधिकरणतया तस्याप्रतिपत्तेः । न च विरोषणमावः; 'तस्रतिपत्तौ तदनुरक्तस्य वस्त॒नोऽपि नीलनु- 
१ -तासपती- ता०।२ प्रत्यवमर्शात्‌ ० । ३ तत्व एवं ता० । ४-व तवान्यत्र वा तत्न जः 


च०,प०। ५ ततस्तस्यापि तत्र य~ आ1० व०) प० । ६ कलशः कपालसूपेव ्रवत्रदश्च इदार्पेा । 
७ न्यायवि० इलो० २।९० । ८ -नास्य संयो- आ०, व०, प० | 
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रक्तो्रवत्‌ प्रतीतिपसङ्गात्‌' इति । नितयश्चासौ भवेदका्यचात्‌ जारश्च दिवत्‌ । कार्यमेवासौ 
सद्‌गरदिश्सत्तरिति चेत्‌; कुतप्तस्मागमावस्य विनाशः १ तदमव्र तदुलत्तरयोगात्‌ । तत एव सुद्ग- 
रदेरिति चेत्‌; न; पनस्तस्मागभावविनाशस्यापि तत एव॒ भवे युगपदनेकविनाशप्रतीतिपरसङ्गत्‌ । 
न चैकहेतका युगपदनेककरयोयत्ति; सामभ्रीमेदादेव तटुपदर्नात्‌ ! धटादिरेव तस्य प्रागमाव- 
स्ततस्तद्विनाश एव तस्यापि नाश इति चेत्‌ ; नन्वेवं विनारोऽपि मावूप एव स्याद्‌ जमाव. 
लवात्‌ प्रागमाववत्‌ । ततः क्यादिरेवायं न तच्छः । तस्मात्‌ भावस्य घटदिर्विनारोऽयम्‌ उगय- 
सम्मतः फलीभावः अपरस्य सतः फर्तया भवनम्‌ । कुतः पुनः च्वि्रहणं न॒ "'फटभावः, इत्ये. 
वोच्येत, फलस्यैव दतुबिविक्तस्य॒तद्विनाशत्वादिति चेत्‌ न; दन्तोत्तर्ात्‌ - अन्यस्यान्यो 
विनाशः फि्‌ हयादिनाः | फलमवप्रतिरेव व्िनाज्ञ इति ज्ञापनाधयुपपन्ं तद्कहणम्‌ । भथवा 
तस्मादिति सभागसन्तानक्षद्पनादिति प्रतिपत्तव्यम्‌ | न दि त-कस्पनं हेतोः फलमावपरिवरतना- 
मन्तरेण सम्भवति ] सम्भवत्येव दैतुफर्विविक्तस्य भावादिति चेत्‌) न; सुगतेतरक्ञानयोरपि 
तःप्रसन्नात्‌ । अनुपादानोपादेयन्वान्नेति चेत्‌; तदेव कुतः १ सादर्यामावादिति चेत्‌; न, युगतज्ञानने- 
तरस्यप्रवेदनोपनिपातात्‌" । साहद्यविरोपामावादिति चैत्‌ ; कप्तर्हिं तद्विोषो उन्यत्र कथचिदमेदा- 
दिति युक्तं॑तत्कस्पनादपि तस्य तदासना परिवतनोपादानम्‌ , प्रत्य्षपरतिपत्तपि तत्र समर्थनात्‌ | 
ततः किम्‌ १ इत्याह-- 
तद ग्रहः। 

तदुग्रहः [ प्रतिषेधाऽस्य कवलं तन्निवन्धनः ] । इति । 

तस्य भावस्याग्रे ऽपरतिपत्तिः तदुग्रहः फरीभावस्य अरहो" न ्रहनिद्तिमात्रम्‌ । नाप्यन्य- 
मरह इति यावत्‌। एवमपि भवतु तत्र फलीमावव्यवहारः, विनाराव्यवहारस्तु कथम्‌ £ तद्धविस्याविनाश- 
छपत्वात्‌ । अत्राह-श्रतिपेधोऽस्य केवलं तननिवन्धनः' इति । प्रतिपेधः तद्व्यवहारः अस्य 
मावस्य केवलं नान्यनिमित्तोऽपि त॒ तन्निबन्धनः फरीमावग्रहनिमित्तकः तत एव ोकैस्तदुन्य- 
वहारस्य प्रवतेनादिति भावः| * 

साम्यतं हेतुफलयोः परामित्रेतमन्यत्वव्यवस्थापनं दर्चैयति- 

अन्यथात्वं यदीष्थेत हेनोरपि फलात्मनः ।॥ ९८ ॥ 
अन्य एवेति जिन्नेष्टमिति केचित्प्रचक्षते । 


अन्यथात्वम्‌ अन्ययकारत्वं यदि चेत्‌ इष्येत हेतोः विवक्षितफर्जनकरप्य अत्न 
कादिति सामर्थ्याद्‌ गम्यते । करिमिति तदिष्यते इति चेत्‌ १ अन्यथ। हैतुलासम्भवात्‌ । न हि राछि- 





१ ततश्च त~ आ०, ब०, प० । २ फलीमाव इद्यत्र च्विप्रत्ययग्रहणम्‌ । स एव ग्रह- प० । २ 
न्यायचि० श्छो० २।९० । ¢ तद्‌ाकारत्वाभ।वादिति शेषः । ५ ग्रहो नरह इति आ०) व०) प० । 8 
एतदपि भ~ आआ०; व०; प० । 
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जीजस्यातद्बीजादन्यथात्मन्तरेणं तदङ्करदे लवं त्वदेव तद्धतुखप्रसङ्गात । तथा च॒ न नियतो 
हेतुभाव. इस्यभिमतसिये यत्‌ रिश्विटुपादतव्यं भवेत्‌ । इष्यत एव तर्हिं तस्य ततो छन्यथाल्ं 
परतिभासप्रयोजनव्यपदेशादिमेदादिति चत्‌; अत्रोत्तरम्‌-'अपि फएङात्मनः' इति । फटमेव फलसा 
सुबुदधयात्वत्‌ , ततोऽपि न केवरुमतद्धतोरेव "हेतोरन्यथात्वमिप्येतः इति सम्बन्धः, म्रतिभासादि- 
भेदस्य तत्रापि मावात्‌ । ततः किमिति चेत्‌ ? उत्तरम्‌-अन्य एव फलतसनो मिन एव हतुरिति मथमा- 
परिणामेन सम्बन्धः । इति एवं किन्नेषटस्‌ इष्टमेव भवति जनस्यापि मरमाणोपपत्तः । तथाहि-यद्‌ यस्मा- 
दन्यथामूनं तत्ततोऽन्यदेव यथा शालिीजमतद्ीनात्‌, अन्यथामभू नं च तत्फलदपि तत्‌ । तथापि 
तस्य तस्मादनन्यत्वं॑चेत्‌; अतद्बीजादपि स्यादिति तदपि तघ्येव' विवर्तः स्यात्‌ । एवं च~ 
साछिीजविवक्तेवं देरकाटादिभेदिनः । 
जगतः सम्प्रसञ्येत स्याद्रादशुपजीवताम्‌ ॥ १४४३ ॥ 
तन्मा भूदिति मन्वनिरतदूवीजादिव स्फुटम्‌ । 
तत्फसादपि तद्बीजस्यान्यत्वसुपगम्यताम्‌ ॥ १४४४ ॥ 
तन्न दहैतुफलेकतवं कथमप्युपपत्तिमत्‌ । 
. इत्येवं केचिदङ्ञानमरदिग्धाः प्रचक्षते ॥ १४४५ ॥ 
तत्रोत्तरमाह-- 
अन्यथास्वं न चेत्तस्य भवेद्‌ भोचयम्‌ [ अलक्षणात्‌ ] । इति । 
तस्य भावस्य ध्रौभ्यं कौटस्थ्यम्‌ । कदा न चेत्‌ न यदि अन्यथात्वं फलरूपतया 
परिित॑नम्‌, तस्येतयत्रापि सम्बन्धनीयम्‌ । कुतः १ ईयत्राह- 
अलक्षणात्‌ | 
अभावस्यापि [ अभावोऽपि ज्जिच्रेत्यन्ये प्रचक्षते ] | ९९ ॥ इति । 
अरक्षणात्‌ अप्रतीतेः अभावस्य ॒तद्िनाशस्य न॒केवलमन्यथालस्येतयपिरशव्दः | कथं 
पुनस्तस्यारक्षणं कार्यस्य प्रयक्षत॒एव प्रतिपत्तेः, तदरुपत्वाचच विनाशस्येति चेत्‌ £ कप्यासौ 
विनाज्ञः ? कारणस्येति चेत्‌; न; तस्य कायण समकार्ते विनाशतदवतोरयोगपयप्रसङ्गात्‌ । तपूर्व्ाख्ते 
तु कुतस्तप्य अणम्‌ १ अग्रहणे तस्येत्ययोगात्‌ । म्लयक्षत इति चेत्‌; न; तेनापि तक्रलेन 
वतैमानतयेव प्रतिपत्तेः । कारयकाखदिति चेत्‌; न; तस्य पूवत्रापृततेः । प्रवृत्तौ वा तदपि तद्विपयलात्‌ 
कथं वतमानं कार्यवत्‌ १ स्वकारपिक्षयेव वर्तमानत्वं न का्यकरालपेक्षयेति चेत्‌ £ कथं तर्हिं प्रयक्षतस्त- 
जन्मनः स्मरणा पू्वेमावस्याम्रहणसुक्तं यत इदं शोमेत-- 
“सेदनं न पूयं ततयर्वखग्रहणे क्षमम्‌ । 


त, 


न परं तेन पृवेत्वं स्मरणान्नेव साध्यते ॥ [ प्र वार्तिड० १।२०५ | इति । 


---~----~--~--~ ~~~ ~= =-= ~~ ~~~ 
१९ -णएातद्‌- ता० | २ श्न्यथत्वं यदिन स्वत्‌ तदा यवव्रीजवत्‌ यवाद्करदेवुत् स्यादिति जावः। 
३- भ।सनादि- ता० ' धै चैतद्बोजा- आ०, व, प० } ५-व च वि-आ०+व० प~ 1 £ याट्‌ प१८। 
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कथं वा द्रव्यरूपस्याप्रतिपत्तिः ? पूर्वापरयोरिव प्रयक्षत एव तदनुगमस्यापि प्रतीतेः द्रव्यस्य 
तद्रूपत्वात्‌ । तदेवाह-अभावोऽपि किन्न इति । ओः भस्मा मति्रुतदिपर्ययानुहपः तस्य 
सावः अपिशब्दात्‌ प्रथिग्याचन्वयरूपपुद्गलदिभावोऽपि कि कस्मान्न स्यादेव, प्रल्कषत्रिपय- 
स्यामावायोगात्‌ । तथा चान्यथालमेव विनाशः कारणस्य, नैकान्ततस्तद्विविक्तं कामिति मन्यते ] 
यदि वा, यदटुक्तम्‌-“कायंवज्गदपि -सर्वस्याकारणस्य परिवर्च स्यादन्यथास्वाविकेपात्‌ ॥ 
[ ] इति; तत्राह-'अभावोऽपि छिन्नः इति । अभावोऽपि न. केवलं परिव 
तत्तस्य कायवत्‌ फिनन स्यात्‌ ? स्यादेव; अन्यत्वाविरोपात्‌ । तथा च-- 
जगतः समकाल्प्य नादो सति परस्परम्‌ । 
कार्यकराख्वदेवाप्य स्यादमा्रः तदापि वः] १४४६ ॥ 
ततश्च भावनैराल्यमनिपेध्यं प्रसज्यते | 
कार्यस्यैव बिनारात्वं तथेव यदि बुद्धितः 
विवतेत्वं च त्येव स्यादित्यपि च वक्ष्यते ॥ १४४७ ॥ 
यक्ृतस्योपसंहारमाह-'इत्यन्ये प्रचक्षते" इति । इति एवम्‌ अन्ये जैनाः' प्रचक्षते 
ग्रमाणोपपत्रं प्रतिपादयन्ति । 
साम्मतं व्यवहरस्यातिप्रसङ्गमपरत्र तदभावयसङ्गमिव परिदरबाह- ४ 
स्वस्वभावस्थितो भावो भावान्नरसमुद्धगे। 
नष्टो वा नान्यथाभूतः [ नतत नातिपरसञ्यते ] ॥ १०० ॥ इति । । ` 
भावो दध्यादिः अन्यथा स्वपकारादन्यप्रकरेण न भूतो न जातः | एतच न तकाय 
तक्रादिप्रादुभविऽपि तु मावान्तरस्य तदन्यस्योषट्ादेः सञुद्धवे प्रादुभवि सति, तस्िन्‌ तद्रूपेण न पित्त 
इति यावत्‌ । स्वः असाधारण ₹टरायसम्भवी स्वभावस्तेन स्थितो यत इति । भावान्तरसथुद्धये 
द्यत्रापि योज्यम्‌ । तदयमथंः-यस्माटुषटरदिप्रुभवि ऽपि स्वभावस्थित एवायं प्रतीयते तस्मान 
तद्रपापच्या अन्यथामूत ` इति । प्रतीतिश्यात्र स्वभावस्थितस्य देतुत्ामिधानदेव रम्यते, अन्यथा 
तदुपपत्तेः । अत्रैव नष्टो वा इति दृष्टान्तः । नः इत्यत्रापि सम्बध्यते मध्येकरणातु । वाशब्दश्च 
वारैः | तदयमथः-यथा मावान्तरसमुद्धवे भावो न नष्टः तदापि स्वस्वभावस्थितप्येव तस्य पती, 
नरो तदनुपपत्तेः, तथा तत एव न तदुपापत्या.ऽन्यथामूत इति । ततो यथा तत्रायं पसङ्गः-- 
अन्यस्य हि विनारिते सर्वदा दध्यसम्भवात्‌ ।. 
चोदितो दधि खदिति कथं तत्रापि वततताम्‌ ॥ १४४८ ॥ 
कोवा यवतत॑तां तत्र प्रवृत्तिरपि का भवेत्‌| 
न किञ्चित्ते न तच्वं स्यादन्यनारयवादिनाम्‌ ॥ १४४९ ॥ इति । 
# १ तदपगम- खा०, व०. प०। २य च्रा- श्रा०, व०; प०। ३ श्रुतगधिप- आ०, व०, प० | 
% तथापि आ०, व, प० 1 ५ जनाः प्र- जआ०; व ०, प० । ६ एव तच अ1०, व०, प० | ७ -पि स्वभा- 
2, वतञ+प० | 
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कार्यन्यप्यान्यतल्वाविरोषेऽपि तद्विनारिलामावात्‌) तथाऽयमपि न ग्र्ङ्गः- 


““स्वस्योभयरूपत्वे तद्धिरोषनिराकृतेः । 
चोदितो दधि खादेति दिष्ट नाभिधावति ॥।" [प्र वा० २।१४२ इति 


विशोषनिशकृतेरमावात्‌ । दध्यादि तक्रायपेक्षयेवोभयरूपलप्रतिपत्तनेष्टयपेक्षया । तदेवाह- 
“ततो नातिग्रसस्यतेः इति। ततस्तस्मात्पतीतिसिद्धात्‌ विरोषात्‌ नातिप्रसल्यते दधि- 
चदुष्ादौ, दधिकामस्य "पवृत्तिनं भवतीसर्थः । 


तदेवं मपच्चतः साघ्यमुपदिर्य साधनस्वरूपं दशेयचाह- 
साधनं पकला मावेऽहुपपन्न' [ ततो ऽपरे ||| १०१ ॥ इति । 


साध्यते ऽनेनेति सधनं शिड्गम्‌ । तत्‌ श्रतं शक्यलादिरुलषणं तस्याभावे अनुपपन्नम्‌ 
असम्भवि । निशितम्‌ इत्यपि द्रष्टव्यं वृत्तो अन्यत्र च ` तद्वचनात्‌ । कथमेवमन्यत्रानुपपन्नलमेव 
देतुक्षणं निश्चयस्यापि तदन्यस्य भावात्‌ १ न, तस्य॒ साधारणत्वात्‌ । साधारणः खलं निश्चयः तस्य 
देतुवदन्यत्रापि भावात्‌ । असाधारणेन च रक्षणेन भवितम्यम्‌ , तच्ान्यथानुपपन्नव्यमेव देतावेव तस्य 
नियमात्‌ । तदपि साधारणमेव अहेतावपिं प्रयक्षदौ स्वाथपिक्षया भावात्‌, भवति हि प्रयक्षादि 
स्वाथपिक्षया ऽन्यथानुपपच्म्‌ , न च हेतुः । कस्मात्‌ ? साध्याभावात्‌ । न हि तद्विषयस्य साध्यं 
प्रसिद्धत्वात्‌ । असिद्धत्वे पयक्षादेरपि न ममिद्धिः विषयपरसिद्ध्यैव तस्यापि सिदध" | ततो यदि तस्य 
मसिद्धिः; यसिद्धिरेव तरिपयस्यापीति न तस्य हेतुम्‌ । केथमिदानीम्‌ “अस्ति आत्मोपरन्धेः+ नास्ति 
घटो ऽनुपरुन्धेः, इति च प्यकषप्यैव हेतुखपतिपत्तिरिति चेत्‌ १ न; विपयपेक्षया तदभावातु । विषयो 
हि तस्यासास्तित्वं घरामावश्च , न तत्रैव हेतुत्वं पतिद्धलात्‌, मपि तु तदुव्यवहारे, तत्र च न प्रयक्षल- 
सुपरम्मादेरविपयत्वात्‌ । कथं पुनस्तत्रापि हेतुम्‌ भसति तदनुपपत्तेः । सतो हि लिद्गं ज्ञापकं भवति 
नासतः खरशवङ्गवत्‌ । सस्वेऽपि न किंञ्ििड्गेन, विनापि तेन तत्मसिद्धः, निश्यामिधानासरा हि 
व्यवहारः, तस्य मसयक्षत एव स्वसंवेदनादेरवगमात्‌, किं तेन १ तस्य करणायोगात्‌ । सन्नेव 
-तेनायसुसखायते विपयोपदर्नेनेति चेत्‌; न; साध्यं मति तप्य कारणत्वामावातु । भवतु तहिं व्यवहार- 
योग्यत्वे तस्य॒ र्ङ्गखमिति चैत्‌) कस्य॒ तोग्यलम्‌ ? तद्विषयस्यैवेति चेत्‌; सिद्धं तहिं त्स्य 
तत्रैव कथच्चिद्धतुतवमिति कथमतिव्यापकत्वं लक्षणस्य १ नन्वेवसनयस्थितिः यदयक्षचदनुमानप्यापि 
तटु्थापितस्य॒पुनस्तदुत्थापितस्य लिद्गत्प्राप्तेः । यत्राविभतिपरिस्तस्य व्यवस्थैव साध्याभावादिति 
चेत्‌; तत्र तर्हिं सिद्धमन्यथानुपपन्नलमहेतुखे ऽपि इति कथच्ातिव्याप्िरिति ` चेत्‌ १ न; तन्मात्रस्यार- 
क्षणत्वात्‌ । यकृतापक्षं टि तत्तस्रक्षणम्‌ , तच नाविपतिपत्तो सम्भवति, यङ्घतस्य विपरतिपत्तिविपयवात्‌ | 
यत्रतु सम्भवति तदिदमेव पलक्षादिकमपि । कथं पुनः सति तस्मिन्‌ विपतिपत्िय॑तः पछ्तपरम्भव 





५ प्रतीतिनं म~ प० | २ मताध्यार्थासंमव(मावनियमनिश्चयेकलक्णो देवः ।"-प्रमाणसं० 
प्र० १०२} ३ देवुना । ४ प्रतीतस्य कारकाभा- प० । प्रतीतस्य कारकत्वामा- ०, व० । 
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इति चेत्‌ ! न; दत्तोत्तरपवत्‌ -प्रान्तेः पुरुषधर्मत्वात्‌ इति । ततो युक्तम्‌-'अष््याप्मा उपरच्येः 
इत्यादि । न चैवं क्षणक्षये तथावमासनप्यापि हेतुत साध्यवत्‌ तस्यापि असिद्धः । आत्मोपरव्धिरपि 
असिद्धैवानासवादिनं यति इति चेतु; न; सोऽहमिति बुद्धप्तेनाप्यभ्युपगमात्‌, अन्यथा आस्मरोपा- 
मागदनुपायसिद्धा सक्तिरिति व्यर्थ एव तदधः ययासः स्यात्‌ । तद्बुद्धिरेव चातमोषलञ्धिः, तमति 

५ भापिनः - संवेदनान्वयस्येवास्मल्वात्‌ । न चैवं क्षणक्षयावमास्तनमावोधिमार्गावतारात्‌ कस्यचिदपि 
विपश्चितो निश्वयङुटीरकोरुपढकितमस्ति. यस्य लिद्गलमासोपर्धिवतु परतिप्येमहि | ततो 
युक्तम्‌-श्रकृतः इत्यादि । 


अत्र र्रृतस्येव, अभाव एव, अनुपपन्नमेवेति चावधारयितव्यं सावधारणत्वात्‌ वाक्यानाम्‌ । 
तत्र मथमेनावधारणेन विरुद्धस्य च्युगासः, नसी ' प्रकृतस्येवामवे पनुपपननः, अपि तु तद्धिपरीतस्यैव । 
१० द्वितोयेनासिद्धस्यं । नह्ययमपि यक्कृतभाव एवामुपपन्नः, तद्धावेपि रास्वात्‌ । न तर्हि 
धूम-प्यलानन्तरीयकलादिरपि हेतुः, साध्यस्य सु्ुरदहन-वनकुघुमानियलादमवि ऽपि तस्माभावादिति 
चेत्‌; न; तस्यासाध्यलात्‌ । साध्यं हि शक्षयलादिविरोपणं पव॑ताग्यादिकमेव तत्रैवामित्रतलदर्भावात्‌ 
न शुर्यराम्यादौ विपर्ययात्‌, अतस्तत्र साध्याभावादेव तस्यामावः | कथं तर्हिं महानसाग्यादावपि 
तस्य भावः तस्याभिप्रेतलायमावेनासध्यलात्‌ । मावे वा कथन्न व्यभिचारः १ तत्सदशस्यैव तत्र 
१५ मावादिति चेत्‌; न; सर्व॑त्र एवमेव व्यभिचारात्‌ अन्यथा तदमतिपततेः । न दि “पयलानन्तरौयको ध्वनिः 
अनित्यत्वात्‌" इत्यापि ध्वनिगतस्यैव अनित्यत्वस्य विद्ुदादौ मावाद्‌ व्यभिचारः, भपि ठु ततदरप्यैव, 
सामान्यस्येकस्य पतिकषेपादिति चेत्‌; न; अन्त््यषिनिणयामावदिव "तदुपपत्तेः, न साध्याभावे 
तत्ुरयभावात्‌ । कुत एतदिति चेत्‌ १ सति तन्निणये तथापि गमकृतवपरतीतेः { प्रतीयते दि धुमादि- 
विरोपस्य तचिर्णये पाचकादिविरोपं प्रति गमकरचम्‌ , तत्त्यस्य चान्यत्रान्थादिमत्रे मावः | तद्विरोष- 
२० चैकस्य कथं तप्य तत्तदयलमिति चेत्‌ ? धृमादिवमत्रेण न तद्विरपेणापि, अन्ययेकत्मेव स्यत्‌ 
सर्वाकारसाम्यादन्यस्य ` तस्याभावात्‌ । कथमेवं , प्रयनानन्तरीयकरत्वमपि रशब्दस्यानिदयत्विरेषात्‌ 
नावगम्यत इति चेत्‌; क॒ एवमाह -नावगम्यततः इति तद्विरोपावसाये तदय्रतिक्षेपात्‌, तदमाव एव 
व्यभिचारावकर्पनात्‌-किमनिलयलात्‌ प्रयलानन्तरीयकः राबव्दो घटवत्‌, आहोघित्‌ अन्यथा चन- 
कुदुमादिवदिति । त्न साध्यामाये तप्सदृसस्यामावेऽपि व्यभिचारः तस्याभावात्‌ । ततो युक्तं 
२५ मङ्कतामाव एवेति । 





१ न्यायवि श्लो १०४ । २ तदर्था, व°, प० । ३ तदुनुद्ेरेव अ1०) ब०, प० । 
¢ खा कुद कुटीरः ! कुरी शुण्ड द्र॒ इति सूत्ैण हस्वा्थे रप्रत्ययविधानात्‌ ।*-ता० टि० 1 ५ विष्दधः 
६ 'व्युदाः"~ ता० टि० । ७ श्नुपपन्नलात्‌ । -ता० हि० | < -राग्न्यादि वि- अ०) च०, प० | 
< व्मदानचान्ध.दौ भूमादिमतवे"--ता० दि० । १० व्यमिचारोपपततेः । ११ 'सध्याभावे ततुल्यमवि- 
प्रकरेण ता० टि० । १२ एकत्वस्य | । । 


२।१०२ } २ रनुसानप्रस्तावः १२९ 


एवमनुपपन्नमेवेस्यपि, तेननकान्तिकप्य व्यवच्छेदात्‌ । न हि ; तस्य॒ तदभावे उनुपपत्ि 
रेव उपपत्तरपि भावात्‌, प्रयलानन्तरीयक्रखे ऽनिलयवत्‌ । 

मप्रतं तानवधारणव्यवच्छिवान्‌ हेतामासानुपदेयति- 

ततो ऽपरे । 
 विरुद्वासिद्धसन्दिग्धा अकिञ्ित्करविस्तराः । इति । 

अत्रापृरे इत्येतद्िरुदधे्यादेः परतोऽपि द्रष्टव्यम्‌ । तदयम्थः-विशुद्रासिद्धसन्दिग्धा 
अप्र हेत्याभासा एव न केवरं त एवापि तु अकिश्चित्करविस्तराश्च । अत्रैवोपपत्तिः-ततः 
तस्मादुक्तरक्षणात्‌ साधनाद्पर तहक्षणविकरुतया विभिन्ना यत इति । तत्र विरुद्धस्य तदाभासत्वं 
साध्यस्याभाव एव भावात्‌ । असिद्धस्य स्यपि तस्मिन्‌ अभावात्‌, सतो ऽप्यनिश्चयात्‌ । सच्पि 
अनिधितो ऽसिद्ध॒ एव सिद्धकार्याकरणात्‌ अतस्तदामास; । निश्वयामावोऽपि अब्युदपत््यादिना, 
वादिप्रतिवादिनोरन्यतरस्योभयस्य वा तत्रा्युषत्नप्याज्ञातासिद्धः, संशायानस्य सन्दिग्धातिद्धः 
विपर्स्तस्य विपरीतासिद्ध इनेकथा स भिचते । सन्दिग्धो व्यमिचारी किमिद्थेमन्यथौ 
वेति ततः साध्यसंशयात्तस्य तदाभासलं तत्रैवं नियमाभावात्‌ । मकिञ्चिक्रः पुनः सिद्धोपस्थायी यथा 
श॒व्दानित्यत्वे कृतकलवेन निश्चिते तत्रैवापर; प्रयलानन्तरीकयत्वादिः। कुतप्तस्याकिञ्चिक्तरत्वम्‌ ए 
ततस्तन्निर्णयस्यानुखततेरिति चेत्‌; सापि कुतः ? कृतकत्वादेव तस्य साव्रादिति चेत्‌ ; न; तकार्यस्या- 
न्यतो उनुखत्तः । तादृशस्योदत्तिरिति चेत्‌; अस्तु; न तावता शक्तस्य स्वन्यापारादुपरतिः, पावरन्त- 
रवद्धमान्तरकृतेः । शक्तिरेव न तस्येति चेत्‌ ;. - तदपि यदि हेतुरक्षणयेकस्यात्‌, तदा बिरुद्रादवि 
न्तमविः, प्रतिपादितावधारणविपयग्रादेव तद्रेकदयसम्भवात्‌, तद्विपयेयस्य च विरुद्रादावेव नियमात्‌ । 
विपयाभावान्न ततप्तत्निणय इति चेत्‌ ; न रक्षणपरिपष्टौ तदनुपपत्तेः । कथं वा तदभावः 
दाव्दानिसयलस्य भावात्‌ । प्रागेव निर्णीतमिति चेत्‌; नः; तत्राप्यनुपहतस्वरूपतरेन तदन्तस्यापि 
प्रवेशात्‌ प्रकारिते प्रकाशान्तरवत्‌ । न चैवं चिदरपि चिन्न प्रवेशः; छेयासावात्‌ । किं तस्मवेेन 
म्यवहा्स्य पैरस्यदेव मावादिति चेत्‌ , न समर्थात्‌ ततोऽपि तस्यावरयम्भावत्‌ । व्यवहारिणस्त- 
दभिरखपस्याभावान्नेति चेत्‌; नेदानीमायस्यापि शि्गत्वं ततोऽपि तन्निणेये ञ्लण्य्यन्यत्रगतचित्तस्य 
तदुव्यवहारापम्भवात्‌ । भवतु तदा तस्याप्यक्रिनचिकरत्वमिति चेत्‌; न “सिद्धेऽकिश्चित्करो हेतुः" 
[ प्रमाणसं ° दखो ° ४४ ] इति तहक्षणात्‌ आस्य चासिद्ध एव भावात्‌ । निर्णयम्रेण तु तस्यं हेतुत 
द्वितीयस्यापि स्यात्‌ । तस्मात्तदभावादेव तस्याकिंच्चिकरतवम्‌ , तच साधनरक्षणवेकस्यदेव । 
ततो विरुदधादथ एवाकिश्िक्करविस्तरा इति केचित्‌ । अन्ये पुनः तरवोभ्रेलन्तरे त एव सम्यक्‌- 
हेतव इति नातीव विरुद्धादिस्मनुभवन्ति, अतो<न्य एव ते तेभ्यः तदाभासा इति प्रतिपन्नाः । 
यदि साधनं प्रकृते सत्येव न तदा सप््षेऽपि स्यात्‌ तत्र प्कृताभावात्‌, ततश्च न तस्य तदविना- 
भावपरिज्ञानं सपक्ष एव तत्सम्भवात्‌ , न पक्षे तत्र अयापि प्रकृतस्यानिश्चयादिति चेत्‌; अत्राह- 


१ ^साध्यसद्भावप्रकारेण । -ता०दि० 1 २ “खाष्यामावप्रकारिण-ता० टि० । ३ शशवाध्य 
एव" -ता० टि० 1 ४ ्रायस्य । ५ -रवृतेदत्व- श्ा०, च०प० | 
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तथाथ ऽमत्यसम्मृष्णुधर्मो न चरिगङ्कतः ॥ १०२॥ 
सवथेकान्तविश्लेषे साध्यसाधनसंस्थितेः । इति ॥ 


वहिरभावामायो साध्यसाधनयोः वहिः तादवस्थ्यात्‌ तेदुन्यपदेशोपपततेः तस्य अङ्गनम्‌ 

अद्ध अवगमः तस्मात्ततः शन भवति, इति शषः । कः रीद्यो न भवति ? धर्मः पराध्रयः 

५ प्रमेयलादिः अर्थे ऽथक्रियासमथे असति अवियमने असम्भृष्णुः सोधुसम्भवविकएः । कुत 
एतत्‌ १ तथा तेन वबहिरज्तस्तस्य॒तथात्ककारेण साध्यसाधनयोम्तद्वावस्य मावप्रधानलात्‌ 
निदेशस्य समन्तादतिन्याप्या स्थितेः | तथा हि-विवादप्नः पुरुपः रिच्िज्लो रागादिमान्‌ वा 
परषतववक्तत्वादेः रथ्यापुरुपवदियस्यापि गमफलपसङ्गः सत्येव रथ्यापुरुपे विच्िज्तलादौ तघ्यो- 
पलम्भात्‌ -असति च पाषाणादौ अनुपरम्मात्‌ अविनामावप्रतिपत्तेटपनिपातात । न बरहि 
शोनमात्रात्‌ तप्याविनामावोऽपि तु तादल्येन ` तटुखत्यो वा प्रतिबन्धात्‌, न चायमिहप्षि 
ममाणामावात्‌ । न हि किञ्चिज्त्वदेः स्वभावः कां वा पुरषत्वादिकमिति प्रमाणमस्ति, सरवज््रादौ 
तदवप ऽपि तस्याविरोषादिति चेत्‌; किमिदानी रिरशपालधूमादावपि प्रमाणं यतः प्रतिवनध- 
सिद्ध्या गमकत्वम्‌ १ तदेव भूयःपवृत्तं॑वहिः प्रयक्षं-तद्यावरृतिद्ितयमिति चेत्‌; न; तेऽपि 
तस्य भावात्‌ । विपक्षे पद्वाधकग्वत्तिरिति चेत्‌ £ तस्या अपि ते्रपत्वे न किञ्चित्‌ परिहृतम्‌ । 
१५ अतदरपत्ेकुतस्तदुखत्तिः ? तत एवेति चेत्‌; अनिवृत्तः प्रसङ्गः । तदन्यत इतिं चेत्‌; न तहि कचिदपि 
वहिरुपरम्मतदृव्यादृस्योरुपयोग इत्यसङ्गतमेतत्‌-“वाधस्य कायरेतोः स्वभाययिशेयस्य च 
कचिदाधारे प्रकू्रदृत्तगृदीतविस्परतप्रतिवन्धसाधकगप्रमाणस्छरतये अन्यत्र प्रवृत्तिरेक्ष 
णीया 1, [ ] इति । ततो दशनतन्निदरत्तिरक्षणमेव विपक्ठे तत्सत्तावापनद्ररेण 
धमर्थिपात्वादावपि तादास्थादिप्रतिवन्धसाधकं प्रमाणमिययङ्गीकतन्यम्‌ । तच प्रकृते ऽप्यस्तीपति 


२० कथन्नातित्याप्तिः ? 
सवंथाः इत्यायत्रैवाव्याप्िप्रद शंनपरसुपपत्यन्तरम्‌-सवथा सर्वप्रकारेण नियमेव 
अनित्यमेव स्थूलमेव सूक्ष्ममेव परस्परमिनं॑तद्वितयमेबेत्यादयः एकान्ताः स्वंथेकान्ताः तेषा 
विरलेषो यस्मिच्रसी सर्वयकान्तविद्छेपो अनेकान्तः तस्मिन्‌. सध्ये साध्यसाधनसंस्थितेस्त- 
दावस्य सम्यगवस्थानात्‌ अर्थे स्तिः इव्यादिना सम्बन्धः | तथाहि-सवमनेकासकं प्रमेयलवादिएत्र 
न ॒वदिरपटम्भ-तद्भ्यवच्छेदौ सपक्षविपक्षयोरेवः सवस्य पृक्षीकरणेन असम्मवात्‌ । . न चेहाविना- 
मावो नास्ति, विपे वाधकसामर््यत्‌ तदवगतेः । बाधकमप्यूहकञानं वदिरदशनादजेनभ्यमेव) 
अन्यत्र तथीमिधानात्‌ तकथमिह तदमव त्सम्भव इति चेत्‌ १ न; नियमाभावात्‌ | न यं 
। १ ताच्छदोपप~ छच[०, ब०, प० | २ तस्यां गमनं गोऽवगमः आ०) व०) प०। ई 
, सम्मतादिति व्याप्यासिद्ध: प, समन्तादिति व्याप्त्या आ०, व०,। ४ चं त~ प०। ५ प्त्यक्ततद्‌्यावृ्ति- 
द्वितयखपत्वे । ६ -तवास्यकार्य- ०, च०, प० 1 ७ "छम्भवप्रत्ययत्तकः प्रत्यकतपुधलम्मतः 1» -प्रमाण 
'फ्न्यान्तरे श्रकलङ्कदेवैस्तथाभिधानात्‌, तद्नु्ारिभिमांणिक्यनग्दिमिरुक्तं यथा उपलम्भा- 


१० 


2 
1 





सं० कऋ० १२ 
नुपलम्भनिमित्तं व्यापिक्तानमूदः ४" -ता० षटि० । 
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नियमस्ताभ्यामेव तदिति, तदभावेऽपि क्षयोपशमविशेषोपनिप्रतात्‌ कुतश्चिदतिशयात्‌ दुस्त, ताभ्यां 
तद्धावे ऽपि तदतिशचयस्य अवदयपिक्षणीयलवात्‌ अन्यथा तद्विषयमात्र पयैवसायितेन तस्यानथ॑कल- 
प्रसङ्गात्‌ । क तर्हिं तस्य ताभ्यामुखत्तिरिति चेत्‌ ? धृमादविव, सपक्षविपेक्षयोस्तत्न सम्भवात्‌ । कथं 
तत्रापि सपश्षत्वे सहानसादेः साध्यस्य तत्राभावात्‌ १ सत्येव तस्मिन्‌ तदुपपत्तरिति चेत्‌; न तद्धावात्‌ 
सपक्षम्‌ , अपि तु पवतादिवदग्यादिभावात्‌, पयवेतादेरपि तत एवं पक्षत्वात्‌ । एवमप्यग्या्यविना- 
भावस्यैव ततः प्रतिपत्तिनं साध्याविनासावस्य, प्रमाणीकृतं च तत्र तदृहज्ञानं साखकारेण, तस्मात्‌ 
परयक्षानुपेलम्भजन्मा तत्रोहः प्रमाणयितन्य इति चेत्‌; न; अन्यायविनाभावग्रहणे साध्याविनाभाव- 
स्यापि ग्रहणात्‌, अम्यादेरेव रक्यल्ादिवििष्टस्य साध्यत्वात्‌ । यश्च याक्‌ चाग्यादिनं तेन विना 
धूमादिरिति तद्व्यापारात्‌ । ततः सम्भवापेक्षं॑तस्य तज्न्यत्वसुक्तं॑ न निथमत इति वयं 
मतिपन्नाः । अथवा, 

देवस्य शासनमतीवगभीरमेतत्तासपयंतः क इव बोद्धुमतीव दक्षः । 

विद्रा चेत्‌ स गुणचन्द्ूघुनिनं विद्यानन्दो ऽनवयचरणः सदनन्तवीय॑ः ।|१४५०॥ 


कथमत्र विपक्षे वाधनमिति चेत्‌ १ उच्यते विपक्षो नित्याचेकान्तः, तत्न नित्यस्य प्रमेणलवं 
यदि तजञन्मना प्रमिलया नित्ये ' तस्मसङ्गः प्रमितेरनुपरमात्‌ । अन्यजन्मना चेत्‌; तत्रापि प्रमिति- 
सन्निधौ यदि न प्रामुपस्य परि्यागः कथं प्रमेयलं प्राग्वदेव परियागे वा कथं नित्यत्वम्‌ अतादव- 
स्थ्यात्‌ । प्रमितिपरागभावस्येव तदा परित्यागो न निवयरूपस्य, न ॒चैवमपमेयत्वं प्रमितिभावदिति 
चेत्‌; न; स्वस्यापि ततस्त्वंप्रसङ्गात्‌ । अप्रतिमासनान्नेति चेत्‌; सिद्धस्यापि फं प्रतिभासनम्‌ ९ 
तदन्त्माव एवेति चेत्‌, अनिवृत्तः भसङ्गः । विषयभावापत्तिरिति चेत्‌; कर्थ रामपस्यापरित्यागः ? 
इति न किञ्चिदेतत्‌ । । 


वतु अनित्यमेव तत्त्वमिति चेत्‌; तदपि अयोग्यमपरमेयमेव “्योमकुदुमवत्‌ । यै्य्ेत्‌ ; २ 


कुतो न `सवस्यापि ्रमेयम्‌ ? नियतं प्रेव योग्यत्वादिति चेत्‌; स यदि संसारी न सर्वज्ञस्य प्रमेयम्‌ | 
सर्वजञयेत्‌ ; न संसारिणः । उभयोरपीति चेत्‌; संसारिणः सरव्ञत्वं॑सवेजञयोग्यवस्तुप्रमिततौ तेन 
सवेज्ञस्य त्च प्रमिण्वता तद्धिषथस्यापि सर्व॑स्य प्रमितेः, अन्यथा तस्य तयोग्यस्य च वस्तुनः प्रतिपत्तम- 
शक्यलात्‌ । नासौ वस्तुनस्तयोग्यत्वं प्रेतीति चेत्‌; किं पुनः स्वयोग्यतलादन्यदेव तत्‌ 
तथा चेत्‌; वस्पि तद्दि तद्धदाद्धि्मेवेति कथं स्व्वेये तदुप्देशादपि संसारिणः प्रतिपत्तिः 
जालयन्धस्येव रूपे च्चुप्मदुपदेशात्‌ £ तयोरपि कथञ्चिदेव मेद॒ इति चेत्‌; सिद्धं तिं प्रतीतम- 








१९ उदस्य । २ धशक्यमभिप्रेतमप्रसिद्धमिति विरोषविशिष्टस्याग्नेः” -ता० दि० 1 ३ द्रटव्यम्‌- 
घ०...टि०...1 ४ ““सवमनेकान्तात्मकं प्रमेयत्वादित्य्” ।-ता० टि० । ५ ्नवरतम्‌ । नित्यानवरता- 
उक्तमियमरः 1” -ता० दि० । ६ ग्रमेयत्वः -ता० दि०। ७ -ति उ चेत्‌ आ०) व०) । तदन्त 
भावदेषेति इति स चेत्‌ पञ । ८ गगनङ्- अ०, व०, प० । ९ “जनस्य --ता० टि । १० “लनम्‌ 
"~-ता० रि० 1 


५ 


१० 


१५ 


१३२ न्यायविनिश््वयविवरणे [ २।१०३ 


भतीतचैकं परस्यापीति यटुक्तमनेकान्तवादिनं परति-“ग्रतीतं प्रतीतं चेत्तदेतदतिसाहसम्‌" 
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[ प्र वारतकरार० १।२०५ ] इदि) तस्र्ञाकरस्य स्वगृहं प्रति प्रतयावृत्तम्‌ । त्तो यथाभिमतं 
निरंशमेव तत्वम्‌ , तत्र च-- 
सर्वात्मना दयौ तस्य सवैविषठेयत। द्रोः । 

सिद्धः सर्वोऽपि सर्वज्ञो वृथा ते चुद्धकरपनम्‌ ॥१४५१॥ ` 

ज्ञानवान्‌ मृग्यते कश्िदिव्यादिं प्रवद्चतः । 

धर्मकीर्ति; स्ववाचोऽपि ताप्यं तत्र बुद्धयते ॥१४५२॥ 

, तद्रेचत्मद्दयं ` चेददश्यं सर्वथेव तत्‌ । 

खण्डशो न हि ददयतं निरंरास्योपपत्तिमत्‌ ॥१४५५३॥ 

तत्नैकान्तादनिद्यस्य प्रमेयत्वं प्रतीतिमत्‌ | 

नापिं स्थूरप्य वस्तुत्वं यन्न तस्य स्वयं मतम्‌ ॥१४५४॥ 

निप्करणुस्वभावं यत्तच्च .बौद्धोकरिपतम्‌ | 

काकटन्तोपमं तत्त्ममेयत्च् तादसम्‌ ॥१४५५५॥ 

एकान्तमिन्नयोर्नापि स्थूखपृक्षमस्वमावयो; । 

परमाणप्रतिवेद्यतवं तदमेदप्रवेदनात्‌ ॥१४५६॥ 

ते तन्तवः पटो यन्न तेभ्यो ऽन्य इति यज्ञन; । 

मर्येति वक्ति स्वँ ऽपि विवादपरिवर्जितम्‌ ॥ १ ४५७॥ 

पैटस्तन्तुष्वह्यादि शाब्दा एव परं तथा । 

न प्रत्ययो यतस्तेनाभेदप्रत्ययवाधनम्‌ ॥१४५८॥ 

रोँब्ददृष्कृतेनापि तेन तस्य विवाधने । 

सरवैकल्धिया वाधः सर्वमेदधियो भवेत्‌ ॥१४५९॥ 

ततो द्रभ्यादिमावानां ताच्विकनामभावतः । ` 

अविरोपिकमेवेदं जगत्‌ सर्वसुपस्थितम्‌ ।॥१४६०॥ - 

सन सर्वथेकान्तस्य प्रमेयलमिति । विपक्षे बाधकसामध्यदिव ततपतंद्िेषस्य साधनात्‌, 
उपपत्मेतत्‌-“सर्गथेकान्तविररेप' इत्यादि । 
ननु प्रमेयत्वं यतः प्रमाणात्‌ तस्य तदेकान्तविषयत्वे नातस्द्विरटेपस्य साधनम्‌ , तत- 

क्षस्य प्रमाणतः परतिक्षेपात्‌ । तद्विरेपविषयत्ने तु व्यर्थमनुमाने तत एव तसतिद्धः, अन्यथा 
तसमितेऽपि तदपरकस्पनया ऽनवस्थापततः । तदपि यमाणसनुमानमेवेति चेतु; न; परस्परश्रयापतते- 


अनुमानात्पमेयत्वमतश्चानुमानमिति - इति चेत्‌, न; प्रमाणमात्रदिव अविवक्षितविपयमेदात्‌ तटुप- 


प 
१ प्र० वा० १।३२। २ चेत्तदश्यं आ०, च०, प० । ३ प्र चा० २।१४९। ४ खाण्यटि- 
कृतेनापि आ०, व०,प० 1 ५ र्वधैकान्तविरलेपस्य^-ता० टि० । £ श्रतुमानप्रमितेऽपि । 
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गमात्‌, वादीतरयेस्तत्राविपतिपत्तेः, . अन्यथेषटसिद्धेरसम्भवादिति । मिरूपितं॑चैेतत्‌ -'सन्ति 
प्रमाणानि इष्टसाघनात्‌ इति । तच्च व्यथमनुमानमनवस्थितिरवा, अरुमानदिव विप्रतिपं प्रति 
तद्विर्ेपस्य साधनात्‌ तत्र॒ चापरस्यान्पेक्चणात्‌ । कथमेवं प्रलक्षोदपि ततसाधनयुक्तम्‌ 
^“ पयामः कचित्‌ किश्वित्‌" [ सिद्धिवि° परि० २] इत्यादिना १ न हीदमविपरतिप्- 
विषयम्‌, तत्न विवादाभावात्‌ । विप्रतिपच्नविषयले तु सति म्यक्षे फिमनुमनेनेति चेत्‌; न अतिपाद्न- ‹ 
यकारस्य वेचिव्यात्‌, कदाचित्‌ प्रयक्षदेव प्रमाणात कदाचिदनुमानत इति | किं पुनस्तत्‌ प्रमाणं 
यतः सव॑स्य प्रमेयत्वमिति चेत्‌ १ व्यपिक्ञानमेव, तस्य परैरप्यज्गीकारात्‌, अन्यथा उतुमाना उनवक्लप्तेः | 
कथं पुनरनेकान्तप्य प्रमेयतम्‌ त्येकान्तनिवृत्तिरूपतेनाव्तुतयात्‌ £ तत्र॒ च प्रमाणस्यान्यापारा- 
दिति चेत्‌, न, ततनिवृत्तिविशिष्टप्य जाघ्यन्तरस्थैव तच्वात्‌ । न च ताद्य किमपि ष्टमस्ति थतः सवि- 
सम्भं चेतः स्यादिति चेत्‌, आह-- ९। 
एष चतं चतेनौन्यैव्टेन्॑टं न चापरैः ॥१०३॥ 
आशच्चतेराचलतं भागे रक्तौ रक्तं विलीक्तयते । इति । 
एकं शरीरायवयवि चैः भगैः पणितरादिभि; चं परिस्पन्दासकम्‌, नान्येरच्छेः 
पादादिभिः । तदेव कथं चरमचरं च युगपदिति चेत्‌ १ उत्तरम्‌-विरोख्यत इति । दश्यते हि चस्र- 
-चटेश्यावयवैः तदेव चलमचरं च | न च दष्टमनुपपन्नं सर्वत्र प्रसङ्गात } भान्तं तद्धनम्‌ अवयवचरन- ९ 
स्यावयविन्यारोपादिति चेत्‌; न; अद्े तदयोगात्‌ व्योमकुुमवत्‌ । दशनं च तस्य न परं चरुन- 
दर्शनात्‌ । भंपरतिप्ते णस्तु तंदेवेति चेत्‌; न; तद्विपयत्रे चरनवत्‌ अवयचिनो ऽप्यवस्तुत्वा- 
पत्तेः । अभ्रान्तमेवावयिनि तदिति चेत्‌; कथमेकमेवाशरान्तं रतदष्वं च विरोधात्‌ १ अविरोधे वा 
किमेकमेवावयवि चरमचरं च न॒ भवेत्‌ , अस्यापि प्रतीतेः ? श्रान्तं च तदशन तदा भवति यदि 
चलेष्येव भागेषु कदाचिद्वयविरूपमचरपरुपरभ्येत, न चैवम्‌ तत्चर्ने नियमतस्तस्यापि चरत एव 
प्रतिपत्तेः । तथापि विभ्रमे चरनावयवे ऽपि स्यात्‌ | ततो न कचित्‌ क्रिया नाम ताच्िकीति निर्विषयं 
तहक्षणप्रणयनम्‌ । ततो भागवद्धागिनोऽपि चलनमितरच ताच्तिकमेव दृएटलात्‌ । 
तथा हि तेदेवेकं नष्टैः छेदभेदादिप्ध्वस्तरङ्ल्यादिभिन्टं न च नैव अपरः अनः 

पोणिपादादिभिः । कृत्त एतत्‌ १ विलोक्यते प्रतीयते यत इति | नष्टमेव तत्‌ कारणविनारो कावं-. 
स्यापि विनाशात्‌ । कारणं हि अवयविद्रन्यस्यावयवसंयोगः, “संयोगानां द्रव्यम्‌” [ वेरो सृ° २ 

१।१।२७ ] इति पत्रात्‌ । तस्य च कृमजात्‌ तद्धिरोधिनो उवयविविभागत्‌ विना क्रथं न तक्कायस्य 
विनासा इति चेत्‌ ? किमेकं एव तप्य त्त्स॑योगो हेतुः १ तथा चेत्‌; न; "संयोगानां द्रव्यम्‌ 

इत्यस्य विरोधात्‌ । अन्येऽपीति चेत्‌; तेपामप्येकतस्संयोगेन सह विनारो कंथमिदयुक्तम्‌-"एकाव- 


१ न्यायवि० श्लो २।२ -ादावपित्त्सा-अआ०) व०, प०। ३ ''्सविदरवावम्‌ः समा 
चिक्ञम्भविच्वासो हत्यमरः ।*-ता० टि०। ४ स्यादिलयाद प० घ्मविप्रतिपतेरसतु आ०, चव०; प८ | 
६ श्रान्तमेव । ७ '्रवयचिनि दृश्यमानस्य चलनस्य भ्रान्तदर्मनविपयत्वेनाबस्तुल्वं यथा ।''- ता० टि । 
स भरन्त । 


७ 
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१२४ न्यायविनिश्चयभरिवरणे [ २१०४ 


यवसंयोगविनाशषात्‌ पूर्दव्यविनाक्ञं . थवस्थितसंयोगेभ्यः अवयवेभ्यः द्रव्यान्तर- 
युत्पयते ।" | ] इति १ कत्य तेपां विनाशः £ विभागदेव कर्मनादिति चेत; न; 
निष्कियेषु तस्याभावात्‌ । सृक्रियेपु सम्भवतोऽपिं त्संयोणस्येव नाशात्‌, तत एव तदन्त 
राणामपि विनो परमाणुपय॑न्तस्तससङ्ग इति न धटविनारो कपाशन्यप्युपलभ्येरन्‌ । अविन्रो 
कथं कारयविनाशञः सति हेती तदनुपपत्तेः ? एकष्य तस्य विनाश्चादिति चेत्‌; ` भश्वयैमेतदेकस्य 
विनाात्‌ तस्थ विना न वनाम्‌ अव्थानादवस्थितिरिति £ अवर्थितौ कथं विनार इति चेत्‌ ? 
विनरो.उवस्थितिरपि कथम्‌ £ मा भूदिति चेत्‌; विनाश्च एव मा मूत | दृदयत शति 
चेतु; अवश्थितिरपि ददयत एव श्वं. एवायं देवदत्तरिछच््ुरिरपि! इति लोक्य प्रतीतेः । 
पूदरव्यविनारो दरव्यन्तरस्याश्च प्राुभविन मेदानवधारणात्‌ आनतैवेयमेकल प्रतिपत्तिरिति 
चेत्‌; स्थूख्टादिप्रतिपक्तिरपि तथा किंन भवति ? परमाणुष्वेव कुतश्चित प्रयासत्तेः 
तदुखत्तिरिति कैश्चित्‌ परिकल्पनात्‌ । वाधकामावान्नेति चेत्‌ + न; इतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ | कुतः पुनः 
काय्रन्यस्याविनादो सति तदीयस्यावयवस्याकारादिर्विभागः ? खेदभेदादेः कर्मण एवेति चेत्‌; न 
तर्दिं तस्यावयवान्तरविभागदेतुखम्‌ आकालादि विभागदेतुलात्‌ नर्॑काववकर्मवत्‌ 8 अस्ति तस्य 
तदन्तरविभागदेतुल -छेदादौ सत्यङ्गुलयादिर्विभागपरतिपतते । ततो न ॒त्स्मात्द्विमागः । तजनो 
विभागादिति चेत्‌, न; तस्यापि स्वतन्त्रावयवगतप्येव तद्धत्योपपततेनं द्न्यसम्बन्धा(द्ा)वयवगतस्य । 
कुत एतत्‌  तदाकाशादि विभागस्य द्रव्यविनाशसह्वरितस्यैव दर्शनात्‌ । न टि तस्य द्रव्याधयवदृ्तिः 
स हेतुः, तस्यापि सद्रव्यस्यैव दर्यानापत्तेः | ततोऽस्ति दम्यविनाश्चो विभागस्य विमागन्तरकारिणः 
तदपेक्षत्वात्‌ । ततः पुनरुत्नं द्रव्यान्तरमेवेति भ्रन्तैव तत्रैकलयतिपततर्वाधकाभावाटिति चेत्‌, नैवमपि 
रन्तिः अन्तरा मेदनिर्णये तस्तिपततेरेवासम्भवात्‌ । दर्खनमेव भेदस्य निर्णय इति चेत्‌, न; तस्यापि 
निर्णयस्येव भवद्धिरभ्युपगमात्‌ न ॒सीगतवत्िर्विकदपस्य । निर्णयः यापि दव्यन्तररादुर्मवाद्चमविना- 
भिमवात्‌ एकलप्रतिपत्तिरिति चेत्‌ व्याहतमेतते निणयश्च अयिभवश्च ” इति, नि्णयस्थाभिभव- 
विरोधिदात्‌ । अभिभूतं वा कय' तस्पिद्धम्‌ यत एकत्व गतिपत्तर्भावः, अतिध्रसङ्गत्‌.। तथा हि~ 

सर्वस्यापि भवेदेवं वादिनः स्वेषदर्खनम्‌ | 

ततो लोक - सिद्धानां बुद्धीनामपि बाधनम्‌ ॥१४४१॥ 

मा भूदेकत्ववुद्धिशेत्‌ , काणादं तदा कथम्‌ । 

अन्तरा मेदमुत्पदयम्‌ कर्त्रादौ मरवर्तसे ॥१४६२॥ 

कर्त्रादि न तवस्य न मेदः कृष्टकादिना | 

न मेदो ऽप्यति ताद्‌ यो दव्यनीशोत्तरो न ते ॥१४६२॥ 

यच्वञ्युन कर्त्रादि तन्न भेदेन वेदिनः । 

अस्वकीयपदृत्तौ च कथं दोषेनं लिप्यसे ॥१४६४॥ | 

१ उ चैवा- आ०, व०, प०। २ बैद्धैः। ३ चेदादौ आ०, वर, प०। ४ --नाशत्ततो न 

आम वम, प०।, 





२।१०४ ]  २अुमानग्रस्तावः । १३५ 


एकलज्ञानमेषटन्यं व्यवहारं तदिच्छता | 
मेदरृषटिस्तदा नास्ति तथं तस्य विभ्रमः ॥ १४६५] 

यदप्युक्तम्‌-“न तर्हिं इत्यादि; तत्र कस्मात्‌ नृत्यतः हस्तकमदिरवयवविभागो न मवति ए 
तस्याप्रतीतेरिति चेत्‌; किं पुनरेकावयवनाशे सर्वालनाऽवयविनो नाशः प्रतीयते £ तथा चेत्‌; तत- 
स्तद्विभागो ऽपि मतीयताम्‌ । कथमेवं स एवायं नक्तकः इति प्रत्ययः तद्विमागात्‌ संयोगस्य तद्धेतुक्य 
सारीरस्यःपि नाशादिति चेत्‌ १ न; तस्याप्येकावयवविनाशवत्‌ अवस्थितसंयोगावयवात्‌ द्रव्यान्तर एव 
भावात्‌ । ततो न युक्तमेतत्‌-छेदमेदादिकमं न स्वाश्रयस्याकाशदेर्विभागमारभते द्रव्यारम्भकपंयोग- 
विरोधिविभागजनक्रत्वात्‌, यत्ततप्तस्य॒तमारभते न तत्तत्तज्लनकं यथा नृत्यतो ऽवयककरम, तज्ननकचचेदं 
तस्मान्न ततस्तस्य तमारभते' इति ; सोध्याम्यावृ्तसवेन न्यतो ऽवयवकर्मणो वैधम्यृष्टान्ततवानुपपत्ते । 
ततो यथा निरवयमत्यमिज्ञानगोचरतान्न तदवयविनो न विना्लैः तथा नष्ट द्वित्रावयव्यापि } कथं 
पुनरविनष्टस्य नपि तेनशि विरोधादिति चेतु ! उक्तमत्र कथमेकस्य मसययस्या्रान्तस्यैव आन्तलम' 
इति । प्रतीतेर्विसेधामावस्येतरत्रापि तुल्यत्वात्‌ । ततः सक्तमेतत्‌ "नष्टनष्ट न चापरः । इति । 

तथेदमपि, “आध्रतेरघरतं भागेःइति । अत्रापि नापरः, इति "विलोक्यतेः इति 
च योजयितव्यम्‌ । कथं पुनरवयवस्यावारकमवयविनमाचृणुयात्‌ अल्पत्वात्‌ कष॑टखण्ड इव 
गण्डरुमिति चेत्‌ १ किं पुनस्तस्य तेन संयोगो नास्ति १ तथा चेत्‌; न; “कारणसंयोगिना 
कार्थमवरयं संयुज्यते", [ प्रश० भा० ए ६४ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । अस्ति चेत्‌; कथं 
नावृणोति अवयवस्यापि तत एव॒ तेनावरणात्‌ । ततोऽपि व्यापकदेव तस्यावरणं नाव्यापकत्‌, 
अब्यापकश्च तस्यावयवावारकेण संयोग इति चेत्‌; न, यावति संयोगस्तावतः स्वल्पेनापि तदुपपत्तेः । 
यावत्तावदिति च मेदपिक्षम्‌, त्थं निभेदेऽवयनिनीति चेत्‌ £ केथं तत्र संयोगस्य कस्यचिदग्याप- 
कतमम्‌ ए स्मतस्तस्य स्वह्पलादिति चेत्‌; न; स्वहपत्वस्य गुणत्वेन संयोगे ऽनवक्लप्ते; अवक्टप्तावपि 
कथं तदधिष्ठितस्य तदग्याप्यखम्‌ £ अवयव्रिनः तदतिरेकेणापि प्रतीतेरिति चेत्‌; कथं तदतिरिक्तस्य 
तस्मादमेदो यत्‌ सभाग एवायं न भवेत्‌  कर्पितात्‌ तर्हिं तद्ध दत्तस्य तदन्यापकत्वमिति चेत्‌; 
न} तस्य द्रव्येन संयोगानाश्चयत्वात्‌, कल्पितद्रन्यवादे ॑तान्तरानुप्रवेशापत्तेः । अवयन्येव तस्याश्रयः, 
अभेदस्तु तस्याव्यापकल्मात्नमवकररपयतीति चेत्‌, न; व्योमकुसुमादिवं कल्पितात्‌ ततस्तदनुपपततेः । 


ततो वस्तुभूतादेव भेदात्‌ तस्य॒ तद्व्यापकलमिययुपपनं तदेवारृतमनादृतं चेकमिति, तथाविलोकरित- २ 


स्यान्थथाकरणायोगात्‌ ! एवं तदेवैकं रक्त रक्तमेगिर्नपिरः तथाविलोकनादेव प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
अथ मतं चरूदिस्ततो ऽर्थान्तरसवात्‌ अचखदिकमेव तत्वतस्तत्‌, ततो न चलचलादि- 
रूपवत्तया जास्यन्तरस्यावरोकनमिति । तत्राह-- 
अन्यथा तद्‌ निदंश्यम्‌ [ नियसस्याप्यसम्भवात्‌ ] ॥१०४॥ इति 


९ -स्याविना- ता० । २ “साधनाव्यावृत्ततदेनेति पटः ।-ता० टि०। ३ दिन्तुविनागा 
एवेति भावः । ४ योदमतम्चेशापत्तिः 1 ५ -दिवत्कल्पि- ०, द०ःप० | 








१८ 
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९ 


१३६ न्यायविनिश्चयविवसर्णे [ २१०५-६ 


अन्यथा चरदेनं॒ताद्रूप्यमपि तु ्धतिरे इति प्रकरेण तत्‌ यम्‌ अनिर्देश्यं 
पादे चरं पाणावारक्तं विनष्टं चाद्धु्ट इति - व्यपदेश्यं न भवेत्‌, अर्थान्तरेण तदसम्भवात्‌, अन्यथा- 
जाकाशादावपिं तदापत्तेः । तदेवाह-(नियमस्याप्यसम्भवात्‌) इति । (शरीराव्किमेव चखदि 
नाकसद इति नियमस्य थक्िव्दात्‌ तदमेदभतिमासस्य च असम्भवात्‌ । सम्भव एव | 
५ समवायादिति चेत्‌; तस्य॒ न्पिधात्‌ । अभ्युपगम्याप्याहू-- ˆ“ 
चृत्तावपि [ न तस्पेद्‌' विश्वरूपं वि भाव्यते ] इति ] 
वृत्तो समवायसंज्ञायां स्यामपि नियमस्याप्यसम्भवात्‌ इति सम्बन्धः तस्यः 
दारीरादिवदाक्राशादावपि भावात्‌, तया तदर्थान्तरमावस्याप्रतिक्षेपाचेति मन्यते! ततरैबोपचयमाह- 
न तस्येदं विश्वरूपं विभाव्यते इति | तस्येकस्येदं परस्वुतं विश्वरूयं न्यं क्रियादि 
१० समवाय इत्येकान्तमिन्नानेकान्तरूपलं न विभाव्यते कथच्चित्तस्य तदमेदेनैव विभावनादिति मन्यते । 
तदनभ्युपगमे दोषमाह -- 
सम्यम्जञानं .्यवस्थाया देतु; सर्वत्र तस्पुनः ॥१०५॥ 
प्रत्यन्तं याद्‌ बाध्येत लन्तणं प्रतिरद्ध-यते ।इति। 
सम्यक्‌ निरुपष्टवं ज्ञानं व्यवस्थाया इत्थम्भावेन वस्तुभ्यवस्थितेः दुरति मिततम्‌ । 
बिनापि तेन तष्ट्यवस्थायां न कश्चिदपि समीहितसिद्धविकरः स्यात्‌ | ततो न विप्रमवादािक- 
सुपपन्तं तत्र तस्याभावात्‌ ] भवे वा तद्वादादनु ( दानु ) पपत्तिरिति मन्यते । तच सर्वत्र 
वारबलसद्प्रसिद्ध नीटपीत।दावपि तद्धेलनं केवरुमनेकान्तास्मनि, तथा च सिद्धा तद्वदेव तश्यापि 
व्यवस्या सम्य्बानसुख्यस्य प्रलक्षप्यापि तत्रैव भावात्‌ । मवदपि तत्तत्र बाध्यत इति चेत्‌; 
उच्यते-तत्पुनः सम्यानं प्रतयक्षमनेकान्तविपयं यदि चेत्‌ तद्विपययकरपनथा वाध्येत तद्ल- 
क्षणनीत्मदेरपि संतत्तप्मात्‌ विषयीकरणं प्रतिरुद्धयते तत्रापि तप्य कथित्‌ स्वप्नादित रति- 
माषवत्‌ वाधपरििल्पनात्‌ ! कल्पनमेव तरकेवरं न कदाचिदपि निराकारस्य वस्तुनः प्रतिपत्तिरिति 
चेत्‌; इतरत्रापि समानमेतत्‌-एकान्तव्यतिभिन्स्य दव्यादेरपि अप्रतिवेदनात्‌ । कथं पुनरनेकरान्त- 
स्ताचतिकृः १ कथं च न स्यात्‌ १ तप्य संशयादिदोपेणोपधाताडिति चेत्‌; अत्राद-सम्यग्ञानम्‌, 
इ्यादि । व्यवस्थायाः संशयादिदोपपरिरपनायाः सम्यग्ज्ञानमेव देतु; । वाडमात्रात््वयव- 
स्थायामतिपरसङ्गात्‌ । तथापि किमिति चेत्‌ ? उच्यते-तस्पुनः अनेकान्तं सर्वत्र वहिखि 
संशयादिविकस्पेष्यपि ग्रत्यक्षं स्वसंवेदनवेद्य॑तेस्येव तत्र सम्यग्ज्ञानात्‌ ।. तथा हि-संरायस्तावत्‌ 
व्यमिचारौतरत्यतिमासद्रयासक्षलत््‌ अनेकान्तासकः अमिरूप्येतराकास्वाचच, तथा विरोधा्दिवि- 
कर्षा अपि । तदात्मकलन्च ततर सर्वत्र स्वसंवेद्यं “सर्व चित्ताचैत्तनाम्‌"' [ न्यायवि° ध्र १९ | 


इत्यादि वचनात्‌ । तत्रापि तद्‌ यदि बाध्येत रक्षणम्‌ अनेकान्त दोषदर्शनं प्रतिरुद्धयते तथा सति 
क 0 भ 

९ चलितं प~ आ०+च०,प० । २ चलनादि आगच०प०। २ व्यवस्यादेठसन्यग्लानस्य। ४ 
तद्राधावुप~-ता० । ५ सतस्तेन तद्धिप- अ०,व०+प० | ह नीलश्रतिभासवत्‌ ! ७ श्वखंदेनस्यैव'-ता०टि० 1 





२।१०७ ] २ असुमानमप्रश्तावः १३७ 


संशयदेरेव असम्भवात्‌ । दुतश्च तत्रापि 'तद्‌ वाध्येत १ तदन्यतः संशयदेरिति . चेत्‌! नः तत्रापि 
तदन्यतः तदूबाधने अनवस्थापतेः । न बाध्यत एव तत्र त॑त्‌। संशयाचनुपकान्तस्यैव ततर 
तस्य निर्णयादिति चैत्‌; अलुकूरुमाचरसि, परत्रापि तादृङस्थैव प्रतिपत्तेः । पुनरपि तदनभ्युपगमे 
दूषणमाह-- | | | । 
साङ्थं व्यवहाराणां सन्निवेशविशेषतः ॥१०६॥ - ` ५ 
नानैकपरिणामो.ऽयं यदि न व्यवतिष्ठते । इति । 


न व्यवहाराणां प्रदृत्यादिरूपाणां साङ्कर्यम्‌ इष्टे प्रृ्यादिवत्‌ इतरस्य अनिषटेऽपि 
नितवृच्यादिवत्‌ तद्विपर्ययस्य “मावः स्यात्‌! इटयुप्कारेः । कदा £ नानैकपरिणामो ऽयं प्रतीयमानो 
यदि न व्यवतिष्ठते तद्वयवस्थितो न स्यादिति भावः | तथा हि-तदनवस्थितो कंस्य ` पवृत्तिः ? 
चिक्तक्षणस्येति चेत्‌; न; पूर्वापरीभावप्रसङ्गात्‌ पततसपद्रुपतवात्‌ । त्सन्तानस्येति चेत्‌; न; वस्तुत- १० 
स्तप्यासत्त्वात्‌ । कल्पनया सन्नेव स॒ इति चेत्‌; न; तस्यापि वन्ध्याघुतवत्‌ तदसम्भवात्‌ ! सापि 
कटपनयैवेति चेत्‌; अप्वृततिरपि तयैव स्यात्‌ । पररुतिमेव कपयति रोक इति चेत्‌; तंदनुसरणेन 
ननिकपरिणामस्यैव सिद्धि स्यात्‌ “मूतप्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा निवत॑ते ॥› [ ] 
इति तन्मतप्रसिद्धेः । । न 

किञ्च, कल्पनं सन्तानस्य दैतुफलमावदेव सादरयोपाधिकात्‌ । तत्रं चोक्तं सुगतेतर- ९५ 
्ञानयोरपि तत्करपनमिति । सुगतवत्‌ इतरस्यापदृत्तिरितरवच्च सुगतस्य प्रवृ्िरिति सुव्यक्तं तत्साद्करयम्‌ । 

क वा यदृत्तिः १ द्रव्यादाविति. चेतु; न; तस्य निरंशाणुरूपस्यापरतिपततः । तदणुषयूहरूप इति 
चेत्‌; न; तस्य वस्तुवरत्तेनासत्त्वात्‌ । कर्पनया सत्चमिति चेत्‌ न; तत ईष्टसिद्धेरसम्भवात्‌ । सम्भवे 
तदवय हान्तरादपि करभामिधानात्‌ त्रसद्ः । तथा च-- 

करपनासत इष्टं चेत्‌ तद्विरोषनिराक्रतेः । २० 

चोदितो दधि खदेति किमृष्र नामिधावति १।१४६५॥ 

विरोषः करपनातश्च दविरोषस्ततो न किम्‌ ? 

मदृ्तीतरसाक्षयं यतो न स्याद्‌ द्योरपिं ॥१४६६॥ 

विरोष एव तत्रास्ति यदि रोकधिया तदा । 

नानैकरूपं तत्वं स्यात्तन्मत्येति निवेदितम्‌ ॥१४६५७॥। २५ 

तथा, यगादेरपि तत्साङ्कयं दधनि दधपित्ववत्‌ करमत्वस्य करमे ऽपि करभल्वत्‌ दपितवस्य 

तद्धेतोः समवायेन भावात्‌ । नहि नियामकस्याविरोषे नियमः, नियाम्यस्य तस्यातननिवन्धनलप्रसङ्गादिति 
सक्तम्‌-'साद्कयं व्यवहाराणाम्‌! इति । ननैकपरिणामे ऽपि तो न साह्यं दध्नः स्वप्यथिरिव 


९ ‹श्ननेकान्तरूपम्‌'' -ता० दि०। २ “श्रध्याहारः, सम्पयुपात्‌ गः सदट्मूपठमवयि, 
[शाकटा० ४।२।२११] उपाद्विकासप्रतियलवाक्याध्याहारे [ ५।२।२१२ ] खड्‌” -ता० टि० । ३ तत्य 
आ०, च०, प० | ४ तदनुसार्णेन आ०, च०, प० । तदनुसारेरीव । ५ प्र०...टि०. .1 ६ "दघ्ुषरपोः” 


-ता० टि०। 
१९८ 
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१३८ न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१०८ 


तेषां च तेदुद्रव्येणेव करभादिपर्ययद्रन्यैरपि तत्परिणामस्यानिवारणादिति चेत्‌; न; खद्रनयपर्ाया- 
पे्षयेव वस्तुपु तस्य मतीतेः। तत एव तत्र त॑स्य निवारणात्‌ । निहपितं चैतदसकृत्‌ । यत एवेक्तम्‌- 
(सन्निवेशविशेपतः' इति । अयमर्थः-सन्निवेलो नानेकष्टपयोः कथन्निदविप्वभावस्तस्य 
विशेपः प्रतीतिग्ाप्त साद्कर्यादिविकट्यं ततः तत्परिणाम इति । कुतश्वायं॑निरंशवादे व्तुपु 
स्थूरपरतिभासः १ न चायं नास्ति; पसिद्धलात्‌ | एकथैकारिवादिति चेत्‌; न; भर्थ्या्यणुषप्य- 
प्रतिवेदनात्‌ । स्थूरर्भरतिभासरूप एव॒ सोऽपीति चेत्‌; न;. तप्याप्यन्यतस्तत्कौरिलवात्‌ पतिमास- 
कट्पनायामनवस्थानात्‌ । तन्न॒ तत्कारित्वम्‌ , सत्यपि तस्मिन्‌ न॒ततस्तत्परतिभासो व्यभिचारात्‌ | 
अत्ति हि तक्रारिवमिन्धियारोकादीनाम्‌, न च तत्र स्थूरेकयतिभासः, विपये चोदिता पृततिरि 
च्दिमादावपि स्यात्‌ । एतदेव दरोय्राह- 

सत्यप्येका्थकारिस्वेऽसंरलेषपरिणामतः ॥१०७। . ` 

इन्द्रियादिषु सैकस्वं यदि किं वा विरुद्.यते । इति | 

वारब्दो ऽयमिवार्थः, इन्दरियादिषिित्यस्यानन्तरं ्रषवयः। तदयामर्थः-सत्यपि विमाने ऽपि 

एकार्थकारित्वे एकमतयवमदाचिकमयोजननिप्पादकतरे दध्यादिव्यपदेशविपयेषु नैकत्वं नेकमयय- 
विषयत्वम्‌ । कस्मात्‌ £ असंदरेपपरिणामतः पेकान्तिकात्‌ नानालपरिणामात्‌ इन्दियादिपु वा! ह्यत्र 
दटन्तः । तथा हि~ प्रकृताः परमाणवः एकमत्ययविपया एकान्ततो विदिटत्वात्‌ इन्दियादिवत्‌ 
इत्यत्र परस्य परयनुयोगः यदि किमू) इति | यदि नेकलवं किम्‌ १ न्‌. किचिदृषणमिति । अग्रो 
विरुद्रयते इति । व्यवहार इति श्यवंहाराणामू) इत्यस्य विमक्तिवचनपरिणामेन सम्बन्धः । तथा 
दि-यदि विपे ऽपि विवक्षितेष्वणुपु मवृत्तिः किच ब्यूहान्तरगतेषु ? तैरेव तदभिमतस्य करणादिति 
चेतु; उक्तमत्र-दधि चोदिता प्व्िरिन्दियादावपि स्यात्‌ तदविेपादिति । ततो वस्तुषु व्यवहार 
नियममिच्छता ताच्तिकमेव तेप्वेकत्वमभ्युपगन्तव्य्र । तदपि न संयोगसाहाय्यात्‌ ; यतः संयोगस्य 
कात्येकदेराभ्यामयोगात्‌ . तदयोगः प्रकट्प्येत अपिं तु तथैव परिणामात्‌ । न हि तत्र तत्साहाय्येन 
किञ्चित्‌, अन्यथा त्त्परिणामे ऽपि तदपरपरिणामोपकररपनायामनवस्थापत्तिः । न चेवं भेदसद्गाताभ्या ` 
स्तोक्षुषः [ त° सू० ५।२८ ] इति सूत्रविरोधः; सक्वातशव्देनापि तत्परिणामसमथन्यवधान- 
इ्याहिस्य वस्तुस्वरूपस्येवामिधानात्‌ , नैक्देशारदिना परस्परानुप्रवेो स्वतः सांरातल्मणूनां पिण्डस्य 
स्थायाम्मौत्रलम्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌-“नैरन्तयं निरं शानाम्‌” इत्यादिन ” | ततः सति स्वाते तस्मादति 
संशयादिप्रदिव खन्धस्योयत्तिः, अत एव मेदग्रहणम्‌ । न हि भेदात्तटुसत्तौ सद्घातः, घटस्कन्धादेव 
व्यमिचारीतेकस्य कपारछन्धस्योत्त्तिदर्चनान्‌ । "*अमिच्ाचर्ि कथममिननस्योयतति सूत्रेण तदनुकतरिति 
इत्यादि चचनाद्व०,प० । ५ -त्त्का्य्वात्‌ आ०,व०प० । £ एकत्वमपि । ७ “सवात्मनाः' -ता० टि०। 

अआ०, व० | प्रवेदयस्ततः प० । ९ “एकदेशेन सम्बन्धे परमाणोः पडंशता । उवातलना ठ 


१ चगद्णुमाचकः ।* -ता० दि” । १० न्यायवि० शलो २८३। ११ तथापरिणामल्पत्‌ 
तद्राधानुप-ता० ।च्रभिन्नात्‌ मृत्िण्डदिः श्रभिन्नस्य शिवकददेः” -ता० टि०। 


२।१०९ | २ अलुसानत्रस्ताचः १३९ 


चेत्‌ १ न; सद्धातशब्देन अभेदस्याप्यमिधानात्‌ | द्विविधो हि सङ्घातो नैरन्तयभिदविकल्यात्‌ । ततो 
नाउयुक्तम्‌ अणोरण्वन्तरस्येव स्कन्धादपि स्कन्धस्योपजननम्‌ । ततो न स्वरक्षणेकान्तवादसम्भवः । 
कथं पुनः स्कन्धादपि स्वन्धस्योयत्तिः ? कथं च न स्यात्‌ १ "विवादापन्नः स्कन्धस्तदवयवसंदटेष- 
पूर्वकः स्कन्धत्वात्‌ पटवत्‌, इत्यनुमानेन तत्मतिक्षेपादिति चेत्‌; न; शिवकप्य पिण्डदिवोलत्तिदशेनात्‌ 
तदेव तेन प्रतिकषेपादभमाणमिति चेत्‌ ; तन्तुपटमेददर्शनमपि' स्यात्‌ सवमिदस्यापि कैश्िदनुमानात्‌ । 
तथा च कथन्न साध्यसाधनविकरो ष्टन्तः स्यात्‌ १ अपरिस्खलद्रपतया ` कोकैः परिगृहीतत्वात्‌ , 
तंद्धेददयेनमेव तस्य पतिक्षेपकं न तत्तस्येति चेत्‌; समानमितरत्रापि । 


किच्च, शिवकस्य तदवयवाः सहजन्मानः, पूर्वन्मानो वा हेतवः स्युः १ पू्वजन्मान 
इति चेत्‌; कुतस्तथा नोपरुन्धिः तन्त॒वत्‌ ? अ्त्येवेयं केवरमाञ्युभाविन्या शिवकोपरुब्ध्या तिरोधाना- 
न्नोपरुक्ष्यत इति चेत्‌; अनुपक्षित कथमस्ति £ भवति वैवमतिगसङ्गः-'शिवको ऽपि प्रागेवास्ति 
तदुपरूढ्धिरपि केवरं . कुतधित्तिरोभावान्नोपरक्ष्यते इति वदतोऽपि दुर्निवारत्वात्‌ । तर्हिं मा 
भूदुपरुन्धिरेव तेषाम्‌ अयोभ्यत्वादिति चेत्‌ आरव्धशिवकानामपि न भवेत्‌ तदापि तदरपापरितयागात । 
तत्परित्यागे वा कथन्न परिणामवादः-तत्परिस्यागेन तचोग्यस्वभावोपादानात्‌  "तयोस्ततो मेदान्नेति चेतु; 
कथमेवं तौ तरस्य १ तत्र समवायादिति चेत्‌; सोऽपि यदि युगपत्‌; तदुपरढध्यनुपलब्ध्योरपि योगपय- 
प्रसङ्गः । क्रमादिति चेतु; कुतः क्रमः ? स्वकारणादिति चेत्‌; नशु अवयवा एव तत्र समवायिकारणम्‌ , 
तत्क्रमात्‌ कथं तमः तदक्रमस्येवोपपतते, अन्यथा तस्य निरेतकलमसङ्नात्‌ वक्तन्य एव कारण- 
स्यापि क्रम इति कथच्न तद्रादः ? ` तत्रमस्यापि क्रमान्तरसम्बन्धादेवाभ्युपगमे अनवस्थापत्तेः । तत, 
पश्चादपि तस्यापरित्याग एवेति कथं रिवकस्याप्युपरुन्धिः अवयवोपलम्भविकरुस्य तस्यापतिपतत 
पषणिकस्वरक्षणवत्‌ । तन्न पूवेजन्मनां तेषां तद्धेतुत्वम्‌ । नापि सहजन्मनाम्‌ ; अनिष्पन्नानां तदयोगात्‌ | 
नेप्पत्तानाञ्च सहनिष्पन्न' प्रव्यनुपयोगातु । त्न तस्य तदवयवसंशृेषपूवंकत्वसाधनमुपपन्नं प्रलक्ष- 
[तिपत्नस्य स्छन्धपूवैकत्वस्यैवोपपत्तेः । कथं तहिं तत्र अवयवावयविन्यपदेशो जन्यजनकमावाभावे 
दयोगादिति चेत्‌ १ न; तदमवेऽपि तथापरिणामादेव तद्वयवस्थितेः । ततः सूक्तम्‌- 
साङ्कय व्यवहाराणाम्‌" इत्यादि । अस्यैव तात्पयं विस्तरतो व्याख्यातुकाम आह-- 


तदनेकाथे संश्लेष विश्लेषपरिणाभतः॥१०८॥ 
स्कन्धस्तु सम्रदेरों ऽशी वहिः साक्तातकषुतो जनेः । इति । 


तत्‌ तस्मादनन्तरन्यायात्‌ अनेको ऽवयेवो ऽथो ऽवयवी तयोः संदलेपश्च सद्वातः 
इरेपश्च सेदः परिणामश्वाकारान्तरागमनं तेभ्यस्ततः स्कन्यः । तु शब्दो ऽवधारणे ततत एवायं न 





९ विविधो सआआ०, व० प०। २ शिवकस्य पिण्डोत्पत्तिदर्मनमेव 1 ३ ््रममारं स्यादिति 


बन्धः+° -ता० रि० । ४ वेदान्तिभिः । ५ लोकते परि- श्मा०, व०, प० ! £ ततो मेद-घ्रा०+व०+प० | 
“उपल न्प्ययोग्यत्वतयोग्यत्वस्वभावयोः"' - ता० टि० } = "तस्येति जादेक्वचनम्‌, शिवकावववाना- 
यथः 1" -ता० दि० । ९ -यवार्थोऽद- च्रा९, व०, प०। 


(क 


५ 


१ १० 


१४० न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।१०९६-११० 


परकारान्तरादिति । तत्र संरेपोऽनेकप्य विदटेपपरिणामावरथस्येति . यतिपत्तवयम्‌ । द्यते हि 
तद्विरटेषादपि स्कन्धो धटरमेदजन्मनः , कपालछन्धस्य यतीतेः.। घटकाले ऽपि तत्सन्धो विद्यत 
एवेति चतु; स्यम्‌; तदा तंदासनो भायो न फैवरस्य, त्य तु तत एवोत्पततिः तथा दर्दानात्‌, न्यधर 
न कस्यचिदपि कुतश्िदु्पत्तिः । एवमपि कं विद्लेपतग्रहणेन परिणमत इत्येव गतलात्‌, कपारुछन्ध- 
५ स्यापि प्राक्तनतदवयन्यभिन्नाकारपरिहारेण तद्धि्ाकारस्वोतततरिति चेत्‌ ; न; `विरछेपस्यापि तद्विरोप- 
त्वात्‌ , किमर्थं तहि एथग्वचनमिति चेत्‌ १ सुदगरादिसनिपातात्‌ केवलं नाश्च एव धरस्य कपा- 
स्कन्धस्तु यागपि वियते इति मत्युदासा्थम्‌ । तरिणामात्त॒ तदुखत्तिरमिषतैव । अनिकररर- 
पातु तद्वचनं दषटान्तार्थम्‌ , परस्यापि परसिद्धतवात्‌ । तत्रायं पयोगः--यदू यतो दृदयते तत्तत एवोत्प्तत्‌, 
यथा अनेकसंदलेपाद्‌ ददयमानस्तत एव स्कन्धः, दृद्यते चाथविष्केपपरिणामाभ्यामपि कपारशिव- 
१० कादिस्किनध इति । 

स च स्कन्धः स॒प्रदश; स्वतः कथच्िदमिन्ावयवः सहरव्ढस्यामेदवाचित्वात्‌ ; अत एव 
अंशौ न मिन्नावयवसमवयात्‌ , तस्य निराकरणात्‌ । न चात्र विप्रतिपत्तिः प्रामाणिकप्य साक्षदेव 
निरीक्षणात्‌ । अत एवोक्तम्‌- वहिः साक्षात्कृतो जनैः" इति । 

इदानीं तसाक्षकरणेनेव विपक्षाभयुपगमं प्रतिक्षिपन्नाह- 


१९ .. नानाकारेकविज्ञानं स्वाधारे वद्रादिवत्‌ ॥१०६॥ 
तादास्म्यैन [ प्रथग्भावे सति चछ्रत्ति विंकर्प्यते | ] । इति । 

। आकारो भागः ततो भागाद्‌ भित्तम्‌ अनाकारमेकमवयविद्र्यं तस्य विज्ञानं स्ववुद्धया 
कल्पनम्‌ । क तत्‌ ? स्वाधारे अवयवकरपि । किंवत्‌ ? वद्रादे रि तदत्‌ । यथा षदरादेः स्वाधारे 
विज्ञानं कुण्डे वदरादिरिति तथा अवयविनो ऽपि कपलिपु घट इति यद्ज्ञानं परस्य तत्‌ न । केन ! 

२० तादात्म्येन । तादात्यमवयवतद्रतोः कथश्चिदभेदः तज््ञानमिह तादाल्यं विषयशब्देन विषयिणोऽमि- 
धानात्‌ । तेन नहि तत्रामेददने मेदकस्पनुपपन्नम्‌, सर्वत्र चष्विपर्ययकरपनापततेः । भेदे 
दूपणान्तरमप्याह-ृथग्भावे सति वत्ति्धिकल्प्यतेः इति । अवयवतदरतोरेकान्ततः प्रथगभवि 
हि वुत्तिमगिषु तद्रतः सम्बन्धो विकल्प्यते- “किमेकदेरोन सवत्मिन। वा! इति! तत्र च दोषो 
भवति अनवस्थानादिति मन्यते । नास्ति तत्र तद्विकत्पः तस्य मेदनिष्ठत्वात्‌ अवयविनश्च निभदत्वात्‌ 
ततो न देशतो नापि. कात्ल्यंतप्तस्य तत्र वृक्तिरपि तु स्वरूपेणैव . तथा दर्शनादिति चेत्‌; भवेदेवेदं 
यदि तथादद्यनं रभ्येत । न चैवम्‌, कथच्चित्तदमेदस्येवोपरम्भात्‌ । तदेवाह-- 


` दशेनादशंने स्यातां सपदेशाध्रदेश्शयोः ॥११०॥ इति । . 
सैप्रदे्ो जैनस्यावयवी योगस्य अप्रदे्शः तयोर्यथाक्रमं॑दरशनमद्॑नं च स्याताम्‌ । 


(क 
[1 


म, 





0 

१ “वयात्मनः -ता० टि० । २ -सत्तिरिति आ०, च०, प० । ३ संदले- आ०व०, प०। 
 षात्द्र- शआ्आ०, व०, प० | ५ “छतः कथचिद्भिन्नावयवः” -ता० रि०। ६ ^्रदेरोम्योऽवयवेभ्यो 
भिन्नः श्रप्रदेशः -ता० टि०। 


२।११९-१९२ } २ असुमानप्रस्तावः १४९१ 


विधिपदं तदस्तिलकषापनार्थं विधेरज्ञातक्ापनारथात्‌, ततो न स्वरूपेणापि वत॑नं तस्येत्यभाव एवेति 
मन्यते । अथवा -दर्च॑नमवयविनो वयवेषु वृत्तिरिति मतम्‌ । अदशनं तद्विपययस्ते स्याताम्‌ । कयोः १ । 
सप्रदेशप्रदेशयोः भावमधानो ऽयं निदेशः । ततः समदेशत्वे दशेनममदेशात्वे च अद्चनमित्यथः | 


तहि पदेशनिष्कान्तप्य केवलस्य तत्र वृतिर्नाम । असिद्धस्तननिष्कम इति चेत्‌; न; पणेराकाराद्विमागे-. 


<पि देहस्य तदविभागेन तस्सिद्धेः । न हि पणेप्तद्विमाग एव देहस्यापि तद्विभागः त॑स्य तत्का- 
यत्वात्‌ । “'पाण्याकाशविभागात्‌ तत्संयोगविनारसव्यपेश्षात्‌ देहाकाशविभागः ॥ 
[ ] इति स्वयमभ्युपगमात्‌ । ततो विभक्तो ऽपिं तस्मिन्‌ स्वयमविभक्तस्य न तत्र वृत्तिः द्रन्या- 
न्तरवत्‌ । विभज्यत एव सोपि तस्मादिति चेत्‌; न; पाणिविभागावस्थायां तद्भावात्‌ । न चेकस्येव 
निष्पर्यायं तत्र वृततिरदृतति्चोपपन्ना पिरोधात्‌ वृत्तिरेव नादृततिः । सप्देशवृरतेरव तस्यापि वृतितात्‌, 
इतरत्रदृततिरेव तस्याप्यदृ्तिः किन स्यात्‌ ? वृतेव तत्र दर्शनादिति चेत्‌; न इतरत्रापि विप्ययस्येवो- 
परुम्मात्‌ । तयोस्तत्राविरोधे वा अवयवमेदामेदासममकत्वस्याप्यविरोधादव्थं तदेकान्तमेदकर्पनमिति 
मन्यते । भवतु तहिं भवलखिर्पितस्यापि स्कन्धस्याभावो भेदामेदयोरेकत्र विरोधादिति चेत्‌; 
अत्राह-- । । । 
विरोधाङ्ुपंलम्भेन किल स्कन्धो विरुद्धयते । इति । 
स्कन्धो उवयवी विरुद्धयते विषट्यते किर नेति इत्यथः । किर्ब्दस्यारुचि 
सुचकस्य तासर्यतो नजर्थलोपपत्तेः । केन न विरुद्धयते १ विरोधस्य सदहानवस्थानदिरलुपलम्भो 
उदर्शनं तेनेति । तथा हि-न तयोः सहानवस्थानम्‌; सदेव मतिपततः । नापि परस्परपरिहारः 
कथद्धित्तदपरिहारस्यापि प्रतीतेः, कथञ्चित्‌ परिहारस्य च तस्िद्धयनुद्रुखूत्वात्‌ 1 कथं पुनस्तादशस्यापि 
दर्शनम्‌ १ कथं च न स्यात्‌ १ अर्वगमागदृष््या परमागदेरपि दशने तदनुमानाभाव्सद्रात्‌ । अदने 
तदमेदात्‌ धर्वागभागस्याप्यदशनमिव्यनुपरम्भादभाव्येव यप्तेरिति चेत्‌ ; अत्राह- 
सस्भवस्यपि माच्राणां दश्तेनादशेन स्थितिः ॥१११॥ 
दं चिन्ञानमन्यद्ा चिच्मेकं यदीष्यते । इति । 

वोग्येक्षया केवरं न सम्भवत्यपि तु छद्मस्थपिक्षया सम्भवत्यपि दरनादशंनयो- 
रुपरुम्भानुपरम्भयोः स्थितिरविचर्नम्‌ । कासाम्‌ ? सात्राणां छन्धमागानाम्‌ । कुत एतत्‌ ? इदं 
पुरोवर्ति स्तम्भादि चित्रं नानारूपमेकं च यत्‌ यस्मात्‌ ईक्ष्यते दस्यते इति । तादपर्यमत्र॒ययेजञन्तेन 
मात्राणाममेदस्तदा भवति द शनमेवान्यदेव वा॒इत्येकान्ते, न चैवम्‌, कथच्चिततातां भेदस्यापि प्रति 
पत्तेः । ततो नाऽयुक्तं तासामर्वाचीनानां दरानम्‌, अदशनं च पराचीनानामितीक््यते इति । अनेनापि- 

“चित्रं तदेकमिति चेदिदं चित्रतरं ततः” [ प्र० वा० २।२०० ] इति प्रतिक्षिप्‌ ; 
'ईक्षिते अनुपपततरम्भवात्‌ । तदपि युक्तयसद्खतमनुपपन्नमेवेति चेत्‌; न; ईक्षणस्यापि उक्तात्‌ , 








९ देदाकाशविभागस्य 1 २ पाण्याकाशविभागकायंत्वात्‌ । ३ -ति दि चात, व, १८ £ 
नार्थ- प०। ५ ^ सोगतवेशे पिकप्रश्नयोः* -ता० टि० । ६ दष्टे वद्ठनि । ईदितेरडुर- आ+ ०,प८ । 
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अन्यधा ऽनुमानप्यापि न तं तदुपाश्रयादेव तघ्याप्यवस्थितेः, ततो दुर्भापितमिदम्‌' | 
“युक्तया यनन प्रटामुपेति तदहं दृष्टापि न श्रद्धे ५ [ ` ] इति। 
दएवशरद्धायां युक्तेरेवानुमितिरूपाया भसम्भवात्‌, तया ` गगनकरमटिन्येव्‌ कस्यचिद्धटना- 
घटनयोरनुपत्तेः । तत्सम्भवे वा कथं दृ्टवश्रडानम्‌ १ यतः, द्पी्यादि शोभेत | किन! 
युक्तिरप्यन्यया युक्तया श्रद्धेया घटनाघदि । 
तदान्ययैव साप्न्येयनवस्था प्रसज्यते ॥१४६८॥ 
स्वत एव यदि श्रद्वा युक्तौ च्छा न फ तथा| 
व्यभिचारावरोकाचचयक्तौ ` किंनैप विधते ॥१४६९॥ 
हेत्वामासोपनातायां तस्यां भूयस्तदीक्षणात्‌ । 
युक्तिरेव न सा तस्या युक्तया मासलतो यदि ॥१४७०॥ 
दृ्टयामायैव सापि स्यायत्रास्ति व्यमिचारिता । 
तथा च सति दृषटरति जाघटीति न ते क्चः ॥१४७१॥ 
दूयाासावुद्धस्य ्टलानवकल्यनात्‌ । 
रोकरर्व्या तथोक्तिश्येत्‌ साक्षाद्दृ्टं न दरम्‌ ॥१९७२। 
निदर्नमत्रं !विज्ञानमन्यद्वा! इति । मयक्षविषये फ तेनः अन्यथा तत्रापि तदन्तर- 
कटने ऽनवस्थाप्रसङ्ग इति चेत्‌ १ सत्यम्‌; तथापि प्र्क्षव्यापारमतिक्रम्य वैयादयाद्‌ दोषमुदधो- 
पयतो निवारणारथ' तद्भचनम्‌ ¡ न चैवमनवस्थानम्‌ ; .अविमरततिपततिष्याने तदन्तरस्या ऽनवकरपनात्‌ । 
तादय च परस्य विकर्पेतरविभ्रमेतरायासकं चित्रविक्ानम्‌ | तथा वैरोफिकिस्य विज्ञानाद्‌ अन्यत्‌ 
पटचितरह्पम्‌ | न हि तदेकमेव; चित्रावभासनात्‌ । नाप्यनेकप्‌ ; “युगपदेकत्र बहूनि कर्माणि न 
वतन्ते स॒जातीयत्वे समानेन्दरियग्रा्यत्वे एकद्रन्यत्वे च. सत्यविथुद्रग्यवृत्तित्वात्‌ रूपवत्‌" 
[ 1 इयर निदर्शनस्य वाध्यवेकर्यापततेः । .ततः दाथेकस्वभावमेव तत्‌ | निरूपितं चैतत्‌ 
स्वयमेव-“गुणाध गुणान्तरम्‌" [ वैशे सृ० १।१।१० ] इत्र सत्रे । वाशब्दो ऽयमिवाथः 
ततो यथा त्टिलानं तच खूं चित्रैकस्वमावमपि संसयादिन। नोपपीड्यते) तंस्यैव॒तदनुमवेनोपथी- 
डनात्‌, तथा स्तम्भादिकमपि तथाविधमिति तासर्थम्‌ । भवतु चित्रोकवस्तु तथापि कतः किन्‌ 
सति मात्राणां दरौनादर्ंनस्थितिरिति चेत्‌ १ अत्राह-- 
अवान्तरात्मसेदानाभानन्त्यात्‌ सकलाथ्रहे ।॥११२॥ इति । 
सकलविषयसाक्षात्कार्निनसम्पच्ात्‌ आसनो ऽन्ये आत्मानो अवान्तरात्मानः 


संसारिणः तेषां भेदा; चक्तिरपा विदोषः तेपामानन्त्यात्‌ "जन्तो विषयस्य परमामा्दिः स न 





१ उद्धूतमिदम्‌- चष्टश० अष्टसह० प्र० २३४ । २ ~- दुक्त कि- आ, व) न्प। 
“दं चित्रमेकं यदीयते इत्यन" -ता० टि० । ¢ ““दौगत्य'" -ता०.दि० । ५ चिच वि~ आगन 
प० ६ ंशयादेरेव । ७ श्रन्त्यो आ०; व; प०। 
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विद्यते विषयत्वेन येषां तेषां भावात्‌ . आनन्त्यात्‌ सन्मात्रव्तुधरमे तेषामप्रत्तेः । सकराग्रे 
सति तासां तत्स्थितिरिति । कथमेवमपि षस्यैवाद््ो ऽपि भाग इति प्रतिपत्तिः १ नं तद्दर्च॑नदिव; 
तस्य॒तत्राप्रृत्तेः । नापि तद्विषयात्‌ दर्शंनान्तरात्‌; तस्य श्ट प्रवर्यमावात्‌ । अत एव नोमास्यामपि। 
न च तदेकं तद्विषयमस्ति । सक्तस्य भावे ष्टेतरविभागायुपपत्तेः । क्रमेण भावे परापरतकारणयेषयम्‌ 
आदितदुव्यापारादेव तस्योरत्तरिति चेत्‌ ; अत्राह-- 

नानाकारणसामथ्यीन्ज्ञानं मेदेन भासते ॥११३॥ इति । 

नाना यत्‌ कारणं परापरचक्चरादिन्यापाररक्षणं तस्य सामर्थ्यात्‌ ज्ञानं रूपादिप्रयक्षं 

भेदेन तदुतपन्ननानातिशयक्रमलूपेण भासते । भासत इत्यनुभवपरसिद्ध मिदं न स्वरचिविरचितमिति 
दर्शयति ! तक्रस्य त॑स्मादभेदे तदवस्थं त्फल्यमुसत्तिमेदाभावात्‌ । मेदे वा स॒ कुतस्तस्य ए 
ततोऽपि तक्रमस्यापरस्य भावात्‌; न; अनवस्थापत्तेरिति चेत्‌; अत्राह- 

सेदसामभ्येमारोप्य [ परत्यासत्तिनिवन्धनम्‌ ] इति । 

„भेदश्च तक्रमात्‌ तस्यार्ान्तरखम्‌ सामथ्यं चैकलम्‌, सद्धतस्थेकस्यार्थस्य भावः साम- 
थ्यमिति ब्युपत्तेः } तदुभयमारोप्य ओंत्मन्यवस्थाप्य ज्ञानं भासत इति सम्बन्धः । तासपर्यमत्र-नैकान्त- 
तस्तस्य तस्मादमेदो मेदो वा यतः प्रागुक्तदपणम्‌ अपि तु कथच्चिदेव | ततः सत्यप्यभेदे नोखत्ति- 
सेदामावः; भेदेषिक्षया तदुपपत्तेः । तथा न भेदेऽपि तस्येतरेतरविषयासद्क्रमः; तस्याप्यमेदपिक्षया 
समत्वात्‌ । ततो यक्तं तद्बलेन दष्स्यैव अृष्टमपीति । ज्ञानमिति यया प्र्ासत््या तक्तमस्त- 
द्विज्ञानरूपमेव एकमाक्ारमात्मसाकरोति नापरं साद्कर्यापत्ते; तया तत्फल्मेव कुर्वतिति पर्याप्त तज्ज्ञानेन 
प्रयोजनाभावात्‌ पारम्पय॑दोषाच 1 इत्येतदेवाह परः-- 

प्रस्यासत्तिनिवन्धनम्‌ । 
चों महति [ नील्लादौ तुर्यं तद्विषयाक्ति |] ॥११४॥ इति । 
मंहाविषयतात्‌ प्रकृतं विज्ञानं महत्‌ तत्र चोचम्‌ उक्तरूपं प्रस्यास्तिपयक्तं भासते इति 

सम्बन्धः । तत्रोत्तरमाह -"नीरादो तुल्यं तद्धिपयाकृतिः इति । तचोय' नीरुधवलदौ विषयाकारे 
च विज्ञाने सद्शम्‌ । तथा दहि-यया प्रत्यासत्या वस्तुरूपं विज्ञानं च नियतमेव नीखयाकारं विषयाकारं 
च आतसाकरोति नापरं साङ्रयस्य सर्ग्रहणस्य च प्रसङ्गात्‌, तयेव स्वयमतदाकारमपि तत्फस्मेव 
ुर्वतिति विजयेरन्‌ निराकारतद्विज्ञानवादिनः । तथाविधं वस्तु विन्नानं वा दृद्यत इति चेत्‌; न; 
अतक्रमे ऽपि तुल्यलात्‌ । न हि तस्यापि कथद्धिदेकत्वरहितस्य प्रतिपत्तिः । निवेदितं चेतत्‌- 
(भेदज्ञानात्‌ः इत्यादिना । सति चैवमनुपषठबदशेनविषयत्वे स्कन्धस्य यजातं तगाह- 

सवधा रलेषविश्लेषे नाणूनां स्कन्धसम्भवः । 

अन्यथा नाप्रदेशादीत्यपरेदे्तघुत्तरम्‌ ॥११५॥ इति । 


९न दर्शं शा० व०, प०। २ क्ानात्‌ । ३ -त्तिमावा- हा०। £ -वादनवभ्या- 
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रकन्धस्यावयविनो न सम्भवः । कस्मिन्‌ सति ? रठेपविष्टेपे सद्चातविधेगने ] 
केषाम्‌ १ अणूनाम्‌ | न हि तेपां तदूविश्टषे न्धो ऽतिप्रसद्गात्‌ ¡ तदविदटेये तत्सम्भव इति चेत्‌; 
उच्यते-अन्यथा तदविषेप्रकारेण प्रदेशरहिततवम्‌ थग्रदंशो भावप्रधानत्वात्‌ निर्देशस्य, तदादिर्यस् 
पिण्डाणुमात्रलदेः तदू अप्रदेशादि न स्यात्‌ । सप्देदायेव स्यात्‌ । कथम्‌ सर्वथा सर्वपकारेण । 
तथा हि-यचं कदेदोन तेपां संश्षः; सांशतम्‌ । कात्येन चेत्‌; पिण्डस्याणुमात्रलम्‌ । यर्थान्तर- 
संशेपसम्बन्धात्‌ तेषु तत्सम्भव इति चेत्‌; सर्वेषु तत्मस्गस्तदविरोपात्‌, तथा च जगदेकस्कन्धं प्राप्ुयात्‌ | 
इति एवम्‌ अप्रः सौगतः द दूषणमिति रेपः । तत्‌ किमू ? उत्तरम्‌" इति । स्कन्धवादमिुत्तम्‌ । 
नेति सम्बन्धः । तथा हि-इदमपि दृ पणं शब्दाप्मकं तदुतायन्ञानात्कं वा यदि सन्धद्पम्‌ ; 


कर्थं तद्वादमतक्रमेत्‌ १ तद्देव स्कन्धान्तरस्यापि कथन्निदवस्थितेः । नं दयातमानं तद्ुपमनतिकरमदेव 


ताददमपरमतिक्रमितुमर्हति । निरंशेकाणुखूपं चेत्‌; न; शब्दस्य ताद्य अवाचकलात्‌। अराक्य- 
समयत्वात्‌ । वौच्यलवत्‌ तदेव कष्पितप्कन्धरूपतया वाचकमिति चेत्‌; न, कल्पितस्य निलयादिवत्‌ 
अथकरियानुपयोगात्‌, ज्ञानं च तदुतयन्नं॑कथन्नाम अणूनां पडंशत्ादिकं प्रतिपदयेत १ निरंशेकस्वमाव- 
स्यानेकाकारगोचसलवासम्भवात्‌ । कल्पनया संशस्य तत्सम्भव इति चेत्‌; न; कद्ितदूपणेन वस्तुतः 
प्रतिकषेपायोगात्‌ । ततः ताच्िकरमेव शब्दस्य तजनितजानस्य च छन्धात्मकत्वमभ्युपगन्तव्यमिति. तः 
स्कन्धवादस्योत्तरणम्‌ १ कथं तर्हि स्कन्धस्तेपां द्टेषामावे अतिप्रसङ्गादिति चेत्‌; न; : तदृदनादेव 
दटेपस्यापि तदनुगुणघ्यावकल्पनात्‌ । स च नैरन्तर्यमेव संसर्ग विक्रस्पदेः तत्रानवतारात्‌ | अन्यथा 
अणुवादे ऽपि न ततो नि्ुक्तिरणुनां येन केनचिच्िरन्तराणमेव सम्भवात्‌ । ततो निर्दोपिलात्‌ स एव 
तदनुगुणः छेष इति कथं तदभावः १ इदमेवाह-- 
नेरनयं निर शानां स्वभावानतिरेचनम्‌ । इतिं । 

निरंशानामणनां तेष्वेव “नाणोः१ [ त० सू० ५।११ ] इति परदेशमतिपेधात्‌ नैरन्तर्यं 
व्यवधानवेकल्यम्‌ । तक्तिम्‌' अतिरेचयति षडंशतवायापातने नाधिकं करोति पिण्डाणुलवापादेन वा | अतीव 
रेचयति इत्यतिरेचनं स्वमावस्य नातिरेचनं स्वभावानतिरेचनम्‌ । अतः स॒ एव तेपां तदनुगुण 
शेष इति भावः । ननु यद्वि स्कन्धात्तदवयवानां तेभ्यो वा स्कन्धस्यामेद एकान्ततः) एक एव नानव 
सा स इति कथमेकानेकासकत्वमस्य ? इत्यत्राह- 
, चिच्रचेत्तविचिच्रा भट्ट मङ्गपसङ्गनः ॥११६॥ 

स नैकः सर्वथा रलेषात्‌ नाको मेदरूपतः । इति । 

सः स्कन्धः नैको नाप्यनेकः। कथम्‌ ? स्वंथा । कुतः दरेपात्‌, ततो भागानां तेभ्यर्व 
तस्य शछपप्यामेदस्य .भावात्‌ । सर्वथेति योज्यमत्रापि । अश्योऽपि भेदरूपतः कथच्चिदववयतदटता 
भेदस्य मावात्‌ । अनवस्थादिना एवंविधो.ऽप्ययं॑दुप्यतीति चेत्‌; न तस्य बहुकः प्तिक्पात । 





१ न. स्वात्मानं आ०, वत प० ¡२ वाच्यवत्‌ आ०) व°) प०। 
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अग्यथा स्वयमभिमतस्य निणयेतरादिरूपतया चित्रस्य चंत्तस्य॒विकर्पस्य रूपरसादिविषयतया 
विचित्राभस्य च दृष्टस्य कक्कटीभक्षणकारमाविनो दशनप्य भङ्खप्रसङ्गतः, तदोषस्य तत्रापि 
पवेरात्‌ । ततः किम्‌ १ इयाह- 
स्कन्धो साच्राज्रोषेन व्यवद्टारेऽवधार्थते । इति। 

स्कन्धोऽवधार्यते निश्चीयते । केनासना £ सात्रानुरोधेन सात्राणां तद्धागानामलुरोधः 
कथञ्चितपरस्पराविष्वग्मावः तेन न तत्समवेतेन रूपान्तरेण, ततो निश्चयनिराक्ृतं॒तक्कस्पनमिति 
भावः । क्रिचिमित्तं तदवधारणम्‌ १ व्यवहारे । ग्यवहारनिमित्तस्‌ । ततो न्यत्र तक्रल्पनमपि 
्रतिक्षि्तमिति मन्यते । कुतः पुनरन्यो ऽन्यातमगमनेनैव तप्यावधारणं न रूपान्तरेणेति चेत्‌ ए अत्राह- 

खडरूयादिसमभावेऽपि तत्स्व भावविवेकलतः ॥। ११५) इति। 

सङ्ख्यानं सङ्ख्या तच ॒गोचरविषयं न स्वरूपगोचरं तत्र भेदस्य भवात्‌ । आदि- 
राब्दाद्रपादिकम्‌ , तस्य॒ समभावौ भगेभ्यस्तच्वतो मेदः तस्मिन्‌ स्यपि तत्स्वभावस्य स्न्ध- 
स्वरूपस्य विकेकतो विनिश्चयात्‌ तेनेव सोऽवधायंत इति । रूपान्तरेण तदवधाएणे तत्साम्यानुपपततेः ] 
निरूपितं चैतत्‌--"“तुकितिद्रव्यसंयोगे' इयादिनां । 

तथापि तमनभ्युपगच्छतो दृषणमाह- 

अताद्‌त्स्यस्वमावे वा द्यानर्थक्यादलं परः । इति । 

अतादारम्यम्‌ अमात्ररूप्वं स्था तदुन्यतिरेकात्‌ स्वभावो यस्य तस्िन्‌ वा स्कन्धे 
परैसतद्धगेरं पर्याप्तम्‌ । कमात्‌ १ आनथंवयात्‌ आस्यात्‌, एतच जलादरणत्रीहिधारणदेः 
फरुप्य स्कन्धदिव भावात्‌ । ततोऽपि तत्सहायादेव तत न केवलादिति चेत्‌; न; केवरप्येव सामर्थ्ये 
तदनपेक्षणात्‌ । असाम्यं न तस्सहायादपि व्योमकुदुमदेरपि तत्मसङ्गात्‌ । तत॒ एव सामर्थ्य 
तस्येति चेत्‌; न; व्यतिरेके तप्येव्ययोगात्‌ । अव्यतिरेके तत ॒इत्यनुपपत्तेः । कथस्चिद्रयतिरेके 
वा स्कन्धः परिणामी स्यात्‌- असमथरूपपरिसयागेन समथरूपोपादानात्‌ । तथा च क्रमवद्यगपदपि 
नानास्क्वोपपत्तेः नेकान्तमवयवव्यतिरेकः तस्य । स्वतः समथंस्य सहायपेक्षणं वहुङ्कत्यो ऽपि 
मतिक्षिप्तम्‌ । नं च पक्षान्तरे ऽप्ययं दोषः, सहकारीतरकारणकलपस्य परस्पराऽपादितातिगयस्यैव कार्य 
व्यापारात्‌ । वक्ष्यति चैतत्‌-'(अ्थस्यानेकरू पस्य" ई्यादिना । तत्न नलचाहरणं तेपां फलम्‌ । तदाधारतया 
स्कन्धस्य स्थापनमिति चेत्‌; ननु स्थितिकरणं स्थापनम्‌, स्थितिस्वभावस्य च $ तक्तरणेन स्वयमेव स्थितेः ? 
अतत्स्वभावस्याप्यवदयम्भाविनिपातत्वात्‌ । तत्स्वभावतया तत्करणमिति चेत्‌; न, तदन्यस्वमावा- 
परियगेन तदयोगात्‌ । तसियागे परिणामवादपरसक्चात्‌ । यदि च तस्य तैः स्थापनं क्यं 
विनाशः. ? तद्धतोरिति चेत्‌ ; कुत एतत्‌ £ तत्र तस्य सामर्थ्यात्‌ , स्थापकसामर्थ्यात्‌ स्थितिर्पि 
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स्यात्‌ । स्थापकस्य ततो नार दति चेत्‌) न; पटविनप्रोऽपि तन्तृनां प्रतीतिः | तत्तामर्वस्य 
नाश दृत्ति चेत्‌; न; तस्य तदव्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके वा कथं तेषामेव न सर्वस्यापि? तत्रैव 
स्थितेरिति चेत्‌; न तर्हिं तप्य विनाञ्चः तैरवस्थापनात्‌ । तत्स्थापनतामर्थ्ुमपि तेपां नाद्यत 
दति चेत्‌ न तप्य तदयव्यतिरेकाटित्यदिरनुपद्रात अव्यवस्थापततेश्च ] तत्न तत्रैव स्थिते(किप्तेषाम्‌ । 
तत्सटायलादिति चेत्‌ } न; स्वतः सामरध्येतरयोस्तदपाकरणात्‌ | - सदायस्यापि तदवस्यापकसदाय- 
विनस्रद्रारेण विनाशकदर्पनायामपरावस्थानप्रसद्गाच | तच स्थापक्रसामर्ध्यनादानेनं स्थाप्यनारान- 
मुपपन्नम्‌ । ततो न भागानां भागवदवस्थापनं प्रयोजनम्‌ ; ससु तेषु तदविनायापतः | नापि 
तटुपटम्भनम्‌) अनुपरुव्धानां परभागादिवत्तदसम्मवात्‌, दृन्दिथसतिकपस्यपि त्र दुरववोधलत्‌ | 
नाप्युपरव्धानाम्‌ ; यष्टाणुकादेः तदययवोपटम्भामविनानुपर्व्ध्या पर परतदवयविनामुपरलम्भप्येवा 
सम्भवात्‌ । ततो न युक्तमेतत्‌-“महत्यनेद्रव्यस्यात्‌ रूपाच)पंछन्िः [ केे° सृ 
९।१।६ ] इति । ततः सृक्तमू-ानथंक्वात्‌" इलयादि 
अथवा, अतादात्स्यमन्यो ऽम्यभेदः स एव सवभावः तस्मिन्‌ देति पूर्वत्रात्र च रपक्ान्तरवोतने ] 
दीति स्फुयर्भं । परैः परमाणुभिरटम्‌ आन्थंदयात्‌ । तथादि-तेषां यचातपरवारणाग्किं 
पटम्‌; अविद्येण स्यात्‌ । संसर्गिणामेवेति चेतु; न; संसरगस्यैव संहतिलात्‌ । अन्यैव ततः संहतिः 
“विनापि परमाणूनां संसगात्‌ संहतिः परा ] 
आघातेऽपि परथग्मावे यस्या नेव समस्ति सा ॥ [ प्र० वार्तक्रार० १।९१ ] 
द्टयजङ्कारवचनादिति चेत; सा तर्हिं का परा स्यात्‌ अन्यत्र कथच्वित्तेपाममेधात्‌, 
तत्रैव घनैकाकारप्र्योपट्च्धेः । तदभावेऽपि तस्त्य ददवते विरल्केरोषु, ततप्तदमेदात्‌ अन्यैव 
संहतिस्ततरेवं परमाणुप्वपीति चेत्‌; मा नाम मूततत्र तदमेदो वाधक्रसद्धावात्‌, नं परतर ` विपयंयात्‌ , 
यप्मदरादिप्रक्षस्य स्वयमेव तत्पत्ययत्येन तदवाधकत्वात्‌, तस्यापि योगिप्रयक्षं वाधकरम्‌ “अत्राप्य- 
तीच्ियदरियोगिग्रत्ययो मवति वाधक) [ प° वार्तिकाल० १।९१ ] इर्ङ्कारवत्थ- 
दिति चेत्‌; यदि योगी न स्यात्‌ का गतिः १ अवाध एव तस्येति चेत्‌; सिद्धो नः सिद्रान्तः। 
सन्देह इति चेत्‌; न तर्हि परमाणुष्वपि निर्णय इति स॒लितं तत्र संहतिवशात्‌ आतपावारणाविपि 
कंट्पनम्‌ । व्रियत एव योगीति चेत्‌; न) “यदि योगी भवेत्‌ [ प्र० वार्तिकिढ० १।९१ | 
दति स्वयमेव तत्र सन्देदवचनात्‌ । सत्यपि योगिनि कथं ठल्ययेन तघ्य वाधः १ तेन सृ 
विकरखनमेव तेपां र्च॑नादिति चेत्‌; कपर" तस्य शारीरं तत्संहतेरेव तत्वात्‌, अशरीरस्य च नोपदे 
इति व्यथं तदन्वेषणम्‌ 1 तत्र तेन तस्य बाधनम्‌ । धविवादापनना संह तेर्मिथ्या तच्चात्‌ दूरकेशवत्‌ 
ट्नुमानेन वाच इति चेत्‌; न; "विवादाकटतं नीखदि मिथ्या तचात्तेमरिनीसादिवत्‌! इनेन 








१ नाभेन आ०व~+प० | २ च्रवयतेपु | ३ "श्रय ठौगतमतदूपणएपरस्वेन कारिकां योजयति । 
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नीटदेरपि तदापत्तेः, ततः परमाणवोऽपि न स्युः| नीखादिव्यततिरेकेण तदभावादिति कथं तदेकान्ते ऽपि 
निबन्धः ए तेन्नानुमानादपि तद्बाधनं' यतस्तदन्येव संहतिः | जन्यापि यदि तेषां साधारणी; न 
स्कन्धविरोपः । प्रल्यणु सिन्नायास्तु न संहतिव्यपदेशा इति न तद्रशादणुनां व्रीहिधारणादावुपयोगः । 
स्वशक्तित इति चेत्‌; न; प्रयेकं ॒तस्सङ्गात्‌ , “संहतौ हेतुता तेषाम्‌?) [ प्र° वार्तिकाक० | 
इत्यस्य विरोधाच्च । तस्मादुपपन्नयुक्तम्‌-“अलं परेः इति । ततो ऽवद्यवक्तव्यः स्कन्धः तप्यैव 
तदुपयोगात्‌ । स च रूपादीनामन्यो ऽन्यामेद एव नापर इयाह- 
स्प ऽथं चान्ुषत्वान्न न रूपं स्पर्शनथ्रहात्‌ ॥ ११६ ॥ इति । 
च शब्दो वक्ष्यमाणः स्पशं इत्यादाववधारणारथो द्रष्टव्यः । अययुपरभ्यमानो मातूटज्ञादिस्कन्ध 
स्पशं एव न । कस्मात्‌ १ चाक्षुषत्वात्‌ । न हि तन्मात्रे चश्ुव॑यत्वम्‌ । नापि रूपमेव । कुतः ९ 
स्पश नग्रहात्‌ स्पशनेनापि प्रतिपत्तेः । न च तन्मात्रस्य तेन अहः सम्भवति । अस्ति च तस्य नयन- 
स्पशानाभ्यां प्रतिपत्तिः । अतो रूपस्पशंस्वभावस्येव प्रयक्षुविपयखमिति मावः । रूपादेर्भिन्न एव 
कस्मान्न मवतीति चेत्‌ ? अत्राहद- 
रूपादोलिं निरस्यान्थं न चाभ्युपलमेमदहि । इति । 
स्वपदव्या्यातमेतत्‌ । एतदेव कस्मादिति चेत्‌ १ अत्राह- 
साभ्रीविदहितन्ञानदरिताकारमेदिनः ॥ ११७॥ 
प्रायेणेक्रस्य ताद्रप्यं [ पथक्सिद्धौ प्रसङ्गतः ] ॥ इति । 
एकस्य रूपायन्वयिनः स्कन्धस्य । कथमेकस्य १ प्रायेण कथच्ित्‌ ताद्रप्यं रूपायास- 
कत्वम्‌ उपरमेमहिः इत्यङ्ष्य सम्बन्धः । ततो रूपादीनि इदयुपपन्नम्‌ । कीटस्य तस्य 
ताद्रप्यम्‌ ? सासग्रीविहितज्ञानं चश्चुरादिग्यापारोपजनितं प्रयक्षं॑तदरिता रूयदय आकरा- 
स्तद्धेदिनः प्रायेणेदयत्रापि योज्यम्‌ । प्रथगेव कस्मान्नेति चेत्‌ १ आह-प्रथकितिद्धो प्रसङ्गतः 
इति । प्रथविसद्धो निष्पत्तौ तस्य प्रसङ्कतः प्रागुक्तदोषस्येति । 
नन्वेवमेकस्मिन्नपि इन्दिये तस्य तथेव प्रतिभासात्‌ इन्दरियान्तरमन्थकमिति चेत्‌ ? अत्राह्‌- 
अल्पण्टूयःपरदेशैकस्कन्ध सेदो पलस्मवत्‌ ॥ ११८ ॥ इति | 
अस्पश्च भूयांश्च तो च तौ वातायनादिरूपौ प्रदेशो च ताभ्याम्‌ एकरकन्धस्य 


पर्वतादेः सेदेनाल्पलबहुत्वादना उपल्लस्भः तदत्‌ स्छन्धप्य ताद्रप्यम्‌ , उपटमेमदील्यनुगमनीयम्‌ | एत क्तं ‡ 


भवति-यथा युधागृहमध्यवत्ती पुरुषः पवतादिकमस्पेन वात्तायनादिना उल्पमेव परयति मूवरस्रा च 
भूयांसम्‌ , एवमयमपि शरीरागारमध्यमध्यासीनो जीवश्क्षुरादिनैकेकेन रूपायन्यतमामक्मल्यमेव 
तमवलोकयति भूयसा च तत्सस॒दायेन भूयांसं रूपस्पायात्मकमिति न वैफल्यं सदन्तरस्येति । 
` निदर्शघनानन्तरमपि परमसिद्धमाह-- 
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अस्यथा स्वात्पनि ज्ञानमन्यधा चानुमीयते । इति । 
न्यथा अन्येन अनुमानेन गम्यात्‌ यकारात्‌ प्रकरिणं स्वात्मनि दानादिचित्तघ्व्पे 
ज्ञानं प्रयक्षम्‌, न॒हि तेन स्वरगप्रपणदाक्तयदिग्रहणं तदनुमानवेफ्यापततः, खण्डशः समारोपस्य 
तदर्वच्छेदस्य च प्रतिक्षेपत्‌, अन्यथा च तच्छयाद््करारेण च अनुमीयते स्वामेति विभक्ति 
वैपरीयेन सम्बन्धः । -ततो यथा दर्यनेनाल्पतया अनुमानसदहायेन भूयस्तथा तदातनो ्रहणं न 
तदन्यतरस्यानर्थवयम्‌ , एवं स्वन्धप्रतिपत्तौ इृन्दियान्तरस्येति । एवमेते व्याष्यानदरोकाः | ततो 
यक्तं सरबप्यानेकान्तालकतवं विचारपरसिद्धेः अनुमानप्रसिद्धेश्च । तचेदमनुमानम्‌-सत्‌ सर्वमनेकान्तारमवं 
यमेयस्वादिति । सतः यमेयत्वे तस्य च सति नियमे स्यादिदमनुमानम्‌ नान्यथा देतुदोपसम्भवा- 
दिति मन्यमानघ्य मतमादरंयति- 
सत्प्रमेयत्वयोनीस्ति सर्वथा नियमो यदि ॥ ११९ ॥ इति । 
सदप्रमेयल्ययोनियमः सस्रमेयमेव नाप्रमेयं प्रमेयं च सेव नातीति निर्धारणं 
स नास्ति] कथम्भूतः ? सर्वथा सर्वेण सनिदितेनेव इतरेणपि देादि्रकारेण । न हि सनिहित- 
देरादिकमिव तदपरमपि प्रमेयं प्रमातुः स्वस्य सदरदिलापतते, अविरोधाच । वस्पि स्या 
यमि्यवरम्बनमपीति ततो मागासिद्धो दतः । योगिनः पमेयमेव सर्वमिति चेत्‌; न; तयापि 
चतुरा्य॑सत्यमात्रवेदिनस्तदभावात्‌, सवैसर्ववेदिनि सौगततस्य विग्रतिपत्तरिति तदवस्थं तदसिद्धलम्‌ । 
न च सदेव प्रमेयम्‌ । जसतोऽपिं प्राणभावदिस्तत्वात्‌ । न च तप्यनेकान्तालकलम्‌ ; त॑स्य भाव- 


-धर्मतेन तत्रासम्भवात्‌, अन्यथा तस्यापि मवत्वेनामावग्यवहारविकोपात्‌ । अतो स्नैकान्तिकशायं 


हेतुरिति नातः साध्यसिद्धिरिति भावः परस्य । "यदि" इति तदवयोतने । तत्रोत्तरमाद- 
अप्रबरन्तेः फला भावात्तन्र वुत्तेर्निपेधतः । इति । 
नाप्तीयनुवर्तते । ततो ऽयमथं-ग्दुक्तं तयोर्नियमो नास्तीति; तन्नास्ति; कस्मात्‌ । 

यप्रवरृत्ते; । प्रमेयमेव सदिव्यनियमे संज्ञानशब्दादिपवरततेसम्भवात्‌ । असम्भवलरृ्तिकमेव तत्सदिति चेत्‌; 

कुतो न व्योमक्ुुमादिकम्‌ १ तदरथक्रियाविरहादिति चेत्‌; स एव कस्मात्‌ ? कस्यचिदपि तत्र 

तदगतीतेरिति चेत्‌; इतरत्र तर्हि कस्यचित्तस्तिपत्तिवैक्तम्या अन्यथा तद्विरहापतते, तथा च कथमप्मे- 

यत्वम्‌ अथैक्रियावत्वेन यतीतध्यं तदयोगात्‌ १ एवमपि नियतप्रतिषत्रक्षमेव तस्य प्रमेयं न . 
सवपिक्षमिति चेत्‌; भवतु, परमेवत्मत्रस्यापि दतुवात्‌ । यदप्यात्रूतमू-सरवसते विप्रतिपतेस्तदपक्ं 

परमेयत्वमपि विप्रतिपत्ति; तदपि नाति; तद्विभरतिपत्तेः तत्साधनेन प्रद्यास्यानात्‌ | तत्न 

भागासिद्धचम्‌ सन्विधादिसिद्धलं वा साधनस्य, सतः सर्वस्य प्रमेयलनियमात्‌ । नापि व्यभिचारम्‌; 





१ श्रन्येन प्रकारेण इत्यन्वयः | २ “ननु -प्रत्यक्तेणं स्वर्गध्रापणशक्तयादेरग्रहणेऽपि न तदनु 
मानवैफल्यम्‌, समारोपब्यवच्छेदार्थत्वात्‌ । तदुत्तम्‌-"तस्माद्‌ टष्रस्य भावस्व दृष्ट एवाखिलो गुणः । भ्रान्त 
निगीर्यते नेति साधनं सम्प्रवर्तते" इति वदन्तं सौगतं प्रत्याद--ता० टि? ¡ ३ तस्यात्तौ आ०, व०, 
प० । छ-पि च प्रा-ञ०,) व०, प० | ५ श्रनेकान्तात्मकत्वस्य 1 ६ सर्वर्वजनसाघनेन । ७ भागादिसि- 
अ+ व; प | 


२।१२०-२१ ! २ अनुमानप्रस्तावः १९ 


सलेव प्रमेयस्वस्य नियमाक्ासति । कस्मात्‌ १ तत्र तस्मिन्रीरूपामावि व्रृत्तेः प्रमाणव्यापारस्य 
निपेधतो निवारणात्‌ । सोऽपि कप्मात्‌ ? फलाभावात्‌ सकख्राक्तिविरदिणि तर्मन्‌ कस्यचिदपि 
पफालस्यामावात्‌ । मा भूत्‌ फं तथापि कुतो न तत्र तसदृत्तिः १ न हि यमाणस्यैवं परक्षावत्वमस्ति 
फरवतयेव मया प्रवर्तित्यं नापरत्रेति । पुरुष्या तीति चेत्‌; न; तस्य॒ तसृ्तिनिपेधा्थखात्‌ । सपि 
तदधीनवेति चेत्‌; न) तस्याः स्वहैखधीनघ्वात्‌ । अन्यथा भावेऽपि अभिमते तदमावप्रसङ्गादिति चत्‌; 
क्ति तत्र तस्दतेहेतुः ! शक्तिविंपयस्येति चेत्‌; न; अभावस्य तदभावात्‌ । इदमेव तहिं वक्तव्यम्‌, 
किं 'फलामावात्‌ इति १ न; तेनाप्यस्येवोपलक्षणलात्‌ । पुरपप्वृ्तिनिपेाथतवाच्, सफलेऽपि प्रवत 
स्तदभावदिवं तदुपपत्तेः प्रमाणस्यैवेति चेत्‌; नः वकष्यमाणोत्तरत्वातु । ततः स्थितम्‌-अ्रवृत्तेसियादि । 
किं चा प्रमाणं यत्तः प्रमेयस्वममावस्य १ प्रयक्षमिति चेत्‌; अत्राह- 

प्रमाणमथेसम्बन्धात्‌ पसेयघसरदित्यपि ॥ १२० ॥ 

केवलं ध्यान्ध्यसेयेतत्‌ [ किन सन्तं समीन्तते | । इति । 

, अर्थेन विषयेण सम्बन्धात्‌ तज्न्देः प्रमाणं प्रयक्षमिति गम्यते, अनुमानस्य वक्ष्य 
माणत्वात्‌ । नमु तदप्थवरिसंवाददिव प्रमाणमिति चेत्‌; न; तस्यापि सम्बन्धदेव भवात्‌, 
“अविसंवादः तस्मादात्सलाभात्‌" [ ] इति वचनात्‌ । तस्य च प्रणक्षस्य प्रमेयम्‌ 
असदपि अविद्यमानमपि प्रागभावादि न केवरं विद्यमानमेव, अप्शिव्दस्य भिन्नपक्रमलेनासदियत्र 
दशेनम्‌ । इति एवम्‌ ध्योन्ध्यमेव चेतोविहतेव केवरं न तत्तवचिन्तनम्‌ । एततपरमतम्‌ | तथा 
हि-यदि सम्बन्धास्रमाणं कथमसति तद्भवेत्‌ १ न हि तस्य तस्मादुत्तिः, अशक्तैः, अन्यथा वस्तुत्व- 
पत्तिः वस्तुनस्तलक्षणलवात्‌ | नापि तादार्त्यम्‌; प्रमाणस्यापि तदर्ीरूपलग्रसक्गात्‌ । तस्यापि परतस्त- 
स्वभावात्‌ प्रतिपत्तावनवस्थितेः । न ॒तादास्यादेस्तप्य तद्विपयत्वमपि तु योग्यत्वादिति चतुः न; 
तस्य तदभावात्‌ । प्रमाणस्येति चेत्‌; अत्राह- पि न पन्तं समीक्षतेः इति । सरतं वतंमानविपयं 
कि कस्मात्‌ न समीक्षते समीक्षत एव प्रक्ष योग्यत्वस्य तत्राप्यविरोपात्‌, अतिप्रसङ्गस्येतर्रेव तत्रापि 
तत्नियामादेव निनततः । ततो नयुक्तम्‌-“सिन्नकालम्‌? [ ४० वा° २।२४७ ] इत्यादिना मतीतस्य 
तद्धेतोविं पयत्ववणनमिति भावः । अथवा नेति नन्विदयर्थे न्यासे वहुलं तथा दर्शानात्‌ । ततो ऽयम्थः- 
कििनेव न ननु सन्तं समीक्षते प्रमाणमिति | तथा हि-कथं नाम प्रमाणमभावमोचरं भावे स्यात्‌ ? 
भावगोचरं भावान्तरे कथमिति चेत्‌ १ तस्य सम्भवात्‌ । तत्रापि तस्य योग्यात्‌, नैवमत्र, अमवें 
सति भावस्येवासम्भवात्‌ । तदुपमदने सम्भव इति चेत्‌; न; उपमदनस्य सयेव दर्यनात्‌ पिष्टा 
नासति व्योमुसुमादिवत्‌ | तथा प्रच्छादनस्यापि | किं च, तस्य प्रच्छादनं यदि कायस्य स्वल्पमेव 
तत्कथमससच्छादनं भवेत्‌ ? सदेव तत्‌ प्रच्छादनादिति चेत्‌; न परस्पराश्रयात्‌-तत्च्छादनात्‌ सत्‌ 
ततश्च तस्रच्छदनमिति । कतो वा॒तत्तस्य प्रच्छादनम्‌ £ तत्परिदारात्मकत्वादिति चेत्‌; नः सति 





९ (्रमाणपरवरतिः-ता० टि० । २ फलासावादेव निपेधोषपत्तेः । ३-टिति न यातव 
प? ४ घान््र-ता०। ~ नः सछ-प० | ६ सताद्रप्यम्‌""-ता० टि^। 
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तस्मिन्‌. भवतप्तदसम्मवात्‌, अन्यथा तत्तस्य समाव एव स्यन्न यच्छादनम्‌ , तच्च न युक्तम्‌ , तद- 
मावस्य मावालक्तवे निःस्वमावाभावकल्पनविफट्योपनिपातातु । उपर्व्धि्रतिवन्धक्रणादिति चेत्‌; न; 
तत्समये तस्याप्युपटव्धियसङ्गत्‌ । न हि तदा तस्य तलतिवन्ध पृश्यदिव्र तेन तस्य तक्रात्‌ | 
तथा च कथमुपरभ्यमाने तद मवे त्रमावस्तदुपटच्र्वेति सृक्तमेतत्‌-फिन्न' दद्यादि । तत्र प्रय्षतः 
प्रमेयलमभावस्य | नाप्यनुमानात्‌; तस्यापि प्रतिवन्धसव्यपेक्षस्नेव प्रामाण्यात्‌ , अभवि च प्रतिवन्ध- 
स्यासम्भवात्‌ । तदेवाह- 
सस्थत्यक्तं परोक्ते ऽर्थं साधनं चिविधं दयम्‌ ॥१२१॥ 
देस्वात्मनो; पर दतुः तञ्त्ानव्यदहारयोः | इति । 
यनुमानं हि साधनात्‌ साध्यविक्नान्‌ । साधनं च परोक्षेऽर्थे एव नालनर्धं नीहण- 
भवे | कुतः £ यतः सस्प्रत्यक्षं पति `विवमाने भ्रयक्षं॑तलयत्तिपनम्‌ । इदमुक्तं भवति-यतो 
निदशने सत्येव साध्ये त्मतिपन्नं नासति नीरे, ततो धर्मिण्यपि तत्रैव तत्‌, नापटत्रातिपसड्गात्‌ । 
प्रतिषेधाच्च न तत्र तत्‌ । तथा्ि-त्रिविधं तत्‌, तत्र च द्यं कार्वस्वमावलक्षणं हेखात्मनोः 
कारणस्वभावयोः क्यं दतोः स्वमावदचात्मनः तर्दै्यतिरिक्तस्य साधनम्‌ । न चामावः क्यविद्धतः; 
अशक्तैः) अन्यथा भावलप्रसद्गः । नाप्यात्मा) तस्यापि तषट्ीषूपतवाप्तेः । न च तदुतततितादास्या- 
भ्यामपरः प्रतिवन्धो यतस्तत्रापि किच्ित्साधनं भवेद्‌ । परं चानुपर्व्धिक्चणं साधनं हेतुः । कयोः ? 
तज्ज्ञानव्यवहारयोः तत्रैवार्थे यै ज्ञानव्यवहारौ सदसन्कानकब्दरक्षणौ तयोः, नाभवे । 
कुत एतत्‌ ए इ्यत्राह-- 
परसत्वमसत्ताऽस्यादनशेनं परदशनम्‌ ॥१२२॥ इति । 
यद्यमावो ऽपिं भावालतैव न भवेत्‌ मवेदपि तत्रैव ज्ञानादिरनुपलम्मात्‌ न चैवम्‌ ; यतः 
परसन्वमेवासत्ताऽस्यं केवस्मूतस्स्येव धघययमावतया यक्षतो ऽवगमात्‌ नापरस्याुपरम्मात्‌ } 
तस्येवावगम इति चेत्‌; क त्य तेन सम्बन्धग्रहणम्‌ १ तदन्यत्रेति चेत्‌; न तत्रापि प्रक्षतत्तप्य- 
प्रतिपत्तेः । अनुपलम्भदिवेति चेत्‌ न; तत्रापि पुनरन्यत्र तद्रहणकदयनायामनवस्थापत्तेः । तव 
परसन्वादन्यदसवं न्िध्यप्य | नापि तदर्धनाढन्यदर्यानम्‌ अनुपकम्भः । दर्यननिदृत्तिमात्रमेव 
किच तदिति चेत्‌ १ न; ठस्य कचित्‌ साधन॑लानुपपत्ते, न्योमदुुमवदपरतिपतते् । तस्यापि ततिषत 
रन्यतः प्रतिप्ौ अनवस्थोपनिपातात्‌, असम्बन्ध । न हि तस्य साध्येन भावातनेतरेण वा कथ- 
चिदपि सम्बन्धः तस्य वस्त॒नियततयैवाध्यवसायात्‌ । असम्बद्धाच्च ततप्तस्मतिपत्तिः ग्रमाणान्तरमेव 
स्यान्नानुमानं तषक्षणातिपातात्‌ । 
एवमेतत्‌, अमावग्रमाणत्तया तस्योपगमादित्ति कथिद्विपिनमर्न्यः। सोऽपि प्रयः. 
१- त्व मा-आ०, च) प० | २ प्रतिपद्य-आ०, व०, प० । ३ तदव्यत्तिरेकस्य-अ1>) व, 
प० । % “्रतुपलचन्विलक्णात्‌ वाघनात्‌ः- ता० टि० ! ५ ""निपेव्यस्य"-ता० दि० । £ सम्बन्वत्य | 
८७ मीमांघकः ; 


२।१२२ ] २ असुमानम्रस्तावः 
किं त्य प्रयोजनमिति १ असाङ्कयैपरिज्ञानं भावानाम्‌ } अतत एवोक्तम्‌- ५ 
“वस्त्वसङ्रसिद्विर्च तत्ासाण्यं समाता ।[ मी° दरो ०अमाव°रो० २ | इति । 
इति चेत्‌; किं पुनः प्रमाणान्तरेण स्वविषयघ्यान्यसङ्कीणस्येव परिश्ानम्‌ £? तथा चेत्‌; 
कथं वेदाद्र्म परवृत्तिः अधर्मसङ्कीरणस्येव ततस्तस्य प्र तिपत्तः ? निवृत्तिर्वा कथमधर्मात्‌ ? इतरसङ्कीणैस्येव 
तस्यापि ततोऽध्यवसायात्‌ । अभावप्रमाणसहायादन्यो उन्यासङ्करेणेव तयेोस्ततो ऽवगम इति चेत्‌; कथं 
स्वतः प्रामाण्यं स्वविषयपरिच्छित्तौ प्रमाणा तरसव्यपेक्षस्य तदयोगात्‌ £ तत्निरपेक्षादेव ततो विषयासङ्कर- 
परिजने प्रयक्षादेरपि स्यादिति व्यर्थमेव तदर्थं तकरपनम्‌ | यदि चायं निर्बन्धः तते एव तसरिजञानमिति; 
तस्य तर्हि कुतो भाकपमाणाऽसङ्करः १ तदप्रतिपत्तौ तप्येवाग्यवस्थितेः । तदन्यस्मादिति चेत्‌ ; न 
तत्रापि तदन्येतस्तत्कल्पनायामनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । न तत्र तदन्तरपिक्षणं विषयवत्‌ स्वरूपे ऽपि तत 
एवान्यविवेकस्याध्यवसायादिति चेत्‌; न; ततः प्रवयक्षाचनुयततिरूपान्ीरपात्‌ तदयोगा्रयोमङ्रुसु- 
मादिवत्‌ । आत्मनप्तत्सङ्करन्ञानपरिणतिविकलादिति चेत्‌; तस्स्वसंवेदनस्य मावविषयस्य कथम- 
मावर प्रवृत्तिः १ ततंस्तस्याप्यत्यतिरेकादिति चेत्‌; किमेवमन्यत्राप्यमवेनं तत्रापि मयक्षादिनैव तद- 
व्यतिरे क्रिणस्तदन्यविवेकस्य मतिपत्तः | 


यदपि मतम्‌-अन्यवस्तुनि विज्ञानं तलमाणस्‌ इति; तदपि न विज्ञानमिद्धियजम्‌ ; 
“न तावदिन्दियेणेषा नास्तीत्युत्पाचते मतिः । [ मी० इरो० अमाव शछो० १८ ] इयस्य 
विरोधात्‌ | मानसमिति चेत्‌ ; ऊुतप्तदसत्तिः ? ` वस्तुग्रहणनिवेध्यस्मरणाभ्यामिति चेत्‌; कथं वस्तु- 
अहणम्‌ ? निविध्यसङ्करेणेति चेत्‌; न तर्हिं तन्निषेधः, गृहीते तदयोगात्‌, वस्तुन्यपि प्रसङ्गात्‌ । न 
तत्सङ्करेण नाप्यन्यथा अपि तु व्तुसमात्रेणेति चेत्‌ ; तथापि न निपेधो वस्तुत्रमात्रस्य सर्वत्र भावात्‌ । 
तद्धिरोषस्य निषेध इति चेत्‌ ; न, तस्यास्मरणात्‌ । न हि वस्तुग्रहणवल्माविस्मरणं तद्विरोपमवगादितु- 
महति; निरवरोपविरोषावगाहप्रसङ्गात्‌ । मवतु असङ्करेणेव तद्य्रहणमिति चेत्‌; न; इद्दियन्नानेन तदसम्भ- 
वस्योक्ततात्‌। मानसज्ञनेनेवेति चेत्‌ ; न; तत एव तस्यानुतपततेः ! तथा दि-यदि सत्‌; क्रिमुतच्या सति तै 
यरथ्यात्‌ [असत्‌ चेत्‌; कथं देतुयंत उत्पत्तिः १ अन्यदेव तन्मानसमिति चेत्‌; न; तत्रापि कुतस्तदुखत्तिरिव्या- 
देरनवस्थोपनिपातमसङ्गस्योपनिपातात्‌ । सति वा तस्मिन्‌ स्िमन्येन मानसेन तत एव ॒न्पिधसिद्धेः ! 
निविध्यान्तरनिपेधाथं तदिति चेत्‌; न; तस्यापि त्दसङ्करग्रादिणस्तत एव सिद्धः । पुनप्तदन्तर- 
निषेधा ततकरषनमनरस्थानसुपनयतीति न सुव्यवस्थितमेतत्‌- 


६ वेदात्‌ । “'सवपरमातृ्म्बन्धिप्रत्यत्तादिनिवारणात्‌ । केवलागमगम्यत्वं लप्स्यते पु्यपारयोः ॥? 
-ता० दि०। २ च्रभोचप्रमाणदेव च्रसाङ्यंपरिशानम्‌ { ३ च्रभावात्‌ । ` परत्यक्तादेरकत्यत्तिः प्रमाखामाव 
उच्यते । श्राह्पनोऽपरिणामो बा विज्ञानं वान्यवस्वुनि ॥ [ मो° स्लो< ] रत्येतच्छःरिदातममावःमोय- 
स्वरूपचयं मनसिकृत्याह"-त1० रि० । ४ चेत्स्वसं-श्रा० ! ५ ततत्तत्याव्यतिरेकादिवम्नुद्रदरनिपष्यन्नर- 
राभ्यामिति आ०, व०, प० । हे°द्मनावप्रमारोन"-दा० दि० | ७ तान्या-ा०. च, प । = ठ 
हि दे-खा०, च० पठ] 
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“गृहीत्वा वस्त॒सद्धावं स्मृत्वा च प्रतियोगिनम्‌ । 
मानसं नास्तिता ज्ञानं जायतेऽक्षानपेक्षया ॥ [मी °र्लो अमाव ०रलो०२७] इति। 
तच अन्यवस्तुनि विज्ञानमभावपमाणं सम्मवति । सम्मवतोऽपि न भावनिष्करषटतया 
तप्मादभावस्य प्रतिपत्तिः तदगरतिवेदनात्‌ ¡ तदनिष्छृएटतया तु ए तिपत्तौ सिद्धं भावस्येवाभावत्यमिति 
न तस्ममाणादपि त्य सिद्धिः । तथानुमानादपीति न युक्तमेतत्‌-'अन्यत्सामान्यं सोऽलुमानस्य 
विपयः | [ न्यायवि० प्र० २४--२५ ] इति । नीद्यप्य सामान्यसम्बन्धामविन तद्विषयता 
योगत्‌ । न नीरूपं तत्‌ । वस्तुमात्रस्येवान्यव्परा्त्तिविशिष्टस्य त्वादिति चेत्‌; किमत्र मात्रपदस्य 
त्यवच्छेचस्‌ ? सनातीयविवेक इति चेत्‌ कर्थं तदवेदने व्तुरवेदनम्‌ ? "तस्मादस्य भवस्य 
[ प० वा० २।४४ ] इत्यादि विरोधात्‌ ¡ ततो दुर््याहृतमिदम्‌- 
“अंतद्रुपसंबत्तयस्तुमात्रप्रवेदनात्‌ । । 
सामान्यविपयं णोक्तं रिङ्गं मेदाऽप्रतिष्ठितेः ।' | ] इति 
कथं वा व्तुरूप्ते त्योक्तम्‌ 
(अर्थानां यच सामान्यमन्यव्यात्रत्तिरक्षणम्‌ । 
य्निष्ठास्तं इमे शब्दा सूपं तस्य न कश्चन" [ प° व° २।३० ] इति । 
शब्दविपयप्यैव त्य नीूपतमुक्तं नानुमानविषयस्येति चेत्‌; फं पुस्द्विपये न सन्ति 
शब्दाः १ तथा चेत्‌; कथं तत्मतिपादनं यतः परार्थानुमानमिति दुप्परिदारमेवेदं परिस्खलितं परस्येति 
पर्यपतमनुपङ्गेण } ततो न व्यमिचारी हेतुः, अमावस्यापि मावान्तरस्वरूपतया उनेकान्तीलकलात्‌ । 
यदि भागन्तरमेवामावस्तत्र कथमसन्लाना्रिप्त्तिरिति चेत्‌  अत्राह- 
खदसन््ञानदाज्दश्च केवलं तचिवन्धनाः । इति । 
सद्ूतरम्‌ असन्‌ षट इति य॒ एते बुद्धयः शब्दाश्च तेषामपि तदेव भादन्तरं निमित्त 
तथेव प्रमाणमवृक्तेनं व्यतिमिन्नौ मावामावौ विपर्थयात्‌ । भावस्यैवामावासकले यसि सुदाहरणमाह~ 
अग्निः स्वपरसू्पाभ्यां यावामावात्सक यथा | १२३ ॥ इति । 
अग्निर्दहनात्मा पदार्थो साबामावात्मको थथा येन प्रतीतिप्रकारेण तथान्धो ऽपीति । स 
च तदातमकः स्वपररूपाभ्यां छप्रहणयुपरक्षणं कषत्रदेरपि । ततः स्वरूपादिन मावामक्ः परह्पा- 
दिना अमावातमक् इति प्रतिपत्तव्यः । यावस्थेवामावत्ने स्वरूपादिनेव इतंरेण।पिं तदामकत्वोवेति 
मविकान्तवादः । अभावस्यैव वा भावले उपि शूल्येकान्तवादः पररूपादिनेवेतरेणापि तदास्मकलस्थेव भावात 
नोभयासक्रलमिति चेत्‌ ; अत्राह~ 
अन्वयत्यतिरेकाभ्यां [ शब्दबुद्ध्‌ 'य(ऽवधार्थते । ].इति । 
१ अमावस्य । २ सामान्वम्‌। ३ त्राह चच~्रतदरपः “पर वार्तिकाल० ६।२। 
४ सामान्यस्य } ५ “तथा प्रमासाप्रवृततेः !"-ता० द । &-ना च मा-खार) वन) पर०। छवा 
द्मा) व) प०। 


२।१२४-२६ } २ असुमानप्रस्तावः । १५२ 


अन्वयो भावाभावयोः परस्परमेकलं व्यतिरेको मेदस्ताभ्याम्‌ अनिस्तदुभयासक़ इति न 
करतो दोषः, एकान्तामेद एव तस्य भावात्‌ । अन्वयग्रहणेनापि ^“तयोव्य॑तिरेके दरं वस्त॒नी स्यातां 
नोभयात्मकत्वमेकस्यः ] इति प्रतिक्षिप्तम्‌ ; एवमपि भावाभावयोरितरेतरनिप्कर्षणास- 
म्भवात्‌ कथे स्वरूपदेभविो ऽभावश्च तद्विपययादिति तथा ग्यपदेश इति चेत्‌ ए जत्राह-शब्दवुद्धयाऽ- 
वधायतेः इति । शब्दबुद्धिः नयबुद्धिः तया स्वविषये शब्दस्य सम्पेणात्तयाऽवधायते स्वं ^ 
स्वरूपादेरसतत्वमन्यत इति प्रथक्कारेण निर्णीयते । निरूपितं चेतत्‌ प्रथमपस्तावे । 

यदप्यत्र॒चोचय्‌-"“्यदि भावान्तरमेवामावस्तदा प्युदासात्‌ प्रसज्यप्रतिपेध- 
स्याविशेषः"' ] इति; तदप्येतेन प्रतिविहितम्‌; नयबुद्धिवशादभवीदासीन्येन भावस्य 
तदौदासीन्येन चाभावस्य पराधन्यसमर्षणे पयुदासमसज्ययेोर्विंशोषस्यावकटमनात्‌ । तन्नामावेन व्यभिचारः 
तप्य प्रमाणतो ऽनवगमात्‌ । नयतो ऽवगमे ऽप्यप्मेयत्वात्‌, अन्यथा प्रमाणनययोरविशेषापत्तेः | म्रमेय- ९ 
त्वेऽपि भावहूपत्वात्‌ । कुत एतत्‌ ? नपुं निरूपितमिदं यदि न तावता परितोषः पुनरपि 
वदामः | इत्याह- 

अप्रमेयं प्रमेयं चदसत्किन्न सदास्मकम्‌ ॥ १२४ ॥ इति । 

' यथेव हि अभवो भावम्पेक्षते तसच्युतिरूपत्वात्‌ तथा तत .एव प्रमेयमपि अप्रमेयम्‌ । 
तत्र यत्तदप्रमेयं तच्चेत्‌ यदि प्रमेयं पमाणवेयम्‌ असत्‌ अवि्मानं किं कप्मान्ने सदात्मकम्‌ £ १ 
सदात्मकमेव प्रतिपेधद्रयेन प्रकृतप्रतिपत्तेः । प्रयोगश्चा्न-यद्यस््यनीकं तत्त्रयं यथा अप्रमेयं प्रमेय- 
वर्गीयम्‌ , ससत्यनीकं च असदिति नाव्यन्तायासतो भिन्नवर्गत्वं तप्य । अथ तस्यं न गवति 

कथं तद्भूयवहारः) सवेपरमाणव्यापारातिकरान्ते तदयोगात्‌ परिगणनातिक्रान्तपदाथवत्‌ | ततः भरत 
ममाणापरामशं ऽपि ममाणान्तरपराम्रष्टमेव तदभ्युपगन्तन्यम्‌ । ततः प्रमेयमेवापरमेयं तथा सदेवासदपि । 
तस्यापि प्रकृतरूपेणासत्वे ऽपि छूपान्तरेण सत एवोपपत्तेः। अथ सदेवासादिति व्यवहारो नास्ति, २० 
तदेवाह- 
अथ न व्यवहारीऽधम्‌ `इति । 
` अत्रोत्तरमाह- 
अन्यत्रापि निरङ्कुशः । इति | 
अन्यत्र प्रपकषेऽपि भरमेयमेवापरमेयमिति व्यवहारो नेति प्रसङ्गो निरदुशो निवार रदित ८ 
इत्यथः । रोकस्तताङ्कुश इति चेत्‌; न; अन्यत्रापि बुल्यतवात्‌ । ततः स्थितमन्यमिचारिं 
प्रमेयत्वस्य । 
सम्प्रति सर्वत्र प्रमेयत्वस्य सद्धावसुपसंहत्य तस्य गमकत्वे निमित्तं दर्यवन्नाद- 
सप्पत्यक्षं परोक्ताथेगनिस्नव्रैकलक्षणम्‌ ॥ १२५ ॥ 
साध्येऽषति विरोधः [ अयमतस्नकेण साध्यते । ] इति । 2 
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प्रकृतं प्रमेयं सतर अस्ति सर्वत्रेति रोषः । # रूपम्‌ प्रत्यक्षं ततरिच्छेदयोण- 
र्पम्‌ । तथा परोक्षा अस्पष्टा अर्थगति; स्मरणादिः, अत्रापि तथोग्यमेव सपं तद्िपयत्वादुच्यते | 
ततः भलक्षपरोक्षपमाणव्यापररयेग्यलं प्रमेयवम्‌ , अरहर्थलात्‌ खस्य । तत्र तस्िन्‌ प्रवे एक- 
लक्षणं प्रधानं देुरूपं सदिति सम्बन्धः । तच साध्ये ऽनेकान्तालकते सति यप्रियमाने पिरोधो 
विघटनं प्रमेयत्वस्य, नापरं ततस्तस्य गमकलमिति मन्यते | 


स्यान्मतम्‌ -तद्विरोधप्याप्यन्ववतयतिरेकाम्यमिव प्रतिपत्त्मेदानप्षटौ तटुषटन्भस्मरणामावि 
पवतादौ प्रतिपन्नेऽपि" धूमे तदभावात्‌, ततो ऽन्यतरं तदुषलम्भाय दान्तो वक्तन्य इति; तत्न 
दन्तेऽपि विप्रतिपत्तावतत एव साध्यस्य व्यवस्थापनात्‌ । तत्रापि तंन्तरवलत्‌ तलतिपत्तौ अनवप्था- 
मसद्वात्‌ । अस्ति च तत्रापि चित्रक्ञानादौ विप्रतिपत्तिं स्यात्‌ सा रित्रतेकस्यामू" 
[ प्र० वा० २।२१० ] इव्यादि वचनात्‌ । कथं तर्हिं तस्मतिपत्तिरिति चेत्‌ ? विपक्षे वाधक्र- 
वलदिव । तच्च प्रतिपादितमेव पूर्वमिति नेह प्रतन्यते | निदश्चनवलत्तलतिपत्तावतिपरसङ्गशध~-'विवाद।- 
पन्नः पुरुषो न सर्वननो वचनादे रथ्यपुरषवत्‌ इत्यादावपि तदुपनिपातात्‌) वचनादिः किभ्चिज्ज 
एव दृष्टस्यापि विरोधाभावात्‌ साध्यविप्षेऽपि सम्भावनायां धूमदिरपि क्त्रि स्यात्‌ १ तघ् 
पावकादायेव तत्कार्यत्वेन नियमात्‌ | न चैवं वचनादिरसर्वलस्यैव कार्थं सर्वे ऽप्यनुपरन्धिटक्षण- 
माप्लेनादाक्याभावनिश्वये तदाशङ्का उनिवरत्तेः । ज्ञानकार्थ हि वचनं तंच यथा ऽपं तद्धतुस्तथा 
मकर्पैवदपि | न हि कारणमकपंः कार्यविरोध । ततो न तस्यं तत्र' नियम इति चेत्‌; न; प्रकर्वतो ऽपि 
किञ्चिजकस्यैव तारण्वपतिपतते, ` तद्रुपपरिागे ज्ञानमेव तत्न भवेत्‌ | " अन्यथा उप्णसपादि- 
विदोपपछिागेऽपि दहनादेरहनादित्वामावात्‌, ततोऽपि धूमादिसम्भवे कथं तदनुमने ऽपि 
दाहाचर्थिनस्तत्र यदृत्तिः स्यात्‌ न तादो दहनादिरनुपरम्भादिति चेत्‌; न; तादयो ज्ञानेऽपि 
तत्यल्वात्‌ । तथापि तस्यं सावे पायकदेरपि स्यादविरोपात्‌ । हन्तैवं ता घूमाढिरपि विरश्षणमेव 
स्यात्‌ दैतवैर्षण्ये तदरैरश्षण्यस्यावदयकत्वात्‌ । न च तस्य मसिद्धपावकादिव्यमिचारे तंजन्मनो 
व्यभिचार इति चेत्‌; न; काषठदिविरक्षणादपि र्मण्यादेरविलक्चणस्यैव पाचितः । तत्राप्यल्येव 
वैरश्षण्यं प्रतिपदुरयक्तया तु, तदपरि्ञानमिति चेत्‌ , परि्ाने का वार्ता ? तसो विरक्षणस्येव हेतोरनु- 
मानम्‌ “^तज्जन्यविशेपग्रहणेऽभिमतत्वात्‌" [ द्तुषि° प्र १५२ ] इति दित॒विन्ुवचना- 


२५ दिति चेत्‌; न; तस्य वहिरभावेनान्वगापरि्ञानात्‌ । पक्ष एव तत्रिजञानं मिपतरे वाधक्रवल्यदिति चेत्‌; 








१ “छद्यत्यस्व, प्रत्ययद्य त्व इति संज्ञा वेनेन्दरव्याकरे ।-ता० टि > । २ घत्वपि वि-अः०) 
च०, पठ । ३ “पक्तमंत्वघपश्रखादिकम्‌"-ता० टि | ४-पि श्रगनौ रात्ने तद्‌-अा०) वर, पर । 
५ “पर्वतादि. पच्ठादन्वत्र"- ता टि० । £ दृष्टाय व-रा०) व, प० । ७ दष्टान्तान्तर । ८ एवं जा, 
वप ] ९ ज्ञानम्‌ 1 {० वचनध्व 1 ११ ब्मसर्वत्ते ! १> वचनकारखत्वपरित्यगे । १३ श्रन्यदोयस्प-अा^ः 
व०, प० । ९४ “विलकणकारवस्व-ता० टि । १५ प्रिद्धपावक्रोतवत्रधूमस्य । १६ मण्यदेरपि विल 
०) च ०३ प० | | ॥ 


२।१२६ } २ अनुमानप्रस्तांवः १५५ 


इदं तर्हि देतविनटुं व्याचक्षणेनाप्यचटेन किमिति नावधारितिम्‌ १ अवधारितमेव ““अगरुधूमग्रहणेन 
भवत्येव तदग्नेरनुसानम्‌” [ हेतत्रि० टी० प्र १५२ ] इति तेनाप्यभिधानादिति चेत्‌; 
र्हि इदं तस्थ , शिथिलीमवति-“का्येतोस्तु पक्षीकृते धर्मिणि कस्यचिच स्वभावहेतोः 
प्रत्यक्षानुपलस्भसाधनः प्रतिवन्धः कथं परोक्षे साध्यधर्मे गृद्ते, [ हेतुवि° टी० प्र० १६] 
इति । यदि च, कायं ऽपि कचित्‌ पक्ष एव ततपरिज्ञानम्‌ अन्यथा देशनाविरोषात्‌ सुगतपरामण्या- 
परिज्ञानापतते; तर्हि व्यथं तदथं मरमेयत्वादावपि तदपेक्षणं विपक्षे तदारोपपरिदारपरायणात्‌ तर्क्ाना- 
देरेव तदुपपत्तेः । एतदेवाह--अयमतस्तर्केण साध्यते, इति । अत एतस्मात्‌ प्रयक्षदिमवता 
तर्केण साध्यते निणीयते अयं साध्यामवे विरोधः साधनस्य न वहिरवर्शनादर्शानाभ्यां व्यभिचारात्‌ । 
नापि तादाल्यतदुःपत्तिभ्याम्‌ ; तयोस्तद्विरोधादेवं सिद्धेश्च, न पुनस्ताभ्यां तस्यं तदवि ऽपिं भावात्‌ । 
वक्ष्यति वैतत्‌-“तुलो्नामरसादीनाम्‌” इत्यादिना । तन्न ॒वदहिरन्वयादिना किञ्चित्‌ विनापि 
तेन तेतम्तत्िर्णयात्‌ । न च सर्र तत्सम्मवो यतः तस्मादेव स भवेत्‌। इत्याद- 
सर्वच परिणामादौ देतुः स्वादि; [ अन्यथा ] ॥ १२६ ॥ इति । 
न हि चेतनेतरसकरवस्तुगोचरतया परिणामादीनामन्यतमे साध्ये कचित्‌ सत्छक्ृतकतवा- 
देरन्वयः सर्व॑स्य विप्रतिपत्तिविपयतेन निदर्नत्वानुपपत्तेः । न चैवमसौ अहेतुरेव; अन्तर्धि 
निश्चयात्‌ । किमथंमादियहणम्‌ १ न हि शाखकारस्य क्षणभङ्गादिसाधनमिष्टमिति चेत्‌; न; 
हष्टन्तार्थलात्‌-अन्यथा क्षणभङ्गादौ स निरन्वयोऽपि हेतुः, तथा परिणामे ऽपीति । नैतदस्ति 
भ्दीपादौ तप्यं तदन्वग्रहणादिति चेत्‌; न प्रयक्षतस्तदूय्रहणम्‌, पक्षेऽपि स्यादिति कोऽथ 
स्तत्रापि हेतुना £ समारोपन्यवच्छेद्‌ इति चेत्‌; न; समारोपस्य प्रदीपादावपि भावात्‌ । 
सत्यम्‌, सन्नप्यसो तेत्र "यदि प्रदीपादिः प्रथमतेखदिव्यापारादेवोतनः परापरस्तद्ववापारो व्यथः 
इत्यादिना विचारेण व्यवच्छियत इति चेत्‌, न; अपमाणात्तद्व्यवच्छि्तो प्रमाणेक्टप्तेरवेय््यत्‌ । 
अमाण्यमपि न पसयक्षत्ेन अविचारकतवापत्तेः। अनुमानत तु तत्रापि निदर्॑नान्तरमन्वयाथंमर्थयि- 
तव्यम्‌, पुनप्ततूसमारोपस्यापि विचारान्तरादनुमानाद्‌ व्यवच्छि्तौ पुनस्तदन्तरं तदथमथयितम्यमिति 
कथमनवस्थितवस्तुवादिनस्तथा ऽनवस्थदौस्थ्यानिक्तिः ? विचारस्यानन्वयस्यापि गमक सच्वदिरपि 
स्योदविशेषात्‌ । 
मवतु निरन्वयविनाल एव सं दैतुरम॑ परिणाम इति चेत्‌; न; त॑स्य निरपेक्षस्य नित्यलवापत्या 
काद्रव्यदिर्वा तयापि अव्यवस्थितेः । साक्षेप एवासौ सुद्गरादिन्यापारादुलत्तरिति चेत्‌; नः; 
नीरूपस्य तदयोगात्‌ । न हि नीरूपं किंचित्‌ कुतश्चिदटुतपत्तिमन्नाम, प्रागिव तद्व्यापारे ऽपि तदवि 
षात्‌ । न च तेन भावो नष्टो नाम सवदा प्रसद्मत्‌ । यैवासौ त्तव नष्ट इत्यपि न युक्तम्‌; नीरूपे 





९ श्यत एव कस्मात्‌ अ1०) च०, प० । २ साप्वानविं विरोधादेव । ३ विरे विरोधत्य। 

न्धायवि० श्लो० ३३८ । ५ तकत्‌ ! € सत्वस्य । ७ प्रदीपे । <-पश्रवल्‌-आ< ८, प । 

९ तदविशेपान्न च स्यादविञ्चेपात्‌-अआा०, च० प०। १८ च्चदिः। ९१ विनास्य । ५> विनाशनः; 
१२ नीरूपत्वाविन्तेषात्‌ । 
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५५६ स्यायविनिश्चयविवरणे | २1१९६ 


कारसम्बन्धप्येवासतम्भवात्‌ । अमार्वं करोति सुद॒गरादरर्मावं न करोति इति क्रियापरतिपेधाय न 
नीरूपामावाद्िना भाविना इति सवं करटप्थमेव जगदतम्‌ । न चैतद्‌ चमि्ं वा परस्य; कल्- 
चिद्टिनादिनोऽपि तस्य तेनोपगमात्‌ । नन नीपो विनायो मावान्तरस्वमावल्वतु दखपि न युक्तम्‌; 
जतद्रुपत्वे अतिप्रसङ्गात्‌ । निवेदिते चेतत्‌-“अन्यस्यान्यो विनाशः क्रि" इयादिनी । त 
सहेतुको विना यत्राये हेतुः । नापि निर्दतुकरः तस्यापि नीह्यस्याप्रतिपततेः, वस्तुन्येव सम्बन्धमावेन 
प्रमाणन्यापारात्‌ । वस्खेव विनाऽपि क्षेणस्थितिधरमणो मावदन्यतिरेकादििति चेत्‌; नतिं 
निर्तुकलं भाववदेव, भावस्य वा तं्तत्वमिति नियं सचप्रसङ्गः | तथा रच शविनाय॒नियतो 
माव्तं पलनपक्षणात इति विर्द्रो दतः अविनाशनियमस्ैव साधनात्‌ । सदैक एवाप 
मावहेत्ेक्षया, निरहतुकलवं त॒ सद्गराचपक्षयेति चेत्‌; ननु तयापि त्यं यदि तसैव भावस्य 
सिद्धसाधनं निप्पत्रस्यापराधोनत्वे विवादामावात्‌ । तद्िनाशस्येति चेत्‌; न; तस्यापि तद्रयतिस्कि- 
स्यामावात्‌ ! करर्पनया भाव इति चेत्‌; कथं तर्हि तथापि निर्हूतुकलं कद्पना सूपाद्धेचन्तरादेव त्य 
भावात्‌ । व्यतिरेके एव तस्य कष्पनया न स्वहपमपीति चेत्‌, न; व्यतिरेकप्यैव तस्वरपलात्‌, 
सत्येव तस्मिन्‌ विनायव्यवहारप्रतीतेः । सद्यपिं निर्हतुकवे तस्य कथं तंनिवतत्वं भावस्य 
कथं चन १ स्यदितत्‌ व्यभिचारात्‌, सधर्मस्य निरदतुकत्वे ऽपि भावस्य तन्नियमाभावात्‌ । शक्य 
टि वक्तुम्‌- | 
स्थितिस्वमायो भावश्चेत्‌ तस्य किं स्थितिद्ेतुना | 
ययस्थितिस्वभावो ऽसौ तस्य देतोः(हतोस्तस्य)स्थितिः कथम्‌ ॥ १४७२ ॥ 
न॒हि स्वमावातद्रपसतदरषः परतो मवेत्‌ । । 
परतश्चेत्तनो ऽपि स्यादन्यथा क्रिमचेतनः॥ १४७४ ॥ 

स्यदितत्‌-यद सर्वस्य प्रतीतिस्तद। शक्यमिदं वक्तुम्‌-श्यरयनियतो भावः स्यं ्रलन- 
पेक्षणात्‌ इति, अन्यथा हेतोरसिद्धिभ्रसङ्गत्‌ | न चैवमू , प्रतीतावपि स्थिरात्मनो भावस्यासामर््ा 
दिति; तन्न; क्षणम्निन्यपि तदविदोपादिति निवेदनात्‌ । अपि च, वचन्यतः तदसाम््यं प्रतिपत्रम्‌; 
व्य्थमेतत्‌-विनादानियतो भावो व्रिनादं प्रसयनपेश्चणातुः इति, तत॒ एवान्यतप्तन्नियमस्यत्रगमात्‌ । 
यक्षणिकसामथ्यमिवक्ञानप्य क्षणिकसामर्थ्यलञानस्वमावलात्‌ | अत एव तयतिपर्तौ परस्यराश्रयः-सययं 


२५ रंघ्याम्‌ अव्यभिचारात्‌ अतस्तन्नियमसिद्धिः, अतर्च तद्यतिपत्तिरिति । तन्न र्नद्यदास्मैव नाः । 





१ ˆ तथाहि प्रपच्यध्रतिपेवे ठति नजः करोतिना खम्बन्यात्‌ श्रमावं करोति मधं न करोतीति 
क्रियोप्रतिपेषादकर्ठतं नागद्ेतोः प्रतिपादितम्‌ ।"-ठचच्वसं प प्र १३६ । २ न्यायवि° दलो ° २।९६। 
२ श्मावव्निदैठकत्वम्‌ ` ‰ “यद्धा्ं प्रति यन्नैव देखन्तरमपेक्षते । तत्तव नियर्तं चेवं त्वहेतुम्यस्तयोदयात्‌ | 1 
चिर्निवन्धा हि खामग्री खकार्योत्पादने यथा 1 विनाशं प्रति स्वऽपि निरपे्नाश्च जन्मिनः ॥-तत्वसण० 
शलो" २५४-५+ । दतुविनदी° प्र” १४३ । ५ देवतः वि-आतव८+पर । ६ निरदककत्वम्‌ 1 ८ विनाश्र- 
निवतत्वम्‌ 1 ८ निलस्याखामर्ध्यम्‌ । € ग्रचेखिकाशामर्ध्यसिद्धौ । १० नर्वत्तादात्म्येव च्चा) व०) प | 


२।६९९०-२९ |] २ अंनुमानप्रस्तावंः १०७ 
ततफलात्मेति चेत्‌; सोऽपि यदि सदृशपर्यायः, स्यं॑तेत्र निरपेक्षत्वं तन्नियत्सं च 
भावस्य, किन्तु निरन्वयत्वमतिद्धम्‌, अन्यस्यापि प्रतीतेः । निवेदितं चैतत्‌-“भेदज्ञानात्‌" 
इत्यादिन । अत एव न विसदृशपर्यायो ऽपि ! न च तस्य निरूतुकलम्‌ ; काष्ठादौ सस्मादितर्यायस्य 
पावकदिरेव दर्शनात्‌ । ततः सान्वयविनार एव भावात्‌ सत््वादैस्तत्रैव देतुसमिदयुपपन्नं परिणाम- 
साधनत्वम्‌ , अन्वयाभावाच्च ¦ ५ 
सर्वत्र तैस्य तद्धतुते दूषणमाह-- 
अन्यथा | 
शब्देऽपि साधयेत्‌ केन तस्मान्नान्वयतो गतिः । इति । 
अन्यथा सरवत्रत्यायमावग्रकारेण शब्देऽपि न केवरं सर्वत्र साधयेत्‌ पएरिणामादिकं 
केन न केनचित्‌ । दृष्टान्ते ऽपि विप्रतिपत्तौ तत्राप्यन्वयस्य दुरभत्वादिति मन्यते । (तस्मान्नान्व- १० 
यतो गतिः* इ्यनन्वयोपसंहारः । तथा हि-न कचिदन्वयात्‌ साध्यगतिः अविनाभावदिव तदुपपत्तेः । 
न चासावन्वय एव) कचित्‌ सत्यपि तैस्मिन्नमावात्‌, अत एव न तंजज्ाप्योपि' । नापि तन्नियतः; 
तदभावेऽपि भावस्योपदर्शनात्‌ । इत्युपपन्नं "तस्मात्‌, इत्यादि । 
साम्भ्रतं विपक्षव्यवच्छेदेन परिणामहेतुत्वमेव सच्ादिर्विंस्तरेण व्याचक्षाण आह - 
सिद्धमथेक्रिया ऽस्वं सर्वथाऽविचलात्मनः ॥१२७॥ १५ 
निरन्वयविनाशेऽपि [ साधनं नोपचारतः ] 1 इति । 
सिद्धं निधि पूर्वम्‌ अरथक्रियाऽसच्ं कार्याभावः । कष्य ! सर्वथाऽविचलात्मनः 
कूटस्थनित्यस्य भावस्य । न केवरं तप्येवापि तु निरन्वयविनाशेऽपि क्षणिककान्ते ऽपि निरन्वयो 
विनाशो य्िन्निति ब्युख्तेः । सत्यं वस्तुतस्तत्र तदसच्वम्‌ “अशक्तं सर्वम्‌" [ मर० ० २।४ | 
इति वचनात्‌ । संदृत्तिसिद्धं तु तत्सत्वं सिंमसिद्धं वा तेत्र हेतुरिति चेत्‌, अत्राह-साधनं नोप- २० 
चारतः इति । नह्युपचारोपनीतस्य॒देतुर्वं॑ततो विन्वरवदविनश्वरस्यापि सिद्धिप्रसद्ात्‌ ; ततो 
निरङृतमेतत्‌-“संवरत्यास्तु यथा तथा?) [ प्र° वा० २।४ ] इति । 
ननु यथां तित्याचेकान्ते अर्थक्रिया ऽमावः तथा ऽनेकान्तेऽपि, तस्यापि तकुर्वतः कुतधिद- 
मतिपत्तरिति चेत्‌; अत्राह- 
अवश्यं बहिरन्तवा पसाणमवगच्छताम्‌ ॥१२८॥ २५ 
सिद्धमेकमनेकास्सपरिणासनव्यवस्थितम्‌ । इति । 
एक चेतनमितरदा सिद्धं निशितम्‌ । कीच्यम्‌ 2 अनेको नानाय आत्मा स्वभावः 
स एव प्रिणामस्तेन व्यवस्थितं रन्धातलमभम्‌ | क तथा तद्व्यवस्थितम्‌ ? वहिरन्त्ा । वेति 




















९ न्याय वि० इलो° १।१९८] २ तत्यात-आ०, व०. प०। ३ घछरन्वये! 2 त्स्यारि 
आ०, च०, प० । ५ श्रविनानावः । ६ शुदमरुदं वा आ०, व5. प० । ७ तद प~ | ८ हि तरैराने 
तथा प्मा०, व०ःप० | 


{५८ स्यायनिनिश्वयत्रिवस्य [२।११० 


समुचये । कथं सिद्धम्‌ ? अवश्यं नियमेन । केषाम्‌ १ प्रमाणमवगच्छतामरू अवधायता्‌ । 
एतदुक्तं मवति-तथाविधं वम्तु निरा्ुवंतां प्रमाणमेव रारणं थिना तेन विधिवत्‌ कचिननिेधल्याप्यः 
नवकट्पनात्‌ । ततोऽपि यदि वरिस्तनिराकरणं विथुरं तस्य वक्तव्यम्‌ । न च तदू अन्तु- 
तमन्तरेण, “धग्रसयक्षोपलम्मस्य' [ ] इव्यि्व्यपत्तेः । तथा च सिद्धं तथव 
५ वदहिरन्तमुंखस्वमावद्रयाविभ्रादुमूतमेकम्‌ यनेकासपरिणामव्यवस्थितम्‌ । . अन्तरेव ततक्षचनिरकरणं न 
वहिः, वदहि्भविस्यैवाभावादिति चेत्‌ ; कृत एतत्‌ १ तत एवेति चेत्‌ ; वक्तव्यं पुनरपि तस्य वहि. 
संखत्वम्‌ , अन्यथा ततस्तस्याुपपत्तः | अन्तमंखत्वदेवोपपत्तौ चार्वक्रस्यापि इदछोकाचमिमुखात्‌ 
म्रयक्षदिव परलोक्रादपितिपेषोपपत्ते, “श्रमाणान्तरसद्धाव्रः प्रतिपेधाच कस्यचित्‌ ।" 
[ ] इति प्ट्वेत । अन्तरपि कीष्यं वस्तु यत्र तचचिरक्ररणम्‌ १ निराकारं संवेदनमिति 
१० चेत्‌; न; तस्य स्वयमेवानभ्युपगमात्‌ । नीटाच्ाकारमेवेति चेत्‌ ; न; तप्याप्यचिततः प्रतिमाप्ता- 
सम्भवात्‌ । चित्स्वमावमपीति चत्‌; सिद्धं पुनरपि नीरादि-चेतन्यषपतया तदैव द्विरूपमेकं 
वतु । संवेदनमेव तत्र वस्तुसत्‌ न नीलखदि तस्य श्रान्तवाद्ति चेत्‌ ; न; तथापि 
विभ्रमेतरासतया द्ख्प्यस्यानतिक्रमात्‌ । विविक्तमेव ततत्‌ नीलखदेरिति चेत्‌; न; तद्विवेकस्यावमपि 
विघ्रमाभावाप्त्तेः | अनवमासे चेतन्ये ऽपि तदुपनिपातात्‌, अन्यथा सङ्गरृहीतेतरूपतगरा द्वयात्मकर- 
१५ त्वस्यानिवारणात्‌ । भवतु अन्तस्त्परिणामग्यवस्था “धचित्रप्रतिमासाऽप्येकव बुद्धिः" | प्र 
वार्तिकरार° २।२१९ ] इति वचनात्‌, न वहिः तत्र परमाणुनमिव प्रतिक्षणक्षीणानां परस्परवि- . 
कषणानाच्च भावादिति कथित्‌" | अवयवावयतव्यादरीनामेवेद्यपरः । तत्राई- 
परापरचिवेकैकस्व भावपरिनिष्ठित्तः ॥ १२९ ॥ 
परप्राएुरतोऽन्यो वा चहिरन्तनें जुद्ठ-यते । इति । 
२० प{मणुः सैीगतकदितो न बुद्धयते नोपरभ्यते | क्व? वहिः । कीद्यः १ परापरा 
परापरदेद्यकास्तौ तयोर्धिवेको विद्टेषः स॒ एवेक ऽसहायः स्वभावस्तेन परिनिष्ठितः समाप्त, 
कथच्चिदमेदस्धूरप्रतिमासादिति मन्यते । प्र््रष्टमावी विक्र एवायमारपिताकरासे न द्॑न्‌ , 
दरचौनं तु क्षणिकरपरमाणुविपयेषेति चेत्‌ ; न; प्रथक्‌ तप्याप्रतिवेदनात्‌ । अपतिव्रिदितमपि विंचारा- 
दवगम्यत इति चेत्‌ ; न, विचारस्यानुमानाद.यस्यामावात्‌ प्र॑माणसङ्खया्यापत्ते, अनुमानस्य च 
दर्यानामावे सम्भवात्‌ । दर्थनादि्गतत्साध्यसम्बन्धप्रतिपत्तावेव तदुसत्ते । अनुमानान्तरात्‌ तंसति 
पत्तावनवस्थाध्रसङ्गात्‌ । अप्रमाणाच्र विचारात्तदवगतो प्रमाणान्तरान्वेषणपरयासवेफटयात्‌, अतिप्रसङ्ग । 
ततः स्थितम्‌-परमाणुनं बुध्यते इति । न केवरं स एव्र वहिन बुद्धयते अपि तु यतः परमाणो 
अन्योऽवयव्यादिरपि वा । श्रव्डस्य अपि शब्दाथंलात्‌ । न हि तस्यापि परप्परमेकान्तविवेकेन 











१ प्रमाणतोऽपि । २ वदिर्विपयतम्‌ ।  “शमारेतरसरामान्यध्थिते रन्यधियो गतेः ।"' इति 
पूर्वाथम्‌-ता^ टि 1 % वौद्धः | ४ नैयायिकः । श्रनुमानात्‌ पृथक्‌ विचरस्व प्रमारत्वे। ६ लिङ्गः 
व्यसग्वम्प्रतिपत्ता 1 ५ 


२।१०९] २ अनुमानम्रस्तावः १५९ 


अन्योऽपि कथञ्चिदविवेकस्याप्यवगमात्‌ तस्याप्यारोपितविषथलकर्पनायां पू्वदोषात्‌ । ततो युक्तम्‌- 
'अत्योऽपीतिः इति । अन्तः इति द्टान्ताथम्‌-अन्तरिव वदहिरपि स तथाविधो न बुद्धयत इति । 
तत्र विपक्ष कचिदपि स्वादि परिणामिन्येव भावात्‌ । तस्यापि स्वतो ऽथंक्रियासाम्थे क्रं सहकारि 
मरतीक्षयेति चेत्‌ १ अत्राह 
अर्थस्यानेकरूपस्य कदाचित्‌ कस्यचित्‌ क्वचित्‌ | १३०॥ 
शक्तावतिशयाघानस्पेक्षातः भरकरप्यते ॥ इति । 
कस्यचित्‌ चेतने (नस्य) तरस्य वा अनेकरूपस्य उक्तनीत्या नानास्वभावस्य अर्थस्य न 
-कसिपतस्य शक्तौ अपिराब्दो ऽत्र द्रष्टव्यः, स्वत एवाधकरियासामर््ये सत्यपि तद्विरोषरूपस्य अतिरया- 
स्याधानमपक्षातः सहकारिणां प्रकल्प्यते पकपंण निप्पायते । तच्च कचित्‌ विसदशपरिणामे कतव्य, 
कदाचित्‌ न सवेदा, तसपरिणामस्य कदाचिदेव भावात्‌ । यदि शंस्य स्वभावो ऽतिशयः; तर्द 
तद्धेतोरेव सिद्ध रपेक्षया न किञ्चित्‌ । असिद्धौ तु न तत्स्वभावव्वं सिद्धासिद्धयोर्विरुद्धधर्मध्यासेन 
मेदस्येवापततेरिति चेत्‌; अत्राह- 
` स्वमावात्तिशथौधानं विरोधान्न परीच्यते ॥ १३१॥ 
तच्च सिद्धमसिद्ध' वा [ तस्मालज्ा तिनं देतुतः ॥ ] इति । 
स्वभावातिशय एवाधानम्‌ अधीयमानलवात्‌ › तत्‌ न परीक्ष्यते । कथम्‌ ? तत्र अर्थे 
सिद्धमसिद्धं वा इति । कुतः ? विरोधात्‌ परीक्षाया एवेति भावः । तथा हि--परीकषेथमथस्यानेकाति- 
रशायनिराकरणार्था सती यदि स्वयमेकस्वभावेव, कथम्‌ सिद्धमसिद्धं वाः इति “मिन्नमेव न स्वभावः, 
इति च नानाकारपरामर्धिन्यवकृरप्येत ९ प्रवयाकारं तद्धेदे वा यस्सिद्धं॑तदनपेक्षमिति कथं सङ्गटनम्‌! 
सत्येवानेकपरामं तस्सम्भवातु । ततो युक्तं तन्निराकरणाय परीक्षायां तस्या एव विरोधात्‌ न तदाधानं 
परीक्ष्यते इति । न चैवं परीक्षायां बुतथित्‌ कस्यचिदुसत्तिरपि । तथा हि-यदि तस्िद्धम्‌ ! ॐ 
हेत्वपेक्षया सिद्धस्य निराशंसत्वात्‌ १ असिद्धं चेत्‌ , तथापि कथं तदपेक्षणम्‌ तस्यं वस्तुधरमत्रात्‌ ? 
इदमेव तदपक्षणं यत्तत उयत्तिरिति चेत्‌; न; तद्रपेण तदभावात्‌, तप्य श्रगपि भावात्‌ । हपान्तरेण 
तूसत्िस्तस्यैव स्यान्नासतः | न तस्यापि, सिद्धवदसिद्धस्याप्यपक्षाऽयोगात्‌ । तत्रापि शदरमेव वाः 
इत्यादिवचने परिनिषठापरिच्ुतेः । एतदेवाह -"तरपाज्ञातिनं हेतुतः इति । तस्मात्‌ परीक्षण 


जातिः जननं न हेतुतो न कारणात्‌ कार्यस्येति रोपः । सापि सा भूष्िति चत्‌, चिमे तहिं : 


= ४. [अ ट च ~~ 
परीक्षणम्‌ १ तदाधानदूपणा्थमिति चेत्‌; व्याहतमेतत्‌- "ततो न तज्जातिस्तदथं च तनः इति। 
(९ (< द रि ६ 
करपनयेव ताद्य तस्य न परमाथत इति चतुः वप्तुत्तष्िं दृपणाभासमेतदिति क्थ 
तद्वादिनो निग्रहस्थानम्‌ १ भवतु तत्वतः एतद्‌ दृपणस्‌ , भवति तप्य हुलमिति चतः दृत पतत्‌ ? 
९ परिणामिनोप्वर्थत्य । २ उक्तरीत्या प ¡ ३-वददानं आ, व पठ %द्रादःग- 
श्रा० वम, प०। ५ स्मवे्तणस्य । € तद्धाबा-प० ¡७ टूप्रसनह मादहयेद तदिति-अ८, द, प 1 ८ 


एवतदनन्त-आ०, च ०, पठ | 
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आनन्तरीयरूपात्‌ सचिधानादिति चेत्‌; न; अहेतावपि तदविदपात्‌ । तद्रुपत्तो परीक्षणस्येष सकर. 
जगसक्षणस्यापि तद्धावात्‌ , अन्यथ। तदवसरे परीक्षणमात्रमेव जगच्र वहिरन्तर्वा परमिति निविपियमेव 
तद्धवेत्‌ | ततो भवत्येव सर्वोऽपि तद्धेतु देः । असन्रिधानादिति चेत; परीक्षणमपि न भवेत, 
वस्तुतप्तत्रापि देचस्यामावात्‌ । कल्पनया भावस्य सवत्राविरोपात्‌ । इदमेवादं 


५ सन्निधानं दि सवस्मिन्नन्यापारेऽपि तत्समम्‌ ॥ १३२ ॥ इति । 
सन्निधानं देरकाटनेरन्तयं तत्‌ परप्रसिदधं समं सद्यं देतुवत्‌ अ्यापररेऽपि यदेताधपि 
कार्यन्यापारविकरस्यान्यापारलात्‌ । कं कचित्‌ ? न; सवेभ्मिन्‌ निरवरोपं हि यस्मात्‌ (तस्माज्ञातिनं 
हेतुतः" इति । # सर्वथा ततो न जातिः १ नेयाह- 
न चेत्‌ स परिवर्तत भाव एव फलात्मना । इति । 

१० नचेत्‌ न यदि स परीक्षणामा माव एवं फलात्मना दूपणन्नानल्पेण पितत । 
तदासना परती तु भवत्येव ततो जातिः, तथा विरुद्धैव परीक्षा, स्वयं फर्ूपपरिवतिन्या तय 
तदाधानस्येव व्यवस्थापनात्‌ न तदभावस्येति मन्यते । 

सम्प्रति यटुक्तमू-विनाशनियतो मावस्तत्रानपेक्षणात्‌ः इति; तस्य विरुदधलं दर्श॑वत्राद- 
` परिएामस्वमावः स्याद्धावस्तच्रानपेक्षणएात्‌ ॥ १३३ ॥ इति । 

१५ स्ष्टमिदम्‌ । न चैवम्‌ “अपक्षातः प्रकल्प्यते, इत्यस्य व्यापत्तिः, तदटिविरोपणं (षं) परयेव 
तदमिधानान्न तन्मात्रं प्रति । कुतः पुनर्निरन्वयविनारास्यैव ततो न सिद्धिरिति ? अत्राह- 

अथमर्थक्रिधाहेतुरन्तरेण निरन्वयम्‌ । इति । 
अयं मवो ऽथक्रियाहेतुः कार्यकारी । कथम्‌ १ अन्तरेण विना निरन्वयं निर्वयविनादां 
तदभावतः । तंतः परिणामः इव्यादिसम्बन्धः । तात्यमत्र-निरन्ययविनारो अथंक्रियाविरहाद्धाव एव 

२० न कञचिदिति क तत्साध्यं क वा हेतुरिति £ परिणमे भावसाङ्कयं कस्यचित्‌ स्वपयवेसि परपरया- 
वैरप्यविरोषात्‌ तदापत्तरिति चेत्‌; अत्राह- 

मेदामेदात्मनो ऽथेस्य भेदा मेदाव्यवभ्थितिः ॥ १३४॥ 
लोकतो वानुगन्तव्या [ सभागविसभागवत्‌ || इति । 
मेदाभेदात्मनः परिणामस्वभावस्य अर्थस्य याविमौ परात्मपर्यायपिक्षया यथाक्रमं मेदा- 

२५ मेदौ नानालकते तयोव्यवस्थिततिरसद्करेणावस्थानमनुगन्तव्यम्‌ । कुतः ? छोकतो वा छोकादिव । 
लोकशात्र प्रयक्षादिपमाणपर्यायपरिणत अतैव तच्वावस्येव ८ ततस्वभावस्यैव । त्वावलोकनात्‌ । 
निदर्खनमाह-'सभागविसभागवत्‌" इति। सभागः सद्याक्षणपरवन्धसन्तानो विसभागस्तदन्यप्तयो- 
था व्यवस्था लेकतस्तथा प्रृतापि अयुगन्तव्येति । तासर्य॑मतरापिं रोकस्तावटुक्तहपः परेणापि 





९ परीक्षणम्‌ । २ स्वतः प । ३ तचछाप्वं साधनं क्व॒ प । तस्षाघनं क्व व, मू ता० | 
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वक्तव्यः, अन्यथा समागेतरसन्तानयोस्तद्रयवस्थायाश्चासम्भवादिति पूवं निरूपणात्‌ । ततस्तेन ॒पङत- 
व्यवस्थापि तदै[थे]वासुभवात्‌ । ततस्तत्सा्कय॑परिकल्पनमनालज्ञलवं परस्य निवेदयतीति । "सिद्धम्‌! 
इ्यादयो विवरणश्षेका; ! तदेवं मावधमंविशेषन्यापिनः प्रमेयलरदेः परिणामहेतुलमभिधाय साम्प्रतं 
तद्विरोषाणामपि तद्धतुलं तद्धयापकस्य वचनादवगतमपि विनेयानुप्रहणाहाथं ददयचाह- 
सामान्यमेदरूपाथेसाघनस्तद्खणोऽखिलः ॥१३५॥ इति । 
सापान्यमेदरूपस्य सामान्यविरोषातमनो ऽथंस्य शब्दादेः साधनस्तद्गुणस्तस्य भावस्य 
गुणस्तदाश्रयी ृतकलादिः । किं कश्चिदेव १ न, अखिलो निरवशोपः । कतप्तत्साधन एवायं 
न क्षणिकल्ादिसाधनो ऽपीति चेत्‌ १ भत्राह- 
अन्यथा उन्नुपपन्नत्वनियमस्याच्र सम्भवात्‌ । इति । 
सुगममिदम्‌ । न हि क्षणिकल्वादौ हेतोस्तत्स॑म्भवत्त ( वस्त ) थाहि- क तत्साधनम्‌ ? 

सब्दादाविति चेत्‌; ऊुत्स्तपपरतिपत्तिः१ पत्यक्षादिति चेत्‌; न; ततो व्यतिरिक्तस्यानवगमात्‌ } अभ्य- 
तिर्कतिस्य चाधर्मं परं प्रसिद्धेः । नापि तंखयक्षगतस्यापि; वादिनं म्रस्यसिद्धेः । तथा चान्यतरं 
प्रति आश्रयासिद्धस्य तदूगुणप्य कथमन्यथापुपपन्नतम्‌ { अन्यथानुपपन्नत्वम्‌ ] असिद्धस्य 
न सिध्यति । [ सिद्धिवि० द्वि° प्रि० ] इति न्यायात्‌ । न तदाकारस्य धर्मिलमि तु 
तदर्प ८ ष ) कस्य वाहय्यैव, तस्य तदाकारादेव लिङ्ञादवगमादिति चेत्‌ › न ; उभयसाधारणस्य 
तदाकारस्यामावात्‌ । प्रस्याससनियताच्च नोभयात्तदपरिज्ञानम्‌ ; इतरस्येतरं प्रस्यसिद्ध : । यथास्वं 
मसिद्धात्तस्रिन्नाने ऽपि कथं तदपंकरत्वस्थेकत्वं कायमेदे मेदस्येव कारणे ऽप्युपपत्तेः १ अन्यथा 
सर्वप्याप्यकदेत॒कत्वापततः । द्रेतरदेशयोर्च धूमयोरेकत्रैव पावके शिन्गतवश्कायां न जानीमः क 
पावकाथिना प्रवतिंतन्यमिति पावकदेशापरिञनं निराकारज्ञानवादे | . भवत्येव तत्र॒ तस्साधनमुमा- 
भ्यामपि तस्य मयक्षतो ऽवधारणादिति चेतु; न ; तत्राप्यकारणस्या्रहणात्‌ । कारणमेव स तस्रवय- 
्षयोरिति चेत्‌ ; फथमेकस्व भावात्‌ ततः कार्यभेदः १ तथा स्वहेतोरेव तस्योतपत्तेः, अन्यथा नाना- 
स्वभावस्याप्यपरेण तेन स्वीकारे ऽनव्थापत्तेः । स्वकारणदेव तरस्वभावतयोतपत्तौ नानाकायत्तयापि 
स्यादविरोषादिति व्यथैमदृष्टस्य तन्नानात्वस्य कल्पनम्‌ । तथोक्तमरद्रि- 

“यथेव कारणादेव नानाशकतिर्भवत्यसौ । 

नानाकार्योऽपि फिनेएः किमदं प्रहल्प्यते ॥ 

कार्थनानात्वद्टेश्च नानाशक्िप्रकरपना | 

यदि तास्येव सन्त्वत्र स्वभावनियमोऽस्य सः ॥* {म० वा्तिकाट० १।१६२] इति । 

“यदवे ८ ये ) कैव शक्तिर्मावस्य मन्त्रादिना तसमतिपिधे पावकात्‌ कचिदपि दाहो न भरन्‌, 
न चैवम्‌, अङ्गुल्यादाबदादे ऽपि काष्ठादौ दर्शनात्‌ । ततस्तत्र भिना एव शक्तयः, ^तद्ररन्यत्रापि 
इत्यत्रापि न पर्यनुयोगः, तथापि तप्य स्वहेतोरेोत्पत्तेः । स्वकारणादेव स खट भाव एद्््न- 
१ छ्मन्यथानुपप्त्वनियमसम्भवः। र्‌ प्रतिवादिपर्यत्त | ३ द्न्तयःह्यानिय | ‰ व्यथरदारस्यादरवः 
~पर ऽवातिकाल० । 
२१ 
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ोत्पन्नो यदेकशवितक्र एव मन्त्रादिरहितः सवत्र दाहं करोति तत्सष्ितस्त॒॒विभागेनेति। त्- 
प्युक्तं तत्रैव- 
“जात; स्वकरणादीदग्येन मन्त्रादिसंयुतः | 
विभागात्कार्यकरणे समथः शक्तयो वथा ॥ 
पावकस्पर्वदूदने विना मन्त्रेण कारणात्‌ । 
स एव कस्यचिदयाहसमर्था मन्त्रसंयुतः ।॥' [ य० वार्तिकाट० १।१६२ 1 
इति चेत्‌; न; नियप्याप्येक (व) मेकस्वभावस्मैवानेककार्यप्सङ्गात्‌ । तत्‌ सर्वभेक्कालमेव 
फिच भवतीति चेत्‌ १ क्षणिकादपि एफदेशं कित्र मवति ? तथा दस्य स्वभावो यदैकदेशामनेक- 
देर च करोतीति चेत्‌; इतरस्यापि तथैव स्वभावो यदेककारमनेककारं च तक्तरोति । ततो न 
कार्यमेदात्‌ प्रतिक्षणं तद्धेदकरपनमुपपननम्‌ । तटुक्तम्‌- 
“धयच्दा काययुतिपत्सुस्तत्तदोत्पादनासकम्‌ । 
कारणं कायमेदेऽपि न भिन्नं क्षणिकं यथा ॥” [सिद्धिवि० त° परि०] इति । 
वातिकिविरुद्धं चेदं शक्तयेकखकल्पनं भावानाम्‌ । तत्र साधारणेतरमवेन शकितमेदस्यापि- 
(“पादिरशवितमेदानामनाक्षेपेण वर्ते |. 
तत्समानफलदितुव्यवच्छेदे षरश्ुतिः |” [ भ० वा° १।१०२ ] इलः , 
मिधानत्‌, “रूपादीनां पतिनियतश्चकितिमेदमनाक्षिप्य तेषु समानोदकधारणरक्तया- 
सेपेण षटश्रुतिः परवततते | [ प्र वारतिक्राक० १।१०२ ] इति स्वयं च तप्य प्रजाक्रेण 
विवरणात्‌ । न च तदेव व्याचक्षाणस्य स्वकीयमपि विवरणपदं विस्मृत्य तद्विरुद्धं वस्तुपरिकिर्पन- 
मुपपत्नम्‌ ; प्रक्ाव्छम्यापततः ¡ ततो नानाशक्तिरेव भावतो मावः | तश्रा च सिद्धः प्रतुताथसाधन- 
मन्यथा उनुपपन्नलं तद्गुणस्य । स्वश्क्सयमेदेन च भावस्य सामान्यमेदरूपत्वात्‌, युगपदिि क्रमेणापि 
भावस्य ताद्रप्याप्रपिकषेपात्‌ । तन्न क्षणिकस्य साधन ततः | 
नपि निलयस्य; तस्येवापरिजानात्‌ । काट्त्रयातुपाती स॒ इति चेत्‌; न सकृत्तदनुपात- 
स्तंत्रयस्य युगपदभावात्‌ । क्रमेणेति चेत्‌; सोऽपि न कारमेदः, तदं नुपातादन्यस्य तस्येवामात्‌ । भवि 
तदनुपातो ऽप्यपरेण तद्मेदेनेव्यनवध्थानपस्गात्‌ । स्वभावभेद इति चेत्‌; न; कैर्ष्थ्येन तद्‌- 
सम्भवात्‌ | परिणाम इति चेत्‌; प्रकृतमनुषालिनं ( तम्‌ ) । ततः स्थितम्‌-शामान्यमेद' इदादि । 
कीटो वा॒शब्दादिर्यत् क्षणभङ्ग साधनम्‌ ? निप्करपरमाणुरूप इति चेत्‌) न; तप्यप्रति 
वेदनात्‌ । पव्येकदशायामेव तस्य तन्न सच्चयदशायामिति चेत्‌; न; विरोपामावात्‌ | स्वय एव 
विरोप इति चेत्‌; न; तेनापि सैक्च्यस्यानपाकरणात्‌ । दञ्ान्तरे ऽपि त्तं एव तदग्रतिपततः | 
सच्चयामावदिव तदापि [न] तस्पतिपत्तिनं॒॑सैक्षष्यादिति चेत्‌; स्ये तिं तैष्येणेव तेपा 
प्रतिपत्तिः स्यात्‌ ततस्वमावलात्‌, तथा च - कथमेकषयादिव्यवहारः १ विकह्पारेपितादेव स्थौद्यात्‌ 
क्षणमेदभ्यवदहारवदिति चेत्‌; एतदेव दश्यति- 
१ कालव्यस्य ! २ कालात्‌ । ३ श्र्रतिवेदनम्‌ । ‰ सौद्म्यादेव | 
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परस्यत्तेऽपि समानान्यनिर्णेयः प्रतिरुध्यते ॥१३६॥ 
यथा क्षणक्षये ऽणूनास्‌ [ इत्यास्मास्तौ विडम्वयेत्‌ ] इति । 
प्रत्यक्षं कलपनापोदं जञानं तस्मिन्‌. सत्यपि । केषाम्‌ अणूनां प्रतिशध्यते वाध्यते । 

केन कः १ समानान्यनिणैयः समानस्य सच्चयगतसाधारणस्य स्थूलकारस्य अन्वः तद्ग्राहको 
विकल्पः प्रयक्षपेक्षया तस्येवान्यलत्‌ तेन निर्णयः । स केषाम्‌ १ अणूनाम्‌ एतदपेक्षप्यापि 
निर्णयपदस्य गमकलाद ( दा ) वृत्तिः । "यथा, इत्यादि निदशनम्‌ । अणूनां -क्षणक्षयेऽपि निणै- 
ग्रस्य॒तदेकलविकस्पेन पतिरोधात्‌ । भत्रोत्तरमाट- “इत्यात्माम्तौ विडस्परयेत्‌ः इति । इति 
एवं ब्रुवाणो धर्मकीर्तिः आर्मानमाप्तं च सुगतं विडम्पयेत्‌ दूषणवन्तं पकटयेत्‌ । तथाहि- 
यदि तद्धिकर्पेन सर्वथा तन्निर्णयः प्रतिरुद्धयते; तदा सैक्ष्येणे ( णे ) व नीखदिनापिं तदभावात्‌ 
निरवकाशमेवेतत्‌-"वस्तुस्वभावोऽयं यदुभवः पटीयान्‌ क्वचिदेव स्म्रतिमीजमाधत्ते 
[ ] इति ; नीलादिव्यतिरेकेण तदाधानविपयस्यामावात्‌ । ततः सिदधमात्मविडम्बनं 
निर्विपयव्चनवादात्‌ । अथ सैक्ष्येणेव तस्रतिरेषो [ न ] नीलदिना तदा निध्ितेतरस्वभावा- 
चिरोपे स्थूकमपि रूपं सैक्षयस्याविरुद्धमिति तदारम्बना एव पञ्चापि विनज्ञानकायाः स्युः । तथा 
चेत्‌; आप्तवचनमपि निर्विषयमेव “सश्िताहम्बनाः पश्चविज्ञानकायाः' [ ] इति 
सिद्धमाप्तविडम्बनमपि । तन्नायमारोपितः स्थूटकारः तस्मल्यव्यतिरेकेण प्रयक्षस्याभ्रतिवेदनात, 
एकलाध्यवसायाच्च तत्कस्पनस्य प्रतिक्षेपात्‌ । एतदेवाह~ । 

अप्रथग्येययनियमादसिन्नाः परमाणवः |१३७॥ इति । 

यप्थग्‌ अभेदेन प्रयक्षादिभर्वे्यं वेयं भावप्रधानवानििर्देशस्य, तस्य नियम।द्‌ 
अवद्यम्भावाद्‌ अभिन्नाः परस्परं कथञ्चिदम्यतिरेकिणः परमाणव इति । 
| द्टमप्यप्थक्त्वं चेदंरोपितमताच्िकम्‌ | 
नीरायपि तथेवेति शूत्यवादो विजृम्भताम्‌ ॥ १४७५॥ 


जथवा यदुक्तम्‌-यथा क्षणक्षयेः इ्यादि; तदपनुदन्नाह-'अप्रथग्‌, इत्यादि । 
अणवः सञ्चयगत्ताः क्रमभाषिनोऽभिन्नाः परस्परमव्यतिरेकिणः । कप्माद्‌ ? षएथक्‌ अप्रथक्तयेन 
वेयं वेदितव्यं येन तद्‌ अपथग्वेध तदेवेदमिति प्रस्यभिक्ञानं तस्य नियमः तदमेदाटन्यत्रामाव- 


स्तस्मादिति । नायं" नियमः, कायेकारणभावादपि तस्य भावादिति चतुः न; स्यपि तस्मिन्‌ सुदा्क- > 


पालयोरमावात्‌ । सादृश्यादिति चेत्‌ ; न; यमलकयोरदगेनात्‌ । करर्यकरारणभावोपाधिकरादिति चेतः न 
पितापुत्रयोर प्रतिपत्तेः । ततः कथद्चिदेकत्वपरिणामादेव तत्‌, काषटमस्मादौ तावतव साद्दयामाव <पि 


भावात्‌ । वासनामात्नादेव भावान्न तेत्निनन्धतवमपीति चेत; न; अ्वल्द्ूपत्वत्‌ । न टि तद्यस्य 


भ [ब 


१ “सञ्चितः समुदायः सः सामान्यं तत्न नाङ्षीः । सामान्यद्युद्धिखावस्पं वि2ल्देनानुदप्यमे | 
प्र० वा० २।१८४ । २ सगतं च चि-प० । ३ मेदारोप्रित- श्या० ०, पठ ¢ द्यभिल्यननिययः 
५ तावत्येव-आ०, च०; प० | £ एक्त्वपरिणामनिदन्धनत्वमपि । ७ ताटस्यं न दा-धा. द, ९८ । 


॥ 


१८ 
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वासनद्ितुक्रतवं नीखादिज्ञानवत्‌ । तदपि स्खस्तयेव मेदननिन वाधनादिति चेत्‌; नीसदिन्ञानमपि पिन 
स्वरति निराकारवप्व्ञनेन वाधनात्‌ ए तदेव नापि, साकरारप्यैव वस्तुनो दर्॑नाटिति चेतः दतरटि 
न भवेत्‌) सान्वयस्यैव दर्शानात्‌ । व्यतिरेको ऽपि पिण्डशिवकादिद्पेण प्रतीत इति चेत्‌; निराकारि 
प्रतीयत एव सत्रीटं सत्मीतमितिं । न दहि नीटेतरयोरन्यतरदेव सत्‌; इतरत्र तच्तानाभाव- 
प्रज्ञात । न नीरदिरन्यत्‌ समिति चेत्‌; सादन्यत्र नीखधयपि। कथं तस्रत्यय इति चेत्‌ ? 
दतरप्रत्ययः कथम्‌ ? नीलदावेव स इति चेत्‌; त्धस्ययोऽपि सच एवेति किच स्यत्‌ 
तद्रे तदनुपपत्तेरिति चेत्‌ ; ` कथममेदप्रखयः ? तत्रैव तदा्ेपादिति चेत्‌; नीलदिप्रययोऽपि 
संत्व एव, तत्रैव तदारिपादिति किन्न स्यात्‌ न कदाचिदपि नीलाद्विविकरं सच्सुपभ्यत दति 
चेत्‌; क पुनरमेदविकरस्य मेदस्योपरव्धिः १ विक्रपसंहारदश्ायामिति चेत्‌; कतरैव सचघ्यापि | 
“सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌? [न्दो ०६।२।१] यादि श्तेः । वाडुमा्रोवेदनेवं कदाचिदप्यनुमव 
इति समानमेकान्तमेदे ऽपि । ततो यथा नीटादिननानस्य निराकारानेनागधनं केवलस्य तदटिपयस्या्तीतेः, 
एवं भेदज्ञानेनापि इतरक्ानप्य, शदयुपपत्सुक्तम्‌- प्रग्‌" इत्यादि । कं पुनरेवममेद एव न 
मेऽपि तज्जानस्यापि भवात्‌ १ कथमेवं तयोरेक भावः १ काटविकल्येनेति चेत्‌; न; वस्तुनि 
तदभावात्‌ । न दोकमेव कदाचिचरीरमन्यर्दान्यदिति चेत्‌; मा भुद्रिकस्पः समुचयस्तु स्यात्‌ । स एव्र 
कथमेकत्र विरुदरयोरिति चेत्‌ £ कथं विश्रमेतए्योः ? न चेदमसिद्धम्‌-“नोयानादिपु" इत्यादिना 
निषटपितत्वातु । कथं वा विकल्पेतरंयोः ? अन्थथा विकत्पामायेन सर्वव्यवहारोच्छेदादिति निद्पणात्‌ । 
ततो यथा विग्रमेतरविकस्पेतरादीनमेकत्र समुचयस्तथा वस्तुस्नामाव्यदेव पष्षमेतरामेदेतरणामपि । 
एतदेवाह- 
देशकालान्तरव्यासिः स्वमावः त्तणभङ्धिनाम्‌ । इति । 

अणृनाम्‌! इ्यनुवत्तम्‌ । ततस्ते देशान्तरव्याप्निः मिनदेशकलयपाविप्वमावः 
स्वभावः ततो देरादै्यम्‌, क्षणमङ्गिनां कालान्तरव्याप्िर्भिचकाट्पर्यायामेदः स्वभाव्ततश्च 
कार्यमिति मावः । देवैर्यस्य निहूपितस्यप्युपादानं तद्रत्‌ काचछै््यस्याप्यवरिरोधदर््नाथम्‌ । 
उत्रैवोपपच्यन्तरमाद- । 

सश्परत्यस्तमिताश्चेषनियमा हि परतीतयः || १२८} इति । | 

सम्यक्‌ ्रत्यस्तमिताः प्रलीना अदरोपनियमाः स्थूल्मेव सृकममेव ,नितयमेवानिमेव 
वेवयादथ एकान्त या तास्तथोक्ताः । काः पुनस्ताः  प्रतोतयः प्रयक्षादिवुद्धयो दि यस्मत्‌; 
तस्माद्‌ देशः इत्यादि । तथा हि- 

नैकान्तनियता काचित्‌ प्रतीतिरनुमूयते । 
उनेकान्ततिरस्कारं यदूवलादविदधीमहि ॥१४७६॥ 


१ चञ्लान~-जा०, च०, प० ¡ २ स्वत एव-आ० च, प्र० ! ३ उति श्रु-ख० व०; प । 
% दा तदन्यदि-्रा०, वप 1 ५ न्यायचि० श्लो” १४ । ६ सचय इति रेपः 
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प्रतीतं ॒प्रविटुम्पेम यदन्यस्य प्रकर्पनात्‌ । 

रमेमहि कथं तत्वं किमप्येवं तदर्थिनः ॥१४७७॥ 
ततः प्रतीतिसामध्यदिशिकाखन्तरान्वयी । 

स्वभावो भावतो मावो सविक्ञैरभ्युपेयताम्‌ ॥१ ४७८] 

न चेदमत्र चोचम्‌-“तथाविधस्य भावस्य स्त्मिना प्रत्यक्षत एव प्रतिपत्तेनं तत्र प्रमाणा 
न्तरं शब्दान्तरं वा प्रषृत्तिसत्‌ 1” | ] इति; कस्मात्‌ ? यर्वा्दर्िभिरसकल्पर्यायस्यैव 
'ततस्तस्य प्रतिपत्तेः । एवं सति स एव गरृहीत्चागरहीतश्च भवेदिति चेतु; नावं दोपः, तध्रा- 
प्यनेकान्तस्यानुपद्रवात्‌ | एकरान्तवादस्य तु भवत्येव समुपद्रवः । तत्र सवत्मिना ग्रहणमेव नेतरदिति 
चेत्‌, न; भाववच्छक्तावपि तसपरसङ्गादव्यतिरेकात्‌ । तथा च क्रं तत्रोपदेशाचपेक्षया १ निणंय इति 
चेत्‌; न; प्रयक्षप्येव निर्भयरूपस्योपगमात्‌ । व्यतिरिक्तैव ततः शक्तिः तस्याः सामग्रीरूपत्वादिति 
चेत्‌; व्यतिरिक्ता कथं तस्य ? तक्तायंँ व्यापारादिति चेत्‌; न; अशक्तस्य कायमिवात्‌ । राक्त एवासौ 
साम्येति चेतु; न; परस्पराश्रयात्‌-'सामपरया शक्त्य कार्यम्‌, तद्वयापाराचच सा तस्य शक्तिः" इति । 
तन्न तत्र व्याारात्‌ तस्यास्तच्छक्तितवम्‌ । तदटपकारादिति चेत्‌; न; अशाक्तस्तेदसम्भवात्‌ व्योमनुलु- 
मवत्‌ । स्वतोऽपि शक्त एव भाव इति चेत्‌ ; तप्य तर्हिं प्रयक्षत एवं नि्॑वात्‌ कथं शरुवेरदर्यने 
संशयः श्रगवेरं बिपमेवेति विपर्ययो वा ? तस्मादग्रहतिव शाक्तिविग्रहे ऽपीति कथमेकान्तवादस्यानु- 
पद्रवः १ तस्मादक्रमवत्‌ क्रमेणापि अनेकान्तात्मक एव भावः, तथा प्रप्यमिज्ञानात्‌ । ननु च प्रस्य 
भिज्ञानं॒प्रदयक्षविषय एव पवृत्तिमन्नान्यत्र अतिप्रसङ्गात्‌ । न च प्रयक्षप्य॒परापरपययिपु -परवृतिर्यत- 
स्तेषां कथच्चिदमेदप्रतिपच्या तस्यानेकन्तविषयत्वत्‌ भ्रत्यभिक्ञानं तत्र स्यादिति चेत्‌; अत्राह- 

अग्रहः चणएभद्धोऽपि [ म्रहणे किमनिश्चयः ] । इति । 

न केवरमक्षणिक्त्वमपि तु क्षणिकत्वमप्यवियमानग्रहणमेव | न हि परापैराविज्ञने तस्यापि 
गरहणं तदपेक्षत्वात्‌ । स्वभाव एव भवस्य क्षणभङ्ग: तत्किं तदू्हणेः पूर्वपररहणेनेति चेत्‌ ! 
सिद्धं॑त्िं तद्वदमेदस्यापि अरहणं तस्यापि कथच्चित्‌ तत्स्वमाव्लवाविदोपात्‌ । किमिदानीं 
गरस्यमिज्ञानेन प्रसक्षादेव तस्य प्रतीतेरिति चेत्‌; न; तस्यैव परापरप्ययव्रियिष्र- 
तया प्रस्यभिज्ञानेनाधिगमात्‌ । अपि च, भवतोऽपि किमनुमानेन प्रदयक्षादेव क्षणमभद्धस्यापि 
ग्रहणात्‌ । निश्चय इति चेत्‌; न; निश्चयस्यापि नीलदिवत्‌ प्रत्यक्षादिव भावात्‌ । प्ट्रवाद- 
ग्रहणे फिमनिश््चवयः' इति । ग्रहणे क्षणमङ्स्य कप्मादनिथयो निश्चय ण्व स्यान्‌ | 
न प्रयक्षमिवेव निर्णयहेतुुद्धिपारवादौ सत्येव त्स्य तच्वातत, क्षणमङ्गे च तदभावादिति 
चेत्‌; नीलदिरपि न निणयः स्यात्‌ निरंरो सण्डयाः पारवदिरसम्भवात्‌ । एवं च कथमनृनानं 
धर्मिदेलादीनामसिद्धः । ततो विरिष्ट नर्णयाथत्ममेवोत्तरम्‌ । त॒ यत्यभिन्नाने ~पि समानम 
नेदमत्रोत्तरम्‌ , समारोपनिरसाथखस्य पच्वादिति चेत्‌; अत्राह 


९ प्रयत्तात्‌ । २ ततोऽपि आ०, व, पठ । ३ एवत्तो नि-ा>, द. प 
सण्ठीति यावत्‌ । ५ -परापरिन्ञा आ०च८, पठ 1 ६ दरिकत्वव्रहयो । ७ -दवित्वम-अ. द, प ; 
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मे, भ (~ 
आकृतिभ्रप्रवद्यद्रद्िपभन्ञ विलोकितम्‌ ॥१३९]। इति । 
आतिरविरीताकारः ततैव भ्मोपपत्तेः तस्य भ्रम यारोपः स वियते ऽस्मिचिति त्रत 
ग्ररणं निरररक्षणिक्रवेदनं श्रहणेः इयस्य विमक्तिपरिणमिन योजनात्‌, कं नेव श्रिम्‌ इलस्य 
वृत्तेः | न हि सर्वासिना तप्य स्वविषयनि्वयनिवन्धनले तद्रखमुपपन्नं विरोधात्‌ । ततो न आरोष- 
स्यामावात्‌ तचनिरासाथेलमनुमानस्येति मन्यते । यददियादि तद्रच्वे निदर्थनम्‌ । तस्यप्युषन्याप्ः 
परं प्र्यमावक्ञापनाथः | न दक्तैः त्निश्चवव्िकरेरवलोक्रिततं॑विपमपिं तद्विपर्मयग्रमवटुपप्नं यतो 
निदशेनं स्यात्‌) तदवलोकनस्यापि तन्निणेवजननस्वमावेन तद्रचानुषपत्तेः । ततः प्रागुक्तमेवोत्तरम्‌" 
्रस्यभिानवत्‌ । अपि च, स्यपि दाने यद्वि निश्चयादु व्यवहारः, स एव प्रमाणमस्तु रं दर्नेन ? 
सएव तदमावे कुत इति चेत्‌? त्रपि कतः विपयविपयिस्निपाता्रिति चेत्‌; तत ए 
सो ऽप्यस्तु । तदेवाह- 
१०५ धरि (4 थो ह, ५ 2 थ, (५ 
न चतंऽथविदोऽर्थोऽर्थात्‌ केवले यवस्ीथते । इति | 
किमियनुदततम्‌, अर्थः पुरोवर्तिनीरादिः फ कस्मात्‌ न च नेव व्यवसीयते ` व्यवसीयत 
0 [य ५ व ५ 
एव । कथम्‌ ? अथेव्िदो निर्किकद्पर्ंः ऋते विना । कुतो व्यवसीयते १ अधात्‌ विपवि- 
सन्निहितात्‌ स्वरक्षणात्‌ । निश्चयो नामामिलपवान्‌ प्रस्ययः, तद्वत्वं च तस्य न विपयगतेनामिलपेन 
तत्र तदभावात्‌) अन्यथा सङ्केतवेफ्यम्‌-स्वत एव वाचकरानुविद्धस्य सवस्यापि वस्तुनः प्रतिपत्तेः । 
स्मरणोयनीतेन तु तचे भवितम्यमेवार्थविदा धूकंम्‌, अन्यथा स्मरणासम्भवादिति । अत्रोत्रग्‌- 
(* = € (९ म ४ च 
केवर" इति । तात्प्यमत्र-यद्यमिलपसम्बन्धेनेवार्थो व्यवसीयते युक्तं तया भवितव्यमिति, न चेवम्‌ . 
तत्सम्बन्धविकरम्य केवरुस्यैव तस्य व्प्रवसायात्‌ } तदरैकस्ये ग्यवसाथत्वं कथमिति चेत्‌ ? 
अभिलयपानु्मरणस्य कथम्‌ ? तत्सम्बन्धादेव तदपीति चेत्‌; तत्रापि तदभिसरपस्मरणान्तरमङगीक्र्तव्यम्‌ , 


. तदुपनीतिनेवाभिलपिन तस्यापि तद्वत्वात्‌, पुनस्तत्राप्यपरं तदिति कथं नान्‌वस्थानम्‌ १ भवतु 


"तनिर्विकस्पकमेव तत्सम्बन्धाभावादिति चेत्‌; न तर्हि तद्विषयस्यान्यत्र योजनं स्वरक्षणत्यावा- 
चकत्वाददाक्याचंति विकस्पविकलं जगतप्राप्तम्‌ , अदाव्दयोजनस्य तंस्यानभ्युपगमात्‌ । तदुक्तम्‌- 

“सदशाथामिरापादिस्प्रतिनाप्यभिलापिनी । 

तावतैवाधिकल्पत्वे स्वल्पा धीः स्याषिकल्पिका ।(सिद्धिवि ° 9०परि° ] इति । 

ततस्तत्सम्बन्धामावे ऽपि व्यवसायात्मक्रमेव तद्वक्तव्यम्‌ । अस्तु, तयोग्यतया तटुपगमादिति 

चेत्‌; किमेधं नेच्दियज्ञानम्‌ १ त्स्य असाधारणविपय्त्वेनातयोग्यत्वादिति चेत्‌; कुतस्तद्विपयतवम्‌ ? 
“जतयोग्यलात्‌ ! तदपि कुतः ? तद्विपयत्वाठिति चेत्‌; परस्पराश्रयस्य सिद्धेः । स्वतस्तद्िपयल्येनाय- 
भासनात्‌, अत एवोक्तम्‌-“प्रत्यक्षं कसनापोटं प्र्यक्षणैव सिद्धयति 1” {्रि° वा० २।१६] ` 
च आ, व, प 1 २ केवलं व्य-आ०, व~, प० 1 ३ “विकल्गौ नामसंश्रवः' इति वचनात्‌ । स्वा- 
भिघानविशेपापेच्ता एव निश्वयैर्मिश्चीयन्ते इति वचनाच ।>-ता० टि० । ¢ श्र्थविदा | ५ श्रमिलापाठ- 
स्मरणम्‌. । ६ विकल्पस्य । ७ विकल्पकमिष्टमिति रोपर: । ८ शव्दसम्बन्धायोग्यत्वात्‌ । 





५ 
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इति चेत्‌; न; “व्यवसायात्सफं ज्ञानं प्रत्यक्षं ॒स्वत एव तः" [ ] इत्यपि 
वचनात्‌, स्वतश्च तस्यैवावभासनात्‌ । रेोकस्यापि तत्रेव सम्मतेः, नेतरत्र, अन्यथा “तयोरेकं 
व्यवस्यति" [ प० वा० २।१३३ ] इत्यस्य विरोधात्‌ । कथं पुनः अर्थाद्वयवसायः १ निर्विक्रत्पा- 
तदनुपपततरिति चेत्‌ ? तद्विदोऽपि कथं तदविरोषात्‌ । वासनात एव व्यवसायः, तदधोधनदवारेण तु 
तद्विदस्तद्धेतुत्वमिति चेत्‌; अर्थस्यापि तयैव तदस्तु । वासनाकार्यस्य कथमर्थविषयत्वम्‌ £ इत्यपि 
न चोचम्‌; अर्थस्यापि तद्धेतुत्वात्‌ । कथं पूनर्वासनाबोधतः पागू अतद्धतोस्तप्य' पश्यात्तद्धतलम्‌ 
उपयोगाविरोषात्‌ ९ ततो ऽथमिवेप्यक्षन्नानेन भवितव्यम्‌, अहेतोरनपेक्षणात्‌ । तटुक्तम्‌- 
“यः प्रागजनको बुद्धेरुपयोगाविशेतः। 
स पर्चादपि तेन स्यादर्थापायेऽपि तेत्रधो ¦ ॥'' ] इति । चेत; 
कथमेवे तद्विदो व्यवसायदेतुत्वमपि ।* शक्यं हि वक्तुम्‌- 
या प्रागजनिका र्िव्यवस्तायस्य सा कथम्‌ | 
पश्ादप्यविरोषात्‌ स्यात्‌ तदपये ऽपि तन्मतिः ॥ १४७९. । इति । 
वासनाबरोधस्य तु परचात्तहविरोषत्वमर्थे ऽपि समानम्‌ । कथं पुनरद्य तदूवोधकल्यतिति 
चेत्‌ ? दशनहेतुवं कथम्‌ १ तदपि दष्टस्येवेति चत्‌; न; अपूवदशनामवप्रसङ्गात्‌ । तथास्वमाम्यं 
तदूवोधक्रतवेऽपि । तने व्यवसायाथमपि दशनकर्पनसुपपन्नम्‌ । 
मवतु व्यवहारोथमेव तद्‌, अभ्यासदशचायां दर्शनादेव व्यवसायनिरपेक्षात व्यवहार- 
परवृत्तरिति चेत्‌; अत्राह- 
भावान्तरखमारोपेऽमाविताक्ारगोचराः | १४० ॥ 
सम्टसंविदो ऽथानां सन्निधि नात्तिश्ेरते ॥ इति । 
विषयेषु सम्मुखमक्षमिद्दियं सयक्षं तस्य संदिद्‌ः तककार्या बुद्धयः अर्थानां ह्पादनां 
सन्निधिम्‌ इन्दियसम्परयोगं नातिरोरते न ततो बिरिप्यन्ते, तत इव ताभ्यो ऽपि न व्यवहार्‌ इत्यभरः | 
कुतस्तयेति चेत्‌ १ अनिरिचतप्वमावाधिष्ठानखदेव । अत एवोक्तम्‌-अभाविताकारमोचराः' इति । 
हेतुपदं चेदम्‌ । यत एवं ततस्तं नातिरोरत इति । निरचयविरहै ऽपि बोधालमङ्घत्वेन तासां तद्रतिद- 
योपपत्तेः कुतो न ग्यवहारनिबन्धनत्वमिति चेत्‌ ? उत्तरम्‌-धाचान्तरस्य तदटिपयादन्यस्य भावम्य्‌ 


समारोपस्तत्रैवाध्यारोपस्तसिमननिति । न हि वोधरूपत्वे ऽपि तदन्तरसमारोपे तन्नियन्धनत्वं क्षणभष्रा- २ 


व फर धभ भत्‌ ४ गरव हा व 
द्‌।वपि तत्पसङ्गोनानुमानदेफस्यापत्तेः । मा भृत्‌ ततस्तत्र व्यवहारो नीट तं स्यात्तदभावाद्रिति 
चेत्‌; न्‌; दशेनादेव तत्रापि तद्भावात्‌, क्षणक्षयादावप्यन्यतस्तदनस्युपगमात्‌ | उपपन्नः क्षण शप्ान- 
रस्य तत आरोपः साददयातिरायत्‌, नीलौ तु कथं दीततादेः विपर्ययादिति चेन ?माः न्नं 
॥ १ नि्विकल्पक्वोधादपि 1 २ दर्ंस्य। ३ उदद्तो-पम-छ्टतद 
"यः प्रागजनको बुद्धेरुपयोयाविरेपतः । स प्यादपि तेनादयोधःपयेऽपि कल्य 
-अष्टसह० प्र ९२ ५ समानमिति सेषः ¦ € साटर्यारिसदव्टूनावात्‌ : 
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यतस्तवरियमो रोकतः प्रसिद्धो उवकर्प्येत ? नीसादिर्नीसदिरप्यलन्तविरक्षण एव॒ ततो न तदारोप. 
स्त्रेति चेत्‌; कषे क्षणान्तरस्यापि' स न स्याचतदव्दिपात्‌ £ तथा च निवयनिर्ुक्तं जगदेव संस्र 
वीजस्य आरोपौसनः सतवच्छेरभावात्‌ । एवच निर्वियमिदम्‌--““उत्वातमृलां र्त रच 
मुमुक्षवः ।” | प्र० वा° १।२५९ | इति । क्षणक्षयासम्भवी दर्चन्य नीलादि विदोषस्ततो 
न तत्र तदारोपमुपस्वयतीति चेत्‌, स तिं कोऽपरः स्यादन्यत्र व्यवत्तायादिति तदामिरैव दिः । 
अन्यथा तस्थास्तद्िपयस्य चानवकल्पनात्‌, इप्यविदयनाट्‌-- 

अणवः चणिकात्मानः किल स्पष्टावमासिनः ॥ १४१ ॥ उति । 

मेदपर्णन्तपराप्ता नीठादयः एव अणवः त एव प्रतिसमयं निरन्वयविनधयः क्षणिकात्मानः 

स्प्रावभासिनो निर्विकल्पकदरनवेयाः "किरः इवयत्रारुचिचोतनं च । तच तथाविधघ्य दर्थनस्य 
तस्रतिभासिनां [च] तेषामप्यप्रतिवेदनात्‌ । न हयनुपक्रान्तसंवेदनछयापारं तवम्‌ इल्यम्भावेन कथ्य- 
मानमपि तथ्यं मवति मिथ्यावादविरदापत्तः । परमरचिविपयं दशेयति- 

अततस्फलपराघृत्ताथाकारस्मृतिहेतदः ! इति । 

न विधते तष्िवक्ितं जलाहरणदिफटं येपां. ते तत्फलाः परदवस्तेम्यः परावता 
घटादिन्यपदेशमानः परमाणवः तेषाम्‌ । थकारः किपतस्थूटनीलादिः तस्य स्मृतिर्मे प्यं षोऽ 
यमिलादिनिर्णयः परपरसिद्धथा तस्य स्यृतिलातु, तप्याः टेतवो यथोक्ताः परमाणवः । (किल 
इ्यत्रापि योजनादश्वद्धेयतवं बोद्ध्यम्‌ | न हि विदोषरूपस्यानुभवगोचरस्यापि सामान्याकरारप्मरण- 
हेपुखमुपपन्नम्‌; अनीरुघ्यापिं नीरनिणंयकारणतमसङ्गात्‌ । नीहवासनापरवोधस्यापि भनीलदिवोपपतते 
विोपात्‌ सामान्यवासनप्रोधवत्‌ । तथा च यथा न वस्तुनि सामान्याकरारस्ततनि्णैयात्‌ तथा 
नीटाक्रसेऽपि मा मृत्‌ । (तत्तदाकार दर्थनादेव तस्य भावात्‌ इत्यपि नोत्तर ; उक्तोत्तवति, 
निरस्य तस्यासंवदनाटिति ¡ ततो निराक्ासमेव तत्वं प्राप्तमिति मन्यते । ततो यथा तनिणयत्‌ 
तत॒ तथा साधारणल्पमपीति तस्येव प्रयक्षवेयत्लम्‌ । एतदेवाह- 

स्युलस्पष्टविकल्पाथौः स्वयभिन्दियगोचराः ॥१४२॥ इति । 

स्थूलश्च ते क्रमाक्रमाभ्यां नानावयव्ताधारणव्वात्‌ स्यश्च विद्चदप्रतिभासत्वात्‌ स्थुल 
स्प्ास्ते च ते विक्रल्पार्थाश्च घगदयः परयसिद्धया तेपां विकलज्ञानविषयतवात्‌ | ते कर्‌ ! 
इन्द्रियं तज्चानं तस्य गोचरा विया न विरुध्यन्ते “न विध्यते इति वक्ष्यमाणस्य वचनपरि 
णमिनान्वाक्प्य सम्बन्धात्‌ । कथं ते तद्गोचराः ? स्वयम्‌ आलनैव न द्नैकत्वाध्यवसायेन, भम 
तस्तद्विपयस्यैव जानस्यानुभवात्‌ । न च तस्यपतिपितगोचरवम्‌; स्यएलात्‌, वस्तुसन्निधामेव भावात, 


प्रतिविक्रपानिवरत्यलाच्च । अभावादेव 'रतिविक्सपप्य तदनिवरत्यवं न तु स्यं वस्तुविपयलादिति 


त 
१-पि न आ०, व०, प० । २ -रोपात्सकस-प० ¡ देयः कुत एव श्रागवम प०। ४ च' 

दति सम्पातादायातम्‌ । ५ -कायाद्-आ०, व०, प० । ६ तदाकारस्तया आ) च० प० । ७ शनिरंक- 

खिकविकल्प“~ता० टि०। 
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चेत्‌; कुतस्तदभावः १ कारणाभावादिति चेत्‌ ; न; दशनस्थैव स्वरक्षणविषयस्य तत्वात्‌ । अभ्यासपा- 
रवादिर्नीलखदिवत्‌ क्षणभज्ञदावप्यविरोषात्‌ । न च सादर्यातिरायेन तस्य प्रतिरोधः; सत्यपि तस्मिन्‌ 
मृगतृष्णिकादौ तनिर्णयस्य तेन जलायारोपनिवतेनस्य च दशनात्‌ । त्च तस्य मानसत्वम्‌ , एेन्द्ियल- 
स्येवोपपत्तेः । तथा च सिद्धं तदाह- 
समानपरिणामास्पशब्दसङ्तदेतवः । इति । 
` समानपरिणामात्मनः सदशपरिणामरूपप्य शब्दस्य सङो वाचकेन निवेदनं तस्य 
हेतवः प्रतिपादिता एवार्थाः न क्षणक्षीणाः परमाणवः । एतदुक्तं मवति-न शब्दार्थयोरसाधारणयो- 
वाच्यवाचकभावः सङ्कतासम्भवात्‌, अपि तु समानपरिणामस्वभावयोः | तयोरपि नाप्रतिपत्नयोः 
सङ्गतः; अतिप्रसङ्गात्‌ १ न च॒ असाधारणद्षूया तसतिपत्तिः, नापि तन्मना विकल्पेन; ततस्ुत्यतत- 
निषेधात्‌ । तत ॒इन्दरिबुद्धिरेव तद्विषया वक्तव्या शाब्दव्यवहारस्यान्यथानुपपत्तेः । सैव तद्वयवसाया- 
सिका बुद्धिनं ततो उन्येति । 
साम्प्रतं तस्यास्ततो ऽन्यत्रे ऽपि तत्स्रसेवेदनवदिन्दियम्रतयक्षस्यापि व्यवसायात्म्षत्वं दरांयत्राह- 
स्वभावच्यवस्रायेषु निखयानां स्वतो गतेः ॥१४३॥ 
नाशस्यैकार्थरूपस्य प्रतीतिने विरुद्धयते । इति । 


नाशस्य क्षणभङ्गस्य प्रती ति्निणयासेन्दियवुद्धिः इतरत्र परस्याविवादात्‌ न विरुद्धयते 


न प्रमाणेन वाध्यते । कीदृशस्य ? एकाथरूपस्य एको भागसहायविक्ररो ऽर्थो नीलादिस्तद्रपस्य 
तत्स्वभावस्य } विरोषणमप्येतत्साधनं द्रष्टव्यं तद्रपत्वात्‌ ।] तदयमत्र प्रयोगः-प्रतयक्षनिणयो नासो 


नीरदेरप्यतिरेकात्‌ तत्स्वरूपवत्‌ । न हि निणेये तदयव्यतिरिक्तस्यानिणेयः, तद्वेदने अवेदनप्यापि 
प्रसङ्गात्‌ । ततो यथेदसुच्यते- 


“एकस्याथस्वभावस्य प्रत्यक्षस्य सतः स्वयम्‌ । 
कोऽन्यो न दष्टो भागः स्याद्यः प्रमाणे; परीयते 1! [ि०वा० ३।४२] इति 
तथेदमपि वक्तव्यम्‌ -- 
एकस्याथस्वभावप्य निर्णतिस्य सतः स्वयम्‌ । 
को ऽन्यो ऽनिणीतभागो यनिश्चयः क्रियतां परैः ।\१४८०॥! इति । 


नीलदिरपि न प्रयक्षान्निणेयः तज्ञन्मनो निश्चयान्तरादेव तदृभावात्‌, ततः साध्यदिकट- > 


सुदाहरणमिति चेत्‌; निश्चयस्य तहिं कुतो निचयः तदनिर्चये नीरदिरनिश्चयात्‌ तदविचाववि- 
त्तिवत्‌ ? निरचयान्तरात्‌ तस्यापि निरचये ऽनवत्योपनिपातान्न नामापि निदचयत्य सिथ्येत्‌ । विदि 
तत्वादेव `तस्य निश्चयो न निर्चितत्वादिति चेत्‌; सस्तु नमिवम्‌, तदेव त वेदनं ठः? 
यसंवेदनादेव प्रयक्षादिति चेत्‌ः नः तप्यानिश्चयरूपस्य निश्चयासनि विरोधात्‌. अनेज्धन्तम्य दानन्यु- 
पगमात्‌ । निश्चयात्मेव तदपीति चेव; िदं तहिं तद्देव नीटादिरययक्षमपि तंदात्म्कमिति ने तन्न 














वदिति निद्ेनप्य साध्यवकस्यम्‌ । त्देवोक्तम्‌-'निर्चयानाम्‌ः इत्यादिना । निद्चयानां 
९ निस्च्यस्व । २ निरचयुपत्मकमिति। 1. 
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नीरादिविकल्यानां स्वतो न निश्वान्तरपिक्षया गतेः निर्णतिः। तां दटन्ततेनाधिय नाशस्यैकार्थ- 
रूपस्य प्रतीतिर्न विरुध्यते इति । कदा पुनस्तेषां गतिर्नि्णीतिरिति चेत्‌ ? उत्तरम्‌-'स्वभाः 
इत्यादि । स्वभावाः संचे( सवे )तनादयो विकल्पधर्मास्ते च ते व्यव्तायास्च नाव्यवसाय- 
स्तेषां तेयु विरोधात्‌, स्वभावन्यवसायास्तेषु सयु । न हि सकरतत्स्वमावानां व्यवसायासक- 


“नियमे निर्णतिरन्या स्वतप्तेपां गतिः सम्भवति । ततो न वदिरन्र्व प्रमाणान्तकसपनमर्थवत्‌, 


मतयक्षादेवे समीहितसिद्धरिति मन्यते । भवतोऽपि स्वपरनिणेयासनो ज्ञानस्य स्वत एव सत्रेत- 
नादिवत्‌ प्रतिक्षणपरिणामादेरपि निर्णयात्‌ किं तत्र प्रमाणान्तरेणेति चेत्‌ १ अत्राह- 
व्यामोदशवलाकारवेदनानां विचिच्रता ॥१४४॥ इति । 
प्यामोहयति विकख्यति चित्तमिति व्यामोहः अआवरणासको विरोषस्तेन शो मेचक 
आकारः स्वभावो येपां तानि च तानि वेदनानि च जञानानि तेपां विचित्रता. विविधां चितं प्रति- 
भासमात्मृनि त्रायमाणानां भावः, व्रिविधप्रतिमासलवं भवति इति दोपः । एतदुक्तं मवति-मवत्येव 
सृक्ष्माणामपि ज्ञानाकाराणां निर्णयो यदि कर्मसामर््यात्‌ असकलनिर्णयपरिणामो न भवेत्‌ | अस्ति 
चायमिति । एतदेवाह- 
साकल्येन प्रकारस्य विरोधः स्तम्प्रतीयते । इति । 
साकल्येन स्वभावसामस्त्येन प्रकाशो कानाकाराणां तस्य विरोधः करमसामर्ध्यन 
प्रतिरोधः तद्वयवस्थापकात्‌ प्रमाणात्‌ वक्षयमाणात्‌ सम्प्रतीयत इति । ततो नास्माकं तत्र प्रमाणान्त 
रस्याः, अपरतिविदितस्यापि तस्य॒ विषयस्य भावात्‌ । न ॒चैवमेकान्तवादे, तत्र यतिपनस् 
तप्सामस्ेनैव प्रतिपत्ते, अन्यथा तद्वादविरोधात्‌ । नन्वेवमगृहीताकारसम्भवे वुतप्तदस्तित्- 
भियत्राह- | 
सम्मावित्तान्यरूपाणां समानपरिएामिनाम्‌ ॥१४५॥ 
प्रत्यक्षाणां परोक्षाट्मा प्रमाणान्तरगो चरः । इति । 
सम्भावितं सम्भवज्ञानावलम्बनम्‌ अन्यत्‌ प्रतीतादरथान्तरं रूपं येषां तेषां समानपरिणा- 
मिनां सदशपर्यायवतां ज्ञानानामर्थानां च तेष्वपि तंतसम्भवनाभावात्‌) तेषां परोक्षात्मा अक्रयक्ष- 
विषयः स्वमावः सृक्षमपरिणामादिः प्रमाणान्तरस्यानुमानदेगोचिरः ततो ऽस्तीति भावः । कीटानां 
तेषां स तदुगोचरः ? प्रत्यक्षाणां सच्येतनादिना स्थूलनीलादिना च स्षटजञानविषयाणाम्‌ | कृतः 
पुनरिदमवगन्तव्यं प्रमाणान्तरगोचर आमा प्रसयक्चाणामिति ? प्रक्षस्य तत्रे तद्विपये च प्रमाणान्तर- 
स्यावृत्तेः, उमयविपयस्य च कस्यचिदभावादिति चेत्‌; जत्राह- 
प्रत्पयः परमात्मानमपि च प्रतियासयेत्‌ ॥१४६॥ 
सत्यं परिस्फुटं येन तच्च प्रामारयमर्लुते । इति । 





१ स्प चेतना-ता० । २ -नियमनिर्खा-अ०, व०, प० | ३ विविधं चित्रं प्र-आ०) व 
प० । % तत्सं मवात्तेपां आ०, व०, प०। 
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` प्रत्ययः आसा भरतिगतः परापरपर्यायान्‌ अयो बोधः मत्ययः इति स्युतपत्तः, ताध्शस्य 
वोधस्येवातत्वात्‌ ¦ स तत्र तस्मिन्‌ प्रत्यक्षाणां परोक्षात्माः इयत्न प्रामाण्यमविसंवादकत्म्‌ 
अदरनुते पाप्नोति । एतदुक्तं भवति-बोधतमेव कश्चित्‌ पदयक्षरूपेण परिणतः तद्विपयाभिसुख्यं परिय- 
जन्नेव पुनः प्रमाणान्तररूपेण परिणम्य परोक्षाकारस्य मरयक्षविषयाविप्वभावमनुभवतीति | कथं 
पुनरेकस्य प्रयक्षेतरपरिणाम इति चेत्‌ १ स्वपरवेदनपरिणामो ऽपि कथम्‌ १ नास्त्येव, `स्ववेदनस्यैव ५ 
एकस्यानुभवादिति चेत्‌; न; परवेदनप्याप्यनुभवात्‌ । न चायं विभ्रम एव, स्वरूपे ऽपि प्रसङ्गात्‌ । 
तद्वि्रमे बह्यविभ्रमे न सिद्धयतीति चेत्‌; एवमपि कृथमविभ्रमस्य वित्रमाकारौ विरोधाविरेषात्‌ ? 
अन्य एव सु तस्मादिति चेत्‌; तस्य तहिं तेन यथावस्थितस्य ग्रहणे सिद्धं परवेदनमपि । सत्यमेव, 
तदुमरहणस्यापि विभ्रमत्वे स एव प्रसङ्गः-कथमवि्रमस्यः इत्यादिरनवस्थापत्तिश्च । ततो गलवापि दूर 
मविभ्रममपि परवेदनमभ्युपगन्तन्यम्‌ । अप्तु तदेव न स्ववेदनम्‌' इत्यपि न युक्तम्‌; तदभव तप्याप्य- १० 
सम्भवादिति निवेदितत्वात्‌ । ततः सिद्धः स्वपरवेदनपरिणामः तथा प्वयक्षेतरपरिणमो ऽपि । तदेव 
।परम्‌, इत्यादिना द्यति । परं बम्‌, आत्मानं स्वरूपम्‌ अपि चः इति समुच्चये प्रति- 
भासयेत्‌ प्रकाशयेत्‌, प्रत्ययः । कीच्म्‌ १ सत्यमवितथम्‌, अन्यथा विन्रमेकान्तस्य प्रसिद्धेः । 
परिस्फुटं विशदम्‌, अनेन तत्परिणामिनः प्रयक्षन्यपदेशाविषयत्वं दर्शंयति, स एवैकः प्रत्यय आत्मनः 
परिसफुटस्य प्रतिभासनात्‌ स्वसंवेदनप्रयक्षम्‌, परस्येन्धियप्रलयक्षमिति । येनः इति तस्य तव्यति- १५ 
भासनेन तथानुभवसमुस्तिं दरयति । तद्वचनास्च तेनेति रभ्यते यत्तदोः सम्बन्धात । तेन तथा- 
लुभवेन स॒ तत्र प्रामाण्यमदसुते इति । अस्ति द्यनुभवो देशव्यापिन इव काख््यापिनो ऽपि मव्ययश्य | 
तत्र रवपरवेदनभावस्येव प्रयक्षपरोक्षमावस्यापि प्रतिमासमेदनिवन्धनस्य तद्ध दस्य सामग्रीवेचिव्यात्‌ 
उपपत्तेः ! ततः सूक्तम्‌ -(तव्रः-इत्यादि । 

“परम्‌ इव्याययुक्तम्‌, एकस्य स्वपरप्रतिमासिनः स्वभावद्वयत्यासम्भवात्‌ । मत सात्मा- २८ 
नमेव प्रस्ययः प्रतिभासयतीति चत्‌; अत्राह- 

आसादितविशेषाणामणूनामतिचत्तितः ॥१४७॥ इति । 

न तावदसवेकपरमाणुरूप एव सरजगत्संव्यवदहारेण तन्मात्रप्या ऽदाक्यावस्थापनत्वात्‌ । 
सख्चयगतानेकपरमाणुरूपत्े च आसादितः यापः अतिश्रयस्चैतन्यरक्षणो बाद्यासम्भवी वियेपो 
येस्तेपाम्‌ अण्‌ नाम्‌ अतिवत्तिः स्वरूपातिक्रमेणान्यत्रापि प्रवृत्तिः तत एव तदुबहुत्वस्यापि परिजानात्‌ = 
तप्यास्ततः । ¶रमात्मानमपि च प्रतिभासयेत्‌ः इति सम्बन्धः | स्वत एव तेपां यथास्वमवगमात ` 
किमतिधृत्येति चैत्‌ ? ननूक्तम्‌-“एकस्य तद्विषयस्याभावे न तद्‌ बहुलावगमः इति । एतदव दययति- 

एकाकारविवेकेन नकंकप्रतिपत्तयः । इति । । 

एफोऽनेकविपय आकारः पर्ययासा तस्य बिवेकोऽमावस्तेन क्ता एककाः रस्सरामिश्च 
प्रतिपत्तयो न सम्भवन्तीति रोपः } भवति हि प्रत्ययनिष्त्वात्‌ प्तयेयव्यक्स्थायाः ( स्था ), तदमव - 


= क. 
[) 


१ स्वयेवेद-आ०,) च०, प० ¡ > पररेदनम्‌ } ३ स्वेदनानि) ¢ परन्परभि- ८.८. द ; 
५ प्रत्ययव्य-{०, व<, प१०। 


^< 


(> 
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तदभाव अःयथां अतिप्रसङ्गात्‌ । ततस्तद्बहु्वं व्यवस्थापयता तद्धिपयमेक्रमभ्युपगन्तव्यमिति सिद्ध 

स्वपरावमासिवरंः तस्य । तद्रदन्येपामपीति नाणुष्ठभावं किमपि संवेदनम्‌ । भवेव युगपचित्रमव, 

न तक्तमेण क्षणिकलवादिति चेत्‌; न; .चित्रस्यापि क्षणक्षीणशरीरस्याप्रतिवेदनात्‌ । एतदेवाह- 
कालापकरषेपर्यन्नविवतोत्तिराया सतिः १४८] इति । 


कार्यापकरपपर्यन्तो हानिपर्यवसानम्‌ अलन्तच्मः कारस्तत्र विवर्तस्य वस्तुजन्मनोऽति- 

रायस्तत्रैव मावः तस्याउगतिः अप्रतिपत्तिः । अत्रोपपत्ति दर्ायन्नाह- 
अद्राक्तेरणुवत्‌ [ सेयसनेकान्तालुरोधिनी ] । इति 1 

यथा ज्ञानस्यान्यस्य वा अणोरगतिः तदृगतौ शत्तयभावात्‌ तथोक्तस्यापि तदतिश्चयस्य | का 
पुनसियिमशाक्तिर्नाम यतस्तदगतिः १ इयत्राह- सेयमनेकान्ताचुरोधिनी" इति । सा परमाणुत- 
दतिरायपरिच्छेदाशक्तिः इयमेव, पयु दासवरच्या न परा । इयमर्थमविदयति-छनेकान्तालुरोधिनीः 
इति) अनेकान्तः क्रमक्रमाभ्यामनेकधरमायिष्ठायी भावः तप्यानुरोधो बुद्धया स्वीकारः स विद्यत 
यस्यां सा तदनुरोधिनी तदुयाहिका राक्तिरिति यावत्‌ | सा च तल्मतिपत्तेरेव रेकप्रसिद्धायाः 
प्रसिद्धयतीति मन्यते | ~ । 

ननु यद्यपि नामाप्मदादीनां न परमाणुक्षणिकप्रतिपत्तिः अल्यप्रनतवेनासामरधयत्‌, 
महामतीनां तु भवत्येव । अत एवोक्तम्‌ ~ ““्यवस्यन्तीक्षणादेव सर्वाकारं महाधियः ।" 
[० वा० २।१०७] इति चेत्‌; दुतस्तेषां महामतिम्‌ १ न स्वमावादेव; अनभ्युपगमात्‌ । “नित्य 
प्रमाणं नेवास्ति |” |[ प्र वा० १।१० ] इमिधानात्‌ । अनुमानाभ्यास्ादिति चेत्‌; अत्राह . 

अंटाग्रदविवेक्रत्वान्मन्दाः क्िमतिश्चेरते ॥१४७६॥ इति । 

मन्दाः पूर्वमल्यपरजञाः सन्तः पश्चात्‌ किं नैव अतिशेते मर॑ञापिषयप्राप्यतिशयन्तो 
मवन्तः कस्मान्न भवन्ति १ अंशस्य वस्तुधर्मस्य कषणक्षयदिग्रंहः प्रतिबेदनं तस्माद्विवेको- 
व्यावृत्ति्यैस्य तदनुमानस्य ` तस्य॒ भावादिति । ताद्पर्यमत्र-महामतिल्वं हि तेषां क्षणभङ्गादिविषयं 
तद्विषयस्यैव अनुमानस्याभ्यासादुपपन्नं॑नातेद्धिषयस्य, अन्यथा नित्यादिविपयस्यापि तेत एव तस 
प्रसङ्गत्‌ { न चानुमानस्य तद्विषयत्वम्‌; विकल्पेन अवप्तुसंसपर्सितवात्‌ । तथापि क्षणक्षयादवव 
- तस्य प्रतिबन्धात्‌ तत्रेव तदभ्यासत्तो महामतिल्ं न नित्यादाविति चेत्‌, ननु प्रतिबन्धोऽपि महाधि- 
यमिव विषयो नान्येषाम्‌, ते च तत्रैव तः प्रतियन्ति नान्यत्रेति कृत्तः ए तत्रैव निर्णयात्‌ । एतदपि 
कस्मात्‌ १ भरतिवन्धस्य ततरैवावगमादिति चेत्‌; न; परस्पराश्रयरसङ्गीत्‌ । सत्यपि तद्यासाद्‌ वहिप्तेप 
सर्वाकारनिणेये नान्तः तत्सम्मव इव्याह- 


निणेचे ऽनिर्णयान्मोद्यो वहिरन्तश्च ताद छाः इति । 


---~- 


त्रैव 





१ -एानभावः आ०, व०, प | २ प्रशञादिव्यप्राप््यतिशयवन्तो न भ-आ०, व ०१० २ त 
प्रतिचन्धस्यावगमे तत्रैव निर्णयः, सति च तस्मिन्‌ तत्रैव प्रतिब्रन्धावगमः । % नातः आ०) व०, प० 1 


२।६५०-५१ ] २ अनुमानमप्रस्तावः । `, १७३, 


० 


च शब्दः अपिशब्दार्थो भिन्नपक्रमश्च निर्णये इत्यत्र द्रष्टव्यः । निणयेऽपि-नं कैवं ~ ` 


तदभावे | क ए वहिः नीरधवलादौ अनिणंयात्‌. निर्ण॑यासावात्‌ । क १ अन्तः नि्णय्वरूपे | न हि 
तत्र तेषामपि निणेयः प्रतः; अनवस्थानात्‌, स्वतरच नििकिरपत्ात्‌ । ततश्च मोहः प्रजञामान्व- 
रक्षणः तादृशः तदभ्यासेऽपि याच्शः पूरम्‌ । स्वरूपानिणैये' परनिर्णयस्याप्यमावादिति मन्यते । 
भवन्मतेऽपि कथं महामतिम्‌ ए श्रुतज्ञानपरिसीरनादेव तद्धावात) तज्ज्ञानस्य चावस्तुविषय- 
त्वादिति चेत्‌ १ न; तस्यापि वस्तुगोचरत्वेन व्यवस्थापनात्‌, सकरुप्यापि चास्तरप्रयासतस्य तदर्थात्‌ । 
न च तदभ्यासान्महामतित्वम्‌, जीवस्य स्वशक्तित एव॒ तेद्धावात्‌ । प्राणिमात्नस्यापि कुतो न भवतीति 
चेत्‌ ? भवत्येव; कथमन्यथा सत्‌ सवंमनेकान्तात्मकम्‌ इत्यादि व्यािक्ञानम्‌ ? प्रतिक्षणपरिणामादि- 
सरघुक्षमविदरषेप्वपि किन्नेति चेत्‌ ? स्यादेव यद्यतो अनादृतः स्यात्‌ । एतदेव दर्खयति- 


जीवः प्रतिक्षणं भिन्नश्चततनो यदि नाचतः ॥१५०॥ 
सरूलग्रह सासय्योनत्तधात्मानं प्रकाशयेत्‌ । इति । 


जीवो व्याए्यातस्तथा तेन सकतल्पकारेण आतमानं स्वरूपम्‌, उपरक्षणमिदं तेन 
परमपि । प्रकाशयेत्‌ स्य्टपतिमासं विदध्यात्‌ 1 कुतः ? 'सकलग्रहसामर्ध्यात्‌' इति । सष्टमिदम्‌ । 
इद व्यािज्ञानवरुदेवावगम्यते । कदा प्रकाशयेत्‌ 2 यदि नाघ्रृतः कमेविरोपण प्रच्छादितो 
यदि न भवेत्‌ । तत्पच्छादितश्चायं स्वविषये ऽप्ययवृत्तिमत्वात्‌ कामल्वित्‌ ¡ कामली हि स्वविषय ~पि 
चन्द्रैकत्वादौ कामलवरणक्त्वदिेव अपवृत्तिमान्‌ मसिद्ध॒इयुपपन्नो चान्तः । तस्य॒ तद्विपयवव 
चापरणात्‌ पूवं पश्चाच तेनाधिगतेः । प्रतिक्षणपरिणामादेरपि विरोपस्य जीवविपयतरम्‌, सामान्येन 
व्याधिज्ञाने म्रतिभासनात्‌ चन्द्रैकलादिवदेव । तद्धि कामलिनाने चन्द्रादिना सामान्येन प्रति- 
भासमानं योग्यतया तद्विषय एव, अन्यथा तदावरणापाये उप्यविषयलप्रसज्लदिति निरवयमुदादरणन्‌ । 
सव्यप्यावरणे जीवस्य निवयत्वेन सकस्ग्रहणशक्तरपरिक्षयात्‌ कथं स्वविषये ऽप्यव््तिरिति चेतु ? न; 
-एकान्तेन नित्यत्वाभावात्‌ । प्रतिक्षणपरिणामिनश्च तद्रश्चात्‌ तत्परिक्षयस्योपपततेः 1 सक्तखव्रहणसामथ्य॑मपि 
त्य अर्थान्तरज्ञानसमवायादेव न स्वत इति कंधित्‌; तन्न; स्वतश्चेतनस्य ति्रैयर्ध्यात्‌ । चतनत्मपि 
ततं एवेति चैत्‌; न; अआकश्चादावपि तत्सङ्गात्‌ तदविशेषात्‌ । अथास्ति कथिद्धिदोपो यतं 
जीवस्येव ततस्तत्वं नाकाशदेः; स तदहि जीवस्वमावो भ्श्येतनतान्नापर इति व्यमेव तदमवावस्य 


करपनमिति एतत्‌ चेतनपदेन दर्िंतम्‌ । तदेवं जीवेस्यावरणवय्रादसक्ल्कवम्‌. तद्रप्गमे त > 


रवत एव सकरक्ेत्वेन महामतित्वं न श्रुतज्ञानपरिशीटनात्‌ । तत्त॒ तदावरणस्यव तदानि 
हरेण परिक्षयार्थमिति सवै समञ्जसम्‌ । यतिक्षणपरिणामे जीवस्य क्षणिकत्वमेव न नितय्दमिनि 
चेत्‌ न; तस्यापि प्रत्यभिज्ञानवलेन तत्र व्यकस्थापितिचात्‌, तदपि सच्यापरापनेत्परिविशमद्रय 
न ताचििक्रदिकत्वादिति चेत्‌: अत्राह- 


र ~ (न) की मिन्वन कीत 
नपिङः} २ समदापादव ¦ ‰ समवयन! 


-निखंेरपर- खया, च>, प} २३ 
५ श्च॒तक्ञानपरिसीलनम्‌ । &“श्रसभिरानं । हि«। 
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तादास्म्यात्‌ प्रत्यभिक्ञा न सददापरहेतुतः ॥१५१॥ 
अवस्थान्तर्चिशेषो ऽपि वदिरन्तश्च लक्ष्यते । इति । 
तादात्म्यात्‌ परापरक्षणेषु कथच्चिज्ीवप्य अभेदात्‌ प्रत्यभिज्ञा स॒ एवादमिति परा- 
मर्यो न न सदसश्वासावपरदच परापर उपादानोपदियप्रबन्धः वीप्सापरत्वािर्देशस्य, स॒ एव 
हेतुस्तस्मादिति । अवस्थ" दयादिरत्रेवोषपत्तिः । अवस्थानां परापरचिततक्षणरक्षणानाम्‌ अन्तः 
अन्तर्गतः सन्तानान्तरासम्भावितया तत्रैव नियतो विशेपो दैतुपरमावः सोऽपि न केवरं वक्षय- 
माणो ल्लक्ष्यते निश्चीयते । क £ बहिरन्तश्च अर्थं ज्ञाने च । एतदुक्तं भवति~ सत्येव परापर- 
परिज्ञाने तेषु पद्विरोपरक्षणं तत्परिज्ञानन्च जीवदेव, न क्षणनियतादरनात्‌, तस्य पूरववततरत्त्र तद्घर- 
तेश्च पूर्वतरामावात्‌ । नापि तदु भयदर्धानजन्मनः त दिदमिव्याकारास्रल्मिजञानात्‌; तप्येवामावात्‌ । 
मावे वा नामेदप्रस्यभिक्ञानं तत्र; विरोधादिति कुतः सन्तानकृल्पनं यतः संसारतत्तारणादिकमव- 
कप्येत १ जीवादपि कथं तटक्षणं तत्रापि मेदस्यानवभासनादिति चेत्‌ ए न ; कथच्रि्तस्यापि भावात्‌ । 
न चैवं प्रसयमिन्ञाने भेदवत्‌ अमेदस्यापि पतिभासः तप्यापि ताच्िकलेनेष्टसिद्धिप्रसद्गात्‌ । मेदस्यैव 
ताचििक्गते प्रव्यमिज्नमेव न भवेत्‌ विभ्रमेतरयोरकत् विरोधात्‌ । अविरोधे मदेतरात्मापि भावस्ता- 
चिक एव स्यात्‌ । इद्युपपन्नं जीवदेव तटक्षणम्‌ । तदभावे प्र्यभिन्ञान्याप्यग्यवस्थितेः । पुनरपि 
'तादात्म्यात्‌ प्रत्यभिक्ञानम्‌' इ्यत्रोपपत्तिमाह- 
सुदमस्थूलतरा भावाः स्पष्टासपष्टावभासिनः ॥११५२॥ 
वितथेतरविन्ञाने प्रमाणेतरतां! गते । इति । 
ृक्ष्माश्च स्थूरतराश्च, स्थूल एव स्थूरुतरः स्वार्थिकत्वात्तरप्रस्ययस्य अल्पाचूतरवत्‌ । 
घर कषपस्धूलतरा भावा बद्रसहकारनाल्किरपनसफलदयः । तथा स्प्टश्चाघ्यष्टश्च ते च ते चप 
भासिनर्च स्पषटास्पष्टावभापिनो भावाः समीपदृरुदेशवर्तिनो वन्पत्यादयः । अत्र र्श्यन्ते 
इति वचनपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ । , तथा वितथं च द्विचन्द्रादिविषयम्‌ इतरच एकचन्द्रादि- 
गोचरं ते च ते विज्ञाने च तथोक्त, त्र ल्ध्येते इति द्विवचनपरिणामेन ।ीद्यो ते . स्येते ए 
प्रमाणेतरतां गते ममाणतां गतमवितथम्‌, इतरतामप्रमाणतां गतं तु वितथमिति । . 'तंछक्षणं चत्र 
वदरादिभ्यः सहकारादयः स्थूढास्तेभ्यर्न वदराद्यः सूष्माः इति दूरपर्वतादिभ्यः, समीपाः -नीप- 
करूपादयः स्पष्टावभासिनः तेभ्यस्तत्प्वतादयो ऽप्पष्टावभासिन इति । वितथादितरत्‌ प्रमाणम्‌, इतर- 
स्माच्च वितथमपरमाणम्‌ इति च पराम एव । न चायं तादाल्यामावे सम्भवति; दरानप्योमय- 
विपयस्याभावात्‌, भवे ऽप्यपरामचरषूपत्वात्‌ । मा मूत्‌ स्वयं परामशरूपं ददनम्‌, प्रामरास्य 
कारणं तु भवति संामवोधसहायमिति चेत्‌, अत्राह- 
यट्मिन्नरसति यल्ञातं कायेकारणता तयोः ॥१५२॥ 
मेदिना प्रत्यनिननेति रचितोऽयं शि लाञ्वः । इति । 





१ तत इद-ता० । २ लक्तण-ता< । ३ वापीकूपा-प० । 
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यस्मिन्‌ देने असति अवियमाने, कार्यकाले सतः कारणतवानभ्युपगमात्‌, यज्ञातं 
परामशाज्ञातं कायकारणता तयोः कार्यता तज्ज्ञानस्य कारणता दर्शनस्य इति एवं रचितो निर्मितः 
सौगतेनायभपू्वः शिखासथः तकतायंकारणमाव एवाश्दधेयतया लिराष्टवतुल्यतात्‌॒तच्छ्डेनोक्तः । 
नापि तद्धावस्य श्रद्धेयत्म्‌; असतो नीरूपत्वेन करणत्वायोगात्‌ । कार्य एव तस्य नीपं न 
पू॑मिति चत्‌, ननु॒पूरव॑मितयपि त्स्य प्रध्वंस एवोच्यते नापरः कोलो ऽनभ्युपगमात्‌ | तत्र च 
कथमस्तितवं॑पिरोधात्‌ ? इृष्टत्वमेव तस्य पूर्तं न नाक्षः ““ष्टताऽतीतकारुत्वं दरयता 
वतंमानता 1" [ ० वाततिंशल० १।१३८ ] इति वचनादिति चेत्‌; क्तं पुनरिदं दलं नाम ? 
सतीतं द्नमेवेति चेत्‌; तस्यापि किमिदमतीतत्वम्‌ १ अपरं दृष्टमिति चेत्‌; तत्रापि रं पुनरित्यदैः 
प्रसङ्ादनवम्थापततेश्च । तस्योपरतिरेव अतीतत्वमिति चेत्‌ भावस्यापि चैव॒ तदिति $ 
स्वेन १ अतीतं नष्टमिति च॒ रोकव्यवहारात्‌ । कदि, एवमतीतं कारणमिति रं 
कारणमिति भवेत्‌, तथा च कथं खर्बिखन्तगंतवीजादेः तत्त्वमदृप्टत्वात्‌ | च्छमेव तपि 
योगिनेति .चेतः न तर्हि त्स्यातीतलम्‌ । “्द्यमानत्तया वतंमानसेव५ [ मर 
वार्ति्नाल० १।१२८ ] इति वचनात्‌ । अन्धेरददयत्वात्‌ जतीतम्ीति चेत्‌, नाद्दयत्वादतीतेखम्‌. 
अपि तु इष्टवात्‌, तच तं्यात्मपिक्चया नास्त्येव । अद्र्यत्वादप्यतीतत्वमिष्टमेव “तस्माद तीतादि 
योगी पश्यतीति कोऽथः १ अन्येनाद्श्यमानं परवति । [ प्र० वा्तिकार० १।१३८ | 
इत्यरुह्ारवननादिति चेतः न; तत्राप्यतीतस्थेव तद्शनस्य वतेमानत्तन्निपेधेनाभिधानात्‌. अन्यभा 
““दणष्टताऽतीतकारुखस्‌' [ प्र° वातिंकार° ] इत्यस्य व्याघतित्‌ । कि, 
अन्यादृ्टरतीततवात्‌ वतेमानस्वतोऽपि च | 
योगदृष्ट्या स एव स्याद्धेतुरन्यो ऽपि चक्रमात्‌ ॥१४८१। 
अन्यैरदरयमानखेन तस्यातीततवात्‌ कारणत्मकारणत्वे निप्पर्यायं प्राप्तं योगिना वतमान- 
तया दर्शनादिति सङ्ूयमवेशः-तत्कार्यस्य युगपदेवोखादानुत्पादयोरपनिपातात्‌ । अथ योगिनोऽपि 
संमाधानक्तारु एव ॒तद्व्तमानं न तस्मादुल्यितस्य, अत णवोक्तम्‌-“योगिना च समाघानादुन्थि- 
तेनातीततया व्यवहारात्‌ ।'' [ ५० वाकार० १।१३८ } इति चेत्‌: न; तथापि तः 
यानिवृत्ेः योग्यन्तरं प्रवृत्तसमाधानं प्रति तस्येव वतेमानखात्‌, योगिना बहुत्वात्‌ । नं उयर्पि 
नियमस्तेषां समकास्मेव समाधानं तस्मादुत्यानं चेति, अन्यथापि तदविरोधात्‌ । अपिच, यानि- 
दरीनस्यापि कारणमेव तद्विषय $ कारणत्वे च टएत्वीत्‌ तदपि यदि तटददानापक्चं परस्यराश्रयः 
दर्शनं ततो दृष्टमिति । दडोनान्तरपेक्षमिति चेत्‌ः तदपि यदि ठ्स्यव योगिनः, से प्व प्रस्रः 
तस्यापि तद्च्टदेवोरप्तेः, पुनर्दशंनान्तरद्त्‌ तदुत्त्तायनवस्थप्रसस्यत्‌ । दर्यनन्तरं परन्यैव योन 
इति चेत्‌: किं तक्के प्रङ्ृतस्य तस्य तेद नस्ति ? तथाच. कथं सदवेदनम्‌ : न 
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न श्युगतः इत्र अपुनरावृततिरपसगार्थः" स्यात्‌, दोपस्यैव पनराृत्तिलात्‌ । तस्मादस्त्येव तदापि 
तस्य तदिति । कथं वा॒तदन्यदर्वरनद्ठादपि तदृ्यनस्योघत्तिः समकायत्तदरेपपततेः १ “नातोऽ्थः . 
स्वधिया सद” [ प्र वा० २।२४६ | दृ्यप्य व्यावातात्‌ | तद्रयाधातासूर्ं तदूढणत 
तदतपत्तिरिति चैत्‌; न; तदापि त्य भावात्‌ } प्रनप्तसू्वेत्यादि केचने अनवस्थानोपनिपातात्‌ | तत्न 
दष्टमतीतम्‌, अपि तु नप्टमेव | ठस्य च न क्रारणलं नीरूपत्वात्‌ । एतेन भाविनो ऽपि तंचं निपिद्धम्‌ 
स्याप्यनुखत्रस्य नीरूपलयात्‌ । नाऽनुखादाद्धाविवमपि तु द्क्ष्यमाणतातु ननु तदपि भव्येव 
र्शनम्‌ , तस्यापि मावित्वं ययन्यतो द्रक्षयमाणलतरात्‌; तदेवानवस्यानम्‌ । अनुत्यादादिति चेत्‌; विपव्स्यापि 
तत एव तदिति 9 द्रक्ष्यमाण्तेन १ अन्यथा प्रागपि तद्मवप्रसङ्गात्‌ | एवमन्यदपि प्रकृतमत्र 
वक्तव्यम्‌ | तन्न द्रक्ष्यमाणलवं भवित्वमिति दुर्मपितमेतम्‌-- 
“भाविता द्रकष्यमाणत्वमिति कालव्यवस्थितिः ।" 
[ प्र०° वार्तकरार० १।१३८ ] इति । 
ततो नासतः कारणवमतीतादेः, नापि तक्तार्यत्वं प्रल्यभिन्ञानादेरिति तत्र॒ तक्स्पनमश्रद - 
यतया शिखष्टव एवेति स्थितम्‌ । कः पुनरेवमाह--असत्रारणमिति, सौगततैः सतएव ततसोफामत्‌, 
कार्यमेव तु असत तका तैरपगम्यते, सत्वं कारणवेफ्यादिति चेत्‌, असल्यपि  तद्रया- 
पारेण १ तद्रुपस्य तन्निरपेश्नतवात्‌, यन्यथा सदेतुकत्वमभावस्य भावस्य तु स्वरसमाविलमिति कथ- 
मिष्टविपयेयो न भवेत्‌ १ अथासत इति ' पश्चात्‌ सवः इव्यर्थो न नीर्ूपस्येति, तदयमदोपः; 
तन्न; यस्मात्‌- 
पश्चातसत्वानुवादेन कार्यलं “तत्र चेद्‌ भवेत्‌ । 
भवतापि हि र्वि तेन सति तटृव्यतास्थितेः १ ॥१४८२॥ 
कार्यलदिव तत्स्व ततो न व्यर्थ॑तेति चेत्‌ । 
कार्यलात्‌ " सत्ततः कार्यमिलयन्यो उन्याश्रयो न करिम्‌ ?॥१४८३॥ 
सत्यपि कार्यते यदि तद्व्यापारस्तद्रपं स्पति; न क्षणभङ्ग: । न र्ए्दाति चेत्‌; कथं 
ततप्तदरिति ए तदनन्तरनियमादिति चेत्‌; न; तप्य सकर्जगत्‌ क्षणपिक्षयापि भावात्‌ | एवमषठु- 
कत्वे तस्य नियं सच्चादि किन्नेति चेत्‌ £ सदेतुकव्वेऽपि कस्मान्न सवहेतुकत्वम्‌ १ अथायं तस्य 


, स्वभावो यतस्लन्नियमाविद्रपे ऽपि कुतश्चिदेव भवतीति; येवम, जयमपिं तस्येव ॒स्वमावो य- 


नि्हतकमपि नित्यं न भवतीति । तन्न पश्ातूतोऽप्यसतः कार्यत्वम्‌, तदभावान्न सतोऽपि 


कारणत्वमिति तत्र तकत्यनं शिला्टव एव । तदेवाद-यस्मिय्‌) इत्यादि । यस्मिन्‌ पाद्माः 





१ प्ट श्रपुनसवृच्या गतः खुगतः"-ता० टि० ! रश््रपुनरावृत्यये खनष्टव्वरवत्‌ “~ 
प्र वार्विकाठ> प्रु १] शुगतः' इत्यत्र सूपठर्मस्व चर्थः 1 ३ -दर्थनंह-अ1०, व) प० । कारणलम्‌ । 
५ दश्वनस्यापि । ६ -समपिदु-चखा०, व प० ] ७ काररत्वोपगमात्‌ । ८ कास्णकाले । ९ कारणव्या- 
पारस । १८ ऊुच्रचिद्ध-आ०,व०) पठ । ११ खततः श्रा०, य । सततं प० । १२ तदनन्तरनियम । 
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न्यसति तद्वयप्देशविपये यज्जातं ततः पराक्‌ स्वरक्षणं कायंश्ृरणता तयोः कार्यैवमसतः 
करणत्वं जातस्येति । रोपं पूर्ववत्‌ | न चायमस्मन्मते दोपः, न हि तत्र पिण्डादिर्थयदौ स्यसति 
वा व्याप्रियते यदयं प्रसङ्गः स्यात्‌, अपि तु स्वयं तद्रूपो भवति । स एव खं भावस्तत्र यस्मतिक्षण- 
परिणामो नाम । तस्य यदन्यत्र सद्यसति च व्यापारनिपेधात्‌ कारणतप्रतिक्षेपः, प्रतिक्षिप्यताम्‌! न 
काचित्‌ क्षतिः, तावतैव तत्र वस्तुत्स्यावस्थानात्‌ । अथ परिणाम एव ततस्तस्य प्रतिक्षिप्यते; तन्न; 
तत्य तदनायत्ततवात्‌ । स्वभावतो हि तस्य परिणामो नान्यत्र व्यापारात्‌ । अत एवोक्तम्‌ -““"परिणाम- 
स्वभावः स्याद्‌ भावः” इति “अयमरथक्रिया हेतुः? इ्यपिं ताद्रप्यप्ैनोक्तं नान्यत्र व्यापारात्‌ | 
कथमेवं घटादौ वचक्रचीवरादेः कारणत्वम्‌ १ अतत्रिणामलादिति चेत्‌ तत्रापि सन्तिधिमात्रेणोप- 
कारात्‌ तद्रयवहाये न स॒ख्यतः । मुख्यतस्तु पिण्डदेरेव तत्वं तत्परिणामलादिति न किञिदमज्ञ- 
समुखदयामः । 

“भेदिनाम्‌ इ्यादिना परमपि परस्य शिरष्टवं दशंयति-मे दिनाम्‌ अन्यो ऽन्यविर- 
क्षणानां प्रत्यभिज्ञा तदेकल्वपरामशं इति । अथवा, मियन्ते सजातीयादन्यतश्चेति मेदाः निरंशा 
भावास्ते सन्त्येषामिति मेदिनस्तद्रादिनः तेषां प्रत्यभिज्ञा इति अयं रचितः । रिाप्ठव एव । 
पूर्वत्र सुगतेतरक्ञनयोरपि तत्मसङगाुत्रत्रासम्मवात्‌ । न हि निरंशवादिनां सांशं वस्तु सम्भवति तदरा- 
दितभ्यापत्तः सांशा च प्रत्यभिज्ञा नानापरामरशरूपल्वात्‌ । तदपि कंट्पनयैव तस्येति चेत्‌; यतप्त- 
लरपनं तस्य तरिं कथम्‌ १ अतद्रुपेण तकक्पनानुपपततः । तस्यापि कटपनयेवेति चेत्‌; न; अनवस्था- 
म्सङ्गादिति पर्याप्तं प्रवन्धेन । 

तदेवं पक्षधर्मलादिकमन्तरेणापि अन्यथानुपपत्तिवलेन हेतोगंमकत्वं तत्र तत्र स्थाने 
्रतिपाय नेदं स्वुद्धिपरिकल्पितमपि तु परागमसिद्धमिदयुपदशंयितुकामो भगवःसीमन्धरस्वामि- 
तीर्थकरदेवसमवसरणात्‌ गणधरदेवप्रसादा दासादितं देव्या पद्मावत्या यदानीय पात्रकेसरिस्वामिने 
समर्पितमन्यथानुपपत्तिवार्सिकं तदाह- 

अन्यथानुपपन्नत्वं यत्र तच्च त्रयेण किम्‌ ?॥१५५४॥ 
नान्यथानुपपन्नस्वं यच्च तत्र चयेण॒ क्रिम्‌ १ । इति । 

अन्यथा अन्येन साध्याभाकप्ररिेण अलुपपैन्नत्वम्‌ असम्भवनियमो यत्र दतै तत्र 
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त्रयेण पक्षधमतवादित्रितयेन किं न किशित्‌ फटं विनापि तेन गमक्गत्वात्‌ । तत्र पक्षधर्मतेन गरिना : 


गमको यथा अपि सवेज्ञः सुनिध्ितासम्भवदुवाधकपमाणखात्‌, अस्त्यासरा उपर्व्येरियाद्िः ! समयन्न- 
सत्त्वादिना" शब्दानिव्यखादौ श्रावणत्वादिः । न दस्य सत्यपि सपक्षे सत्वं पटदिरश्रावणत्वात्‌ । नापि 
स्यतिरेफः; तदु पदसेनविषयप्य कप्यचिदपि ट्टन्तस्याभावत्‌ । तलितयेनापि चिना; यथा सनिं 
प्रमाणानि इप्टसाधनात्‌, सन्ति वहिरर्थाः साधनदृपणप्रयोगादिव्याद्वि । समधिते रतेपामन्यधा- 


न्यायवि० श्लो २।१३३। २ न्यायवि श्टा० २।१२४ । ३ -राने ठ~- श्च 
ट -नानांप-अआं०) च० पठ । ५ कल्पनयेवेति जआ०+व०+प० । ६ -वायमटं जातयपन | 4 -टादा- 
पादितं श्मा०, व०, पठ । ८ विना गमकः" ट्च्यन्वयः। 
२३ 
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नुपपन्नलं गमक्वनिवन्धनमन्रान्यत्र च | ततो युक्तं ततरेयादि | ननु यत्र सम्भव्तत्र तपि 
रक्षणमेव, त्सहितस्येवान्यथानुपपन्नःवस्यापि गमक्रलवादिति चेतत; न; सम्भवमात्रेण तद्टक्षणले 
धूमादौ पाण्डिमदेरपि त्मसङ्गात्‌ । तस्या ऽदेतावपि मवान्नेति चेततु; समानं पकषर्मलादावपि, 
हेत्वामासेषु तस्यापि भावात्‌ । समुदितमेव तत्तस्य रक्षणं तच्च नान्यत्रेति चेत्‌; न; असर्वलुसाधने 
५ वचनादौ तस्यापि भावत्‌ । निधितान्वयव्यतिरकौ नत्त्रेति चेतः न; कतकलादावपि तदम 
` निवेदनात्‌ । तन्न सम्भवमात्रेण तप्य तल्लक्षणलम्‌ | यथवा, श्रयण, इलत्र इतिन्दो दवः, 
त्रयेणेति पि कप्मात्‌ ? “चतुषटयादिरूपेण हैतुः' इति वक्तनथरं खान्तरस्यापि भावाटिति भावः । तत्तावत्‌ 
प्रथममन्यथानुपपन्नल्वम्‌ । न च तलररप्यमेव; तदभव ऽष्युक्तपु देतु भवात्‌ तद्वि ऽपि वचना 
दावभावात्‌ | तथा ज्ञाततमपि । नह्यननातप्य गमक्वम्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । ज्ञातत्वं नाम ज्ञानमेव 
ज्ञातन्यव्यवहारस्य तन्निषन्धनत्वात्‌ तत्कथं हेतो रूपम्‌ अर्थान्तरादिति चेत्‌? न; नोनं यति 
कमभाव तत्त्वात्‌ । तदपि कथं रूपान्तरं तेरूप्याठन्यतिरेकादिति चेत्‌ ; न; अनातप्यावृरत्ति 
रूपतया तदन्यत्याृत्तिहपात्‌ ततप्तस्य व्यतिरेकात्‌ | यदि च ततप्तप्याव्यतिरकात्‌ न रूषान्तरलम्‌; 
अन्वयत्य्रतनिरेकशोरपि परस्परतो न भवेत्‌ तदविदोपात्‌ । व्यतिरेक एव तयोः, भावामावद्पलात्‌- 
सपक्षे भावो न्वयो विपक्षं चाभावो व्रतिक इति चैत्‌; कृथमेवमितरवचनादितरस्यापि प्रति- 
१५ पत्तिः १ नियमवतस्तदूक्चनस्य तथा सामर्थ्यात्‌, नियमवत्‌ खट तद्टचनं सपक्ष एवास्ति विपक्षे च 
नास्त्येवेति, तस्य तादृशी शक्तियदेकमप्युमयं गमयतीति चेत्‌; कथं पुनरव्ुन्यसतो निवमघ्य तेना- 
भिधानम्‌ १ तथा स्वरूपस्याप्यत्त एव त्मङ्गात्‌ । तथा च न तस्यापि दिदगषपतम्‌, अपतस्तदनुष- 
पततेरियेकं पक्षमेलमेव तद्ुपमवशिप्येत । ततः स्वरूपवत्‌ सत एव तप्याप्यमिषानमिति कथन 
परस्परं तथोरव्यतिरेकः १ नियमवतो ऽन्वयस्येव व्यतिरेकतवाद्‌ व्यतिरेकसैव चान्वयलात्‌ । भवतु 
२० नियमवत्त दतरस्याव्यतिरेकादशूपान्तरसं न केवलदिति चेत्‌; न; केवरुप्येतरस्य॒चाख्दगल- 
्षणतातु । व्यतिरेको ऽपि त्रत इतरस्याप््येव विधिनिपेधष्पतप्रेति चेत्‌; युक्तमत्र जातलस्यापि 
ररूप्याद्‌ व्यतिरेकः तद्विटकर्णव्याव्रतिरूपलातु । तथापि तद्टचनादेव तदवगम्यते क्ततस्यैव त्स्य 
तद्टक्षणलात्‌; अज्ञातप्य गमकाङ्त्वायोगात्‌ | अतो [5] ूपान्तरं तदियपि न सङ्गतम्‌; अन्वयदिरपि 
त्वापततः । अन्यतरवचनामियेयलस्य स्वथमेवोपगमात्‌ ¡ पर्धर्मलाटित्रियस्य चा परस्परं तस्यापि 
२५ कृतमनिल्यं प्रयलान्तरीयमनित्यमिति देतुवचनादेवाधिणतेः, हैतोर्विंना तेनःसम्मवात्‌ । अतत ॒णएवोक्त्‌- 
“वरिदपां वाच्यो हेतुरेव हि केवरः 1" [ प° वा० ३} २६] इति | अयाक्तिततः तद्चनततः 
तदनवगच्छतं पृथगेव तस्यामिधानाद्रपान्तस्मेव ततस्तदिति चेत्‌; न; जातत ऽप्येव' तवोषपततः । 
अतो रूषान्तरमेव तद्वक्तव्यम्‌ । 
एवमवाधितविषयलमपि, तटन्यघ्यागमक्रत्वात्‌ । नन्ववाधितलं नाम वाधक 
ए प्र्मत्वादिकमपि । २ ~यु मा आ०व०प० । ३ जातत्वात्‌ । “रत गैरप्यन्य्ति- 
रूपात्‌” -ता०दि० । ५ वैरूप्यात्‌ । £ ग्नन्वयन्यतिरेकयोः ! ७ उत्तरत्र आत्मच प ] € -एतद्न्पा 
-अआ1८) च०, प~ । € ग्ह्पान्तरत्वम्‌ 1 


१ 


[*। 
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निवृत्तिः, अनुपरुष्धर्वा भवेत्‌ १ निदृत्यापि साध्याभावस्य निवर्तने व्यर्थो हेतुः, तावता साध्य- 
सिद्धेः, अभावनिवतेनस्य भावविधानरूपल्वोत्‌ । अनिवतंने तु न तन्निव्रत्तः तक्षणं तद्‌- 
निवर्तनात्‌ तस्वृत्तिवत्‌ | त्च तप्य निदृ्तिरवाधितलम्‌ | अनुपरव्धिस्तदिति चेत्‌; ततोऽपि यदि 
वाधकप्य निवृत्िप्रसङ्गः पूव॑वत्‌ । संशयश्येत्‌; सिद्धः सत्यपि वाधके देतुपरयोगः, संराये पाक्षिकस्य 
तस्य भावात्‌, अन्यथा तदसम्भवात्‌ । तत्ते तदनुपरुष्धिरप्यवाधिततवं, तद्रुपम्‌ तदुपरुत्धावप्येवं 
तस्पयोगस्यानिवारणात्‌ बाघोपगमस्येतरत्राप्ययिदोषादिति चेत्‌; कथमेवमविनाभावो ऽपि देतुरक्षणम्‌ ? 
कथं च न स्यात्‌ १ उच्यते-स हि तावत्न साध्याननुपातिनो निश्चयस्य विषयः; तदपेक्षत्वात्‌ | 
तदनुपातितरे तु निश्चयस्य व्यर्थो हतुस्तत एव॒ साध्यसिद्धः । स्यादयं मरसङ्गो यदि 
धर्मिण्येव तन्निश्चयो न चैवं दृष्टान्ते तदुपगमादिति चेत्‌; धर्मिण्येव कुतो न तत्निश्चयः ? तत्र साध्या- 
भवे ऽपि हेतुसम्भवात्‌; न तर्हि तत्र ततः साध्यसिद्धिः, सत्यपि साध्ये शवस्यभावादिति चेत्‌; 
कथं तहीदभेचेटेनोक्तम्‌-““तर्मात्‌ स्वसाध्यप्रतिवन्धाद्धेतुस्तेन व्याप्चः सिद्धयति, सच 
विपय॑ये वाधकषप्रसाणघ्रर्या .साध्यधमिण्यपि सिद्धयतीति न फिश्िदन्यत्रानुच्त्यपेक्षया 1 
[ देतुवि० री° प्र०२५ ] इति  स्यामपि तत्र तनिश्चयेन साध्यसिद्धौ न भवययेव हेतोः पथोगः । 
समारोपव्यवच्छेदाथं इति चेत्‌; न; निशिते समारौपामावात्‌; अन्यथा वाधाविरहनिर्णयादपि तस्िदधौ 
तदर्थं एव तस्योगः स्यादिति न युक्तमेतत्‌ हेत॒चिन्दाबुक्तम्‌-' "तक्किमिदानीं हेतोः सामर््यम- 
चाधयेव साध्यसिद्धः । [ देतठवि° प०२०८ ] इति । तस्मादवाधितविपयत्वमपि रूपमेव 
देतोरविनाभाववत्‌ । तदभावे को दोषो येन तदपि तस्य रूपं परिकर्प्येत ? वाधितविपयरयापि हतुतव 
मसज्येतेति चेत्‌; न; सप्यविनामावे तद्विषयत्वस्येवासम्भवात्‌ । सम्भवे तेन॒ साध्यघ्य निपेषो ऽपि 
विधिश्चाविनाभवेनेति दस्तरमेव दैस्थ्यं त्स्यापचेतेति चेत्‌; उच्यते-पक्षधर्म्दिरप्यभवे ॐ 


मवेत्‌ यतस्तस्य तद्ुपत्वकरपनम्‌ १ अपक्षधमलदिरपि रतुं प्राप्नोतीति चेत्‌? न; यसत्यतरिनाभावे २ 


> 


तदसम्भवात्‌ । सव्येवेति चेत्‌; तथापि कथं तस्यादतुखम्‌ ? त्ैरूप्याभावाद्िति चेतः तदैव 
दौस्थ्यं तत्राप्यापतितं तदमावादहेतुत्वम्‌ अविनाभावाच विपर्यय इति} अदिनाभावोऽपि तदभावे 
नास्त्येव तस्य तत्रैव नियमादिति चेत्‌; न; तस्य न्पिधात्‌ । ततो न तररूप्यस्यापि कन्यनर्थुवन्‌ 
व्यवच्छेयामावात्‌ । सम्भवमत्रेण तु करपनम्‌ अनाधि [त] विषयत्वेऽपि, सर्वत्र सम्भदेनं॑तनन्तम्य 
विशेषाच । 

एवमससतिपक्षत्वमपि रूपान्तरम्‌ 1 कि पुनरिदमस्सतिपक्षत्वम्‌ १ असम्भवदतिटतुचमिति 
चेतः कुतप्तननिश्चयः ? प्रतिदेतोरदनात्‌ः नः दीनेन भावत्याव्याठी सद्यानादमःदनिदचयस्यः- 
नुपपत्तेः ! न = दृष्टपरतिहेत सद्यो ततस्तनिदचयः. संदायस्येव सम्भडान्‌-तनेदनापि क भवति 


1 
षि [के नन [क ् क [4 # भ 
प्रतिहतः कि वान देति । तदिट्श्रण इतिचेत्‌; तदेव ठदि चय्ननप्यं स्वल्यमन्त्‌ रतः, न्ट 
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एव॒तस्यासाध्यन्यादच्या साध्यनिश्चयकरारिखात्‌ व्यर्थमसत्तिपक्षलम्‌ । “अप्दर्चितपरतिदेतलम्‌ 
अस्रतिपक्षत्वम्‌ः द्यपि न युक्तम्‌; प्रन्ावता पुस्ैण कदाचित्‌ ततप्रद्च॑नस्यापि सम्भवात्‌ | 
यावत्तदप्रदर्शनं॑तावत्‌ गमक्वमेवेति चेव; स तिं टेः वस्तनि स्वताध्यपकरतीनि छल 
त्ममाणकान्‌ परपानभ्युदयनिःश्रेयसताभ्यां संयोजयति, परनश्च प्रतिमावता प्स्येण प्रतिदेतृपदरनेने- 
त्ीस्तिसाधनसामर्यः ताति धरस्तूनि तांश्च पुरुषान तद्धा्रतम्पदः स्वसाध्यप्करतिसम्पदो उभ्युद- 
यनिःध्रेयससम्पदश्च प्रच्यान्य ्रष्टाज्य इव राजा तपोवनं गच्छेतु । कथं वा॒स्वयमतत्साध्यनियतप्त- 
दुपदशनात्‌ प्रागपि तत्र हेतुः ? तत्साध्ये नियते च कथं प्रतिदेतोः सम्भवः प्रदर्यनं वा विरोधात ? 
अतो नापद्तिप्षववं देत॒ूपमुपपत्मिति चेत्‌; कुतः पुनरेवं वरुवतस्तथापि देतोगमकरलम्‌ १ प्रति- 
चन्धादेवं तादास्यादेरिति चेत्‌) न; तच्निश्चयस्याप्यराक्यलेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ | ततो न कथिदपि हेतः 
तस्यापि सन्दिगधस्यातक्षणतात्‌ । यदप्युक्तम-तत्साध्यनियते चेव्यादि; तदपि न स्गतमः; विना्- 
नियतेऽपि तदूमावं प्रव्यनपक्षणे परिणामसाघनतया त्येव प्रतिटेतोः सम्भवात्‌ । प्रतिपादितं चैतत्‌ 
“परिणामस्वभावः स्यात्‌"! इत्यादिना । असिप्रतं च वरिनादनियतत्वं तप्य स्वयं ततप्तत्सापनात्‌ । 
ततो नातत्निश्यमात्रादेव प्रतिदेंभावमिाव इति प्रथगेवधि तद्टक्षणतया वत्तस्यः इयुपपत्नम्‌- 
अन्यथानुपपन्नलादिमिश्चतुमिंः पश्षधमेल्लादिमिश्च सप्तलक्षणो हेतुरिति त्रयेणेति किम्‌ इति । 
जथवा त्रयेण कार्यस्रभावानुपलम्मर्पेणेति व्प्ाख्येवम्‌ । न दि तेनापि किंचित्‌, द्पा- 
न्तरेणापि देतौमवित्‌ ] कार्यादिषूपदेवाविनामावः ] 
“का्यंकरारणमावादा स्वभावाद्वा नियामकात्‌ | 
अविनाभावनियमो दश्नान्न न दर्शनात्‌ ॥५ [पर० वा २।३०] इति वचनत, 

तद्भावे कथमविनाभवो यतो रूपन्तरेणापि दितुतमिति चैत्‌ १ कुतः पुनरिदं तत एवे न तद्राव 
( तदभाव ) इति १ न ताव्त्‌; रसाद्कक्तकरोदयादेः रूपाटिदरिकटोदथादिसायनस्य तदमव.ऽपि 
तद्भावात्‌ | न हि तादृशस्य तादप्यम्‌ ; अतिभरसङ्नात्‌ । वक्ष्यते चतत्‌-“तुलोन्नामःः इत्यादना | 
नापि तञ्जाप्यत्वात्‌; तत्र तदभवे.ऽपि तज्जप्त भवित्‌ । अपिच) 

परयक्षत्वेन तत्तस्य ज्ञापक्रं नोपयत्तिमत्‌ । 

अन्नात्‌ प्चमस्यापि प्रक्षस्य प्रसङ्गतः ॥ १४८४॥ 

लिद्लाचरेत्‌ परस्तत्राविनाभावः प्रकरप्यताम्‌ । 

तस्यापि जपिरन्यस्मात्‌ कार्यलदिस्ततो मवेत्‌ ॥१४८५॥ 

एवं सत्यनव्रस्थानातु क ॒तज्लप्तिः प्रकटप्यताम्‌ । 

टम्यते उनुमितिर्वस्याः क्षणमङ्गादिसाधनी ।१४८६॥ 

प्रमाणान्तरभावेन ततप्तञ्क्प्षिकल्पनम्‌ । 


तव पथ्यं न वेवं भवतेवावधायंताम्‌ | १४८७॥ [ति 
१ ब्तुनि आव०,ष० । २ देठरत्वापि आव०प० । ३ न्परायविश्टलो० २१३३१ ४न 
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अप्रमाणात्‌ ततस्तस्य ज्ञप्ति फस्पयता त्वया । 
प्माणचिन्तवियथ्यं सर्वत्र स्यात्‌ समर्थितम्‌ ॥१४८८॥ 
कुतो वा तस्य संवित्तिः कायदिर्यत्ततो भवेत्‌ 1 
अविनाभावसंवित्तिरज्ञातात्तदसम्भवात्‌ ॥१४८९॥ 
अविनाभावतश्वेत्‌ स्या्स्यापि प्रतिवेदनम्‌ । ५ 
म्रयक्षादिषिकस्पोक्तो दोषः सर्वोऽनुषञ्यते ॥१४९.०॥ 
कायदिरविनाभाववित्िस्तस्याश्च तद्गति; । 
इरयन्यो ऽन्याश्रयो दोषो दुस्तरः प्रसजत्ययम्‌ ॥१४९१॥ 
प्र्क्षात्तस्य संवित्तौ वक्ष्यामो वयसुकत्तरम्‌ । 
लिङ्गा तत्परिक्ञानमनवस्थानमुदरहेत्‌ ॥१४९.२॥ १० 
रङ्गं तदविनामावात्‌ कायेत्वादेश्च तद्गतिः । 
तस्यापि शि्गतो ऽन्यस्मादविनाभाविनो गतिः ॥१४९३॥ इति । 
त्न तज्ज्ाप्यलवात्तत एव स इति युक्तम्‌, ज्ञाप्यस्य ज्ञापकनियमाभावाच्च । ततो युक्तम- 
व्यथापि हेतुमावात्‌ कार्यादित्रयेण किमिति । एवं पूर्ववदादिना' संयोग्यादिनां वीतादिनाः च त्रयेण 
किमिति व्याख्येयम्‌ ? वक्ष्यते चैतत्‌-एतेन' इ्यादिना" । १५ 
भवतु नाम यत्रान्यथानुपपदरवं तत्र त्रयेण किमितितेनेव पर्यापतत्‌, अन्यथापि देतुमावाचत्र 
नास्ति न तत्र, तत्नत्रैरूप्यस्यैव गमकत्वात्‌ । हेतोइच त्रिविधस्येव भावादिति चेत्‌; न; अन्यथानुपप्य- 
भावे गमकलस्यासम्भवात्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । अगमकधमेणश्च अेतुलवात्‌ । एतदेव नान्यथा! इव्यादिना 
दितम्‌ ।स्वप्रपरसिद्धं चैतद +अत्र चोदादरणं सकस्मपि क्षणभह्ायेकान्तसाधनं प्रतिपत्तव्यम्‌ । तस्यान्य॒- 
थानुपपक्तिवेकस्यश्च यथाप्रतिभासमनेकान्तस्येव ततः सिद्धेर्विरुदधस्वात्‌ यथाकस्पनमसिद्धः इष्टवदितरत्रापि २० 
सवेन व्यभिचाराच्च । तदुक्तम्‌-- 
“असिद्धः सिद्धसेनस्य विरुद्धो देवनन्दिनः । 
देषा समन्तभद्रस्य देत्रेकान्तसाधनः' ।\ [ सिद्धिवि० परि० ६] इति । 
तस्मादन्यथानुपपन्नलदिव देतु: । सत्यसति च तस्मिन्‌ त्रिरूपतरेविध्ययेरवयर््यात्‌ । 
इतस्र्हि तद्पतिपततम्यमिति चेत्‌ १ ननु नोक्तमेव वैतत्‌-“साध्ये सति" इत्यादिनां । यचेतावता २५ 
न परितोषः) वक्ष्यामः । भवतस्तु र्वभावादिरूपस्य हेतोः कुतः यतिपत्तिः £ प्रसयक्षादेवेति चेत्‌; न 
ततः साकस्येन तदसम्भवात्‌ । न हि तत्‌ सवत्र सवंदा दिदपादिः वृक्षादिस्वमाव एव, धमादिशन्या- 
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दिजन्मैव दतीयतो व्यापारान्‌ कतु समर्थम्‌; देशकार्त्याप्या स्वयमप्वृत्त, प्राणिमात्रस्यापि. 
तर्दर्थिलप्रसद्गात्‌ । अन्यत्र वृत्तं तत्र क्रोदेव तीनिति चेत; न; त्त्राप्यपरामर्यहपवात | क्रिवा 
तत्र तक्तरणेन १ तत एव साध्यस्यापि सिद्धेरनुमानवरेयर््यात्‌ । उक्तव्चतत्‌-^“सम्बन्धो यत्र 
ट्याद्रिना । ततः सामस््येनेव तक्करणमभ्युपगन्तव्यम्‌ । तच्च ततो न सम्भवति । तेवा 
प्रत्येति न प्रमा दतुं [ प्रस्मरति पुनरयपा ]॥१५१॥ इहि । 
परमा पलक्षरूपा तदन्यद्पाया व्षयमाणलात्‌, न ग्रस्येति न परिच्छिनत्ति हेतुम्‌ 
उक्तर्पमुत्त्तदिव न्यायात्‌ । मा सा तं प्रतिगातु, तज्जन्मा त॒ विक्द्यः प्रसयेति तद्रयावरचचेः परामर्बा- 
र्यत्वादिति चेत्‌; न; तप्यागरदीतग्रहाविस॑वादाभ्यां प्रयक्षानुमानयेरतद्टक्षणलयेनानन्तर्माविनः प्रमा- 
णान्तरलप्रसद्गात्‌ । अप्रमाणत्वे वा कुतस्ततो देतप्रतिपत्तिः ? पएतदेवाह-्रत्येति पनसरमाः इति । 
नेति दतुमिति चानुवृत्तम्‌ | पुनरिति । पुनर्भव वकल्पः पुनः प्रत्येति टेतुम्‌ । कस्माद्‌ अप्रमा 
परमाणं यत इति। मा मृत्‌ प्रमाणात्‌ त्य प्रतिपत्तिः प्रमाणदेव भवदिति चेत्‌; अत्राह- 
प्रप्राहतुतद्‌(नासरमदोऽयं छव्यवस्थितः । इति। 
ममा च तुश्च तयोराभासी च प्रमादेतुतदामासाः परमातयामौ देत॒तदाभात्तौ चेलर्ः । 
तेषां मेदो नानात्वम्‌ अयं प्रतीयमानः रुव्यवम्थितः (न व्यवस्थितः" इध: । उपदसनपरवष्छ- 
चनस्य । तथा दि- 
यदि यमाणतो हेतुः वुत्तधिन्रावगम्यते | 
नानुमानं तदा तप्य हेतोरेव सथुद्धबात्‌ ॥१४९४॥ 
तदमावे कथन्नाम तदामाप्तम्यवस्थितिः । 
तोगतैरवकरप्येत प्रयक्षात्तदसम्वात्‌ | १४९५५॥ 
अन्यथा तदूव्यवस्थात्राः कथं मानान्तरस्तिता । 
प्रमाणेतरसामान्यध्ितेरियादरिनोच्यताम्‌ ।|१४९६॥ 
अग्रमाणादू गतो देतोस्तदमस्याद्विसमन्वयी | 
देतुरन्यस्तद्‌। भासः संमोग्याद्विरदोपतः ॥१४९७॥ 
दृति देत॒तदामासमेठस्यावस्थितिः कथम्‌ | 
प्रमाणदवेव तयुक्तेरन्यथा नियमक्षतेः ॥१४९८॥ 
भवतु तर्हि प्रमागद्रिवानुमानादधतुप्रतिपरिरिति चेतु; यत्रां 
नियमेन न गृह्णाति निःशङ्क चतुरखधीः॥१५६॥ 
अन्यधा रप्तस्मवें ऽन्ताने [ द॑थर्चात्मदयवस्ित्तः | । इति । 
चतुरखघीरतुमानधुद्धिः सकरन्यवदारनिवन्धनत्वेन तस्या एव चत्रतोपपततेः न गृह्णाति 7 








१ तानीति आ भवनप  व्य्रापायन. । २ न्यायवि^टो” २।२३। ३ प्रयचतप्रमा 1 ४ देठम्‌ । 
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मस्येति हेतुम्‌! इति गतेन सम्बन्धः | ग्रहणं किविशिष्टम्‌ १.निःशङ्क शङ्काया निष्क्रान्तम्‌ | उपर- 
क्षणमिदं "तेन निर्विप्ययमपि । कदा न गृहाति ? अन्यथासरंभवे साध्याविनामावे हेतोरज्ञाने अवि- 
यमानपर्च्छिदे सति | केन कारणेन तदापि सा न तं गृह्णातीति चेत्‌ ? नियमेन नियमः तदा सेव 
नास्तीति योगः तेनं । न तलरिज्ञानजन्मा तद्धीस्तदमावे मवति," अवन्ती. च कथं गृहीयात्‌. सव्व 
धर्मिणि तद्धमोपपत्तः ? सत्येव तस्मिन्‌ तञ्ज्ाने सा तं गृह्णातीति चेत्‌; अत्राह-"नियमेनः इत्यादि । 
चतुरस्थोःन हेतुं निःशङ्क गृहणाति । कदा ? अन्यथासेम्भवे यज्जानं तस्मिन्‌ सति । केन 
नियमेन । यम॒ उपरमस्तस्यामावो नियमं निशितपरत्‌, तेन । चतुरसतधिय इति विभक्तिपरिणमिन 
सम्बन्धः । तासयंमन्न-प्रतस्ते तज्जनात्तद्धीः, तयदि तत एव परस्पराश्रयः- स्यां तस्यां तज्ज्ञानं तस्मिश्च 
तद्धौरिति । अन्यत्स्तद्धिय इति चेत्‌, आगत्तस्त्िं तदनुपरमः तच्निमित्तस्यापि ज्ञानस्यान्यतप्तद्धिगो 
सावात्‌, पुनस्तन्निमित्तस्यापि तज्ज्ञानस्येलयेवं कचिदप्यवस्थानात्‌ । तन्नानुमानमपि हेतु" प्रेति । 
मा भूत्‌ प्रमाणतदामाप्तादिभेदः स्वयमप्यलष्कारकृता तननिरासस्यष्टत्वात्‌, अविचारितरम्यया 
कपनेव तदुपगमात्‌, तत्वतस्तु संविदद्वैतमेव तप्य तत्वम्‌, तस्य च यमगितरविकस्पातिपातिनः 
स्वसंबेदनादेव पतिपत्तिरिति चेतु; अत्राह-श्यथंस्चात्मव्यवस्थितः, इति! दि स्पुरम्‌ 
अर्भुस्च न केवरं तदेव ज्ञानम्‌ आतमना स्वभावेन न कल्पनया व्यवस्थितः तक्तथम्रेतम्‌ १ अरथ- 
व्यवस्थितौ द्वतप्यैवोपपत्तेरिति भावः । कुतस्तद्वयवस्थितिरिति चेत्‌ ! ज्ञानवस्तीतेरेव, इयांस्तु विदोषः 
स्वतो ज्ञानप्याथैस्य तु ततः इति । तत ह्यपि कुत इति चेत्‌ स्वत इत्यपि कुतः £ तथानुमवात्‌ 
समानमन्यत्र । तथापि न तद्रयवस्थितिप्तस्तीतेर्भान्त्वात्‌ स्वप्नतसतीतिवद्विति चेत्‌; ज्ञानस्यापि न 
व्यवस्थितिः, तस्तीतेरपि बादयप्रतीतिवदू आन्तलात्‌ । प्रतीतिवेऽपि बाह्यस्यैव प्रतीतिर््रन्ता न ज्ञान 
स्येति चेत्‌; अनुकरूरुमाचरसि-बाह्य्र तीतिरपि स्वप्न॑तेव भ्रान्ता न परेस्यमिमतसिद्धेः । कथं चेदमनु- 
मानमद्रैतबादे १ कथं च न स्यात्‌ ? दितुजन्मना तेर्न देतुफलरमावस्य तद्रादयव्यनीकप्यान्वाकर्पणात्‌ । 
नायं दोषः परिकिल्पितत्वात्त द्वावस्येति चेत; तर्हिं तत्निवन्धमनुमानमपि कहिपतमेवेति कथं तत 
छचिद्विभ्रमस्य विधिरविभ्रमवत्‌ १ कथं वा क्षणक्षयादेरेव तततः प्रतीतिनं निवयदिरपि यतः संबृल्यापि 
स एव सन्न नित्यादिरिति व्यवस्था शोभामनुत्रोभवीति ? तन कल्ितस्तद्धाव उपपन्नः । तदाह 
प्रतित्रयूढस्तु तेनेव पर भवोऽनलधरुमयोः ॥१५५७॥ 
प्रत्यन्ते ऽथे प्रमाणेन चिक्रस्पेन प्ररूलिपितः | इति । 
प्रतिव्यूहः प्रतिक्षिप्त तुरिति वितकछ । कः ? प्रभवः कायकारणभावः । कयोः १ अनलधृमयाः 
उपरक्षणमिदमन्येषामपि लिङ्गरिद्खिन्ञानादीनाम्‌ | कीरशः ? प्रमाणेन विकल्पेन परकल्पित इति । 
दुबोधमेतत्‌ । न चेदमसम्मतमेव परस्य--““निष्पत्तेरपराधोनमपि कायं स्वटेतना । सम्बध्यते 
कल्पनया ॥› [ प्र०° वा २।२६ ] इत्यभिधानात्‌ ¡ केन प्रतिग्यद्टः ? तेनव प्रागुक्तेनानमान- 
भासमेदानवस्थितिन्यायेनेव नापरेण । तथा हि 
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कर्पितप्रभवाधीनं क्षणिकाच्नुमानवत््‌ । 
नि्यलायनुमानं च तदामासि भवेत्‌ कथम्‌ ॥१४९९॥ 
तदरद्वा पूवक्स्यापि तदाभासलसम्भवात्‌ । 
अनुमार्मतदाभासमेदो ऽयं यट णः करम्‌ ॥१५००॥ 
न केवरं तथोरेव प्रतिव्युढो.ऽपि तु प्रत्यक्षे स्पटवेदने अर्थे तद्विषये च, अर्धतलल- 
योरपी्यथः । अत्र तेनेव" इति निककिस्येतरमेदानवस्थानेनेति प्याछ्येयम्‌ । तथा हि 
प्रत्यक्षं निर्वि्रस्पं चेत्‌ कल्ितादर्थजन्मनः | 
सविकपक्रमप्येवं तत एव कथन तत्‌ ॥१५०१॥ 
नास्त्यथ सविकटपशयनििर्विकलयो ऽस्यततौ कथम्‌ १ , 
्रयक्षात्तसरतीतेरचेष्टिकट्पमस्वजितात्‌ ॥१५०२॥ 
नाविकल्पात्ततः सिद्धात्‌ सिद्धयव्यर्था ऽविकपकः 
तस्माच सिद्धात्तत्िद्धिरियन्यो उन्यसमाश्रयात्‌ || १५०३ 
अध्यक्षादन्यतो ऽथद्चेदकिकरित्यः प्रसिद्धिमान्‌ | 
अन्यस्याप्यविकरल्पत्वे कथं नाध्यक्षमेव तत्‌ ॥१५०४॥ 
विकल्पत्वे कय तस्मादविकल्पार्यंवेदनम्‌ | 
विकल्पो ऽवस्तुनिरभसी यतो वः स मतो सिकः ॥१४०५॥ 
करपनातः सतो ऽप्यर्थात्‌. परयक्षं ययकट्पकम्‌ । 
सविकर्पकमेवातस्तत्र कस्मान्निगयते ॥१५०६॥ 
लोकस्य यत्तदेवेप्टं प्र्यक्षमविगानतः । 
न छोकातिक्रमी युक्तस्तक्यो रोकमिच्छताम्‌ ॥१५०७॥ 
ततो उथंजन्मनः क्ठ्तात्‌ यच्यक्षं निर्विक्रस्पकम्‌ । 
विकरपकसुतैस्येवं मेदो ऽयं॑दुर्विनिश्चयः ॥१५०८॥ 
तस्मात्तदमेदरनिश्चयमभ्युपगच्छता तत्त्वत एवाधज्ञानयोरनटधूमदिश्च प्रभवो उयमभ्युपगन्तम्यः। 
एवमेव तत्‌ प्रमाणतः मव्यक्षादेव तत्पतिपत्तेः । एतदेव दोयतिं- 
प्रर्यन्ानुपलम्माभ्यां यदि तत्वं प्रतीयते ॥१५८॥ इति । 
तच्वमनल्भूमयोर्त॒फल्मावः प्रतीयते प्रत्यक्षादेव अनुपटम्मसदायात्‌ अनुपलममद्रा 
प्रयक्षसदहायात्‌, ततस्ताचिकर एवायम्‌ ! दृयते हि भरायनलाभावे ऽनुपल्न्धो धुमः, तद्वाव च्छो ऽपि 
तद्धाये पून द्यते च तदभावे, तस्मात्‌ स तस्येव कार्यम्‌ अकार्यस्य ततः सक्रदप्यसम्मवादिति 
भावः । परस्य तैत्रोत्तरमाद- 
१ एवमेतत्‌ आ, व०, प० । २ तदभावे आ०› च; प2 | ततद्धण्वे' इति पटं व्यर्थम्‌ 1 
ई श्रकारणस्य आ) व) पठ | 
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अर्था उलुपपम्नत्वमतः फिन्न प्रतीयते । इति । 
अत एतस्मात्‌ प्रयक्षादनुपलम्भाच्च अन्यथाऽनुपन्नस्वं सध्याविनामावितं हेतोः किन्न 

तीयते १ प्रतीयत एव । तासपयेमत्र न तावस्मयक्षं धूमस्यान्यतो मावमन्यवच्छिन्दद्‌ अनसत्तदुपत्ति 
मवगन्तुमरहेति । परतोऽपि तदाशङ्कायां तत एवेति निथमायोगात्‌ । ततो इर्यमानः 
कथमन्यतो ऽप्याश्षडक्यतेति चेत्‌ १ अस्ति तर्हिं ततोऽन्थथा ऽनुपपत्तिपरिज्ञानं तद्रयवच्छेदपरिजञानस्येव 
तत्परिज्ञानलात्‌ । तथा च तावतैदानुमाननिष्त्तव्यथं तदथं तत्रानरुपभवस्वपरिज्ञानम्‌ | एतेन 
रिदापादौ साध्यतादास्यपरिक्ञानमपि चिन्तितम्‌ | तत्राप्यतत्तादास्यन्यवच्छेदपतिपत्तिति एव॒ अनु- 
मानोपपत्तेः | मा भूट्‌ च्यवच्छेदन्ञानादन्यत्रानुमानम्‌, तत्र तु त्थं यावन्न तत्पतिबन्धज्ञानमिति चेत्‌ ? 
न; तज्ज्ानस्येव पतिबन्धक्ञानत्वात्‌, न तदुखदयादिज्ञानप्य, तप्य सतोऽपि उ्वच्छेदप्रत्रानतपे वानुमा- 
पकत्वात्‌, अन्यथा व्यभिचारशङ्का ऽनिदृतते, व्यवच्छेदज्ञानस्य तु विनापि तेनेति निवेदयिष्यते इति । 
अपि च, प्रतिबन्धो य्यसाधारणः; न तस्मादनुमानम्‌ । यत्र तस्सिद्धिः प्रयक्षात्‌ साध्यस्यापि तत्र तत 
एव सिद्धेः, अन्यत्र चावि्यमानतवात्‌ । साधारणर्चेत्‌; न तहिं स॒विपयः प्रक्षस्य स्यात्‌, तस्य 
स्वलक्षण एव नियमात्‌ । अतः प्रमाणान्तरस्येव विषयो वक्तव्यः । तदेवाह- 

प्रमाणएकाघनोपायः प्रमाणान्तरगोनचरः ॥१५६॥ 

उयाप्यव्यापकमावो ऽयमेकन्रापि विभाव्यते । इति । 

व्याप्यव्यापकभावः साध्यसाधनयोरविनाभावः अयं विचार्थमाणो पिभाव्यते 
निश्चीयते । कस्मिन्‌ ? एकत्र एकस्मिन्‌ महानसादौ, न केवल सवत्रेलयपिशब्दः । एकत्रापि कीद्श 
स विभाव्यते ? प्रमाणान्तरस्य प्रयक्षानुमानाभ्यामन्यस्य तर्काभिधानस्य प्रमाणस्य गोचरो विपयः | 
कुतस्तद्रोचर एव स विभाप्यते नापर इति चेत्‌ १ न; प्रमाणसाधनोपायत्वात्‌ । इष्टं हि तस्य अनुमा- 
नप्रमाणनिष्पच्युपायसम्‌ | तच तदूगोचरस्यैव नातद्गोचरस्य | अपरिन्ञातस्य तदुपायतरे अतिपरसङ्गात्‌- 
नाल्किरद्रीपादागतस्यापि धूमादिः पावकादिप्रतिपत्यापत्तेः | नाप्यन्यगोचरस्य; तत््वस्येवाभावात्‌ । 
तिविदहितं हि तस्यानुमानगोचरत्वम्‌ अनवस्थापरस्पराश्रयाभ्याम्‌) प्रसक्षविषयलच्च साधारणत्वात्‌ । 
न कथित्ताच्विकः साधरणाकारः सम्भवति प्रयक्षे ऽपि तरमरतिभासप्रपज्गात्‌, अन्यथा ऽन्यत्रापि तदनुपपत्तेः, 
तप्य तदूवरुभाविलात्‌ 1 ततो विरोषस्यैव साधारणं तस्येव प्रयक्षविषयस्य विकपज्ञाने व्यक्तयन्तर- 
साधारणतया भ्रयवभासनात्‌ । ततो गृहीतग्रहणात्तद्विपयस्य तकविकरयस्य ममाण्यमेव दरुपपादं 
तत्कथं 'तदन्तरस्वं यतस्तहोचर ` इत्युच्यत इति चेत्‌ ? न; एवं तस्य प्रमाणसाधनोपायत्व्यापततः | 
न हि तस्य िशेषणरूपेणेव पययक्षावभासिना तदुपातत्वम्‌ ; तस्य पवेतधुमादौ अभावात्‌ । नापि किक 
 हिपितेन; तस्य तत्र भावेऽपि ततः प्रमाणस्यानुतत्तेः । तथा हि- 
कल्पितास्रतिबन्धाचचत्‌ क्षणमभङ्भनमोदयः । 
तत एव भवेत्‌ किन्न निव्यतायनुमोदयः ? ॥ १५.०९ 


„ १ श्नमनेः) २ प्रमाणान्तरत्वम्‌ । 
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केत्पितो.ऽपि क्षणक्षीणे व्तन्येव स सम्भवी । 
तस्य प्रक्षतः सिद्धेनं निवयदै विपयैयात्‌ | १५१०॥ 
इर्थप्ययुक्तं यत्यक्षात्तस्याप्यप्रतिपत्तितः । 
जाघ्यन्तरगतत्वेन तस्य पूवं निवेदनात्‌ ॥१५११॥ 
ततः साधारणत्मापि प्रतिवन्धोऽस्तु ताचिकः | 
गरमाणमूनृमानं हि नान्यथा स्यत्तदुद्धवय्‌ ॥१५१२॥ 
तस्य च तकदिवाधिगतिनं प्रयक्षात्‌ । तस्या ऽतद्धिपयत्रे वा कष्यायं व्यापारः स्यात्‌ ? 
“अग्निस्वभावः इक्रस्य मूद्धा यथ्ग्निरेव सः | 
अथानग्निस्वभावोऽसौ धूमस्तत्र कथं भवेत्‌ ?॥ 
धूमहेतस्वभावो हि वह्िस्तच्छक्तिमेदवान्‌ । 
अधूमहेतोधमस्य मावे स॒ स्याद्दैतुकः |" [५० वा० ३।२५-३६] यादि । 
्रयकषस्येवेति चेत्‌ ; न; तस्याविकस्पस्यास्येवं परामशोसम्भवात्‌ । तल्नन्मनो विकपस्येति 
चेत्‌; तथापि किमर्थं तच्िरूपणम्‌ १ य्तिवन्धस्येव निणंयार्थम्‌ , प्तक्षभ्रतिपत्रस्यापि त्यानिर्णी- 
तप्य पुपारथं प्र्नुपयोगादिति चेत्‌; विकलपस्यापि तर्हि कथं तनिर्णयं प्रुपयोगंः | न हि तस्यापि वतः 
परतो वा निर्णय इति । अभिहितचरैतत्‌-अनिर्णतिऽपि स तत्रोपयुज्यते दृष्टत्वात्‌, एवं न प्रति्न्धः' 
इति । किं क्ृतमेतत्‌ १ समारोपभावाभावछतमिति चेत्‌; तर्हि प्रतिबन्ये प्रतिबन्धसमारोपनिवारणा्ं 
तत्निरूपणमिति कथं तदुव्यापारवान्‌ विकर्षो ने प्रमाणम्‌ £ अप्रमाणात्ततिवारणायोगादनुमानवत्‌ । 


एतदेवाह- । 
सत्यप्यन्बयविज्ञाने स तकंपरिनिष्टितः ॥१६०॥ 
अविनामावश्तम्बन्धः साकल्येनावधा्येते । इति । 
न्वयः परतिवन्धस्तप्य विन्नान प्रस्यक्षं स्येव परैरििप्तस्मिन्‌ । कथम्भूते £ साकल्येन 
देशकालान्तरवर्तिसाध्यसाधनव्यक्तिसागस्तेन अन्यथा सतोऽपि तस्यानुपयोभात्‌ । सत्यपि 
विद्यमानेऽपि अपिशब्दः सम्भावनायां तत्वतः तदभावात्‌, अन्यथा प्राणिमात्रस्याणि दुगताक्किपेण- 
नमन्येफद्यप्रसङ्गात्‌ । स प्रसिद्धः स वा पात्रकेसरि्वामिना निरूपितः अविनामध ए 
सम्बन्धो देषुसाध्ययोन तादाल्यादिस्तस्याग्यापकेत्रात्‌ । अवधायते निश्चीयते । कीलः 
तकण परितो नारोपयता निष्ठितो रन्धप्रतिष्ठः तकपरिनिष्ठितः इति । साकद्येने्यतरापिं वक्तव्य 
तथा च -"किमन्वथविन्नानेन स्यपि तस्मिन्‌ तकप्रामाण्यस्याश्चक्यप्रतिक्षेपल्वात्‌ अन्यथा समा 
रोपस्याव्यवच्छेदात्‌ | ततः स॒ एव प्रतिबन्धे प्रमाणविततव्यः परस्यापि (अग्निस्वभावः' [ 4९ 
वा० ३।३५ ] इत्यादि त्रुवाणस्य प्र सिद्धत्वान्न तद्विज्ञाने विप्रतिपत्तिरिति सन्यते । पनरपि तक्यवर 
प्रामाण्यं टदयन्राह- वा 


१ किसन्वयिवि- प० | 
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सदच््च धर्मस्तं न विना तस्थ सम्भवः ॥१६१॥ इति । 
तस्य अविनामावस्य . सम्भवः । कैः ? सहयुगपदद्शेधंमेः साध्यस्वभविः रूपादिभिः 
रसादीनां चशब्दात्‌ क्रमर्ेरपि शक्ोदयादिमिः कत्तिकोदयादीनाम्‌ । सक्तिम्‌ ? तंन पिना 
तकमन्तरेण न अवधार्यते इति गतेन सम्बन्धः ] सहक्रमदशेनप्य तदभावेऽपि सम्भवात्‌ न ततस्त- 
दवधारणमिति भावः ] तकस्य यदि न स्वविषये प्रतिबन्धः कथं प्रामाण्यम्‌ १ प्रक्षस्यापि तत ५ 
एव तद्भावात्‌ । प्रतिबन्धे वा सो ऽप्यनुमानमेव तननिणेयादुसत्तेः प्रसिद्धानुमानवत्‌ तक्रथं तस्य म्माणा- 
न्तरत्वमिति चेत्‌ १ अत्राह- 
इति तर्कभपेन्तेत नियमेनैव लेङ्गिकम्‌ । इति । 
इत्येवं तकमेव एवकारस्यात्र सम्बन्धात्‌ नापरं त्य प्रतिबन्धाविषयलराद्‌ अपेक्षेत 
करिम्‌ ? छैद्धिकम्‌ अनुमानं लिन्ञादागतलवातु कथमपेकषेत £ नियमेन अवदयम्भवेन | तदनपक्षत्े १० 
तदनुपपत्तेः । ततो न स लङ्गिकं तत्कारणत्वात्‌ । कार्या कारण्यार्थान्तरत्ात्‌ | अनर्थान्तरमेव ततस्त- 
रलद्गिकमिति चेत्‌; न; तस्यापि प्रतिबन्धनिणेयक्ृतप्तकदिवो त्पत्तेः , अन्यतस्तनिर्णयस्यासम्भवात्‌ | 
सोऽपि ततो ऽपरं शेद्गिकमेवेति चेत्‌; न; अनवस्थाप्रसङ्न रद्धिकवार्ताया अपि विरोपनात्‌ । ततो 
न तप्य लद्धिकत्वम्‌ । प्रतिबन्धे कथमतत्वमिति चेत्‌ ? प्रयक्षे ऽपि कथम्‌ ? निर्णयनिरपक्ष्वादिति 
चेत्‌; समानमिदं तकँ ऽपि । क्तर्हिं तस्य स्वविषये प्रतिबन्ध इति चेत्‌ १ योग्यतयेव प्रयक्षवत्‌ । १५ 
परयक्षेऽपि प्रतिवबन्धान्तरस्य तर्ुसच्यादेरनिषिधात्‌ । ततो योग्यतैव प्रमाणं त्कः | तदेवाह- 
तस्मादस्तुवलादेच प्रम्णं [ मतिपूर्वकम्‌ ] ॥१६२॥ इति । 
तस्मात्तदभवे रेद्िकस्यासम्भवात्‌ प्रमाणं तकं इति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । स्वतो 
वस्त्वेव न कद्पितं यद्वठं योग्यतारक्षणं तस्मादेव न तदुत्पत्यदेः । 
यदेवं भवतो ऽपि तत्ततीयं प्रमाणं प्राप्त प्रयक्षवत्‌ परोक्षे ऽप्यनन्तर्भावादिति चेत्‌; आह- २० 
सतिपूवेकम्‌ ॥ 
चह्ुसेद्‌ं श्रुतं साक्षात्‌ पारम्पर्येण चेष्यते । 
्रुतमित्यस्प्टज्ञानुच्यते “्रुतमसपए्टतकणमू'' [त० इरो० १।२०] इति वचनात्‌ | 
अस्पष्टं परोक्षमेव । ततः श्रुतमिष्यते तकं इत्यर्थः । मतिपू्वकमिखस्पषटज्ञानस्य श्रुत्यपठेरो' निमित्त 
सक्तम्‌ 'मतिपूवं श्रुतम्‌ इति, स्मूयादौ जस्या एव तट्न्यपदेशत्य पत्रे कृतात्‌ । तिश्च - २५ 
यमवग्रहादिधारणापर्यन्तज्ञानस॒च्यते "“तन्यतिज्ञानं चतुविधम्‌"! [रधी ° दरो ° ६] इति वचनात्‌ । 
सा पूं कारणं यस्य॒ तत्तथोक्तं श्रुतमिति । तथापि न तर्कस्य श्ुतत्वम्‌ । मतेः स्प्त्यादिना तस्य 
व्यवधानादिति चेत्‌; नःसाक्षादिव परम्परयापि ततपूव॑स्य तंदुपगमात्‌ । अत एवोक्तम्‌-'साक्षात्‌ पारम्प- 


-देशनि- आ०) व०, प० । २ -ज्ञानमेव आ०, च ०; प० । ३ शरुतं मतिपूर्व दयनेक- 
द्वादशभेदम्‌" -त० सू ९।२० इत्यन्र । ४ मतिर्चेदावम्र- ता० । ५ -न्ते चान~ प्रा, व~, १० । 
६ श्चेतत्वोपगमात्‌ । 


१० 
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येण च इति । तच पते पू्व्ररणादवगतम्‌ , तस्य व्थवदितव्वे ऽपि परषृरिदर्बनेन तयसरदार्थत्वात्‌, 
अन्यथा भतिनिमित्तम्‌ इत्येव सूत्रे वार्तिके च छृतं भवेत्‌ | बहुविधं च तरकशुतप्य कचिदेक- 
त्रैव साधनधरमे तस्सामान्यस्य साध्यसामान्येन पुनः क्षयोपदामवशत्तद्िरोपम्रहणि त्य साध्यविोपेण 
पुनस्ततो ऽपि सूक्ष्मस्य तद्विरोपस्यावधारणे तस्यापि ताद्योन. तष्िदोपेण धषिनामावनिर्णयात्‌ । 
यद्पेक्षयेदं॑वैदधनोक्तप्‌- “'सर्वाकारानुमानं यत्‌ प्रस्यक्षात््‌ तनन भिद्यते ॥ (० वार्तिका 
१।१३८] इति । तथा देश्ञादिव्यवहितस्य शब्दङ्ृतकरलादिधर्मिदेतुकरपस्यापि तत॒ एव॒ प्रतिपततः 
उहपोदरूपत्वाच प्रतिपत्तव्यम्‌ | ततो न तस्य प्रमाणान्तरं परोक्ष एवान्तर्मावात्‌ । वहुमेदलमेव तस्य 
दशधितुं तद्रयापारानाह- 
अथेमा्ाववोघेऽपि यतो नते प्रवर्तनम्‌ ॥१६३॥ 
स युक्तो नियो सख्यं परमाणं [तदनक्षवत्‌ ] । इति । 

अर्थस्य नीरदैः मात्रा निरंशक्षणिकायवस्था तस्या थववोधः निर्विकलपवर्शनम्‌ , तसि- 
चपि न कैवं तेदभवे स प्रसिद्धो निश्चयो नीलदिन्यवसायो युक्तः उपपत्तः । किम्‌ ? प्रमाणम्‌ 
कथम्‌ १ युयं नौपचारििम्‌ । कुत एतत्‌ १ यतो यस्माचिश्चयात्‌ ऋते न प्रवर्तनं जख्रौ 
तदर्थिन इति। एतदुक्तं भवति-प्रवतेकमेव प्रमाणं पर्याप्यभिमतम्‌ ““धीग्रमाणता, अरवरततेस्तसघा- 
नखात्‌ }" [ प्र वा° १।५ ] इति वचनात्‌ | प्रवृत्तिश्च निश्वयदिव न॒ तदवयोधनात्‌ क्षण्ष- 
यादिवत्‌ । ॑तः स एव सुर्यं प्रमाणम्‌ । तथा च “कल्पनापोटम्‌? [० समु० दृरो° ६] इति 
प्रयक्षलक्षणमसम्भवदधोपं निश्चये तदमावात्‌,निरविकिरपस्य सुख्यतः प्रामाण्यामावात्‌ | एतदेवाह-'तदन- 
क्षवः इति 1 तदिति निपातः स इ्यत्राथे | सोऽथंमात्रावघोधः अक्षादैन्यलात्‌ सनिकर्पादिरनक्षं त- 
दिति | एतदुक्तं भवति-यथा सननिकपदिः सु्यप्रामाण्याभावद्र्‌ न तत्र त्क्षणं तथा तदववोधे ऽपीति । 
कदा पुनर्निश्वयात्‌ प्रवर्तनम्‌ १ अभ्यास इति चेत्‌; न; तदा द॑नादेव तद्धावान्न निश्चयात्‌, तस्यैवा- 
भावात्‌ । नानभ्यासे, तदाप्यनुमानादेव तद्धावादिति चेतु; कथं तर्हिं “गरहीतग्रहणान्नेषटं सां 
तम्‌” [० वा० १।५] इत्यनेन तस्य्रामाण्यसुक्तम्‌ १ कचिदप्यसतप्तदगोगात्‌ 1 तदयं तमेवनेच्छति 
तप्याप्रासाण्ये च वक्तीति कथमनुः्मत्तः १ थवतु तर्हि तस्य गृहीतग्रहणादेवाप्रामाण्यमिति चेत्‌; किं पुनः 
सामान्यं द्नविपयो येनैवं स्यात्‌ १ सत्यम्‌, टरयविकरप्ययोरेकत्वाध्यवसायादिति चेत्‌; वह्ुत्तटिं 
अपूर्वा एव स इति कथन प्रमाणम्‌ १ तद्विषयस्य सामान्यस्यावस्तुत्वादिति चेत्‌; एवं तदि वक्त 
व्यम्‌-“अवस्तुविपयत्वं न प्रमाणम्‌! इति, न पुनरेवं 'गृहीतग्रहणात्‌) इतिं देतोरपिद्धिदोपात्‌ । एकःवा- 
ध्यवसायान्नासिद्धिरिति चेत्‌, न; एकत्वादवस्तुमूतष्टस्तुतो गरहीतमरादित्वासम्भवात्‌ । तदपि तादृशमेवेति 
चेत्‌; वस्तुतस्त्हिं नासिद्धिदोपः परिहृतं इति न किच्िदेतत्‌ । अस्तु तस्यावस्तुविपयत्वदिवप्रामाण्य- 
मिति चैत्‌; न; अनुमाने ऽपि तत्प्रसङ्गः । समारोपव्यवच्छेदः प्रयोजनविरोपस्य ततो मावादिति चत; 


---- ------ 








¶ श्रत एवं खा०, च०+प० 1 २ तथा आाजच०) प०। ३ नाप्यन- आ०, व०ःप० | £ परि 


र्त 1०, वत) पर । ५ ्नुमानतः । 
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२।१६४-६६ | २ अनुमानप्रस्तावः १८९ 
तदेवं निश्चये ऽपि समानमिति तद्वयापरान्तसेषन्यासेन दर्ंयति- 


लिङ्सचतयास्तुल्या गहातम्रहणाद्‌पि ॥१६४॥ 
व्यवन्ेदाविसंवादव्यवहतृःपरत्त्तयः | इति । 
लिङ्गं क्षणभज्ञायनुमानं शक्नो ऽथतवात्‌, साधृतं निश्चयज्ञानं तयोः प्रामाण्यम्‌! इति 
वक्ष्यमणिन सम्बन्धः | तुल्यम्‌ इति वचनपरिणमेन । कुतप्तुस्यमिति  तयोयतः तुल्याः समानाः | 
का: १ व्यवच्छेदश्च समारोपस्य अपिसंबादश्चायिप्रतिषारं व्यवहतेप्रध्त्तिश्च व्यवहारिपरवतनं ताः । 
कुतोऽपि तास्तुरथाः तद्रा तुल्यं तयोः गृहातग्रहणादपि अप्किन्दात्‌ अवस्तुविषयलवात्‌ । अत्रापि 
तुर्यत्वादिति बिभक्तिपरिणामेन सम्बन्धनीयम्‌ | अयमर्थो यदि गृहीतग्रहणमाध्रिल्यापि अनुमानस्य 
प्रामाण्यं व्यवच्छेदादेः प्रयोजनात्‌ , तत्‌ निश्चयेऽपि तुस्यं तदाश्रयणस्य ततपरयोजनप्य च तत्रापि 
तुर्यत्ादिति । -जविसंवादग्यवहारयोनिश्चये परस्यापि प्रभिद्धवात्‌ । तत्र व्यवच्छेदं दशयनाह- 


शब्दावयथोगविच्डेदे तस्प्रामारयं न कं पुनः ॥१६५॥ इति । 


रोब्द आदियस्य षटदिस्तस्य अयोगः स्वरूपेणाघटनम्‌ अमेदवादिपरिल्ितप्तस्य 
विच्छेदो निश्चयात्‌ | न दि निश्ितस्यायुक्तिरमेदे ऽपि तत्प्रसङ्गादिति तस्मिन्‌ तटप्रासाण्यं निश्चय- 
भरामोण्यं न किम्‌ १ भवत्येव । पुनरिति वितकं । तद्विच्छेदस्याप्यनुमानादेव भावात्‌ त्रिं निश्चयेनेति 
चेत्‌ १ अत्राह- 
अनुमानं तु हेतोः स्यात्‌ [ अविनाभावनिश्यात्‌ ] | इति । 
ताय्यमन्र-हैतोः अनुमानं स॒ च भेदरूपत्वेन परं प्रयुक्त एवेति कथं ततो उनुमानम्‌ 
अम्यतरसिदधेः १ तदयुकतेप्यनुमाा्तराद्‌ व्यवच्छेद तदेवोत्तरम्‌-'अजुमानं तु हेतो; स्यात्‌" इति । 
पुनस्तदयुक्तेरपि तदन्तराद्वयवच्छेदे ऽनवस्थापरसक्तिरिति । ततो निश्ययादेव तद्रयवच्छेद इयुपपन्रमिदं 
'तस्रामाण्यं न किं पुनः! इति । ननु निश्वयस्यापि मेदरूपस्यायुक्तियंदि निश्वयान्तराद्‌ व्यवच्छिन्न 
अनवस्थानमिति चेत्‌; न; अभेदनिश्चयवतु स्वत एव तस्य युक्ततया अवस्थानात्‌ । टेतुरूपपरतिषाद- 
नप्यजेन पुनए्पि तषव्यापारं दशेषन्नाद-'अविनाभावनिश्वयात्‌ः उति । स्पष्टमिदम्‌ | जल्र- 
हेत॒रिति विभक्तिपरिणामिन सम्बन्धः | स्यान्मतमू्‌-तंन्निश्चयस्यापि तदुरप्त्यादिनिरचयादेव भावान्‌ 
तत॒ एव हेतुरिति वक्तव्यमिति; तन्नः एवमतिप्रसङ्धात्‌ | ण्थेव हि धमदिर्विदोपधमः कण्टाश्न- 
कारकारिभिगमकूख तथा सामान्यधमेराप मूततचादिभियवेत्‌ तेरपि तस्यान्यादिक्रायलात. तथा च 
किं तद्विरोषावधारणाथेन प्रयलेन 2 यत इदं तृक्तम्‌-ष्टं भिरुदरायऽपि देशकाटाय्र- 
पेक्षणम्‌ ।') [ प्वा०३।५ | इति । विरोपल्परेव गमकत्वं तत्रैवाव्यमिखारनियमादरतो न॒ व्यर् 
स्दवधारणार्थो यल इति चेत्‌, न; ततियमस्यापि कार्वलादेव माबात्‌ तत्य च ह्पान्तरेप्यप्य- 








१ तदततुल्यं प०। २ -येपि प~ आ०, च, प० । ३ -तया व्यव- अआ; प । ४ ठदनि- 
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विरोषात्‌ । अन्या तेषामहेतुकलेन नियत्वयसङ्गात्‌ । अग्निं शध्रयेव तेपामहेतुकत्वं न देल- 
न्तरमपीति चेत्‌; न तर्हिं तेषां धूमरूपत्वं॑साम्रयन्तराटुसत्ते पदारथान्तरवत्‌ । देवन्तरमप्यनसदि- 
सामग्यन्तगतमेवेति चेत्‌ सिद्धमनटं परलयपि तेपां कार्थलमिति कथन्न ततस्तत्र तन्नियमः `? 
तथाप्यभावे न तत्निणेयात्तत्िर्ण॑यः सत्यपि तस्मिन्‌ तदभावात्‌ । विरिष्टस्येव त्य निर्णयानिरणयत- 
स्तन्नियम्य न तन्मात्रस्येति चेत्‌; ननु विरोपोऽपि तस्य तन्नियम एव॒ नौपरस्तस्येतरत्रापि 
सम्भवात्‌ | तथा च निर्णयेपिः तचियमस्य तद्विशि्टतया कर्मनिर्णयस्ततो ऽपि तन्नियमस्येति पर- 
राश्रयणं नाम प्रतिेधमनुपतति । अन्धतप्ततनिणये वा तावता गमकलाद्‌ व्यर्थं तदर्थं कार्वलकटपनम्‌ $ 
तथा तत्स्वामाव्यकत्पनम्‌ ।¡ ततो हि गमकत्वे प्रयलनजन्यत्वं प्रस्नियलध्यापि तदवेत, 
तन्मात्रनुवन्धिनप्त्य घटादौ प्रतिपत्तेः तंदनुवन्धिन्येव साध्यधर्मे ृतक्रवदेरपि देदुचष्य 


' पररितवात्‌ । तस्य तदनुघन्धिलमेव नास्ति विदयुदादौ सल्यपि तस्मिचभावादिति चेत; तदा 


अनिध्यल्रमपिं कचित्‌ छृतकरतवादौ सत्यपि ` तथा न भवेत्‌ | भवत्येव तश्रा दरैनादिव्यपि न युक्तम्‌; 
घटादिभाविनस्तस्य प्रयलजन्यसेन व्यभिचारात्‌, सर्वत्र भाविनश्च तस्यार्वागदर्िप्वभावात्‌ | तथापि 
कथमच्षस्तद्धावः कचित्‌ कस्प्यत इति चेत्‌; न कल्प्यते किन्तु संय्यते तज्नातीये प्र यत्नजन्यत्े 
दर्शानात्‌ । अथ तादलुस्तप्य नियमो ऽस्ति यत्‌ सति तसन्‌ भवत्येवेति ततो न संसयस्तत्रेति चेत; 
सो ऽपि कुतः तदनुबन्धादिति चेत्‌; १ न; अन्यो ऽन्यसंश्रयात्‌-ततो नियमो नियमाच स इति । जन्यतो 
नियमनिर्णये वा कतावता' इृवयदिर्दोपात्‌ । तन्न तदुसच्यादिनिर्णयात्‌' चतुः परथगविनामावनिश्चया- 
ठेव तदुपपत्तेः । तदेवं कार्यादावन्यथानुपपत्रल्वादेव हेतलमवस्थाप्य अनुपरम्मेऽपि तत एव॒ तदव- 
स्थापयच्राह- | 

यथा कायं स्वमायां वाप्यन्यथाङ्क्यसम्भवः ।१६६॥ 

देतुश्वाखपलेम्सों ऽयं तथवेत्यनुगम्धताम्‌ । इति । 


कायं धमाटिः स्वभावः कृतकत्वादिः "वा" इति समुचये ¡ यथा येनोक्तन्यायप्रकारेण 
न्यथारङ्चसम्थवः साध्य(सवेनाशद्कनीयासमखभं हेतनं तदपत्यादिप्रतिवन्धात्‌ तथंवा- 
चुपलम्भोऽपि चशब्दस्य भपिशव्दाथस्यात्र सम्बन्धात्‌ । अयं प्रसिद्धो देतुरित्यद्वगम्यताम्‌ 
-अन्यधाजञद्धयसम्भव एवेति । तथा च दृदथविदेपणस्येवेतरस्यापि तादृशस्य गमक्रलमिति मन्यते । 
यक्तं चैतत्‌; कथमन्यथा कचिद्विानादिनिरोधरक्षणस्व मरणस्य ततः प्रतिपत्तिः १ न टि विक्ञाना- 
देकट्यलम्‌; दर्यनप्रत्ययन्साकव्येऽपि स्वमावविरोपस्यामावात्‌, तदुभयहटपलाच द्दयत्वस्य । अप्येव 
स्वशरीरे तत्तस्येति चेत्‌; पिं पुनः शरीरान्तरे तन्निपेो मरणम्‌ १ तथा चेत्‌; न; सर्वं तत्सङ्गात्‌ 
तत्नातीयत्वाततन्तरणतमपि टदयमेवेति चेत्‌; किमिदानीमद्दयं नाम यत्रानुपरम्मात्‌ संसयः स्यत्‌ ? 














१ श्रपरस्येतर- ता० । २ ये दि त~ आन्व,प्रः ! ३ -येन ता- अ1०,व०प० । ४ तदनु 
सन्धिरेव ०, व०.१० । ५ यत्वे तु आ) व ०, प० । ह-यः चा -ता । ७ -त्तद्नन्तरगतम- त्रा, 
र, प?  शरीरान्तरगतमपि । 


२।१६५-६८ ] २ अवुमानम्रस्तावः १९९ 


पिशाचदिरपिं तथा श्दयलयोपपततेः । तसो न स्वभावानुपरम्मात्तन्निपेधः | नापि कार्थानुपरम्मात्‌; ततो.ऽपि 
तदुपलम्मनिेधदिव तन्निषेधात्‌ ! 'अनिपिद्धोषलम्भस्याभावासिद्धेः [ | इत्यमिधानात्‌ । 
न चादरयस्य ततिषेधेऽपि निषेधः संशयोपगसात्‌ | भवन्नपि व्याहारादिकार्यानुपरम्मत्तस्य निषेधः 
जप्रतिबदडशक्तिकस्येव स्यान्नापरस्य, तक्थं तद्विवेकानिश्वयाद्‌हादिपाहसकरणं पतक्रप्रसङ्गात्‌ 1 
अथ व्याहारादौ तत्‌ मतिवन्धविकरमेय ततो सवव्येव तदनुपलम्भात्तस्य निषधः, सति तस्मिन्‌ तस्या- 
सम्भवादिति चेत्‌; आगतोऽसि पन्थानम्‌; अद्दयविरोषणस्यापि तस्यान्यथानुपपच्या गमकरलो- 
पगमात्‌ । इदमेव केवलमपरीक्षितयुक्तवानसि “नावश्यं कारणानि कायंवन्ति भवन्ति", [ हेतुवि० 
टी°पएर० २०१ ] इति ¦ अवयं तदतो ऽपिं विज्ञानदेः सावात्‌) अन्यथा तस्रभवादनुपलम्मत्ततिपेधा- 
नुपपत्तेः ! तचावदयम्मावितदरच्वं तकदिव' शक्यनि्णंयमुपायान्तरामावात्‌ । तदेवमटरथानुपलम्भ्य 
गमकरलमन्यथानुपपत्तिमकेनोपपाच दयानुपरम्मस्यापि तत एव ततु, न तदन्तरेणेति दशयत्राह- 


प्रस्यघ्षालुपलम्मश्च विधानप्रतिषेधथोः ॥१६७॥ 
अन्तरेणेद्‌ सम्बन्धमहेतुरिव लक्ष्यते । इति । 


उपलभ्यत इति उपरम्यते ऽनेनेति वा उपलम्भः तदन्यः अनुपलम्भः मावान्तस्सुपरम्मयोयं 
तञ्ज्ञानं वा । प्रत्यक्षस्य द्थ्यस्य सच सोऽपि न केवलं कयदिरेव अदहेतुरिव जगमक इव 
लक्ष्यते | कथम्‌ १ इह जन्यथानुपपत्तो सम्बन्धं सङ्गरयमन्तरेण विनेति । क स तथा र्यते 
पिधानग्रतिपेधयोः विधानं प्रदेशदेः प्रतविधो षयदेस्तयोरिति । तथा हि-न तावत्‌ प्रतिषेधः 
कस्यचिततच्छो ऽनभ्युपगमात्‌ ! प्रदेशादिभावान्तरस्वभावत्वेऽपि न तत्र॒ जनुपलम्भस्या ऽप्रतिपन्नस्य 
देतुलम्‌ ; भसिद्धस्यान्यथानुपपत्तिकस्यात्‌ | प्रतिपत्तिरपि तस्य॒ यदि  प्रतिपेधरूपत्वेनान्यतो ऽनुप- 
म्भात्‌; अनवस्थापत्तिः | स्वतोऽपि यँयनिश्वयसूया; तेवाहेतुतम्‌ । निध्ययात्िकायां तु व्यथं 
तस्य तत्र हेतुस्‌ ; तननिश्चयादेव प्रतिपेध्यामाचघ्यापि निश्चयात्‌, तद्विपयतयेव पत्र तदुत्पत्तेः । न 
तननिश्वयाथं तस्य त्वमपि तु तत्रासदिति ल्ानथेम्‌ ; इत्यपि न युक्तम्‌ ; अनुपलम्भस्येव 'तदसन्न्रान- 
चात्‌ | ततोऽपि तदन्तरकल्पनायामनवस्थादोपात्‌ } तदमिधानाथमित्यपि नोत्तरम्‌ ; उत्यत्तायेव 
निश्चयहूपप्य तप्य साभिधानत्वात्‌ } अनभिधान्वे ऽपि कुतस्तस्य तादय्यैम्‌ ? तस्य करणात्‌, 
ज्ञापनाद्रा १ करणादिति चेत्‌; न; ज्ञापकष्याक्रारकलात्‌ । जापनादिति चेतु; तथापि कथं तन्न्ाप- 
क्य प्रतिपिधक्ञापकलम्‌ ? तस्यापि तदिषयघ्येव क्ञापनादिति स चेत्‌; यस्ति, किं ततस्तञ्त्ापनेन ? 
मयक्षादेष क्त: । अथ नास्ति; नस्ति जञापनमसतप्तदयोगात्‌ । प्रतिपेधस्य तयोग्यलक्ञापनमेव तञ्जापन- 
मिति चेत्‌; न; अस्ति तस्मिन्‌ योग्यलस्यापि तदयेक्षस्यासम्मवात्‌ | सम्भवेऽपि किमथ 
तञ्कञापनम्‌ १ अमिधानादिव्यवहारायेमिति चेत्‌; स क्रिमनुपलम्भविपयादेव ततो न भेवति येन 
ततस्तज्जापनं' ततश्च स इति पारम्पयं परिकिरप्यते ? तथा चेत्‌; अनुपरम्मे ऽपि तन्यज्ञापितादेव स 


१ तत्का्यादेव अ० च०) प० २ गमक्त्वन्‌ । ३ यद्यपि निश्चयल्यात्त 
४ तद्रत्स- आ०; व०, पठ | ५ ~-पकंत- पा; चवर १०] 


दे आ०,च०; पञ । 
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१९२ न्यायविनिश्चयविधरणे । [ २।१६८-६९ 


ततो भवति तदन्यत्राप्येवेमिति कथमनवस्थातो निमुकितिः ? तत्र स्वतःसिद्धादेव ततस्तद्धावे द्या- 
माबेऽपि तसिद्धादेव स भवतीति व्यथं ततस्तञ्नापनम्‌ । कथं च तज्जञापनमेव व्यवहारस्य ज्ञापनम्‌ ! 
अविनाभावादिति चेत्‌; सवत्रहतुज्ञापनमेव साध्यज्ञापनमिलनुमानसुद्रा दोद्रयेत । कथं वा तद्विनाभाविलव 
तप्य स्वर्यं तक्तारणत्वनातक्तायतवात्‌ £ अत एव अत्स्वभावलाच । स्वहेतोप्तथेवोत्तेरिति चेत; कुत 
इदमवगन्तव्यम्‌ {£ तदुपस्यदेरयगमोपायस्यामावात्‌ । विचाराढेव कुतश्चिदिति. चेत्‌; सिद्धं तहि 

द्विपयादेकरक्षणवसदेवानुपलम्मस्य हेतुं न तदन्तरेणेति । ततः सृक्तम्‌-अन्तरेण इःयाटि । 
विधानेऽपि तस्य तत एव हेतु्वोपपत्तेः । कस्य पुनर्विधानं यत्र तप्य देतुखम्‌ ? निपेध्यस्थेवेति चेत्‌; 

; असति तस्मिन्‌. तस्यव विरोधात्‌ । मूतलदेरिति चेत्‌; न; तस्याविप्रतिपत्तिवेनासाध्यलात्‌ । न 
टि साङ्ल्यप्यापि तत्र विगरतिपत्तिः “सवं सर्वत्र विद्यते" [ 1 इयागमारोपितसंस्कारस्य 
ददयनिपेध एव॒ तस्य स॒तद्धावात्‌) अतः स एव तेन साध्यते-यदूयत्र दशं नरक्षणम्ाप्तं न दृद्यते 
तत्तत्र नासि यथाः चेतनानि प्रधानरूपलम्‌ , न दयते च तादयो घटद्विः देशादिविरेपे इति, 
ततस्तत्रैव हेतव त्व न तष्ठिधान इति चेत्‌! न तथा कारथस्वमावयोरपि नेहानभिः धूमात्‌, नेह 
निस्त क्रुतकलात्‌ इत्यनन्यादिप्रतिपेध एव तद्विपरतिपत्तिविपये हितुखप्रसङ्ञात्‌ नाम्यादिविधो अवि- 
प्रतिपत्तेः । एवं च कथमिदं सक्गतम्‌-^तव्र दवौ वस्तुसताधनौः [ न्यायवि० ०३९ ] इति । 
तदारोपितान्यादिविविक्ते अभ्यादौ वप्ुन्येव तस्य ॒देतुखादिति चेत्‌; निपिध्यविविवते प्रदेशे वु- 
न्यनुपलम्भस्यापि किन्न तथा हेतु यत इदं सूक्तं भवेत्‌-“एकः प्र तिपेधहेतुः"' [थायवि°पर०३९] 
इति । ततो युक्तं विं भावप्येकरक्षणवसत्तस्य हेतुम्‌ । 

द्दानीं ततप्रपञ्चं दर्शंयति-- 


परपश्चोऽदपलब्धेनापक्े प्रव्यकषवत्तितः ॥१६८॥ 
प्रमाणं सम्मवाभावाद्दिचारस्याप्यपेक्षणात्‌ । इति । 


अनुपलष्प्ेः प्रपश्च; स्वभावानुपरुन्ध्याटिषूपो मेदः प्रमाणं मवतु प्रतिपेधविपक्ष 
विधौ तद्विरदधस्योटम्भस्य प्रलक्षापर्यपदेशस्य प्रवृत्तिति इति चेत्‌; न; अपके प्रत्यक्षदृत्तितः 
किन्तु सम्भवाभावात्त्रानुपरम्भस्य । सोऽपि तत्र तदूवृत्तिरेव ततस्तत एव प्रमाणमिति चेत्‌ न 
रतिपिभरनियमस्यैव त्वात्‌ । तन्नियमो ऽपि तदूवृत्तित एवावगम्यते इति चेत्‌; न; निषूपितरूपात्‌ 
विचारादेव तदवगमात्‌ । अत एवाह-विचाररयाप्य क्षणात्‌" इति । अपिः अवधारणे विचार 
स्यैव तदवगमे प्व्यपेक्षणात्‌ | तत एव सप्रमाणं न तत्र तद्रुत्तित इति । तत्र स्वमावानुपरुन्धि- 
येधा न भवेषु क्षणक्षयैकान्तो ऽनुपरव्ये" इति । भसिद्धावुपरुव्धिः प्रयक्षतः सर्वत्र तस्यैवोप- 











१ -भावादितीति आ०, व प० | र्‌ "यो वा सांख्यो ऽत्यन्तविमूटः सवे सवत्र विद्रते इत्या- 
ग्रहवान्‌ ।› -प्र० वातिकाट> ४२६३। ३ प्रदेशवस्तु-श्रा०) व) १० । % विधानस्याप्ये- आ० व) 


 प० | ५ -घविपयघयेव ्रा०,) व०, प० । 


 २।६६६ ] २ अनुमानप्रस्तावेः १९३ 


रुब्येरिति चेत्‌, किमिदानीं तत्रानुमानेनं १ आरोपम्यवच्छेदं इति चेत्‌; तेनापि किम्‌ ए सद्यप्यारोपे 
पृप्यादिव्यवहारस्य प्रयक्षादेव॒तत्समर्थादुपपत्ते । तंदसमर्थेऽपि तस्मिन्‌ न किंञ्चित्‌ 
तदुव्य वच्छेदेन स्यपि तस्मिन्‌ व्यवहारस्यासम्भवात्‌ । अथ सँ एव तंस्य त्ससामथ्य 
तदयमदोषः; कथमर्थान्तरं स॒ तस्य सामरध्यमतिपसङ्गात्‌ १ सम्बन्धादिति चेत्‌, न; भेदे सयुपका- 
रादन्यस्य स्यासम्भवात्‌ । न च तस्योपकार्थलं नित्यवतु क्षणिकप्यापि निरंशस्य तदयोगात्‌ । 
भवत्वनुमानदिव तंँस्योपरुन्िरिति चेत्‌; न; त्स्याप्यनिर्णयद्पस्याप्रामाण्यात्‌ ततक्षणक्षयसंवेदनवत्‌ । 
निणेयरूपमेव तदिति; कुतस्तस्य परिज्ञानम्‌ ? स्वत इति चेत्‌; "तत्तप्यानिर्चयरूपमेव 'प्रयक्षलात्‌ 
नीरादिप्रयक्षवत्‌ । स्वाभिमुखमेव रूपं तेस्यानिर्णेयस्वभाव' न वाह्याभिसुखमिति चेत्‌; तस्य तरह 
कुतः परिज्ञानम्‌ १ स्वाभिमुख।त्तदयोगात्‌ । स्वत एवेति चेत्‌; तदप्यनिर्चयमेव पूववत्‌ मक्ष 
सादिति न ॒निङ्चयरूपं त्योतदयामः । ` पुनस्तदन्तरकल्पनायामनवस्थाकरपनात्‌ । निदचयान्त- 
रात्‌ तदरिज्ञानमेतेन प्रतिव्युटम्‌ । तन्न ततोऽपि तस्योपरुब्धिरिति कथमसिद्धिरनुपरुब्धेः ! 


तथा न क्षण्षधैकान्ते कायं कारणानुपरम्भात्‌ । न हि तत्र कारणत कस्यचित्‌; तस्समये 
*कार्यानुपगमात्‌; "सन्तानामावप्रसङ्गाच्च | नापि भिन्रसमये; स्वयं तदानीमसच्वात्‌ । तथा हि-- 
यत्कायंकाटे नास्ति न तत्तक्रारणं यथा अनुखन्नम्‌, नारिति च तक्ले प्रध्वस्तमिति | 


अपि च, असतोऽपि कारणत यथा ततोऽनन्तरं कायं तथा ततः पुनस्ततोऽपि पुनः” 
किन्न स्यात्‌ १ असतः तदापि तस्याविरोषात्‌ । एव" च कथं ""तस्यानि्यत्वमनुपरमात्‌ ? कारणस्यानु- 
परतिदेतोरेव ` भावात्‌ । अथ तदपहस्यय स्वथमेवोपरतिः; एव" सति उपरतिवत्‌ उलत्तिरपि तस्य स्वा- 
धीनेव स्यातु | तादृगुखत्िर्निव भवेदिति चेत्‌ ; उपरतिरपि स्यात्‌ । 


तथा -च हेतुसामर््यादुत्पत्या तस्य भूयताम्‌ । ४ 
स्वतः किं योपरप्येति दुस्तरं दस्थ्यमापतेत्‌ ॥१५१३॥ 
क्षणादेबोष्वैमस्थानं तस्य चेत्‌ स्यात्‌ स्वशक्तितः । 

क्षण एव ततः स्थानं तस्य कस्मान्न करप्यते ॥१५१४॥ 
उत्पन्नस्य स्वतः शक्तिः शक्तादुत्पत्तिरिव्यतः | 
अन्योऽन्याश्रयदोषाचेनैप "पक्षोऽवकरपते ॥ १५१५५] 





१ “सवं क्षणिकं सत्वादित्यादिनाः- ता० टि० । २ “तस्माद्‌ दृष्टस्य भावस्य दृ एवाखिलो 
गुणः । भ्रान्तेरनिश्वीयते नेति साघनं सम्प्रवर्तते ।' इति रचनात्‌ । ३ व्यवहाराखमरथंऽपि । % “श्रारोपव्य- 
वच्छेद्‌ एव 1 -ता० टि० 1 ५ प्रतयक्तस्य । £ सम्बन्धस्य । ७ दशिकतत्य । ८ तत्यानि-आ०,ब०, प। 
९ “सवैचित्तचैत्तानामात्मसं वेदनं प्रयक्षमिति वचनात्‌ ।"-ता० टि० ! १० सुगतत्त-अआ०) य ०; प । 
१९ कायेंऽनुपग~ ता०। १२ यदि कार्णकाले काये स्यात्तदा सर्वध्योत्तयो्रणस्व ्राचत्रणद तिच्छम्रऽः> 
श्मनन्तरं च नाशात्‌ सन्तानाभावः स्यादिति मावः । १३ उत्तयोत्तरक्तरेपु 1 १४ तत्यान्तिकत्वमनु-आए०. च. 


प० } १५ यतः कारणादनुपरत्तिः तस्य कारणस्य सद्धावाद्‌ । १६ परतोऽ क- प० 
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नित्यं सत्वमहेतोरियेवं तर्दि चथा कचः | 
अेतूरपत्तिसद्वावे सप्येवेवं थचः स्थितेः | १५१६ 
अनुखत्तमपि पूवस्य कारणमेव ततः साध्यविकरं निदर्नमिति चेत्‌; न; त्स्य 
तत्कायैयात्‌ । न हि कायदिव कारणम्‌ ; जन्यो एन्याश्रयदोपात्‌ । जन्यो ऽन्यमविनामा्रदिव दहेतुफल- 
व्यपदेशो नान्यो उन्यस्माटखत्तेस्तदयमपसड्ग इति चेत्‌ उपपत्ि्तर्हि कुतः १ न कुतध्ित्‌ ; 
कथं स्मम्‌ १ उपरम्मदिव, उपरम्भः सत्ता? [प० वार्तिकरार० २।५४ † इति वचनात्‌ { निद 
तकितेति चेत्‌; नि्योपरम्भामावदेव । ततो न तस्य कारयल्यवत्‌ कारणत्वमपि व्याहतमिति चेत्‌; न; 
एवमपि भवतो व्यधातस्य म्रसट्गात्‌ । तथा दि- 
कायैतवादायचित्त स्यादबिनाभावनिश्वयः । 
, व्यमिचारविश्कापि दहेतुचेन प्रसज्यते ॥१५१५॥ 
तच्छक्कया ततो न स्यादनुमा पूर्वर्जन्मनि । 
तन्निणेये भवेच्चापि सैषां ते दुस्त्यजा रुना ॥१५१८]॥ 
कार्यलाद्मासिद्धौ तच्छक्का करियते न चेत्‌ | 
न हेतुवलमाविन्याः स्वेच्छया वारणव्ययात्‌ ॥ १५१९ 
तस्मात्‌ प्राजन्मचित्तस्य तत्‌ काय॑मेव न कारणम्‌, उत्तरस्य च कारणमेव पूर्वलात्‌ 
्रकृतचित्तवत्‌, तडपि तदुत्तरस्य तावदेवं यावदन्यं चित्तम्‌, तदपि माविभवायचित्तस्य | कथं पुनः 
कारणात्ततप्तदनुमानमिति चेत्‌ ? का्यदिवाविनामावनिर्णवादिति ब्रुमः । चतुर्थं॑तरञं स्याति 
चेत्‌; यचेतन्न्यायादापतति किमत्र कुर्मः £ तत्न पाग्भाविनो हेतुत्वमिति मवतयेव असतस्तदभावे 
स दन्तः । ततः -- 
अन्यो ऽन्याश्रयणादौ चेदुक्तं गजनिमीखनात्‌ । 
कारणं भावि वक्तव्या तथा त्य क्षणस्थितिः | १५२०॥ 
कुतो वा तस्य सा दावितय॑तः प्रध्वंसते स्वतः 
स्वरेतोश्येदवस्थानपरध्वंसौ युगपन्न किम्‌ ॥१५२१॥ 
तादृशी यदि शाक्तः सा संतस्तौ कममाविनी । 
(नाक्रमाक्रमिणो भावाः, दयेतदुधरं भवेत्‌ ॥१५२२॥ 
तच्ानुपरतौ हेतौ तस्योपरतिरात्मनः | 
दत्यनिलयत्ववार्ता ते तत्र दूरं पटायते ॥१५२३॥ 
इदमेवोदितं पूवैः स्यद्रादन्यायवेदिमिः । 
देवोऽपि कुरूते येषु विनया्कतं क्वः ॥१५२४॥ , 
१नित्यं सखमसच्वं वाऽ्ेतोरन्यानपेदणात्‌ 1” -प्र०वा० ।३४ । २ तेपां ते स्ाग्व०,१० | 
३ -वमपू- आ०, व०, प० । ¢ चित्तं भावि-खा०) व०> प० 1 ५ का्यादेवावि~ श्रा०) व) प०। 
६ स्वतस्तौ आ०) व°) प० । ७ ्र० वा० १।४५॥ 


२११६९ | २ ओसुमातप्रस्ताचः १९६५ 


^प्रध्वस्तस्य न हेतुर्दं यथेव प्रागसाविनः । 
असतसरेह भावेऽथ पञ्चात्किन्न सविष्यति ॥" [ ] इति । 
अपरभाविनोऽपि इष्टमेव हेतुं भाविजन्मादयचित्तादाधुनिकप्य मरणचित्तस्योतरे 
अन्यथा ततस्तदनुमानासम्भवात्‌ , कथमसौ असतो देत॒ते दृष्टान्त इति चेत्‌ ? नन्वेनं सरणचित्े 
कस्य देतु: १ अदहेरोः अवस्तुखप्रसङ्गात्‌ । तसपूर्वस्येति चेत्‌ पि तर्हि तूर्य्य तदप्येषं यावद्‌ 
दयचित्तमिति ! ततः कथं मरारभवचित्तस्यानुमितिः कारणर्ड्गिस्यानुपगमात्‌ १ अन्यथा सरणचित्तस्यापि 
तर्छि्ञत्वादेव गमकलात्‌ कार्यलवकल्पनं वृथेव स्यात्‌ } अथ तत्‌ उत्तरचित्तप्येव माग्मवचित्तस्यापि 
कार्यमेव तद्यमदोषः; तहिं न कष्यचिदपि करणमिति न वस्तु भवेत्‌ ! सथ तदपि तयोरन्यतरस्य 
हेतुरेव न तहिं ततसतस्यानुमानम्‌ । ततो नासतः कारणत्मिति सिद्धा कारणानुपरुव्धिः । 
तथा कार्यानुपरुल्धिरपि । तद्यथा, न ॒तदेकान्ते कारणं कार्थनुपरम्भात्‌ ! नहि त्स्य 
सत्कार्यम्‌; निरपेक्षत्वात्‌  नाप्यसत्‌; विनापि तेनामावौत्‌ । रूपान्तरेण तत्तस्य कायमिति चेत्‌; 
तदपि सत्‌; कथं ` तप्य १ असंच्चेत्‌; स एव प्रसङ्गो "विनापि इत्यादिरनवस्था च । यदि चासत्‌ 
सद्रपमापद्यमानं तस्य कायम्‌ ‡न क्षणसङ्गः,तस्य पूर्वापरीमूतस्येकस्योपगमात्‌ । न पक्षान्तरेऽपि अयं 
प्रसङ्खः: क्रमेण चित्रवस्तुन्येव तत्र हेतुफर्व्यवहारात्‌ । तस्य च चित्रकज्ञानवत्‌ प्रतीदयुपारूढलतवात्‌, न 
तदेकान्तस्य । ततः कार्यानुपरुन्धिरपि गमिकैव । व्यमिचारशङ्कया तदगसकव्वङ्स्पनायां 
नित्यादेरनिषेषापततेः ! 
तथा विरुदधोपरुव्धिरपि । त्दूयथा- न नित्यो जीवः परिणामादिति । नि्यत्वविरुद्धप्य 
परिणामस्य जीवे दञ्ेनात्‌ तत्र निलयतपतिषेधोपपततेः कँचिदुप्णत्वोपरुव्ध्या शीतपतिपेधवत्‌ । 
विरुद्धव्यापोपरुच्धिरपि | तयथा, नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरं प्राणादिमत्त्वादिति | 
नैरास्यविरुद्धेन सात्मकेन व्याप्षस्य प्राणादिमक्वस्य जीवच्छरीरे दर्शनात्‌ तत्र नैराल्यप्रतिपेधोपपत्ते, 
कचिच्छररवस्य वन्पतित्वविरुदबृक्षलव्याप्स्य दर्शनात्‌ वनप्पतित्वप्रतिपेधवत्‌ । 
एवं विरुडकार्योपरुव्धिरिपि | तयथा करपनपोढमभरान्तमपि जानं न प्रमाणं विसंवा- 
दादिति । मामाण्यस्योक्तविशेषणे ज्ञाने तद्िरुदधाऽपरामाण्यकायम्य विसंबादस्योपरम्भेन न्पिधोपपतते, 
कचिद्रोमहरषादिविरोषस्य शीतकारय्योपलम्भेन तद्विरुद्धपावकपतिपिधवत्‌ । न उसिद्धा विवादो 
परुल्धिः तेत्र निरंज्ादिरूपेण ` ृष्टस्यापि विषयस्य स्थूलखादिरूपेण प्राप्तेः. अयथादर्शनपाप्तेशच 
विसंबादाथंत्वात्‌ । एवमन्या अप्यनुपर्ब्धयो बृत्तिप्रतिपादिता गमिकाः प्रतिपत्तव्याः | 
स्यान्मतम्‌-यदि क्षणक्षयेकान्तादेनं मतिपत्तिः कथं स॒कचिन्तास्तीति तदनुवादी न्विधः ? 
“नास्तीह घटः" इति परतीतस्यैव ` तप्य "तदर्शनात्‌ । प्रपिपतती तु कधमनेकरानतनियमो भवरेप्विति ? 








१ दरिकंकन्ते । २ घ्यतदरुपत्वात्‌ } ३ श्रत्‌ । ४ श्रसतः। ५ ` स्याद्रादिपत्तेः -ता5 ट८। 
६ सउरिकेकान्तस्य । ५ कश्चिदष्य- आऽ) च ०, प० । रखिद्पल- ता० ! € साज्ञव्वत्य । शुर: रालद्रद 

विस्चेपः ! < -वादत्योप- आ० शच, प०। १० इष्त्पादृध्व्यापि प०, ता० । ९९ घव्त्य 1 १२ निपेध- 
दनात्‌ । 
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तन्न सारम्‌; एवं निले ऽथं्रियानिपेयेऽपि चोयात्‌ । न दयप्रतिपन्ने तंत्र तन्नपिधः, प्रतिपन्न एव 
प्रदेदो मरकादिनिपिधोपरम्मात्‌ । न च तप्य प्रतिपत्तिः प्रमाणात; क्षणभन् [दभ्याघातात्‌ । कटयनात्त- 
श्चेत्‌, निपेध्यत्वमपि तद्विपयघ्येव स्यात्‌, अर्थक्रियाया जपि ताद््या एव तत्वात्‌ । प्रदयक्षत॒ एव्‌ 
तंस्याः क्षणभङ्ग प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; नैवम्‌; अनिश्वयात्‌ । निश्वये वा किं नित्ये तन्नेमेन एस हि 
ततप्तदुभङ्गसाधनाय, निश्चिते च कं तत्साधनेन १ समरोप्स्यापि तत्रानुपपतसतटन्यवच्छेदप्याप्यतम्भ- 
वात्‌ । अनिश्चयेऽपि यदि प्रतिपत्तिः, तथापि किमथं तत्साधनम्‌ ? व्यवहारार्धमिति चेतु; न; तस्यापि 
तत एव भावात्‌, कथमन्यथा ततो निघ तन्निपेधम्यवदहारः | तन प्रलक्षतस्तत्र तस्याः यतिपति, 
इत्यारोपिताया एव निपेधस्तथा तदभङ्खादेरपीति वृक्तम्‌- "नाप प्रतयक्षरृत्तितः' इति । 

यद्पुनरेतत.वेरोपिकादेः" (सामान्यसमवायादिकं निराकुर्वन्‌ यदि न प्रतिपयते तन्नपिधदेतोरा- 
श्रयासिद्धलम्‌ } प्रतिपद्यते चेत्‌; कथं निपेधः ? तस्रतिपस्या वाधनातु" इति; तदप्यनेन प्रतिविहितम्‌; 
प्रमाणतः प्रतिपर्तीवेव तदनुपपतेनं कट्पनातः । त्मतिपन्नस्य च तप्य पैर निेधः कल्प्यते | अभ्युप- 
गन्तम्यं चैतत्‌; कथमन्यथा स्वयमपि क्षणभङ्कादिर्निराकरणम्‌ | न हि तस्यापि सोगतादिकलिितस्य 
कचित्‌ प्रमाणतः प्रतिपत्तिः बुद्धयादावपि पटृक्षणस्थायिवदिरेव स्वयमवगमात्‌ । जथ न तस्य निेधः; 
कथं तद्वादी पराजीयताम्‌ १ अग्रतिक्षि्पक्षस्य तदनुपपत्तेः । तद्विपर्यप्य नित्यादिर्विधानदिवेति चेत्‌; न; 
अप्रतिपन्ने तस्मिन्‌ तदविपर्ययलवस्यैव कंचिदनधिगमात्‌ । ततः करपनयैव तस्यापि मतिपरिर्यिल- 
मनुचन्धेन | 

साप्रतम्‌ उन्नामदेस्तदुत्पत्यायमावेऽपि गमकलोपदर्नेन हेपतरेविध्यमपि विध्व॑सयन्नाह- 

तुलेन्नामरस्ादौनां तुल्यकालतया न दहि ॥१६६॥ 
नामरूपादिहेतुत्वं न च तद्छयभिचारिता । इति । 

तुलाया उन्नामशचोध्वंगमनं रसश्च तावादी येपामर्वाग्मागसास्नादीनां तेषां न हि सुम्‌ 
किम्‌ ? नामश्वाधोगमनं रूपं चादिरयेषां परभागविपाणादीनां त एव हेतवो येषां तेषां भावत्वम्‌ । 
कया युक्तया तत्तेषां न ? तुल्यकारतया समसमयतयेति । न हि समसमयत्वे युक्तो हेतुफरभावः परस्पर- 
मनुपयोगात्‌, सतव्येतरनारीुचचूलुकवदनभ्युपगमात्‌ । न चेवमहेतुलम्‌; ° अन्यमिचारात्‌ । न दि 
नामदिरुन्नामादिव्यमिचायो निरव्य॑भिचाराया एव॒ ततस्तसप्रतिपततेहपरम्भात्‌ । न ततस्तस्य प्रतिपत्तिरपि 
तु गौरवदिः तस्य त्कारणतवात्‌, ततस्तु नामादिसहमभाविन उन्नामदेरिति चेत्‌; तथापि व्याधात एव 
रेविध्यस्य कारणस्यापि *दिद्गलोपगमात्‌, तथा रसादे रूपायथिगमाच्च । ततोऽपि न तस्याधिगमः 
अपि तु तत्कारणस्यैव पूर्वरसादिस्तवकप्येति चेत्‌; न; रूपादेरेव समस्तमयस्य तदशनात्‌ | तकरारण- 





१ नित्ये । २ च्रथक्रियायाः। ३ श्र्थक्रियायाः। “श्रय यदि परेण प्रमाणात्परतिपन्नः तेनैव 
वाध्यमानत्वादनुत्थानं विपरीतादुमानस्य ।.- ~ प्रश० ग्यो० प्र ४६ । ५ “यैनादिः”- ता० टि०। 
६- ताविदनुष- आ1०,व०,प० 1 ७ (न्ञैनैः?' ता०दि० । ८ 'वेशेपिकादिना"-ता०्टि० । ९-विशेपणा- 
०) वर, प० | १० -वुरव्यभि- आ०) व०, प । ११ लिङ्कस्योप- आ० व०ःप० । 


२।१७०] ` २ अतुसानप्रस्तायः १५. 
प्रतिपत्तिरेव ( तेरेव ) तस्रतिपत्तस्तस्य रूपादिजननधर्मतया ततः पतीतेः | अत एवोक्तम्‌--- 
एकसामग्यधीनस्य सूपादे रसतो गतिः । 
हेतुधमायुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ ॥ [ १० वा० ३।८ ] 
इति चेत्‌; कथं पुनस्तद्धमणः परतीतेरेव ॒तसप्तीतिः ? अव्यभिचारादिति चेत्‌; उक्तमत्र- 
हेतुप्रतिपत्तिरेव साध्यस्यापि प्रतिपत्तिरिप्यनुमानम॒त्सीदेत्‌ इति । न॒ च प्रतिपच्रात्ततप्तस्रतिपक्तिःः ५ 
कारणर्ड्गिप्रसड्गात्‌ । नचेवं पारम्पयप्रतिपत्तिः-रसदेस्तकरणस्य ततोऽपि रूपादेरवगम इति 
रूपदेरेव जिति ततस्तदरानात्‌ । सत्यम्‌, स तु न स्वतोऽविनामावातु,अपिं तु तदुत्प्तिपयुक्तादेव । 
तदुक्तमचतेन--““सूपादिनापि रसादेरव्यभिचारो न स्यत; किन्तु स्वकारणाव्यभिचार- 
द्वारक: । [ हेतुबि° टी° प्र०८ ] इति चेत्‌; किं पुनरेवं नियमः स्वकारणमव्यमिचरत- 
स्तछायेणान्यभिचार्‌ः इति १ तथा चेतु; न; जसता तदयोगात्‌ । सतैवेति चेत्‌; कुतः सत्वम्‌ १ १० 
कारणमावादिति चेत्‌; न; नियमामावत्‌ ^नाव्रयम्‌  [ देतवि° टी प° २१० { इत्यादि 
वचनात्‌ | निधम एव रसदिस्तस्यानुमानात्‌ अन्यथा तदयोगादिति चेत्‌; न; परस्परा्रयात्‌- पति 
तत्सत्वनियमे तत्र रसादेस्तदभ्यभिचारद्वारको ऽविनामावः, ततश्च तदनुमानात्तनियम इति ! तन्नियम- 
स्यन्यतः प्रतिपत्तौ तु व्यथमेव रसादिरिड्गं भवेत्‌ तस्मात्‌ स्वत एव तस्य तत्र॒ अविनामावो न 
तस्मात्‌, नापि त्कारणाटुत्प्तः । ९५ 
यसुनत्रक्तं तेनैव- “आकस्मिकस्तहिं सर्ववस्तूनां स्वभौव इति न कस्यचित्‌ 
स्यात्‌ । नद्यहैतोर्देशकारुद्रव्यनियमो युक्तः । [ देठ॒वि० ी° प्र ९ ] इति; तत्न; स्वदेतु- 
रकृतेरेव नियतविषयतया तस्यो्पत्ते, तत एव तत्यञ्ृतेरप्यवगमात्‌ | नियतविषया हि तदुत्तिः 
कुतश्थिदवगम्यमाना तत्पङृतिमवगमयत्येव, उद्पत्तिनियमस्य तदन्यत्रापि तदधीनत्वात्‌ । अत इदमपि 
तं्ययुक्तमेव-“तच्चाव्यभिचारकारणं यथोक्तादन्यन्न युज्यते 1 [ हेतुवि° टी° ए०९ ] २ 
इति; तदरपत्यदिरुक्तादन्यस्यापि तंखङकतेर्मावात्‌ । 
किच्वेदं तस्य तकारणत्वम्‌ १ उत्पादकतवमिति चेत्‌; न तर्हिं तस्मिन्‌ सव्यप्यन्यभिचारः 
कारणे कायंभावस्यानियमात्‌ । ततो यथेदसुच्यते- 
((संयोग्यादिएु येष्वस्ति प्रतिचन्धो न ताद्शः। 
न ते हेतव इत्युक्तं व्यभिचारस्य सम्भवात्‌ ॥" [४० वा० ४।२०३] इति । २५ 
तथेदमपि वक्तव्यम्‌- 
धूमादावपि यत्रास्ति प्रतिवन्धः स तादयः | 
न सोऽपि हेतुव क्तव्यो व्यभिचारस्य सम्भवात्‌ ॥ १५२५ हति 
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९ कारणं लि- आ1०+व०,प० 1 २ स्वतोपि मावान्‌ आं०च०+प । ३ “नावस्य दार्णानि 
कार्यवन्ति भवन्तीति सौगतवचनम्‌"-ता० टि० । £ "“्उतयत्तरित्ययं शब्दोऽायि सन्वन्धनीयः। 
-ता० टि० 1 ५ घ्रच॑ैरस्य । € तस्रह्कतेना- आ०, व<; पर । 
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१९८ न्यायविनिश्चयविवरण [ २।१८०-७१ 


तच्ोपादकलवं॑कारणलम्‌ 1 जस्तु तननियामकलम्‌, तनि ततौ नियमेन तप्यापि निवत्त; 


इत्यपि न युक्तम्‌; कारणलाद्यभाये तस्याप्ययोगात्‌ । 


“तस्मात्‌ तन्वात्रसस्वर्धः स्वभावो भावमेव या | 
निवततपे्कारणं वा कार्यमव्यभिचारतः ॥ [प० वा०२।२२] इति वचनात्‌ । 
भवतु कारणल्व्योक्तसमाधित्वत्‌ स्वमावलदिव तस्य॒ तन्तियामकलमिति चेत्‌; त; 
तन्मात्रसम्बन्धामावतु । न हयन्यभिचारमात्रप्य तेन व्यन्तिः; असलयपि तस्मिन्‌ रूपदौ तद्धावात्‌ । 
ततौ यदुक्तम्‌ “धयस्य येन सह तादात्म्यतदुतपत्ती न स्तोनस तदविनाभावी यथा 
परमेयस्वादि ( दे ) निंत्यत्वादिना, न स्तद्च केनचित्तादात्म्यतदु्द्दी स्वभावकार्य- 
व्यतिरेकफिणामर्थानाभरिति व्यापकालुषरुष्िः'' [ दैठपि° टी° ०९ ] इति; तसतिविदितम; 
तदभावेऽपि रसादे रूपादयविनामावन्यवस्थापनेनानुपर्च्पे््यमिचारात्‌ | तन्न निथामक्रलमपि कारणलम्‌ । 
ज्ञपक्रतवं तु प्रागेव यतिविद्ितम्‌ | ततो न त्रिञ्चिदपि कारणार्थसुखदयामः | ततः स्थितं रसदे- 
रकार्यस्यापि हेतुघान्न त्रैविध्यमिति । 
तथा यर्वागागसास्नदिरपि । न हि तस्यापि .परभागविपाणादिकार्थलं तुद्यकाख्लाविरे- 
पात्‌ । तथापि कार्यमेव सत्येव तप्िन्‌ भावादिति चेतु; न शिचचिदिदानीमकार्यलिड्गं सवेस्म 
साध्ये सत्येव भावात्‌ | अभेदे स्वमावहेतुरपीति चेत; न; तदा. दखधिगमेनैव साध्य्याप्यधिगमात्‌, 
अन्यथा मेदापत्तेः । न कृतकलादेरतदव्यतिचि्तिमनियत्यं साध्यम्‌, अपि तु तदुर्यवदारस्तदन्य- 
म्यवच्छेदो वेति चेत्‌; सिद्धं तर्हिं तत्य तकतार्थलं व्यतिरेके सत्यविनाभावादिति न स्वभावदैतु्नम 
कथित्‌ । ` विसवेवं कायैलकल्पनेन १ अविनामाबनिर्णयादेव गमकत्वोपपत्तेः । ततो न तुखोत्ामादीनां 
तदुदत्या गमकत्वम्‌ । नापि तादात्म्येन; तदभावात्‌ | कथं पुनप्तदभावो यावता तुखदिद्रव्याद्‌- 
व्यतिरेकादस््येव कृथच्चित्‌ तेषामन्यो उन्यमपि तादास्यमिति चेत्‌; अत्राह- 
तादात्म्यं तुं कथित्‌ स्पात्‌ तत्तो हि च तुलान्तयोः | १७०॥इति। 
तुान्तयोरु्नामावनामवतोस्तलग्रयोः तादाम्यमभेदो न तु नैव -तोरवाराणाथं 
लात्‌ । कुत एतत्‌ £ ततः तस्मात्‌ तुच्यकालवात्‌ हि स्फुम्‌ । न हि तादाल्ये तुद्यकार्चं 
तस्थ शभेडिनिष्टवात्‌ । सर्वथा मेद्‌ एव तषठिसद्धं न कथञ्चिदिति चेत्‌; न; तथा स्वमत्या, 
एकान्तनिरंशक्षणक्षीणस्वरक्षणवादविोपप्यावदयम्भावात्‌ । ततःकथच्ित्‌, इयत अपिशब्दो दर्यः, 
ततः कथञ्चिदपि न कवं सर्वथा स्यात्‌ भवेत्‌ तादास्यं तुखन्तयोः । नलितिं सम्बन्धः । न केवलं 
तुट्यकाख्लात्‌ कथच्रिष्रादे चानिष्टापततस्तुखान्तयोरेव न तादास्यमपितु अन्येषामषीवयाह- 
'साहनाविषाणयोरेवं चन्द्रावौक्पर मागयोः । इति | । 
्रसिदधार्यमेतत्‌ । तदेवयुचामदिरकार्यस्वभावस्यापि लिङ्गत्वोपपादनेन तरैविध्यनियम 
परतिपिध्य पात्रकेसरिस्वामिनापि तचियमः प्रतिषिद्ध इति ददयं सतदचनमाह- 
१ किंचैवं ०, वनप० | २ ठशब्दुसय | ३ मेदित्ववदनिष्-ऋा०व०,प० । मेदनिषटतात्‌ । 
% सर्वदा स्या- ०, ब०, पठ 1५ सास्नादीनां च~-श्ा०) व) प०। 








२।९०१-७२ २ असुमानप्रस्तावः १९९ 


उपएलब्परेश्च देतुत्वादन्तमौवात्‌ स्व मावतः ॥१७१॥ 
तयोरङपलस्मेषु नियमो नं व्यवस्थि्तः । इति | 
उपरुव्येः उपलम्मस्य न केवरं कायदिरेदेति । जपिशिव्दाथैः चशब्दः । हेतुत्वात्‌ 
गमकल्ात्‌ नियसः का्यादिभेदेन निविधमेव रिङ्गमित्यवधारणं न व्यवस्थितः | न हि कायदि- 
रन्यस्यापि हेतुतरे तत्नियमोपपत्तिः । अस्ति च तस्या हेतुलम्‌ (अस्यात्मोपरुन्धेः इत्यात्सद्धासस्य ततः 
तीतेः ! आत्मनो यचन्यतः प्रतिपत्तिरस्ति किसुपरुव्ध्या कर्तव्यं सिद्धोपस्यायितात्‌ १ अथ नास्ति न 
तस्या हेतुत्माश्रयासिद्धेरिति चेत्‌; भवेदेवं यचाश्रथवलेन गमकेतम्‌ । न चैवम्‌, अन्यथानुपपत्तित 
एव तद्भावात्‌ 1 निवेदितं चैतत्‌-असिद्ध घमिधमंत्वेऽपिः इत्यादिना । कथं पुनस्तदपरिकञाने 
कुतध्ित्तदन्थथानुपपक्तेप्यवेगमः इत्यपि न चोचम्‌; कार्यदावपि तत्सङ्गात्‌ | अगप्रतिपन्नेऽपि साध्ये 
तप्य तत्स्वभावत्वात्‌ सवस्येव परिज्ञानम्‌ इत्यपि समाधानम्‌ उपरुम्मेऽपि न विमुखमावमाविर्भावयति । 
कथे पुनरुपरुव्येसकतवं व्यभिचारस्यापि दशनात्‌ १ न हुपरन्धिरित्येव भावास्तथा भवन्ति विभ्रमा- 
सावापत्तरिति चेत्‌; नः -तन्मान्रस्य देतुखानभ्युपगमात्‌, अन्यथानुपपत्तिसंबस्तिशरीराथा एव॒ तस्या- 
स्तदभ्यनुज्ञानात्‌ । न च तस्या व्यभिचारो ऽनुपरन्धिवत्‌ । का पुनरियसुपरूट्धिय॑तस्तदस्तिववं साध्यत 
इति चेत्‌ ? इयमेव येयं तत्र तत्र बुद्धिरविव्ेप्वन्वितरूपतया अहमिति प्रतिभाति । न तत्र कश्चिदात्मा 
नाम तद्व्यतिरिक्तः प्रतिभातीति चेत्‌; स्यम्‌; तस्या एवात्मत्वोपगसात्‌ । न चेवमुपरव्धेवेयध्येम्‌; 
व्यवहारसाधनार्थतादनुपरुच्धिवत्‌ । एवमप्युपरब्धेस्तद्विपयाविप्वग्भवेन स्वभाव एवान्तर्भावात्‌ कथं 
तया नियमाम्यवर्थितिरिति चेत्‌: , अनुपरुव्धिवत्‌ साध्यमेदेनेति व्रूमः । ततो भवत्येव तया तदव्यव- 
स्थितिः अन्यथा उनुपरुब्धेरपि ततरवानुप्रवेशात्‌ दविष्यमेव स्यात्‌ ] तथा तयोः कायंस्वभावयोः 
खभावतः स्वरसतोऽन्तर्भावादतुपरवेशात्‌ । क १ अनुपरुस्मेषु तरविध्यनियमो न व्यवस्थितः 


सर्वस्यानुपरम्मत्ेन एे$विध्यस्येवोपपत्तेः । तथा दि-प्रस्यायं स्वभावहेतुः अनित्यः शव्दः प्रयलान्तरीय- > 


कतादिति । तत्न पयत्नानन्तरीयक्रत्वं यदि म्यलानन्तरं निप्पत्ति; इयं विरुद्ध व्याप्तोपरुल्धिरेव 
नित्यतविरुद्धेत अनियतवेनास्य व्याप्तत्वात्‌ | जथ तज्ज्ञानम्‌; तथापि विरुदधकार्योपरुव्पिरव तस्य 
नित्यविरुद्धानियकायेतात्‌ । ततः कथमनुपरम्मेषु त्योरन्त्मावो विरुदविधेरनुपरम्भमेदत्वेन स्वयम- 
भ्युपगमात्‌ 1 चहुमचनं कार्यादिवहुखेन तद्रपानुपरुम्भानामपि बहुतात्‌ । 

स्यान्मतम्‌-वदा निषेधपरः प्रयोगो न न्त्य इति तदा भव्तु तत्रान्तमविः, यदा तु विधि- 
प्र एव अनित्य इति तदम स्वभावादितेन तयोहंतुवान्न त्न्नियमाग्यवत्थितिरिति) तन्नः सट 





रिङ्स्य सापान्यविपयतया तन््पिधपरतयेवावस्थानात्‌! अन्यथा तद्विपय्वायोगत्‌ 1 न दि सामान्य 
नाप अन्यग्यवच्छदादपरं परस्य सम्भवति । तथा चोक्तम्‌ - "“सतद्रपपरात्तदस्तमाद्रप्रसा- 
धनात्‌ \" ] इत्यादि | विधिपरत्वे वा कथन्न चस्ुविपयतम्‌ २ मेद विद्यत 

न्यायविज्डज्लो° २।६। २ उपलच्धिमाच्तय ¦ ३ प्त्वनावत्त। ~ दाहि 1 ¢ "रकि 
यमाव्यदस्थितिः' -ताण्टि० 1 ५ सा्याभेदेनेति-जा०+च०.प०। € ` "यदुक्तं घम रतिन्य- रत रगाटन.-- 


१ 
[४। 
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दीति चेत; न; निरो वस्तनि ठेशरामावात्‌ । तत एवोक्तम्‌-“एकस्यार्थस्वमावस्यः, [ य बा० 
२।४२ ] इति । यथंवमिदं कथमुवतम्‌-“'स्तुरेरम्य चाश्रयः, [ ] इतिं १ एर 
एवेदं ्रष्टम्यो भ॒ एवमन्यो ऽनयव्याहतमभिम्यादरति । ततः प्रतिेधपर्‌ एव प्रयोगो युक्तः 1 कारव 
हेतोरपि सामन्यविपयस्यतत्रतयैव स्यं प्रतिलानात्‌ | ततो न सङ्गतमिदम्‌-^तत्र दौ वस्तु- 
साधनो [ न्यायत्रि° प्र ३९ ] इति । न न सृद्वतमू; तद्विपयस्य सामान्यस्य वस्वेकलाध्यव- 
साथादिति चेत्‌; न; अनुपरम्भस्यापि तसापनलापत्तेः । अभावस्यापि मावान्यतिरेकरिण एव टोज्र 
व्यवायात्‌ । तत इदं व्याहतम्‌- “एकः. प्रतिपेधरैतुः+ [ म्थायवि० प्र ३९ } इति । 
ततो ऽनुपरम्भतेन स्वस्यापि प्रतपिषदहेतुलादसद्कतमेव तत्रेयादि । 

पुनरपि नियमेव विधुरितं रिद्धान्तरमुपदर्ययन्नाह-- 
१० अभविष्यत्यसम्भाव्यो धमो धमीन्नरे क्वचित्‌ १७२ 

शेषवद्ध तुरन्योऽपि गजक्रः सुपरीधितः । इति । 

घर्मः छृततिकोदयादिः कचित्‌ कसिमिध्चित्‌ घर्मन्तरे शक्योदयदठौ स्ये हतुः | कौट्यः ! 
अभव्रिप्यति अजनिष्यमणि ध्मान्तिरे तस्मिन्‌ असस्भाष्यो ऽसम्भवितयां करपनीयः तदविनामावि- 
तया निश्चित इति यवत्‌ । कथं हेतुः ? दोषवत्‌ रोषं परोक्तात्‌ का्लादन्वदकरलादि तदयथा 
भवति ! कार्यमेव छृत्तिकोदयः शक्रयोदयस्येति चेत्‌; कुतं एतत्‌ £ तत उसत्तेरिति चेत्‌, न; `ततः 
पागेव निष्पत्तेः ¦ निप्यन्े च फ तेन कर्तव्यम्‌ १ अकिद्धिकरप्य कारणत्वे ऽतिग्रसङ्धत्‌ । तदविना- 
सायात्‌ त्कार्ममिति चेत; नन्वेवमपि तस्य स्वभाव एव स्यात्‌, साध्यप्य तप्पिन्नथन्तिरनिरपकषतेन 
भावात्‌ अन्यक्षणयाप्तकारणवत्‌ | अन्यथा तक्कारणस्यापि का्यल्वादेव लिद््वोपपत्तेः किमिति 
सरभावल्ेन तटुपयादितं यत इदमथवत्‌- 
२० “हेतुना यः समग्रेण कायत्पादो ऽुमीयते 

अर्थान्तरानपेक्षत्वात्‌ स स्वभावोऽलुबणितः ॥" [य०वा० ३।६] इति । 

-कीरिनिव तथा तदुपपादितं न प्रज्ञाकरेण भाविकारणवादिनेति चेत्‌; पुनः" कीर्ति्त- 
दादी न मवति ? तथा चेत्‌; कथं तटूयन्ध एव “सत्तोपकारि” [प ०वा० १।५१] श्यादिष्त्ा 
दपरतणा जरु्धारङृता व्याख्यातः" १ तदपि तप्यानमिप्रेतथैमेव व्यास्यानमिति चेत्‌; नेदारन तचार 
णल्यं शाखर्थः शखकारनमित्ेतस्वादिति कर्थं तद्वलेन तद्ुदयस्य लिज्गान्तरलप्रतिकषेपाचियमविवति 
तस्ल्यवस्थानम्‌ ? कथं वा तन्मतमुपपादवितुं यवृत्तेन तदनमिप्रतस्य कचिटुपपादनं नित्यादेरपि प्रमोजनव- 
सात्‌ कचित्‌ त््यसद्घात्‌ । भवत्येव कीर्तिरपि तद्रादी,तथापि नान्यकारणस्य स्वमावत्वकस्पनं व्यादृतं तत्र 
उमयपमेसद्धाबादिति चेत्‌; तथापि कथं तन्नियमः १ केवलात्‌ कोर्वत्‌ स्वमावाचच तदुमयातमन्तप्य 
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१ नियमेन आनव्र०ूप० ] २ -यावक- आनगव०) प०। ३ वर्मकीर्विना | ए~-नःखकी- 
०, व०; प० ] ५ माविकार्वाद्‌ । ६ “तदेतदानन्तर्यसुभयपिच्तवापि ठमानम्‌, यथैव भूतापेवेया तवा 
माश्थपेनेयापि । न चानन्तर्य॑मेव तसे नित्रन्वन्‌ं व्यवहितस्यापि कार्रत्वात्‌ ।” -घ्र० वुरर्तिकाल० ` १।५१ । 
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हेत्वन्तरत्ात्‌ ¡ भवतु स्वभाव एष छृतिकोदयादिरपीति चेतु; न; धुमदेरपि तत्वमसङ्ात्‌, अविना- 
भावस्य तद्वयवस्थाहेतोः तत्रापि भावात्‌ । ` मेदभतिभासाननेति चेत्‌; तदुभयदिरपि न भवेदविरोषादिति 
सूक्तम्‌-^शेपवत्‌) इति । तद्वद्‌ अन्योऽपि ्तिकोदयदेरपरोऽपि पकष्यादिरपि गमकः प्रत्यायक 
साध्यस्य । कश्यः ? युपरीक्षितः ष्टु साध्यनिष्ठानियमवच्वेन परीक्षितः तकण विचारित इति । 

अस्ति ह्यकारो पक्षिदरानात्‌ अधः छायामण्डरस्य, तदशंनाचोपरि पक्षिणः प्रतिपत्ति; । न छत्र कायेत्वम्‌ ; 
तुस्यकार्त्वात्‌ ! न स्वमावत्वम्‌ ; मिन्रदेराचात्‌ । परीक्षया ठु अविनामावाद्‌ गमकत्वमतो न "तत्नियमः। 
सव्यप्यन्र कार्यादित्वे न तद्वयवस्थितिः, पक्षधमेलववेकल्येन तदतो ऽस्य मेदात्‌, न यत्र पक्षिणः पक्षधर्म 
तवम्‌ ; भूमदेशे तस्यासम्भवात्‌ । तप्य हि पक्षतवं छायाक््वेन साधनात्‌ ¡ नापि तन्मण्डरुघ्य; भकार 
तस्यामावत्‌ । न च भूपदेशाकारसषदायस्य पक्षत्वम्‌; तत्रे हि भत्रेति निदेशः स्यात्‌ साध्यस्य न 
पुयेत छिङ्ग तत उ्वमधस्ताद्रेति । तथेव च ततमतिपत्तिंरयत इति । १ 

साम्प्रतं नेयायिकादिकलितमपि तन्नियममतिदेरोन विधुरयन्नाद- 

एतेन परूवबद्वीतसंयोग्यादौ कथा गत्ता |१७२॥ इति। 

पूर्ववद्रीतसंयोगिशब्दानामादिजव्देन वहुव्रीहिः । तस्य च प्रत्येकमभिसम्बन्धात्‌ पूर्ैवदादि 
वीतादिः संयोग्यादिरितिः भवति । ` तत्रायेन रोषवत्‌-सामान्यतोदएटयोः, द्वितीयेन अवीतवीता- 
वीतयोः, तृतीयेन सभवाय्येकर्थसंमवाय्य (वि) विरोधिनामरोधः, तस्मिन्‌ पूवद्वीतसंयोम्यादौ १ 
या कथा देत॒लनियमान्वाख्यानं सापि एतेन पूर्वोक्तेन न्यायेन गता निङत्ता । नहयवं नियमः- 
पूर्ववदादिरूपेण त्रिविधमेवानुमार्नम्‌' इति; अधिकस्यापि कंस्यचिद्धावात्‌ । तथा हि-पूर्ववदिति 
कारणात्‌ फार्यस्यानुमानम्‌ , पूव कारणमस्यास्तीति व्युत्पत्तेः । रोषवदिति कार्यात्‌ कारणस्य, कार्य्य 
वोपुक्तकारणादन्यतया रोषशब्देनामिधानात्‌ । सामान्यतोद्टमिति चाकार्यकारणादकार्यकारणस्य । 
न च “अस्स्याता उपरब्येः” इत्यादि सत्तासाधनम्‌ पतेषामन्यतममपि; सामान्यतोच् ऽपि तस्यापक्षपरम- २० 
त्वादिखेनानन्तर्भावात्‌ । सद्गमक्त्वस्य च समर्थितत्वात्‌ । 

किश्व, पू्ववदादेग॑मकत्वं तरेरूप्यात्‌, पाश्चरूप्याद्वा, तदन्यतसत्ैवाविनामावपर्यवसानादिति 
स्वयमभ्युपगमात्‌ १ तथा च यदेतत्‌ पूर्वैवतो भाष्यकरिणोदाहरणसुक्तम्‌-^मेघोन्नत्या भविप्यति 
वृष्टिः [ न्यायमा ० १।१।५ ] इति, तत्कथं गमकम्‌ जपक्षधमंत्वात्‌ ? नदयत्र वृष्टेः पक्षत्वम्‌ मतिद्ध 
सिद्धौ चानुमानवेफस्यात्‌ । मेषस्य च सिद्धे ऽपि न पक्षत्वम्‌ ,असाध्यापिकरणत्वात्‌ । न हि ृषटस्तदधिक- >५ 
रणत्वं भाविात्‌ । यत्‌ पुनर्न विश्वरूपेण समाधानसुक्तम्‌-कारणस्येव सेषादेः सिद्धत्वात्‌ 
धर्मित्वं तद्धृटयत्पादकतवं साध्यो धमः उन्नतत्वादिना तद्धमेणेवादुमीयते | [ ] 
इति; तन्न सम्यक्‌ ; न दछयेवमपि कारणे पक्षषमलस्यावस्थापनमपि तु तद्धमं एवोन्नतत्वादौ | 








भूप्रदेशस्य । ४ -स्य सप~ आ०, व०, प०\५न हितद्यच प०। £ -तिप्रभ- पठ । ७ -उमवापवि- 
प० } ८ -मित्यादिक्स्या- आ०, व०, पठ } € दषटव्यम्‌- न्यायभा०न्यायवा०) न्यायवा ता<६।९।५। 
१० शेषवच्ेनाभि- आा०\ व°, प० | 
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तदपि न काये स्ये किन्तु कारणधम एव तदुत्पाढकते । तथा चान्यत्र पररने अन्यत्रोत्तरं चर वत 
पयत विद्वरपस्य न्यायकरो्रमू्‌ ! भाप्यविरोधस्चैवम्‌-तत्र कारणेन का्सयवानुमानवचनानं 
कारणधमण तद्धमन्तरस्य । तेन तदन्तरानुमानमेव कार्यानुमानं माप्यस्याप्येवमभिपराग्रलादिति चेत्‌, 
कर्थं पुनः तदुलपादूकत्वस्यानुमानं वृष्टः १ न तावदभेदात्‌; काय्य कारणयर्मादवरन्तया मेदात्‌ | 
५ अविनामावादिति चेत्‌; व्यथ॑मिदानी तदुसादकत्वस्याप्यनुमानम्‌ उन्नतल्ादितलिन्ानस्थैव तन्ा- 
नव्वोपत्तेरविनाभावा विरोषात्‌ । 
रिङ्गक्ञानस्य तत्साध्यज्ञानलवे प्रख्यं जेत्‌ | 
सिद्ध्यतरैवानुमानं तेविध्यं यत्र कथ्यते )१५२.६॥ 
। तदुलयादकेलात्‌ वृ्टयनुमानोपपत्तः तदनुमानमेव श्र्टयनुमानुच्यत इति चेत्‌; 
१० ततोऽपि कथं व्यधिकरणात्‌ तदनुमानम्‌ १ उ्रततवादिवत्ततो ऽपि कारणधर्॑स्यैवापस्यानुमानेन 
तदनुमानकर्पनायां चनवस्थापत्तेः | त्नाविनामावात्तदनुमानमेव वृष्खनुमानम्‌ । तद्विशिष्टत्वादिति 
चेत्‌; स्यदितत्‌ दृष्््‌ रादकत्वं वृष्टिविशिष्टम्‌ अतः तज्ज्ञानमेव वृष्टि ज्ञानमिति तेत्र; ततोऽपि 
भेदस्यानपाकरणात्‌ । नहि तद्विशिष्टमितयेव तस्य ततोऽनर्थान्तरत्वम्‌; तद्िरिणचस्यैवाभावप्रसङ्भात्‌ । 
तदनपाक्ररणे तु कथं तज्ज्ञानं तदर्थान्तरस्य विशिष्टस्य विरोषणपिक्षणादिति चेत्‌; एवमपि मधति 
१५ तज्जञाादविशेषणस्यानुमानं न तु तदेव तस्येति अन्यथा कारणस्यापि कायपिक्षलात्‌ तन्तौनमेध 
का्स्यापि ज्ञानमिति व्यथं पूरंवदधिङ्गकर्पनं भवेत्‌ | अनुमानं तु ततस्तप्यानवस्थयेव द्तेररम्‌ । 
तत्र तदुत्पादकलानुमानमेव वृष्टिपरिह्ानम्‌ ! ततो दुर्मापितमिदं परस्य-'“सपिष्यद्र्टयुत्पादकल्यं 
धर्मों यदृलुभितं तदा व्ष्टेरुमानं कथ्यते ॥” [ ] इति । 
यदीदं शेषवत उदाहरणं भाप्ये अदर्धितम्‌-"पूरवोदकविपरीतषठदकं नदाः पणं 
२० शीघ्रत्वश्च स्रोतसो 'चृ्टवाऽ्खुमीयते भूता वृष्टिः [त्यायमा० १।१।५] इति । अत्रापि गिव- 
रूपेण तास्पर्यसक्तम्‌ -'“नदीशव्दवाच्यो गततविशेपो धर्मं तस्थ उपरि वृषटिमेशसम्बन्धितं 
साध्यो घर्मो धमिगतेन पूणंसादिना धर्मेणानुभीयते ।¶  ] इति । तत्रापि तदेव वत्तव्यम्‌- 
कथं पुनः कारयधमंस्थेवानुमानं तदर्थान्तरस्य भूताया वरषटेपीति ? अविनामावादिति चेत्‌; ¦ उक्तमत्र 
लिद्क्ञानस्येतयादि । ततः पुनप्तदनुमाने ऽप्यमिहिपमेषानवस्थानं विशिष्टस्य तद्धमस्य तदूब्टिविरेषणा- 
पेक्षतवादित्यपि प्रतिविहितम्‌ "एवमपि इ्यादिना 1 तत्न उपरिव्र्टिमदेशसम्बन्धित्वपरिज्चनमेव मूतवर्ट- ` 


परिज्ञानमप्युपपन्नम्‌ । 
यदपि सामान्यतोदृष्टस्य भाष्य प्रतिपादितम्‌- आदिलयन्ञ्यानुमानमुदाहरणपरतिनिषिलेनावध्थप्य 
*स्वयमुदाहरणसुक्तं रूपेण स्पर्ानुमानमिति; तत्रापि पक्षधर्मलादविकमपेक्षितव्यम्‌, अन्यथाऽविनामावा- 
भावेन गमकत्वायोगात्‌ । सव्यम्‌, अपेक्षत एव, रूपमिदं स्पशाविनामाविरूपल्ात्‌ प्रत्पन्नर्ूपवदिति 
२० त्ेरति चेत; तर्हि तदेवाोपि वलव्यम्‌-कथन्ाम रुपस्य सयाविनाभाविलस्य परिज्ञानं तदर्था 
९ -प्टस्ये-अआ{> वत प०। म्‌ कास्यानमेव । ३ रम्यवुनी- आ०, व०, ६. 
ट विरूपेण । 


म 
५ 


^< 


२१७३ 1 अनुमानप्रस्तावः २०३ 


न्तरस्य स्पशस्येति १ अविनाभावादेः पूववदेव प्रवस्थानम्‌ । सवतो ऽपिं कथं धृमो इयमग्निमान्‌ 
धम्वादित्यग्निमच्चक्ञानमेवागिज्ञानमिति चेत्‌ £ अम्नितद्धमंविषयतया टिद्गादेव तस्योदत्तेः । न चैवं 
मवन्पते सम्भवति; रिङ्गस्य अम्यपेक्षया व्यधिकरणत्वेनापक्षधमेतवात्‌ । स्याद्वादिमते तु अपक्षधमेस्यापि 
गमकत्वात्‌ । न चाविनामावस्य पक्षधमेत्वादावेव पयंवसायः; सन्त प्रमाणानि इष्टसाधनात्‌, उदेष्यति 
शकटं कृिकोदयात्‌' इद्यादौ तदभावेऽपि भावात्‌ । तन्न कारणादिमेदेन लिन्ञत्ेविध्यस्य सम्भव इति | 
वार्तिककारेण तु भूर्ववच्छेषवत्‌ सामान्यतो चम्‌" इत्येतदेव त्िसू्नीक्ृट्य तद्विषयतया 
जन्वय्यादविभेदेन त्रैविध्ये लिङ्गप्योक्तैम्‌ । तत्र पूववच्छेषवदित्येकं सूत्रम्‌ । पूवंशब्दः पक्षवाची 
पक्षस्येव कंथात्रयेऽपि पूवंमभिधीयमानत्वेन पूर्वात्‌, सं व्याप्त्या विते ऽस्येति पूर्ववत्‌ पक्ष 
वि्यमानमिलयथः । रोषः सपक्षः तस्यैव शिक्वाङ्गल्रेन प्रस्तुतयोः पक्षसपक्षयोः पक्षस्थोपयोगे 
सदयुद्सतितेनं रोषलवोपपततेः स विद्यते ऽस्येति रोषवत्‌, सपक्षे देशतः कात्ल्य॑तो वा ॒वि्यमानमिति 
यावत्‌ | अनेनान्व॑यी हेतुरुक्तः । पूर्ववतुसामान्यतो ऽदृष्टमिति द्वितीयम्‌ । पूर्ववदिति न्याल्यातम्‌ । 
विपक्षे सामस्त्येनान्यथा वा यन्न दृष्टं तत्‌ सामान्यतो ऽदष्टम्‌ अनेन व्यतिरेक्िसाधनममिहितम्‌ । पूर्वव- 
च्छेषवत्‌सामान्यतो ऽटष्टमिति तृतीयम्‌ , अनेन चान्वयन्थतिरेकीति । तत्र सपकैकदेशावृत्ते्वयिन 
उदाहरणम्‌-परमाण्वादयः कष्यचित्‌ प्रलक्षाः सत्तासम्बन्धित्वात्‌ घटादिवत्‌ । `तद्ततितं चस्य 
घटादाविव सपक्षे भावत्‌, सपक्षेऽपि सामान्यादौ विपर्ययात्‌ | न चेदमत्राशङ्कनीयम्‌-शरेरूप्यादेरत्रास- 
मभत्वादहेतुस्वमन्वयिन इति; “तत्समग्रताया अन्वयव्यतिरेकिण्येवाभ्युपगमात्‌, इतरयोप्त॒॒यथास- 
म्भवं तदुपगमात्‌ । अत॒ एव चित्रभानोवेचनम्‌-““*अन्वयादीनि सूपाणि साकल्येन अन्य- 
तमवेकल्येन वा यत्र सन्ति तदनुमानम्‌" | ] इति । तत्रोच्यते-ययन्वयिनो ऽ- 
विनामावो नास्ति कथं गमकं व्यमिचार्‌सम्भवात्‌ १ अथास्ति; क तस्य प्रतिपत्तिः ? पक्षधर्म एव तस्या- 
वाधितविषयत्वासस्तिपक्षत्वाभ्यां प्रतीयमानस्याविनाभावितयेव प्रतिपत्तरिति चेत्‌; न किश्िदिदानी 
सपक्षे सत्न १ अविनाभावाधिगमादेव हेतोगमकसवात्‌ | तस्य च विनैव तेन भावात्‌ । भवतु ^ “सपक 
सति तस्रतिपत्तिरिति चेत्‌ ; न तत्राप्यन्वयप्येव सति सत््वरक्षणस्य प्रतीतेर्नाविनामावस्य | न चान्य 
एवाविनाभावः असत्यसत्त्वस्य ` ` तत्वात्‌, अभावस्य च सावमेदिन एवाभ्युपगमात्‌ । अथावाधितविप- 
यत्वादिकेमेव अविनाभारितवम्‌, तच्चन्वयिनः स्वरूपमेव, ततः सपक्षे तस्रतिपत्तिरेवाविनाभावित्वस्यापि 
प्रतिपत्तिरिति; तत्रोच्यते -क्ं तद्विपयल्वादिना तस्याक्षेपात्तदेव तदिदयुच्यते,किं वा ततो ऽर्थान्तरं तत्रेति 
परथमविकेस्पे " ° कथमाक्षिधाविनामावस्थैवान्वयस्य प्रतीतेः अन्वयत्यतिरेक्येवायं हेतुनं भवेत्‌ ? अविनाभा- 
चि १ मतेनाघ्पक- आ० च०, प०। २्‌- व सू- आ० व०, प । ३ “शचिविधमिति श्रन्बयी । 
व्यतिरेकी स्नन्वयग्यतिरेकी चेति"~न्यायवा० पृ० ४० । तलना-^्तदनेन न्यायवातिंकीकाकारव्याख्यान- 
मनुमानसू्रष्य चिसू्रीकस्णेन .--“-त० श्को० पृण २०६ । प्रमेयक० पृथ ३६२ । % वादल्सवितन्टा- 
लक्तणकथाचयेऽपि । तथाऽ योपि आ०, व ० प०। ५ स्छव्या- आ०) च>) पठ 1 £ द्वश्िष्ट्त्वेन 1 
७ सपत्तौकदेशबेत्तित्वम्‌ \ ८ तत सष~ आगव०,प० । € शछ्रन्वय्यादी- ता० ! १८-े तद~ आ, च 
प० । ११ श्रदिनाभावत्वात्‌ | १२ कथमाकिप्तौ वि- आ०, च>, प०। 
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वस्य व्यतिरेकात्‌ । अन्वयिनि तदर्षेष्रहिते निदरनान्तरे तदप्रतिवततरिति " चेत्‌; न्वय्यपि न भवेत्‌ 
घटादौ अनाक्षिप्तम्यतिरेके अन्वस्याप्यप्रतिवेदनात्‌ । अन्वयस्य प्राधान्यात्‌ अन्वय्येवायमिति 
चेत्‌; न; साध्यप्रतिपावविनामावस्येव पाधान्यात्‌ , सत्येव तस्मिन्‌ व्यमिचारनिवरेर्नरणियात्‌ | 
तदा्षिपकतयेन दढमन्धयस्यैव भाधान्धमिति `चेत्‌) स्तु तर्हि प्धर्मप्यैव मान्यम्‌, अप्रति तस्मिन्‌ 
अन्वयस्याकिद्धित्करसात्‌ । ततो न तदा्षेात्‌ तदेव तदिद्युपपन्नम्‌ । नापि तती ऽर्थान्तरं तन्नेति; 
व्यतिरेक्यादौ अर्थान्तरस्येव तस्य भावात्‌ । विपक्षवयावृसिषटपं खस्वविनामाविलवमेव तत्र व्यतिरेकः । 
त्चावाधितविपयत्वादेः अर्थान्तरमेव अन्यथा रपमेदेन रिद्धरक्षणत्वानुपपततेः । तत्राप्यवापितविपय- 
स्वादिकमेवाविनाभाविचं विपकषग्य्रतिरेकस्तु तनिनर्णयार्थं एवेति चेत्‌; कुतस्ततस्तस्य निर्णयः ? सति 
तस्िन्‌ तप्यावरयम्भावत्‌; तर्हिं साघ्यस्येव स्यात्‌ तदविरोपात्‌ , तक्तिमन्तर्गटना उवाधितविपयत्वादिन। 
साध्यसद्धाचनियमाभवि तस्यापि दुरुमत्वात्‌ । ततस्तप्मादरथान्तरमेवाविनामाविचम्‌) तप्य चन्वविन्या- 
क्षपे धन्वयव्यतिरेकिंतमेव तस्य नान्वयिचम्‌ | 

अतिद्धत्वाच्चं । तच अर्थान्तरस्य स्तायाप्ततपम्बन्धस्य च प्रतिदिष्तवात्‌ । सिद्धस्यापि न 
गमकत्वं उथमिचारात्‌ । सं च तेनैव पद्यकषेण, यद्विषयत्वं साध्यं परमाण्वादीनाम्‌, सत्यपि तस्य सर्तसम्ब- 
न्धितवे प्रक्षखाभावत्‌ । प्रयक्षमेव॒तदप्यन्येन प्रयक्षेणेति चेत्‌;.. तेन तर्हि व्यभिचारः स्यात्‌ । 
तस्यापि तदन्तरेण प्रयक्षे बरदेव चक्त्यमनवस्थानं च । तेन ॒सर्वस्यः मयक्षलम्‌, तप्य न्येन 
तन्नानवस्थानमिति चेत्‌; न तेन स्वविषयस्य प्रयक्षे स्वरूषवेदनप्रसङ्गात्‌ । “न हि स्वरूपमपरति- 
पद्यमानं तद्विषयतया परं प्रयक्षयितुमर्ह॑ति ! भवतु. तर्दि स्वत एव तप्य प्रव्यक्षलमिति चेत्‌; न स्वस 
वेवनस्यासन्निकरंनत्वेनामयक्षत्वे ततः कस्यचित्‌ भयक्षतरानुपपत्तः 1. परप्रसिद्धया मव्यक्षमेव स्वसंवेदन 
स्पष्टावमासित्वादतो नग्यभिचार इति चेत्‌; स्वप्रसिद्धया तर्हिं तदमावद्भयमिचारश्ेति दुस्तरं म्यस्तनमाप- 
तिठम्‌ 1 तन्नेदसुदाहरणमुपपन्नम्‌ । 

यदपयन्वयिनः सपक्षव्यापिनस्तदुपदर्बितम्‌ -परमाण्वादयः कस्यचित्‌ प्रक्षाः प्मेष्लात्‌ 
कुम्भादिवदिति; तदपि न युक्तम्‌; व्यभिचारस्य तत्रप्यविरोपात्‌। अपि च यदि ^ “प्रमितिरेव प्रमेयतम्‌ः 
न पक्षूर्मलम्‌ , तस्याः प्रमातृनिषठतवेन परमाण्वादिष्वमाचात्‌ ] तत्सम्बन्धः तदिति चेतुं तस्य यदिं 
प्रक्षे ऽपि न प्रमेयत्वं न सपकषव्यापितं प्रमेयले ° ° तत्राप्यपरस्तःसम्बन्धः तस्यापि प्रमेयत्वे ' ° पुनत 
परस्तरपम्बन्धः हइतयपर्यवसायी तसवन्धः प्राप्नुयात्‌ | न चैवं पततिः प्रमेयतस्यानवस्थितेः । भथ 
स एव न स्वप्मितिप्म्बन्धं तेषा प्रतिपद्यते यतोऽयं प्रसश्चः, अपि तु पर्‌ एव, तेनापि स्वत 
म्बन्धध्य न प्रतिपत्तिः, ततोऽपि प्रेणेव प्रतिपत्तरिति; तनन; स्वयमप्रमितस्यजातासिद्लमप्गत्‌ 


अस्येव वादिना परमाण्वादिपु त्य प्रतिपरिप्तत्सम्बन्थ एव तप्य तेनप्रतिपत्तिरिति चेत्‌; 


१- त्िरि-आ०) व०, प०। २ चेत्तरदिं आ०, व ०) प० | ३- च्च तदर्या--आगव० प०। 
% व्यभिचारः । ५. कस्यचित्‌ प्रव्यद्स्य `! ६ वस्तुनः 1 ७ तर्दिं आ०, व ०, प० 1. परप्र- आ?) व; 
प० । € स्वप-आनगच०प० । १० श्रमितेरेव प० । १९-वत्वात्‌ आ०, व ०, प० । १य्‌- ठन प~ अ 


व०, प० | ९३ -दस्यासिद्धत्वप्र- आ०, व°) प० 1 
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न; पक्षीकृते तत्रापि तदपतिपत्तौ तदव्थसात्‌ भागतप्तदसिद्धतस्य । तदपक्षीकरणे तु नात्र 
कस्यचिदिति सवेदरशी निर्दिष्टः स्यात्‌ ! भवतु कस्यचित्‌ सातिश्चयज्ञानस्य योगिन एव तथानिर्दे् 
इति चेत्‌; न; अनपि व्यमिचारसम्भावनस्यानिवृततः । शक्यं हि वक्तुं यथा तस्य विद्यमानोऽपि 
तत्सम्बन्धो न प्रसयक्षस्तथा परमाण्वादयः प्रमेया अपि विरोधाभावत्‌ , कुम्भादौ विद्यमानस्यापि 
साध्यान्वयंस्याप्रतिपत्तरविरोषात्‌ । ततो योगिनोऽपि स॒ सत्यक्ष एव वक्तव्य; इति तस्यप्रमेतरे न 
सपक्षव्यापिलम्‌ । प्रमेयतेऽपि तस्य स्वयमप्रमितौ भागासिद्धलम्‌ । प्रमितौ पुनः तःसम्बन्धस्यापि 
स्वयमेव प्रमितिः . पुनरपि तससम्बन्धस्येति कथन्न तस्यापयवसायिन एव प्रातिः ए पर्थवसनि वा 
तद्रतिनप्तस्याप्रमेयलमेव भत्यक्षते ऽपीति ने सपक्षव्यापिलिमस्य | 

यदपि व्यतिरेकिण उदाहरणपरुपपादितम्‌ -नेदं निरासक जोवच्छरीरम्‌ , प्राणादिमच्छात्‌, यत्त 
निरासमकं न तत्पाणादिमत्‌ यथा लोष्टादि, प्राणदिमच्च जीवच्छरीरम्‌ , अतो निरात्मकं नेति; तत्र यया 
न प्रतिपन्नः कथं यत्र नेरास्यं न तत्र प्राणादिः इति तत्निवृ्या प्राणादिनिवरयुपदरश्च॑नम्‌ ए अपति- 
परस्य निदयुदशेनायोगात्‌ । भ्रतिपन्नश्ेदन्यतः, व्यथमिदम्‌ , जतो ऽपि तप्प्रतिपत्तेरेव साध्यत्वात्‌ | 
उपायेचिव्या् दोष इति चेत्‌; भवेदेवं यदि तदनपेक्षयेवायमुपायः स्यात्‌, न चेवं तदपक्षयेवात्रा- 
प्यामनिदृ्युपदशेनात्‌ । मत एव तु तःप्रतिप्तौ भवति पएरस्पराश्रयः--सत्यामतप्त्तिप्ती व्यतिरेक- 
निर्णतिः, एतश्च तसतिपततेः । अथ मा भूत्‌ तसरतिपत्तिः, तथापि भवितव्यं तेन विषेण यो रेष्टदौ 
स्वनिवृत्या प्राणादीनिवर्तयति । स्वरसतस्तन्निवृततो जीवच्छरीरे ऽपि प्रसङ्गात्‌ । तस्येव चेह साध्यत्वम्‌ , 
आस्यपदे्स्यापि तत्रैव करणादिति; तदपि न युक्तम्‌ ; चा्क्दष्य्या मूतपरिणामस्य सोगतक्रल्पनया 
चित्तसन्तानस्य च तद्विरोषप्य सम्भवात्‌ । तस्य निपेषा्तदन्य एव स विरोष इति चेत्‌; तच्िपिषो ऽपि यय 
म्यत्वमात्रे पयेवसितः, तस्येव तन्नि्र्तश््वं नाभिमतस्य | अतप्य॑वसायितरे तु सिद्धस्तत एवामेति 
तद्वस्थमस्य वेयथ्यैम्‌ । नन्वतःश्रसीतस्थेव तनिपेधादपि विदोपावधारणं तकतथमध्य वैयर्थ्यमिति १ तत्न; 
तथापि साक्षादस्य तःप्रतिपत्तावनुपायलात्‌ | अथ अत एव तत्ििधसहितात्तस्तसप्रतिपत्तिः; न तर्हि पूवं 
विशेषमात्रस्य परिक्ञानमिति कथं निषेधावतारः ! त्स्य तत्परिज्ने पुनप्तद्विशेपप्रतीक्षायमिवो पत्ते : । 
कथं वा तत्सहायादपि अतस्तसतिपत्तिः १ फथं च नं स्यात्‌ ए स्वनिद्रृखा रोद प्राणादिनिवर्तकप्यै व 
तदुपपत्तेः ¡ न च भवदनुमतस्य तत्रापि निवृत्तिः सर्वगतत्वात्‌ । स्वरूपतस्तदभावे.ऽपि सम्बन्धविरो पतो ऽ 


सत्येव तेति चेत्‌; त्येव तर्हिं साधयतं निवर्तकत्वात्‌, नानः । सयमिदम्‌ , तप्थेवासन्चरीरसंयोगमे- † 


दारमनो जीवच्छरीरे साधनादिति चेत्‌; कथमासनि विप्रतिपत्तौ तमसापि तद्विदोपस्य साधनम्‌ , प्रान 
प्रष्टस्य “कोविदाराख्यानवदुपपन्नम्‌ ? अमरस्तुतामिधानेन निग्रडावाप्तेश्च । विग्र तिपत्तिरपि तत्रैवेति चेत्‌: न! 
तथाप्यासन्यसाधिते त्सपाघनप्यायोगात्‌ । ससगतो हि पर्मस्तस्िद्धाबेव शक्यपाधनो नान्पधा । 


९ पत्तेङते आ०, व०, प०। २ विरोधात्‌ आ०, च> प०। ३- न्वयप्र- आ०, व 
प० । ४ न्नेदं निसातमकं जीवच्छरीरपरमाणादिमच्वध्रसद्धात्‌“ 1 न्यायवा? पु० ४६ । ¢ वदात्मनध- 
आ०, ब०, प० । £ निद्रत्तिः । ७ तमत्तावदितत्वात्त- आ०वनप० । ८ कचनार' दति मापायाम्‌ 
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प्रमाणान्तरावगतत्वादासनो नायुक्तं तस्साधनमिति चेत्‌; न; तथाप्यतिप्रसङ्गात्‌ । तथा हि-यथा 
प्राणदेषददिव्यावृत्तस्य दरानाज्जीषच्छरीरे ` तदटिरोपस्य साधनं तथा वाटशरीरादिव्यावरृचरसय विदरोप- 
तारतम्याधिष्ठनप्यं तस्य युवादिशरीरे दर्यनात्‌ पूर्वूर्वविर्ध्णः सम्धन्धविदोपस्तत्र साधयित्य; 
प्राप्नुयात्‌ । प्राप्नोतु न कथि्रोप इति चेत्‌; शास्रं तर्हि नयनं प्राप्तं तया तस्यानिपणात्‌ । न 
प्राप्तं प्रङृतविरोपनिरूपणादेव तस्यापि तज्जातीयत्वेनाम्यहोपपत्तरिति चेत्र; आमनिष्टपणयिव तरिं 
रृतस्यापि तद्धर्मलेनाभ्युदात्तन्निरूपणमपि न॒ भवेत्‌ | तदपि न क्रियत एव प्रन्ाशालिनं प्रति 
मन्दानुग्रहायेव तकरणादिति चेत्‌; तदथं तर्हिं परपरस्यापि तसाधनस्य निषूपणं कर्हग्यपिति कर्थं 
शासमतसकरणात्‌ न्यूनमेव न भवेत्‌ १ कृतश्चासा तद्धिदोपो जीवच्छरीरे एव न खेोषटादावपि तकारण- 
स्यासनस्तत्रापि मावत्‌ ? न द्यविकटे कारणे कार्यानुखत्तिः, निव्यप्य सहकारितीक्षायाश्च परतिक्ेपात । 
तन्नेदं व्यतिरेकिलिद्वमुपपन्नम्‌ । 

यदप्यन्वयम्यतिरेकिणः सप्ैकदेशबृततेरदाहरणम्‌ अनित्यः छब्द [ सामात्यवत््रे सति | 
सस्मदादिगाद्यकरणपरयक्षत्वात्‌ = कुम्भवदिति; तत्र कः पुनरसौ अप्मदादिः १ आत्मैव संसारीति 
चेत्‌; तस्य बाहयकरणेन कततव्यं यतस्तेन `विशिप्येत १ विपयोपरन्धिरिति चेत्‌; सापि तस्येति 
कुतः सम्बन्धात्‌ £ समवायादिति चेतु; तप्य यदि सम्बन्धरवमेव पम्‌ ; समवायादिति गि्विपिया श्रि 
र्थामावात्र्‌ । सम्बन्धत्वस्येव तादर्थ्यं पोनतक्यम्‌ । यदि पुनः समवायसव्दावाच्यमन्यदेव तस्य 
रूपम्‌; तदपि न युक्तम्‌; सम्बन्धश्रुतो पूववदोपात्‌ | कुतव्यैवं तस्य॒ यतिपत्तिः १ इहैदप्रययलात्‌ 
`लि्ञादिति चेत्‌; क तस्य तेन व्याप्तिः ? इह दण्डे दधीति प्रयय इति चेत्‌; न; तस्य संयोगादेव 
भावात्‌, तस्य च समवायविरक्षणत्वात्‌ । अविलक्षणत्वमपि सम्बन्धलषेनेति चेत्‌; अस्ति तर्हितत्र 
सम्बन्धत्वं साधारणं च समवायशचव्दवाच्यं रूपम्‌ | तयोश्च कस्तत्र सम्बन्धः समवाय एवेति चेत्‌; 
न; तस्येकस्येवोपगमात्‌ | अनेके उनवस्थापसङ्गात्‌ । संयोग इति चेत्‌; न; तघ्य गुणेन दन्य 
श्रयत्वात्‌, समवायतदुपयोश्यादरम्षत्वातु । तद्विशेपणत्वमिति चेत्‌; न; तस्य सम्बन्धायत्तत्वेन स्वयम- 
सम्बन्धत्वात्‌ दण्डादिवत्‌ । सम्बन्धत्वेऽपि तस्य॒ समवायतद्रुपाम्यामन्यत्वे कुतस्तयोरिति व्यपदेशः १ 
पुनरप्यन्यतः तद्विरोपणत्वादिति चेत्‌; कथमनवस्थातो निुक्तिः £ भवत्वमेद एव तत्र तयोः सम्बन्ध 
इति चेत्‌; न; तस्याप्यकान्तेन भावे स एवेदेति दोपात्‌, अनेकान्तस्य च भवद्धिरनभ्यनुक्ञानत्‌.। ` 
तन्न समवायो नाम सम्बन्धो येनासमदादेस्तदुपरव्धिः । “तकार्यत्ात्‌ सा तस्येति चेत्‌; व्यथं तहिं 
वाद्यकरणम्‌, अस्मदादेरेव तद्धावात्‌ | ततोऽपि “तससहायदेव न केवलादिति चेत्‌ सापि द्रयोरेव स्यात्‌ न 
केवस्य । एवच्च - 








१- स्य वु- आ० व०, प० | २्-णःस- आ०, व ०) प० | २ श्ग्रनित्यः शब्दः सामान्यव् 

सव्यत्मदादिवादयेन्दियग्राह्त्वात्‌ ।” -न्यायसा० पृ० ६ । ¢ विष्ये आ०, च०, प० । ५-पिक्वत- 

आ०,) व ०) प०। ६ “दह्‌ तन्तुपु पट इत्या दिरत्ययः सम्बन्धपूर्वकः ददैदग्परययत्वात्‌ इद कुण्डे दधीति प्रत्यः 
यवत्‌" -ता० टि० । ७ श्रस्मदादिकार्यत्वात्‌ उपलन्धिः श्रस्मदादेः ¡ ८ बाह्यकरणसदहायादेव । 
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द्रमोरेवोपर्बधू्वं न मेकं तथा सति । 

जीव एवोपरुव्येति व्यवहारः कथं भदेत्‌ १ ॥१५२७॥ 

तत्रैव समवायाच्चेदुपरबव्धेनै तस्षतेः | 

कारणताविरोषात्‌ स कँरणेऽपि कुतो न वः. ॥१५२८॥ 

केवर्यैव हेतुं उत्मात्तस्योपवरण्यताम्‌ । 

उपरुन्धो ततः प्रापतं वरयेव करणं वहिः ॥१५२९॥ 

हेतुत्ादपि तस्योपरुव्िस्तन्न व्यव्थिता | 

तककथं तच्छृते तस्य करणं बद्यपुच्यताम्‌ ? ॥१५३०॥ 

तस्मादस्मदादिसम्बन्धविशिष्टस्य बादयकररणस्यास्म्भवात्‌ असिद्धमेव तत्भयक्षविषयत्वं रिद्न- 
मिति कथमस्यान्वयन्यतिरेशित्वम्‌ सिद्धस्यैव तदुपपत्तेः | 
यदपि सपक्षव्यापिनप्तस्योदाहरणम्‌-भनिव्यः श॒ठ्दः कृतकत्वात्‌ घटदिवदिति । त्वयापि 

चाप्य सरवत्रानित्ये भावात्‌ । पूरैकप्य तु॒तदेकदेशदत्तितवं चानित्यले ऽपि बुद्धयादावविचमानलादिति 
प्रतिपत्तव्यमिति । अत्रोच्यते-नास्य सपक्षव्यापित्वम्‌ ; अनित्ये ऽपि प्रागमावे भावात्‌ | नित्य एव स 
इति चेतु; कुतः कार्यकालेऽपि नोपरब्धिः ? त्स्याः कार्येण प्रतिबन्धादिति चेत्‌; न; विषयस्य 
तज्नननराक्तौ तदयोगात्‌ । कामपि प्रतिबन्धे श॒क्तमेवेति चेत्‌; उभयं तर्हि युगपत्माप्तमुपलव्धिप्त- 
स्रतिभन्धश्ेति । न चैतन्त्याय्यं व्याघातात्‌ | क्तिरेव तेन तस्य प्रतिवध्यते इति चेत्‌; सिद्धं ति 
तस्यानिघत्वं शत्तिमरतिबन्धस्येव तद्पतिषन्धलात्‌ तस्यस्तदग्यतिरेकात्‌ । व्यतिरेके शक्तेशक्तिमद्वा- 
वस्य प्रत्षिधादिति कथन्न सप्ेकदेशबृक्तिसमस्यापि । न चास्य गमकत्वं प्रध्व॑सेन व्यभिचारात्‌} तस्य 
छुतकःवे <प्यनित्यामावात्‌ । किं पुनरस्य कतकतमिति चेत्‌  प्राणसतः कुतशिदामलाम एव 
घटादिवत्‌ । प्रागसतः सत्तासम्बन्ध एव कृतकलं नासलाम इति चेत्‌; न; अनासलामे तस्सम्बन्ध- 
स्यायोगात्‌ तस्य द्वषठत्वेन तद मावे नुपपत्तेः । सत्याललामे कं तेन मावन्यवहारस्य तावता सिद्धेरिति 
चेत्‌; यथेवं जानासि निरच्यतां तत्र निर्बन्धः । कथम्थन्तरतःसम्बन्धामावे सन्ति छरव्याद्व इति 
विशिष्टपतययो दण्डी्यदिरर्थान्तरदण्डसम्बन्धनिवन्धनप्येव तस्य दश्चेनादिति चेत्‌; न; तत्रापि तन्निदन्धन- 
खस्य प्रतिक्षिएलात्‌ । कथं वा -तःसम्बन्धे ससखसखयः ए तत्र “तदन्यस्यामावात्‌ अनवरस्थापत्तेः । यस्ति 
चायम्‌-अस्ति सत्तासम्बन्ध इति भवतां व्यवहारात्‌ । उपचारादयं तकति चेत्‌; पनवस्ठ॒तः स 
नास्सेव १ तथा चेत्‌; कथं विरोषणम्‌ स्वरूपतो विद्यमानलादिति चेत्‌; ननु स्वरूपतो विद्यते 
इत्यपि विशिष्टपत्यय एव, अर्थान्तरन्यवच्छेदेन तद्वियमानतस्य स्वरूपेण विरोपणात्‌ । तथा च कथं 
द्रव्यादिष्वपि विशिष्टप्रययादर्थान्तरसत्तासिद्धिः £ अनेन व्यभिचारात्‌ | तत्न सत्तासम्बन्धः छृतङ्त्यम्‌ , 
आतससमस्येव तत्त्वात्‌ । तथा च कृतक एव प्रध्वंसः कारणादालसलमात्‌ | भवत्नित्य एव (स इत्ति 





९ उपलन्धा ज्ञाता ज्ञायकः इति यावत्‌ । २ कारये-आ० व प०। ३ दर्मा- आ 


च०, प०। ४ कारणं आ०) व०, प०। ५ तस्यात आ०) च०, प० ¦ ६ उचावन्दन्वे | ५ नितन्य 
सत्तासम्बन्धस्य } ८ प््वंसः \ 
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२०८ न्यायविनिश्यविवरणे [ २।१७२्‌ 


चेत्‌; न तर्हि सुकतरनित्यतं तस्या अपि सक्ररवेरोपिकगुणविच्छिरिरूपायाः पध्वंसतरात्‌ । तथा च कं 
तदर्थितया प्रेक्षावतां तवक्ञानाधिगमाय ्रृत्तयैतः शालप्रणयनं फलवद्धवेत्‌ १ भरव निर्वाणप्यापय 
नित्यत्वं तथापि न संसारस्योन्मजनं तदनियत्वप्यापि तद्विरोधादिति चेत्‌; न तद्विरोधिविरोधिनेः 
तद्विरोधित्वामुपपततेः। तप्य हि संसारस्य विरोधि निर्वाणं तद्विरोधि चानिव्यलं कथन्नाम संसारस्य विरोधि 
५ स्यात्‌ १ अन्यश्रा नेराल्यविरोधिनस्त्तिपिधस्य आसविरोधित्वमपि स्यादिति कथमात्मसिद्धिः १ मा 
मूच भवतां प्यतिरेकलिद्धोपक्रमेण तर्ाधनपरवृ्तिः, साधिते ऽपि तस्मिन्‌ आलमसिद्धेः तस्य तद्विरोधि. 
तेनामावात्‌ । तथा च कथं चित्रमता उक्तम्‌-“करीरादौ च तद्विरदप्रतिपेधात्‌ स एव प्रसिद्धथति 
प्रतिपेषस्य प्रतिपेधाद्विधिस्वमावंः सत््ात्‌ (स्यात्‌)" [ 1] इति £ ततो यथा तत्मत्पिषस्य 
नात्मना विरोषः तद्विरोधित्वात्‌ तथा निःशरेयसस्यानित्यलस्यापि संसरेणेति मवितव्यमेव तदा तदुन्मजनेन | 
१० तदनिच्छता च न्र्वंसस्यानि्यत्वमभ्युपान्तत्यमिति स्यादेव तेन व्यभिचारात्‌ स्यागमकत्म्‌ | तन्न 
अन्वय्यादयो ऽपि हेतवः | 
नापि तथा त्रैविध्यनियमः, उन्नामादीनामपूर्वेन ततरान्तरमावात्‌ । पूयवतामेव स्वयमन्व- 
य्यादीनां व्यास्यानात्‌ । | 
मवतु तं वीतादिभेदेन तन्नियमः । वीतं 'हि नाम ॒विधिुलेन साध्यसाधनम्‌ , घवीतं 
१५ भरतिविधपरम्‌ , उभयपरं च वीतावीतमिति, न चान्यधोन्नामादीनामपि तत्साधनं सम्भवतीति चेत्‌ ; तत; 
वीतेन विपक्षस्यप्रतिपेये पक्षस्याप्यसिद्धेः, निराङ्घतमतिपक्षतया सिद्धस्यैव पक्षस्य सिद्धतोपपत्तेः, भन्यथा 
कुतधिज्खदिः सिद्धावपि तद्विपक्षसद्धावाशङ्कया तदर्थिनामपि तत्राप्वृत्तिपरसङ्गात्‌, प्रतिवादिनश्च 
पराजयामावापत्तः । प्रतिपिद्धप्रतिपक्षत्वं तस्य अवीतादवगम्यत इति चेत्‌, न तर्हिं वीतस्य हेतुत, अ- 
वीतादेव विशिष्टस्य साध्यस्य तिद्ध | न चैवं तस्याप्यवीतत्वम्‌ , प्रतपिधाधिष्ठानतया विधिमुपस्थापयतो 
२० वीतलस्येवोपपत्तः | # वा वीतसवादिमेदकथनेन कर्तव्यं गमकत्वस्यान्यथानुपयन्ततवदिवोपपततेः । 
स्थस्‌, न तदर्थं ततकथनम्‌, अपि तु व्यापारमेदेन शिन्ञमेदमतिषादनाथमिति चेत्‌; न, तथापि ्रविध्य- 
स्यानवस्थानात्‌ । त्रिविधस्य सतः कारमेदपेक्षया नवविधघ्वस्य, नवविधस्यापि पुनरब्युखन्नसन्दिध- 
विधर्यस्तूपप्रतिषायपेक्षया सपर्विशतिविधतवस्यापि सम्भवात्‌ | तत्निवन्धनं मेदमनपेकषय व्याणरमात्र- 
कृतेन भेदेन त्रैविध्यमुच्यत इति चेत्‌; तमप्यनपेकष्य॒ भन्यथानुपपततिनिबन्धनमेकविधलमेव तहिं 
२५ ववरतव्यम्‌ | विस्तरेण रिष्यदयुलादनस्य नवविधत्वसपर्विशतिविधलयाम्यामपि सम्भवात्‌ । ते वीतः 
दिभेदकस्पनमप्युपपन्नम्‌ | 
तथा संयोग्यादिमेदकत्पनमपि, तत्रापि प्राुवतदैतनामनन्तर्मवात्‌ । न हिं छरिकोदयः 


~ ~ + + वि ग सथ 
दाकयोदयस्य संयोगी; कारन्यवधानेन प्रस्परमप्रप्तेः । यदपि संयोगिन उदाहरणं वह धूप हति, 
५ ~ ~ ~ ) = = ---~---------- 


१ तद्िरोधिनः आ०, व०, प० | २₹- बत्वादिति ता० 1 ३ “श्रन्वयमुखेन प्रवतमानं विधायकं 
वीतम्‌, व्यतिरेकपुखेन भरवत॑माने निषेधकमवीतम्‌"- सा० त० कौ० का० १५। ४ “तथा धूमोऽनेः 
संयोगी” ग्रश॒० व्यो० पु० ५५७२्‌ 1 ` 


२।१५७३२ | २ अनुमानप्रस्तावः २०९ 


तदपि न युक्तम्‌ ; विभिन्नान्तराादपि तस्मादविनामावनिणेये पव॑तशिरसि पावकप्य प्रतिपत्ते 
तद्वयवधानादेव नासो तप्यं समवायी । यलयुनरत्रोदाहरणम्‌- समवायी मोविंषाणमिति; तन्न युक्तम्‌) 
विषाणे गोस्तमवायस्य निषिद्धत्वात्‌ | अनिपेधेऽपि गवयादावपि तद्धावेनं व्यभिचारात्‌ । नायं दोपे ऽ- 
वधारितविरोषस्यैव गमकलादिति चेत्‌; न; समवायित्वादेव तदवधारणासम्भवातु । अन्यतप्तत्सम्भवे 
च तत एव गमकत्वात्‌ कं समवायिखेन १ ययप्युदाहरणन्तरं समवायी राढ आकाशरयेति; तदपि न 
युक्तम्‌; शब्दस्य पुद्गरपर्यायत्वेनाकरारासमवायस्य प्रतपिधात्‌ । कथं वा तत्र तंत्समवाये 'तद्विकरम- 
प्याकाम्‌ १ व्याप्या तत्र॒ तस्थासम्वायादिति चेत्‌; कथमव्याप्तिः १ तदवष्टन्धादन्यस्याकाशरूपस्या- 
मावात्‌ । तैदव्टम्भो ऽपि तसपरदेशस्यैवेति चेत्‌; न; प्रदेशवस्मे तस्थ कायत्वेनानिवयस्मसङ्गात्‌ षटादि- 
बत्‌ | नचैतदिष्टम्‌, "्रव्यत्यनित्यतवे वाघुनां व्याख्याते । [ वैरो २) १। २८ ] इत्यस्य 
व्याघातात्‌ । नव्याघातः कट्पनयैव प्रदेशोपगमादिति चेत्‌; परदेश्चस्यैव तहिं तदवष्टव्धस्य लिङ्ग शब्दं 
इति न युक्तमिदं सूतरम्‌-"शब्दो छिङ्धपाकाशस्यः [ वैरो° २। १। २७ ] इति, प्रदेक्षस्था- 
नाङाशचसात्‌ ` 


यद्प्येकाथसमवायिरिन्गस्योदाहरणमुक्तम्‌-रूपं स्पंस्य॒एकाथ॑समवायिरिद्गस्‌ } एकत 
कारणे तेजस्प्थे तकारययोः साधनसाध्ययोः रूपस्यशयोः समवायात्‌, पाण्यादिकं बा पाददर्खघ्म्‌, 
एकस्थ ` तकायस्यार्थस्य शरीरस्य तयोः समवायादिति; तदपि न युक्तम्‌; रूपात्तेनसि स्पर्शवत्‌ गन्धा- 
देरप्यनुमानापततेः, तेनापि तस्येकाथंसमवाधित्वस्य प्रथिव्यादाबुपलम्भात्‌ । तस्य ॒तत्रासम्भवदनुभवला- 
चेति चेत्‌! न; तादशस्यापि उष्णस्पशंस्य सुवर्णादावनुमितेः । तजातीये सम्मवदनुभव एव स इति 
चेत्‌; समानं गन्धादावपि, एथिव्यादौ तस्यापि तथाविधतवात्‌ | कुतः पुनः प्रथिव्यदेस्तज्नातीयल- 
मिति चेत्‌ १ तेजसोऽपि हेमजातीयलं कुतः मासुरादरुपादिति चेत्‌; रूपमात्रादितरस्यापि स्यात्‌ । 
नन्वेवं वाय्वादावपि स्पशदिव गन्धादेरप्यनुमानोपपततेः कथं प्रथिव्यादिभेदेन भूतानां चातुरविध्यमिति 
चेतु १ न; उद्धवपिक्षया तदुपपत्तेः । यत्र हि स्परोस्यैवोद्धवः स वायुः, यत्र तु सरूपस्य तत्तेन 
सरूपरसस्य ता आपः, यत्र सरूपरसगन्धस्य सा प्रथिवीति | ततो न युक्तमिदम्‌-"“रूपरसगन्ध- 
स्पशवती परथिषी रूपरसस्पशचवत्य आपो द्रवा स्निग्धाश्च तेजो रूपस्यशंवत्‌ वायुः 
स्परोवान्‌ 1 [ वैशे° २।१।१-७ ] इति; रूपादीनां स्वेषापि सर्वत्र मावात्‌ । 


रि ५ = € रि 
यदपि पाण्यादिकं पादादवेक्राथसमवायिलिष्वषुक्तम्‌; तदप्यनुपपन्नम्‌ ; व्यभिचारात्‌, पार २ 


यभवेऽपि पाण्यदिः सम्भवात्‌ । यदेव निश्िताव्यभिचारं तदेव लिज्गमू्‌ ; सत एव न ल्पादपि ते| 

गन्धदेरनुमानं स्परन्यिमिचारप्यैव तत्रापि निश्चयादिति चेत्‌; न; एकारथ्मवायाचतनिश्चये” श 

` परित्यागात्‌ ! अन्यतस्तन्तिश्चये तत्समवायकस्पन्वैफस्यात्‌ ] न तन्निश्चयार्थं संयोग्यादिलक्ससनं तम्य 

१ प्रतिप्तिभवक्गात्‌ । २ कालव्यवधानादेव । ३ छृत्तिकतेद्यः। % दाक्योदयत्य 1५ नदिपाटिव्यारतं 

. विशिष्टं विषाणम्‌ । £ शब्दसमवाये । ७ शब्दावषएम्भो दपि । ८ चानुना ता० ५ व्वरिमेपाहविटमान यन्य" 

-चेरो० सू । १०-वायानिर्च्ये आन्व०ःप० 1१९ प्रकृतस्य एङ्ार्थठमवायिलिङच्यनि चारस्य दददन्यत्यन्‌ ! 
२.५ 
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रि्गभेद्रदशेना्थंलादिति; अत्रप्युक्तमू-नवविधसेन सप्तविललतिविधत्येन च तद्या कर्मिति । 
कथं चेवं कृत्िकोदयादेः गमकलम्‌ , संयोगिसमवाथिनोरिव एकाथैसमवरायिन्यपि तप्यानन्तरमावात्‌ १ न 
टि तदुदयादितस्साध्ययोः कवचिदेकन समवायः, नापि तथो; कस्यचित्‌ तका्ैस्येति । तत्न संयोग्यादिमे. 
देनापि तरैविध्यवर्णनसुपपन्नम्‌ । तत; स्थितम्‌- "एतेन" श्तयादि । न केवरं तेपां मेद प्येवं प्रय- 
ख्यातन्यो ऽपि व॒ रक्षणर्मपी्याह- 
तल्लक्तएप्रपश्चश्च निषेद्धध्यो दिराऽनया | इति। 
तेषां पूषेवदादीनां लक्षणमसाधारणं रूपं तप्य प्रपञ्चः पक्षभ्यापिचे सलयन्वयन्यतिरेकावव- 
धितविपयतवमस्सतिपक्षवं चेतिष्पः सोऽप्यनया सौगतदेतुरक्षणं निर।करणद्पय। दिशा निपेद्रन्यः 
इति । तथाहि- 
अन्यथानुपपत्तिरचेत्‌ पाञ्चूप्येण $ फलम्‌ ? 
विनापि तेन तन्मात्रात्‌ देतुभावावकरसपनात्‌ ॥१५२१॥ 
नान्यधानुपपत्तिश्येत्‌ पाञ्चह्प्येण # फलम्‌ 
सता ऽपि व्यभिचारस्य तेनाशक्थनिर्ृतेः ॥१५३२२॥ 
अन्यथानुपपत्निश्येव पाश्चूप्ये ऽपि करप्यते । 
पाड्रूप्यात्‌ पच्चरूपस्वनियमो नावतिष्ठते ॥१५२३॥ 
प्चरूप्यासिकैवेयं मान्यथानुपपत्तता | 
पक्षधर्पायमवे ऽपि चास्थाः स्नोपपादनात्‌ ॥१५२४॥ 
ततः तल्लक्षण इत्यायपि स्थितम्‌ । सम्प्रति हैवामासं दरंयत्राह- 
अन्यथान्ुपपन्नत्वरहिता ये विडसम्विताः ।॥१७४॥ 
देतुत्वेन परस्तेषां दत्वा भासत्वमीदयते । इति । 
प्रे एकान्तवादिभिः ये न हेतवः अपि तु हेतुत्वेन विडम्थिताः कल्पिताः तेषां 


-हैस्वाभासस्वं हैतुबदामासमानतम्‌ ईक्ष्यते । कुत एतत्‌ ? अन्यथाजुपपन्नत्वरदिता `यत इति। 


अथ अन्यथानुपपर्तििकस्येऽपि हेतुत्वम्‌; तदामासलमेव न कचिद्धवेत्‌ , कल्पनया -सरव॑त्र हेतु- 
स्थैवोपपततेः । कथं पुनस्तद्विडग्वितानां तद्रहित्वमिति चेत्‌ १ उक्तमेतत्‌-+भसिदधत्ादिदोपस्य तेपु 
सर्वेषु" सम्भवात्‌, इति । इदमत्रोदाहरणं यथा क्षणिकः शव्दः स्वादिति । न हि क्षणिकं सन्नाम अथ 
क्रियायास्तत्रासम्भवात्‌ । निरूपितं चेतत्‌-'यसिमिन्नसति यजतम्‌" इत्यादौ । तथं तस्यन्यथाऽ 
नुपपन्नम्‌ १ अन्यथाऽनुपपन्नत्वमसिद्धस्य न सिद्धयति" [ सिद्धिवि० परि० २ ] इति न्यायात्‌ । 
सिद्धमेव तत्रापि तत्‌ संब्रलेति चेत्‌; न; नित्येऽपि "तया तद्वावात्‌ । तथापि कथमन्यथाऽ- 





नुपपन्नलम्‌ £ व्यमिचाराद्िरुढ्धलाच, वस्तुतः सच्छस्य॒ परिणाम एव भावात्‌ । निवेदयिष्यते 


१ -दपरतिद- आ०, ब०, प०] २ ताद्रूप्यात्‌ व ० । ३ ये देतवः ता०। य इति द्मय-आा० 
न०.प० ¡ ५-घु भावादिति ता०। £ न्यायवि° इटो० १५३। ७ वृत्या । 


२। १५-९७७ | । २ अनुसानप्रस्तावः २११ 


चेतत्‌-“सत्ता सम्प्रतिबद्धैव परिणामे" इत्यादिना । तदनेन कृतकलादयो ऽपि तदामासतया प्रति- 


वक्तव्याः तेषां स्वविरोषतवात्‌ । यथन्यधानुपपक्तिवेकर्यमेकान्ततः सत्वादीनाम्‌ , क्षणभङ्गादिवत्‌ 
परिणामेऽपि न तेषां देतु स्यादिति चेत्‌; न; एकान्ततः तदमावातु । एतदेवाह- 
दिरोधादन्वयायावाद्‌ उ्यतिरेकाप्रखिद्धितः ॥१७५॥ 
कृतकः क्णिको.न स्थात्‌ नैकलक्षणद्ानितः.॥ 

अपेक्षितपरभ्यापरो मावः कृतकः | उपलक्षणमिदं तेन सन्‌ अ्रयलजन्यश्च शब्दादिः | 
किम्‌ क्षणिको न स्यात्‌ क्षणमात्ृत्तिनं भवेत्‌ । कुत एतत्‌ १ अन्वयाभावात्‌ । न हि क्षणि- 
कत्वेन तस्य कचिदन्वयः, प्रदीपादावेपि तस्यानिश्चयात्‌ | कथमन्यथा परापरतैलादिव्यापारवेफल्य- 
परकरपनेन तत्र तदुपपादनस्‌ , अविपरतिपत्तिविषये तदनुपपत्तेः १ भवतु तेनेव तत्र तदुपपादनमिति चेत्‌; 
नः तस्य कचित्तेनानन्वयात्‌, तिदसन ऽपि तस्यािद्धः । पुनस्तत्रापि परापरतक्तारणन्यापारवैफल्येन 
तदुपपादने जनवस्थापततेः | तदुपपाद्नमननुमानमेव तद्यमदोप इति चेत्‌ ; न तदि प्रमाणं परामर्शास- 
कत्वेन प्रयक्षत्वस्याप्यभावात्‌ । प्रमाणान्तरप्वे च प्रमाणद्वयस्ङ्कयानियमम्यापत्तेः | अमप्रमाणाच्च 
तस्परतिपत्तावन्यत्रापि प्रमाणक्ररपनविफरयात्‌ । मा -भूदन्वयो स्यतिरेकादेव गमकत्वोपपत्तरिति 
चेत्‌; न; अन्वयासावे तप्यैवासिद्धेः । न दि कचित्‌ क्षणमङ्गेनान्वयस्याप्रतिपत्तौ तन्द्रा 
क्वचिद्धतुष्यादृत्तेः शवयो ऽवगमः, सुद्धिसंस्पर्शविरदिणस्तस्येव निदृत्तेनवगमात्‌ । कथं पुनरन्वय- 
व्यतिरेकयोरभावे ऽपि छतक्षवादेरहतुसवं ताभ्यां हेत॒तखस्य व्याप्तेरिति चेतु; सवयमिदं वस्तुवत्त्या, परेण 
तु तयोस्तद्रवाप्तेरमिधानदिवम॒क्तम्‌ । वस्तुतप्त्हिं तस्य कुतः क्षणिकत्वं प्रयगमकलम्‌  अन्यथा.ऽ- 
नुपपर्तिवेकरयादिति ` चेत्‌; तत्‌ तर्हिं तस्येकान्तिमिति कथं परिणामे ऽपि तस्य हेतुमिति चेत्‌ ? 
अस्य॒ समाधानम्‌-निकरक्षणहानितः' इति! एकस्य छृक्षणस्यान्यथा उनुपपन्वस्य येय- 
मेकान्ततो हानिः ततः कृतकः क्षणिको न स्यादियेतत्‌ न अपि तु क्षणक्षयायपेक्षयैव कथचि- 
द्वािन्थ इति यावत्‌ । उत्रेवोपपत्तिः ¶विरोधात्‌' इति । तादपर्यमत्र-यतः क्षणक्षयादिव्यादरृ्या तद्वि 
रुद्धस्य परिणामस्य ततः साधनं ततो नैक्नन्ततः तत्र तद्धानिरिति । कथं पुनरमरतिपनने क्षणभङ्ग 
तदन्वयन्यतिरेकयोरिवे कवित्तद्विरोधस्यापि प्रतिपत्तिः १ तथापि तद्भावे किमन्वयन्यतिरेक्नभ्यामपराद्ध 


ए थ 
^< 


यतस्तावपि न मतीयेते इति चेत्‌ ? न; प्रतिपत्तरि तछक्षणानुगमेन तत्र भावात्‌, केवट प्रमाणतन्त- _ 


द्नवगमादेव तदन्वयव्यतिरेकयोनिपेधात्‌ निव्यान्वयव्यमिरेक्वत्‌ । विरोधमेव दर्यायन्नाह- 
खत्ता सस्परत्तिबद्ध व परिणामे क्रियास्थितेः ॥१७६॥ 
निव्योपारो हि भावः स्यान्निस्यत्दे दा निरन्वये । इति । 
एवकारो भिन्नप्रक्रमः परिणाम इत्यत्र दर्यनात्‌ । ततः सत्ता सत्वं सम्यक प्रतिचद्धा । दः 
परिणाम्‌ एव न क्षणभज्ञदौ । ततस्तत्रैव सा देडरिवर्थः । एतदेव कुतः ? क्रियास्िनेः, परिभामं 





९ “चपेद्ितपरल्यापारो हि नावः स्वमावनिष्) छतर इति 1 -न्यायदि८प्रः १८ 
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२१२ न्यायविनिश्चयविवरणे ` {२१७७ 
एव क्रियायाः कार्थक्रारणस्य स्थितेः अवस्थानात्‌ । एतदपि कस्मात्‌ १ निर्व्यापारो म्यापारानि- 
प्करन्तो दि यस्मात्‌ भावः चेतनादिः स्यात्‌ मवेत्‌ । कस्मिन्‌ सति निरन्वये क्षणमड्गे | करव 
नित्यत्वे वा नि्यत्व इव, वाशब्दप्य इवार्थलात्‌ । निरन्वय इव वा नित्यत्वे इति | कुतः पुनर्निरन्वये 
नि््यापारलवं भावस्योच्यते १ तस्य॒ ययुतत्तरूध्यं व्यापारः कथं निरन्वयघ्ं स्वयमपि तदा त्स्य 
भावात्‌ ] व्यापार एव तदा न माव इति चेत्‌; व्राहतमिदम्‌-प नास्ति तद्व्यापारो उस्तीति.। कर्थं वा 
स तस्र व्यापारः १ तकार्मखादिति चेतत; तत्रापि तर्हिं कार्यवद्‌ ्ापारान्तर्‌ं मणितम्‌ | तस्यापि 
पथ्ाद्धाविनः कथं तद्वयापारखम्‌ ? तकतार्यलादेवेति' चेत्‌; न; प्त्रापिष्यदिः प्रसङ्गादनवरिथतेश्च 
दोषात्‌, व्यापारप्वाव्यापारादेव मावाद्टवि व्यध व्यापारफद्पनं का््वापि तत एव भावात्‌ । यधरोतपत्ति- 
समय एव व्यापारः उदत्तेरेव “तच्वात्‌ तर्हिं तदैव कायैतद्रयापरौ पुनः तक्कायैतद्रयापारावषीयेक- 
क्षणमेव जगसाप्नुवत्‌ सन्तानस्य तचिवनधनस्य प्रवरच्यादिग्यापारस्य चामावमव्रिमावियेत्‌ | अथां 
करर्बस्य स्वभावो यतसव्यपि तद्रयापारे पश्चादेष भवतीति तदयमयसद्ग इति; कथं पुनः उपरतव्यापारे 
तस्मिन्‌ भवतस्तस्य तत्करार्यलम्‌ १ यदि स्यात्‌; निलयकरायैत्वमगि स्यात्‌ | सतक्कार्य॑स्य कथं देगादिनिवम 
दति चेत्‌ १ तछार्स्यापि कर्थं तकालच्छिमः १ तथास्वाभाग्याहिति चेत्‌; अत एव तनियमोऽपि 
स्यात्‌ । अस्ति च कारणे भवकतायं पश्चादिव प्रागपि किच स्यात्‌ जमावाविरोषात्‌ £ भव्येव, माविनो 
राज्यादिः प्रागेव . तत्कार्यस्य दस्तरेखदिरदचनादिति चेत्‌; तर्हिं खगततमपि तदुपायामियोगात्‌ प्रागपि ` 
मवेदिति पृवं॑खगतः पश्चात्‌ संसारीति प्रातम्‌ , संसारिण इव तदमियोगसम्भवात्‌ | 
वा पुनस्तदभिगरोस्य फं निप्पने यढने पाकवत्‌ १ तत्न निर्वयप्य स्व्यापाए्वम्‌ | नापि 
निचयस्य | 

“मवतु निव्यापारतं तस्य, न हि तस्य व्यापारसेन कायेकारितवं सहकारि 
तानिन्यापारादेव तदुपपत्तेः । तथा हि व्यापारो नामं यक्तिरतीन्द्रिया, क्रिया वा भवेत्‌ ? 
तयोर रविः पदार्थन सदोत्प्योयाबत्पदाथेभावितम्‌, आदोस्वित्‌ सामान्यवत्तयोस्तेन 
सटाच॒त्पन्नयोस्तव्र सद्धावः ? पक्ष येऽपि यस्य सततोदयग्रसङ्खः । न हि राक्तेव्यापा- 
राविष्ट च कारणे कायस्य क्षेपः। अथेतन्मा भूदिति तयोस्तत्र कादाचित्कत्वं कायंवत्तत्रापि 
वक्तव्यम्‌ । कादाचक्कत्वे तयोः कारणपूवकत्वमवरयम्भाविं । तत्र सति विकल्पटयम्‌- 


[9० 


( फः स्वाध्रयपदाथक्रारणमात्र भावित्वं तयोः, उतस्ित्‌ सदकारिकारणपिक्षत्वम्‌ ? पूस्मिन्‌ 


पक्ष पृनराप्‌ स्वदा काव्रात्पात्तप्रसङ्ः | सहकारिकारणपेक्षत्वे कायमेव कारणद्रयात्‌ 
साम्मितादस्तु कि रक्तिव्यापाराम्याम्‌"" [ | इति विरूपः; तन्न युक्तम्‌ ; अन्न- 
क्तस्य कारणत्वे व्योभङसुमादौ प्रदात | तप्य नीद्पलान्नेति चेत्‌; न; अकक्तित एव तप्याि 
तत्त्वात्‌, तस्याश्च नित्ये ऽप्यविदोयात्‌ | चाक्तमेव नित्यम्‌, केवस्मतीन्धिय्तिप्रतियेध दिवागक्त 
तदुच्यत इति चत्‌; देन्रियी तर्हिं तच्छक्तिः, विदरोपमतिपेधस्य दोपाभ्यनु्तानाविनामावात्‌ } तथा च 
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कथं तत्र्युखत्यादिः पयक्षादेव तन्निणेये तदनुपपत्तेः | अस्ति चासौ वस्तुदर्चने ऽपि कस्यचित्‌ 
तत्रानिश्वयात्‌ अपरस्य संशयात्‌ अन्यस्य विपर्यया | कथमन्यथा तसरिज्ञिनाव तदविदुपातनम्‌ ९ सेममग्री- 
सत्निपते न्यव तत्रा्युखस्यादिः" तेदेव ततप्तत्निर्णयात्‌] अतएव तेनेक्तम्‌-“सामग्री तु यदा कायं 
जनयति तदा तस्याः कारणत्वं निश्वीयते,दयोरपि कार्योत्पादकाले सामग्रीकायंयोर्निथयात्‌।'” 
[ ] इति चेत्‌; अन्यदा तहिं मादस्याप्यनिश्चयः तदनिश्चयात्‌ | कथमन्यथा स्वरूपमेव 
शाक्तिः निश्चितादनिश्चितायाः अर्थान्तरखस्येवोपपततेः । अथास्तयेव तदापि तन्निश्चयः केवरं कार्यतयेव 
शक्तर्मेददशंनात्‌ , तत्‌ तदामिषुख्यमेव तस्या न निश्चीयते; जत एवा उन्युखच्यदेरपि तत्रैव माव इति; 
तदपि न समीचीनम्‌; कंस्मात्‌ ? 
तत्तकार्याभिमुख्यं चंच्छक्ते रूपं सवभावतः | 
अनिश्चये कथं तस्य॒ निश्चिता शक्तिरुच्यताम्‌ ॥१५३२५५॥ 
 आमिसुख्यं स्वख्पं च विना तेन च निश्चयः | 
शाक्तेरिति क भहैवं॑विदवहूपात्‌ परो बुधः ॥१५३६॥ 
आभिमुख्यं ततो यतिन्‌ यक्षिन्‌ कायं यया यया | 
साम्या सर्वथा तस्याः सर्वदा स्थाद्विनिश्चयः ॥ १५३७॥ 
तथा च वैयरासदौ व्यथं एव परिश्रमः। 
. विनापि वस्तुशक्तीनां तेन निश्वयसम्भवात्‌ ॥१५३८॥ 
~ सर्वदर्शिवमप्येवं सर्वस्य प्राणिनो भवेत्‌ । 
जगद्त्यपेक्षयेकत्न शक्यशवलयोरविं निश्चयात्‌ ॥१५३९॥ 
तथा हि-ययेकं वस्तु कतिचिदेव देशक्ाखवस्थामेदिनः काय॑म्रामानपेक्षय तदसामम्रीशच यक्तम्‌ , 
तदपरापेक्चया तहिं तद्क्तम्‌ , तच तथा कुतध्िन्नि इचीयमानमपेक्ष्य॒निदेचयमन्वाकपति दिना तेन 
स्वयमनिर्चयात्‌ ! तथापि तन्निङ्चये कारणनिदचयमन्तरेणापि क चित्तकायंखनिदचयः स्यादिति न 
युक्तमिदं तस्य बचनम्‌-“न च सस्बत्धग्रहणे प्रमाणान्तरेण कायकारणयोः सव्वन्धग्रहः"" 


[ ] इति 1 तस्मादतीन्दियैव शक्तिः । यदप्यन तेनोक्तम्‌-“कारणस्य चक्तस्य 
व्यापारवतश्च कायंकतेत्वास्युपगमे तयोरपि कायत्वात्‌ परव्यापारयाक्तयन्तरकःन्पना 
तत्राप्यस्या तत्राप्यन्येत्यनवस्था 1“ [ ] इति; तदपि निदयेकान्तमभ्युपगम्य तदादि 


नमेव दूपणं न स्याद्रादिनाम्‌, तन्मतेन पूवेपूवेस्मादेव शक्तेव्यापारपरिणामात्‌ उत्तरो्ठरस्य तस्योद्तः । 
न चावस्थानमत्र दृषणम्‌ ; अनादित्वेनानकस्थानस्यैव तत्ययन्धस्वभावत्वात्‌ । कुतः पुनरतीन्दियाया 


[ने 


शक्तेः प्रतिपत्तिः ए कायदिव लिद्धादिति चेत्‌ ; क तया सह तंस्याविनामावग्रतिपत्तिः ? तदन्यतरति चेन्‌ 


९ तञ्शान्वेषणम्‌ } २-दिस्तनि-आ०, व~, प } ३ चेतति ० व~, प~ 1 % पतस्मान्‌ 
०, चं०, प० } ५ (कः घ्नाद्‌ इति पदच्छेदः - त्ता टि) क्या देवे आ व< प^। 
तिकरीमाहुरनवस्पां हि दूषरम्‌ 1 वत्त्वानन्तयेप्यशक्तो च नानवस्था विचार्यते ॥*-ना< टि 
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न; तत्रापि प्र्क्षतस्तदयकतु । कायदिव तु ब्रहणेऽनवस्थपत्तेरिति चेत्‌; इदमपि न दूपणं पक्ष 
एवास्माभिः सम्बन्ध्रहण्याम्युपामात्‌, सम्बन्धस्य कार्यस्वरपत्वेन अगप्रतिपन्नायामपि रक्तौ . दक्याव- 
सावलात्‌ | यमाणस्य च तत्र तरक्रीभिधानस्य निवेदधितलात्‌ । तत्न शक्तेः प्रतिघो न्याय्यः | 

नापि व्यापारस्य,तथा दि~यद्वि निरयस्य सामग्रीसनिपातेऽपि प्राच्यस्वमावापरियागः कर 
कारणं पूर्ववत्‌ । तल्यरिथागे वा कथमव्याप्रखं तलरिष्यागस्येव व्यापाात्‌ | नस्ेव त तरि 
त्यतो निललदानेः करणत्वं तुतदा' तस्य तत्सत्निधानादिति चेत्‌; तकि पूर्वं नास्ति ? तथा चेत्‌; कथं 
नियलम्‌ १ अस्ति चेत्‌; कुतो न कार्यम्‌ १ सदकार्यमावादितति चेत्‌; कुतस्तदमावे तदभावः ! त 
तक्तारणलादरिति चेत्‌; वथा तर्हिं सहकारी तक्तारणलात्‌ स्वनिद्र्या कां निवतत॑यत्ति तथा हत एत 
-निल्यमपि स्वम्रव्रस्या तसवर्तयेत्‌ । न चेत्‌; तदपि न निवतयेदिति वक्तव्यम्‌ | यरवृत्तिनिरततम्य 
नि्क्तस्य कीदशी तदा कावस्य गतिरिति १ न निलयस्य केवरस्य कारणलं यदेवं साद्‌ , अपि ठु 
सदकारिसहितस्येव । न च तत्सटितं 'तसप्ागसिति यतः कायं स्यादिति चेत्‌; तथापि कथं निलवं 
तसदितप्य ततस्वमावस्येव पूतर॑ममावात्‌ । सदकार्यमाव एव त्सहितामावो न तत्वमावामाव इति चेत; 
तत्सद्धाव एव तससदितपद्धाबो ऽपि स्यात्‌, तथा च तत्सहितं निदं कारणमिति सदकार्येव कारणमुक्तं 
स्यात्‌ । न निव्यं सहकारि वा केवलं कारणम्‌ अपि तु समुदाय इति चेत्‌; एकव तर्हि तदुप 
८ याक्तिरिति कथं तद्धेदकद्धनं सदकारिशक्तिः सखख्ययक्तिरिति च । तद्वेद वा कथं प्लयेक्मेव न 
कारणत्वं (ण) शक्तित एव तत्वात्‌ | समुद्रायस्यैव कारणतरे च न नित्यस्य सदकारिणो वा वष्तुलम्‌ 
अकारणत्वात्‌ । सपुदायक्रारणतमेव तयोरपि कारणं तद्व्यतिरेकेण तदभावादिति चेत्‌; तथपि 
सण़दायतयैव व्तुववं न प्रगिति कथन्न (कथं) नियं वस्तु प्रभयेव स्यात्‌ ? ततः प्रसेकं भावाना 
वसतृतुररीकवेता समुदायदायां प्राच्यह्पपरित्यागासा व्यापारपतेषां कारणलरोषयादी चततव्य 
एव | सर च निद्यघ्वे तेषामनुपपत्न एव्‌, सति तिन्‌ तस्च्युतेः | ननु यदि शक्तिः # व्यापारेण ए 
तप्िन्‌. वा $ शक्या १ तदन्यत्र” एव कायैनिप्यततरिति चेत्‌; न, शक्तेरेव कार्य परद्युन्मीरनस्य 
प््रापारत्ात् | तटुमीर्ने च शाक्तंरव कार्यनिप्यति; न व्यापारादिति चेत्‌; न; राक्तरेव सघुन्मीरने 
व्यापारलात्‌ । ततो युत्त निरन्ययविनायानिःयलये्मव्य निररयापारलात्‌ परिणाम एव नियाया जव. 
स्थितिरिति । कः पुनरवमन्वयो नाम यतो निर्वो निर््यापारघमुच्यते इति चेतु १ चत्राट- 

अवस्यादेरक्रालानां मेदे ऽमेदब्यवस्थितिः ॥१७७।॥ 
यादद् सौऽन्बयो लोके व्यवहाराय कल्पते | इति । 

अवस्थादयः प्रसिद्धाः तेषा भेद सामः पक्र इति परभागो ऽर्वागाग इति नवः पुराण हृति 

च नानालवं तस्मिन्‌ सति या दृषा प्रतिपन्ना धमेदस्य कथकि्तागाल्यस्य च्ववस्थितिः साद्र्यादि- 


प्रिदहारिणावस्थानं लोके रोकगरद्णेन तद्रयेकपपिद्धतया सल॒क्या उपहनवल्वं दर्यायति । स तद्रचव- 
ॐ ^ न £ पत्र 
-सितिल्कवः कल्यते । विरथौ £ व्यवहाराय तनिमित्तमिति । ततो “वलम नामक 
१ तयातव्य 1 प० } २ खदकार्वभवरि कावमिवः 1 ३ नित्योऽपि पठ] ¢ नित्यम्‌ । 

५- तर एव चरा) व; प० । ६ वैयोपिकमतम्‌ ( प्रस्न८ व्यो पर८ त) 
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ोर्धटयोरेकलमिति; तत्मिविहितम्‌; एकलपत्ययेन तस्य व्यवस्थितेः ! नैतदस्ति वाधात्‌ । ` 


अस्ति द्यत्र बाधः } तथा हि-आमादर्थान्तरं पक्तो घरस्तदारम्भकसंयोगविरक्षणसंयोगारञ्धतात्‌ पापाणवत्‌ । 
आमस्य हि षटस्यारम्पको उवयवसंयोगः प्रशिथिरृहपो निषिडश्च पकत्य कठिनतयेव तस्य प्रतीतेः । 
अतो न तत्रामेदव्यवस्थितिस्ताचिक्षीति चत्‌; उच्यते-यदि न अतिपत्तिः पकस्य तस्य हेतोराश्रया- 
सिद्धिः } प्रतिपत्तिचेत्‌; न तस्य आमादर्थान्तरखं रावंयसाधनं तसतिप्येव बाधनात्‌ । प्रतिपत्तिं 
तस्य "कुततशचिद्ामादनर्थान्तरस्यैव नायन्ताय वरिमित्नस्य, अन्यधा तत एव॒ साध्यतिदध्र्धमिदमनुमानं 
भवेत्‌ । विप्रतिपततेदचाभावात्‌, भावे तदूघटेऽपि तदापत्तेः नाश्रयासिद्धैः प्रतिक्षेपः स्यात्‌ | नतत 
तदापत्तिनिदिचयादिति चेत्‌; न; सध्ये ऽपि तुल्यत्वात्‌ । अन्यक प्रतिपत्तिः निश्ययेतरात्मा मवेत्‌ ! 
तथा च कथमामपक्तासमा.ऽप्येकं सावो न भवेत्‌ १ आमस्तदारम्भक्संयोगन्तरि्या निवृत्त एव कयं 
तस्य कृथच्िदप्यवस्थानमिति चेत्‌; न; तत्संयोगनित्र्तेरप्यु्तः निविडतैयोगादर्थान्तरस्यापरतिपत्तेः | 
त्रपते च कथं निदरृ्तिय॑तस्तद(रन्रस्य आमस्यापि मिदृत्तिः ? कथच्चितु या तनिद्त्तिः तया.ऽस्सयेव 
तस्यापि निवतंनम्‌ १ अमेदवत्‌ आमपकयेोरभेदस्यापि प्रतिपत्तेः । एतेन तण्डुल न्निविडावयवसंयोगान्‌ 
ओदनस्य शिथिखवयवसंयोगत्रेन यदव्यन्ताय मेढकरपनम्‌; तद्रपि प्रतिक्षक्तरम्‌, तुस्यत्वान्न्यायस्य | 

यदपीदं चेररस्यं मतम्‌-सध्यम्‌, आम एव पच्यते घटः केवलं त्य र्ूपदय 
एवागिनसंयोगात्‌ नद्यन्ति तद्िरक्षणानामेव तेपां पश्चात्‌ प्रादुभविदिति; तन्न बुद्धयामहे। 
तथा हि-षटो नाम तत्परिणतिविदोप एव नापरः, तप्याऽप्रतीतेः परतिकषेषाच, ततः कथं तेपां 
विनाक्षप्तस्येव तत्प्रसङ्गात्‌  तदासमाऽ्पि स॒ त्षटिति ते च नेदयन्तीति गरिरोधात्‌ | ततो 
युक्तम्‌-आमस्येव षटस्यामिसम्पकतात्‌ अन्यथामावेन(वस्यानम्‌ , अवस्थामेदिनो रोक्गपरिद्धः सो<नव 
इति, एवं देशभेदे. ऽपि प्रतिपत्तभरम्‌ । तत्राप्यवस्थितिः स एवायमवग्ागे सपि घटो यः परभा इति 
प्रतीतेः } तत्र समवेतस्थेव तस्य तथा प्रतीतिनं तदान इति चेत्‌; नः तम्य निविधत्‌ | णं स 
एवायं घटः पुराणो जातो यो मया नवो च्टः इति प्रतिपत्तेः काल्मेदिनोप्यवन्यानं प्रतिपक्त्यम्‌ 
उक्तमथ इछोकाभ्यां संगृह्ताह- 


€ [क ~ = > ~ 
सवेसन्तान विच्छेदः, सति देतो फलोदयः ॥ १७८॥ 
अन्यथा नियमासादादानन्तय विम्द्धःयते। 


सति क्षणिके नित्ये च यदा हेता एलोदयस्तदा सवस्य कार्यस्य यः दन्तान: करद दर्थः 
तस्य षिच्छेदो विरहः तरायत्वात्‌ काय्नयस्यापि परापरस्य, यदिवा परापरन्यापि दयम्द सदरद्य 
भावात्‌ , कारणस्याक्रमे कायक्रमस्ययोगात्‌ । अन्यथेति यद्यसति टेनौ पटेदयो यडि दा निय न्ददिन्यदः 
तदा यदेतदानन्तयं कारणानन्तरभावितवं कायस्य यदं नित्यस्य पःयासतत्दं तनन्तानस्य नद्धिगद्रपने 


॥ [सर प त ग न्तर 6 = न~, 
६ पाधक्वस्या-जा< व 1 > '(माररिदसपात्‌ -का इद { ३ दयरमः 


नेयापिक्स्य 1 दैः सो-ञज1०, द । ५ महिरत्न जा, च. ए 
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त; तत्रापि प्रक्षतस्तदयहात्‌ । कायदिव तु प्रहणेऽनवस्थापतरित्ति चेत्‌; इदमपि न दूषणं पत 
एवस्मामिः सम्बन्ध्रहणस्याय्युपामात्‌, सम्बन्धस्य कार्यस्वरूपत्मेन अप्रतिप्नाथामपि शक्तौ . शक्याव- 
सायवात्‌ } प्रमाणस्य च तत्र तुर्काभिधानस्य निवेदिततवात्‌ । तत शक्तः प्रतिपेधो न्याय्यः | 

नापि व्यापारस्य,तथा हि-वदि नित्यस्य सामभ्रीसन्निपाते ऽपि प्राच्यस्वमावापरिया; कथं 
कारणत्वं पूववत्‌ । तसरिस्यगे वा कथमव्यापारसं तरियागस्यैव व्यापार्वात्‌ । नास्येव त्य त 
त्यागो नियस्वहानेः क(रणल्ं तुतदा तस्य तससत्निधानादिति चेत्‌; तकि पूव नास्ति ए तथा चेत्‌; कथं 
नियम्‌ १ अस्ति चेतत; कुतो न कार्यम्‌ १ सहका्यभावादिति चेत्‌; कुतस्तदभावे तदभावः ! तस्य 
तकारणलादिति चेत्‌; यथा तर्हिं सहकारी तक्तारणःवात्‌ स्वनिद्रसया क्यं निवर्तयति तथा तत एव 
नित्यमपि स्वप्वृत्या तस्रवतयेत्‌ | न चेत्‌; तदपि न निव्येदिति वक्तव्यम्‌ । ्रृषिनिवरिभ्यं 
निरुक्तस्य कीदशी तदा कास्य गतिरिति १ न निलयस्य केवरस्य कारणल्ं यदेव स्याद्‌ , अपि तु 
सदकारिसहितस्थैव । न च तहिं "तसप्राणस्ति यतः कार्यं स्यादिति चेत्‌; तथापि कथं नियलं 
ततदितस्य ततस्वमावस्येव पूर्वममावात्‌ । सहकार्यभाव एव ततसहिताभावो न तत्स्वमावामाव इति चेत्‌ 
त्सद्धाव एव तप्सहितसद्धावो.ऽपि स्थात्‌, तथा च तत्सहितं निव्यं कारणमिति सहकायेव कारणमिलुक्तं 
स्यात्‌ | न नियं सष्टकारि वा केवटं कारणम्‌ भपि तु तप्सपुदाय इति चेत्‌; प्कैव तहि तुष 
रक्तिरिति कथं तदधेदकर्पनं सदकारिरक्तिः स्वरूपशक्तिरिति च ! तद्धेदे वा कथं परयेकमेव न 
कारणत्वं (ण॑) शक्तित एव तत्वात्‌ 1 समुदायस्यैव कारणवे च न नित्यस्य सद्रकारिणो वा वर्तुलम्‌ 
अकारणत्वात्‌ । सघुदायकारण्वमेव तयोरपि कारणलं तद्टचतिरेकेण तदमाचादिति चेत्‌; तथाप 
सथुदायतयैव वस्तुं न एथगिति कथन्न (कथं) निव्यं वस्तु परथगेव स्यात्‌ ! ततः प्रसेकं भावानां 
वस्तुतुररीकुबता ससुदायदञ्ायं प्राच्यरूपपरित्यागारमा व्यापारप्तेषां कारणलोपपादी वक्त 
एव । स च नियते तेषामनुपषन्न एव, सति तसन्‌ तल्च्युतेः । ननु यदि सक्तिः फ व्यापरिण ! 
तस्मिन्‌ वा # शक्या १ तदन्यतरत्त" एव कारयनिष्मसेरिति चेत्‌; न, शक्तेरेव कायं प्युन्मीरन्य 
व्यापारात्‌ । तदुःमीरने च शक्तेरेव कर्नि््िः न व्यापारादिति चेत्‌; न शक्तेरेव सुनीरन 
व्यापारात्‌ ! ततो युक्तं निरन्ययविनाशनिवयलयोर्मावस्य निर््ापारतात्‌ परिणाम एव क्रियाया भव 
स्थितिरिति । कः पुनरयमन्वयो नाम यतो निरन्वयो निर्व्यापारखमुच्यते इति चेत्‌ ए अत्राह- 

अचस्थादैशकालानां मेदे ऽमेदन्यवस्थितिः ॥१७७॥ 
या टा सछौऽन्वयो लोके व्यवहाराय कल्पते ! इति । 

अवस्थादयः प्रसिद्धा तेपा मेद्‌ सामः पक इति परमामो उ्वगमाग इति नवः पुराण इति 
च नानात्वं तस्मिन्‌ सति या दृटा प्रतिपत्रा अभेदस्य कथञ्चितादास्यस्य व्यवस्थितिः साद्रि 
परिहरिणापिस्थानं रोके रोकम्रहणेन तवृषे्छोकपतिद्धतया अश्चक्या ऽपुनवलवं दयति । स त्वः 
सििति्वयः कलपते । मर्धो ऽतौ १ व्यवहाराय तपनिमिकमिति । तलो -यलरगतमु-नापपव 


१ तया तस्य आवण, प० | २ सहकार्यभवि कार्याभावः । २ नित्यो उपि पठ । % नित्यम्‌ । 
५- तर एव च्चा०) व; प० । ६ वैरोपिकपततम्‌ ( प्रशा० व्यो? प्र० ४८ )। 
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२।१७६९ | २ अनुमानग्रस्तावः १५ 


येर्घटयोरेकखमिति; तत्पतिविहितम्‌; एकलमत्ययेन तस्य॒ व्यवस्थितेः ¦ नैतदस्ति वाधश्चवात्‌ । ` 
अस्ति घत्र बाधः | तथा हि-आमादर्थान्तरं पको घटस्तदारम्मफ़संयोगविरक्षणसंयोगारब्धत्वात्‌ पाषाणवत्‌ । 
आमस्य हि घटसयारम्भको उवयवसंयोगः प्ररिथिरुरूपो निबिडश्च पक्वस्य कटिनतयेव तप्य प्रतीतेः । 
अतो न तत्रमिदव्यवस्थितिस्तास्िकीति चेत्‌; उच्यते-यदि न प्रतिपत्तिः पक्ष्य तस्य हितोरा्रया- 
सिद्धिः । प्रतिपत्तिरचेत्‌; न तस्य आपादर्थन्तरखं शक्यसाधनं तसरतिपच्यैव बाधनात्‌ । प्रतिपतिर्हिं ५ 
तस्य `कुत्तश्चिदामादनर्थान्तरस्यैव नासयन्ताय पिभिन्नस्य, अन्यथा तत एव ` साध्यति द्वन्य्थमिदमनुमानं 
भवेत्‌ । विप्रतिपततदनाभावात्‌, भवे तदूघटेऽपि तद्‌पत्तेः नाश्रयासिद्ध भकिक्षेपः स्यात्‌ | न तत्र 
तदापत्ति्निर्चयादिति चेत्‌; न; सध्येऽपि तुरयतवातु । अन्धयेकरेव प्रतिपत्तिः निश्ययेतरात्मा भवेत्‌ । 
तथा च कथमामपक्रासाऽप्येकं सावो न भवेत्‌ १ आमस्तदारम्भकसंयोगनिवृच्या निवृत्त एव कथं. 
तस्य कथञ्चिदप्यवस्थानमिति चेत्‌; न; तत्संयोगनिवृ्तरप्युत्तरनिविडसेयोगादरथान्तरस्याप्रतिपततः | 
तद्रुपतवे च कथं निटृततिय॑तस्तदार्धस्य आमस्यापि निषत्तिः ? कथित या तचिदततिः तया. ऽ्स्येव 
तस्यापि निवर्तनम्‌ १ अमेदवत्‌ आमपक्षथोभदस्यापि प्रतिपत्तेः | एतेन तण्डुलन्निविडावयवसंयोगात्‌ 
ओदनस्य लिथिखावयवसंयोगत्वेन यदयखन्ताय मेदकल्पनम्‌; तदपि प्रतिक्षेत्तभ्यम्‌, तुस्यलान्न्यायस्य | ¦ 

यदपीदं धेटरस्य मतम्‌-सव्यम्‌, आम एव पच्यते घटः केवलं तप्य रूपादय 
एवागिनिसंयोगात्‌ नयन्ति तद्ठिरक्षणानामेव तेपां पश्यात्‌ प्रादुर्मवादिति; तत्न बुद्धयामहे। १५ 
तथा हि-षटो नाम तत्परिणतिविरोष एव नापरः, तस्या ऽप्रतीते: प्रतिक्षेपाच, ततः कथं तेषां 
विनाशप्तस्येव तत्सङ्गात्‌ ? तदासाऽ्पि स॒ तिष्ठति ते च नद्यन्तीति विरोधत्‌ | ततो 
युक्तम्‌-आमस्येव घटप्यागिसम्पकरात्‌ अन्यथाभावेन|वस्थानम्‌ , अवस्थामेदिनो रोक्पसिद्ध॑ः सो ऽन्वथ 
इति, एवं देराभेदे.ऽषि प्रतिपत्तःपरम्‌ । तत्राप्यवस्थितिः स एवायमर्वागमागेऽपि घटो यः परमाण इति 
प्रतीतेः } तत्र समवेतत्थेव तस्य॒ तथा प्रतीतिनं तदात्मन इति चेत्‌; न; तध्य निपिषत्‌ । एवं स _, 
एवायं घटः पुराणो जातो यो मया नवो दष्टः इत्ति प्रतिपत्तेः कार्मेदिनोप्यवस्थानं प्रतिपत्तभ्यम्‌ । 
उक्तमथ ररोक्ाभ्यां संगृहत्ाह- 


सवेखन्ताःनचिच्छैद्‌; खति :देतौ फलोदयः ॥ १७८॥ 
अन्यथा नियमासावादानन्तथं विरुद्धयते । 


सति क्षणिके निवे च यदा हेतौ फरोदयस्तदा सर्वस्य कार्यस्य यः सन्तानः क्रमवान्‌ यवन्धः २५ 
तस्य विच्छेदो विरहः तकार्यसात्‌ कायकार्यस्यापि प्रापरस्य, यदि वा परापरप्यापि कार्यस्य सकृदेव 
भावात्‌ , कारणस्यक्रमे कायक्रमस्यायोगात्‌ । अन्यथेति यत्ति हेतौ फलोदयो यदि वा नित्ये तदविच्छेदः 
तदा यदेतदानन्तयं कारणानन्तरभाविघ्वे कारस्य यद्वयं निरयस्य पद्यासन्नतवं तत्पन्तानप्य तद्धिरुदरचते 


१ बाधकेवस्वा-आ० व० 1 २ 'श्रताणविशेषात्‌"-ता० टि० । ३ च्वयविपाकवादिनो 
नैयायिकस्य 1 ध-देः सो-अा०,) च० । ५ भतिपत्तिनं आ०, व०, प० । 


॥ 
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कमात्‌ ? निंयममिवात्‌- यो दैतोरनन्तरमेव कैः न पू नापि पथादियवधारण्यामावात्‌ 
तदत्सच्वस्य तदाप्यविकशेपात्‌ | ततश्िरख्पवधनिन प्रागपि च तद्धवेदिति मन्यते | यदिवा, हेष 
यत्ततेवे कायमि्प्य नियमस्य अभावात्‌ । न हि समर्थे नियरेतावनुत्तस्य पुनः स्नेच्छया यथा- 
कारु भवतिस्तदायत्ततवसुपपन्नपतिप्रसद्वत्‌ द्यारेते । ततः क्षणिकरादेर्थंकरियान्यवरत्तिनिर्णयात्‌ तदासकं 
वं कृतकत्वादयस्तु तद्विरोपाप्तत्सापनाय प्रयुक्ता विरुद्धा एव; पििमस्येव साधनादियवेदयति- 
सत्यसथंक्रयारन्पे चा चस्तुधमाः क्षएक्षये ॥१७९॥ 
दर्वा स्यखा विरुद्धार्फाः परिणामथरसाधनाः | इति | 
सचमिव्यस्यव अथेक्रियेति व्याख्यानम्‌ अर्थकर प्रत एव सत्तासम्बन्धस्यापि सम्भवात्‌ नान्यथा 
वयोमकुखुमादिवत्‌ । जतो उथक्रियेव सखम्‌ अन्ये वा॒कतक्रावादयश्च, वेति सषुच्चयात्‌ ते हेखा- 
भाघ्रा विषुद्राख्याः क्षणक्षये । उपरक्षणमिदं तेन नेऽपि । कृतस्ते तथा १ परिणामप्रसाधना 
यत्त इति | | 
सम्प्यनकान्तिकान्‌ तदामासानाट्‌- 
स्यज्ग्रतिषेधे तु सन्दिग्धा वचनाद्यः ।१८०॥ इति| 
वचनमादिर्येषां पर्पादीनां ते सन्दिग्धा: जन्यथानुपप्येति शेषः | ततो एतेकान्तिका एव 
निधितान्यथानुपपत्तीनामेवेकान्तिकखोपपततेः | क पुनप्ते तथा १ सर्वज्ञस्य यावज्तेयव्याप्निनस- 
न्थिनः पुरुपस्य, उपरक्षणमिदं तेन परिक्षीणदोपस्य च प्रतिपेये साध्ये इति । निवेदयिष्यते च तेषां 
तत्र सन्दि्धलय्‌ । येषां तु तरैहप्याद्‌ गमक्षलं तन्पस्या हेतव एतेदयाद- 
रागादि्ाधनाः सषा एङलक्षणविद्धिषाम्‌ | इति | 
रागदेरादिशब्यादसर्वनखस्य साधना वचनादयः । केषाम्‌ १ एकश्क्षणविद्धिषां सोगतादीना 
सन्दा, तेषामपि कथं ते तथेति चेत्‌ १ न; स्पष्टाः पक्षधमंलादौ सन्देदविक्रसा यत॒ इति। 
तथा हि-धुपतो रापादिमान्‌ स्वक्तो वा न भवति, वककुलादिः रथ्यापुरषवत्‌ः इति । 
अत्र॒ तावत्‌ स्पष्टमेव पक्षरमलम्‌ ; सुगते पुरषत्वादिवत्‌ वक्तेलस्यापि भावात्‌ । कुड्या 
दावेव तन्न छुगत इति चैत्‌; न; शन्ञानवान्‌ स्ग्यते [ प्र वा० १।३२ | 
दयादिना सुगत एव॒ तस्योततेन॒॑कुख्यादौ हस्यचेतनस्ात्‌ { कुडयादिगमेव॒क्त््रोचयते 
उपचाराम्न तत इति चेत्‌; तत्वतः तत्र तत्‌ कस्मान्न भवति १ रागदिस्तदवेतोरमावाटिति चेत्‌ 
कुख्यादावपि न मवेत्‌ } तत्र तंदमावेऽपि भवति न णत इति निर्निवन्धेनेव कल्पना | तन्न पक्ष- 
धर्मखमभपिद्धम्‌ । नापि सपक्षे सम्‌; रथ्यपुरये रागादिमव्यसर्व्े च दनात्‌ ।- नाव विषाः 
यावत्त पाषाणादौ तस्यापतिपतेरिु पनमेव तत्र तेपा गमकलम्‌ । परकीयं तत्रो्रं दशयति 








) २ (न्न 


१ सगतछन्निधानात्‌ कुत्यादिम्यः देशना निस्खरन्तीति मनतिङ्ृत्व सौगतः प्राद 
वकतुत्म्‌ । 


वान्‌ म॒ग्यते कथित्तटुक्तप्रतिपत्ये । ग्क्तोपदेखकरणे विप्रलम्मनशद्धिमिः ।"-ता० टि०। ३ 
4 # 
% कुख्यादो । ¢ रागाद्यभावे रपि । ध 
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धर्भिधर्म॑स्य सन्देहे व्यतिरेके ततो भवेत्‌ ॥१८१॥ 
असिद्धि; प्रत्तिबन्धस्पेस्यपरे प्रतिदिपेर । इति । 


भवतु नाम पाषाणादौ वक्तुत्वायभायो रागादिनिदरततः न ताता व्यतिरेकनिश्चय; केषचित्‌ 
सत्यामपि तंस्यां त द्वावस्याविरोधात्‌ । 


निवृत्तरागः सवैक्तो ववत्रादिरनोपरभ्यते | 


इति चेत्‌; सा नामोपह्म्मि न॒ तावता तस्यामावः, अनुपरुन्धिरक्षणपर पतानुपरम्भात्‌ 
अभावासिदधेः । तते धमिधर्मस्य घगतरक्षणे धर्मिणि वियमानस्य कतृतादिर्यो ऽसौ ततो विपक्षा- 
दरचतिरेके सन्देहः तस्मिन्‌ सति भवेदसिद्धिः अनिश्चयः प्रतिबन्धस्य तादास्यतदुसत्तिरूपस्याविना- 
भावस्य । न हि सन्दिरधव्यतिरेके तत्सिद्धिः, निश्चित एव तस्मिन्‌ तदुपपत्तेः । तदसिद्धौ चन्‌ 


रागादिसधनलं वचनादीनाम्‌ इति एवं मन्यमानाः अपरे सौगताः प्रतिपेदिरे प्रतिपन्ना इति । 
अत्रोत्तरमाद- 


वाचो विरुद्धका्स्य सिद्धिः सर्वज्ञबाधनी ॥१८२॥ 
शिरःपारयादिमरवाया विरुद्धव्याप्तसिंद्धयः । इति । 


इदमेवासिद्धं यद्वाचो विरुद्कर्यलं शिरपाण्यादिमत्वदिर्वा विरद्धवापतवम्‌; सर्वज्ञ 
रक्षणे विपक्षे तद्ववृततेः सन्देहेन तदसिदधर्निरूपितखात्‌ । अथ अत एव विपक्षभावस्य निश्चये 
तःपन्देहस्य निवृत्तिः; तदयुक्तमू; परस्पराश्रयात्‌-सिद्धावतो विपक्षनिषेधस्य तदु्टारेण तन्िवृत्तिः, 
ठतोऽपि सिद्धिरिति चेत्‌; न; तद्वयाृततः सपक्षर्नदेष निश्चयाद्‌ धुमादिवत्‌ । न दि धूमदेरप्य- 
स्यदेव विपक्षव्ावृक्तिनिश्चये निमित्तम्‌ अन्यत्र सपक्षदशनात्‌ । तच्च वचनादावपि; रागादिमव्यसर् 
एव रथ्यपुरुपादौ तस्य॒ दनात्‌ । तथापि तस्यान्यत्र भवे धृमादेरपि स्यादित्ति कथं निश्धिता 
ततोऽपि पावकादिप्रतिपत्तिः १ तती यथा न धूमादिः रिंशपीस्वादिर्वा पावकाद. क्षदिर्वाऽन्यत् 
भवति भूयस्तन्नष्ठतेयेवोपरन्धेरेवं न वचनादिशिरःपाण्यादिम्छादिकं वा ्रिच्चञ्जञदेरन्यत्र, भूयोऽपि 
तन्निष्ठतयेव तस्यापि दशनात्‌ । अथ सर्वज्ञादिरपि करिचिज्शादेरन्यो न भवति चेतनत्वादिना तस्य- 
जातीयलात्‌ तत्कथं तत्र तदभाव इति १ तहिं दरन्यान्तरमपि न पाकदेद् क्र्वा अन्यदेव मूर्तत्वादिना 
समानजातीयलवादिति तत्रापि धूमादिना शिशपालादिनापि भवितव्यम्‌ | अवान्तरमेदपक्षया तल्य तद्धि 
जातीयलं प्रकृते ऽपि समानम्‌ । ततो युक्तं॑बिरुद्धकार्यत्वं चाचः, सर्वजञविरुद्धात्‌ शचचिज्ञादेव 
तस्या उत्पत्तेः । ततस्तस्याः सिद्धि्क्येव सर्वज्ञस्य कौधनी तया तदवरुदधं किञ्चिज्लत्ुपानयन्त्या 
तस्थ प्रिक्षपात्‌ यथा धूुमसिद्धिः शीतस्पर्शस्य | एवं रिरःपाण्यादिमचमाचयम्‌ अदौ भवं 
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यासां पुरषलवादीनां सिद्धीनां ता अवि सर्वज्ञस्य वाधन्य इति वचनपरिणमिनं सम्बन्धः । कुतप्ताप्तदुबाधन्य 
इति चेतु; विरुद्रेन निेध्यपर्यनीकेन शरिचिज्नतेन व्याप्तास्ता एवं सिद्धय इति उपरब्धयो यत 
इति | तत्रोदाहरणं यथा न वेदाः प्रमाणं दष्ट्टविरोधादिति | प्रामाण्यविरद्ं खल्वप्रामाण्यं तद्रयाप्शच 
दटे्विरोध इति । पसिद्धं॑चेदं वैद्धस्येति न नितवरत्य कथ्यते | तदेवं विशु्धक्र्योपरष्यिं 
विरुदधम्यापतोपरन्धिं च प्रतिपाच न्यापकविरुदधोपलव्ध्यादिना ऽपि तदुताधनं दशयन्नाह- 


सर्सम्प्रयोगजस्वेन विरुद्रः सकलग्रहः ॥१८३॥ 
स्वभावकारणासिद्धिरेकलचणएविद्धिषाम्‌ । इति । 
सदमिर्विचमनैरथेः अक्षाणां यः समीचीनपरयोगः तस्माज्जातं तस्य मावः सतसम्प्रयोग- . 
जघ्वं तेन प्रसक्षनञानध्मेण विरुद्रः सकरस्य देशादिविपर्ृष्व ग्रहः सकल्तरेदितवम्‌ । तस्य हि 
व्यापकमसस्सम्प्योगजलं तद्विरुढच्चेद सससम्प्रयोगजलं ताथागतेऽपि प्रयक्षे प्रतीयमानं स्वप्रयनीका- 
उसम्पयोगजलन्यावतंनद्रारेण तद्रचाप्यं सकलमहं व्यावर्तयतीति युक्ता वयापक्तविरुद्रोपरन्धिः । 
यथा नात्र तुषारस्परशो वहनेरिति । बहनें शीतस्पशविरदरप्योपन्ध्या तद्वयाप्यप्य तुपारपय् 
स्यात्न प्रतिक्षेप इति प्रसिद्धमेवात्र तद्िरुदधोपरव्धितवम्‌ । अथ॒ ताथागते ज॒ने सस्सम्प्योगजलमतिद्धम्‌; 
भावनाग्रकषैपयेन्तदिव तस्योलततरिति; तन्न; तप्यापि प्रयक्षलवदेव साधनात्‌ | ताथागतमपिं प्रं 
सत्सम्प्ोगजं प्रक्ष्वात्‌ अस्मदादिप्रयक्षवदिति । एतदपि स्वसंवेदनपरयक्षेण व्यभिचारीति चेत्‌; नं 
निरंशवस्तुवादिनः स्वसंवेदनम्थवेदनं चेति स्वभवद्वयस्येकत्रासम्भवात्‌ । 
तथा, स्वमावक्रारणासिद्धिरपि बाधनी तंत्र भवेत्‌ । नन्वेवं स्वभावासिद्धिः . स्वमावानु- 
परुन्धिः; यथा नास्ति सर्वज्ञो ऽनुपरब्धेरिति । कथं पुनरदर्यानुपरव्येगमकत्वं सपि वस्पुति 
सम्भवात्‌ रपरचेतोदत्िविरोषदिति चेत्‌; किं पुनः सरवजञप्य अद्यत! तथा चेत्‌; न; स्वयमपि त्ङ्गात्‌। 
परापेक्षतपरैवाद्दयत्वमिति चेत्‌; नःनिरंलेकान्ते स एव द्रयश्वाद्दयश्चेति स्वभावद्वयानुपपत्ते,ततो दद्य एवा 
साविति कथं तदनुपरन्धिरह्दयानुपरव्धर्यतो न गमिका भवेत्‌ १ नन्वेवं न काचित्‌ ददयानुपरन्धिः 
सर्वस्य केनचिदूटश्यस्य स्वैरपि दद्ंनादिति चेत्‌; अयमपि भवत एव॒ निष्कखव्तुवादिनो दोपः | 
तथा कारणसिद्धिः कारणानुपरुव्धिः | यथा नातीतादिविषयं योगिप्रतयक्षं तदभावात्‌ §ति, 
अतीतादिकं हि तस्रयक्षस्य कारणं ध्नाकारणं विषयः" [ ] इत्यभिधानात्‌ । न 
चातीतादिरभाविः; प्रध्वत्तत्वेनातीतस्य अनागतस्य चानुखन्नतेनाभावग्रस्तत्वादिति । एवमेते वचनादयः 
कायंस्वभावानुपटम्भरूषतय त्रविध्यमपरित्यजन्तोप्यन्यथा ऽनुपपततवेकस्यादेव अगमकराः | तदेव देयति- 


[९ । ¢ ६ 
कथन्न सम्भवी वक्ता स्वनस्तस्य तेन नो ॥१८४॥ 
, 4 १0 
यावत्‌ भकुप्यते रूप' ताघत्‌ कायं विरुध्यते । इति । 
त 
१-दोनां ता आ० व०) पठ । २्‌-न करतः सउ-आ०) व०) प~ । ३ तच्र स्वभा- आ वरन 
प० । £ परचेतीनिव्‌- आ०, व ०, प० । ५ -चिददर्या- आ1०) व ०) १० | 
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वचनप्य विज्ञानमेव कारणम्‌, असति तस्िनििच्छायामपि तदभावादिति निवेदनात्‌ | 
तच्च तप्य याघत्‌ यल्यमाणं प्रकृष्यते रूपं तावत्‌ तसमाणं कायं वचने तेन नो विरुद्धयते 
अपि तु तदपि प्रकृष्यत एव । सति विशिष्टे वेहविप्रक्प धूमेऽपि तकाये प्करषैस्येव दनात्‌ । 
ततः प्रकर्पर्यन्तगते ऽपि ज्ञने वचनप्याविरोधात्‌ कथन्‌ सम्भवी वक्ता संज्ञः १ किन्तु सम्भ- 
व्येव सक्षरतेयपि वक्ता  तन्नार्णथा उनुपपत्तिरत्र । स्यादेवं यदि विज्ञानाद्वचनम्‌, न चैर्वं॒॑विवक्षाया- 
स्तकारणत्ात्‌ । सा च रागविशेपतवेन दोपालमा सती विधूतारोषदोपतो नि;रोषततवज्ञनानिवतेमाना 
वचनमपि निवत॑यसेव, त्थं नान्यथा उनुधपत्तियैतप्तसुगतादौ अनिवर्तितिप्रसरतया प्रवत्ंमानं विवक्षा- 
दोपोपस्थापनेन निःरोषवेदिखं न व्यापदयेदिति चेत्‌ ? अत्राह- 
विवक्षामन्तरेणापि वाश्ृत्तिजोतनु वीदंयते ॥१८५॥। 
वाञ्छन्तो वा न वक्तारः रास्राएां मन्दबुद्धयः । इति । 
त॒ सर्वदा वक्तुफामतयैव वचनप्रवतिर्विनापि तथा गोत्रस्वलनादौ तदुषरन्धेः, तदापि 
ग्रमादनिभन्धनत्वात्‌ तस्य न विज्ञानेतुकत्वम्‌ | ततो यद्धि विवक्षतः पमादाद्रा तस्मधत्तिरभयथापि 
दोषजातेरनतिवतेनात्‌ भवस्येव ततः क्वचिहोषोपस्थापनद्रारिण सकरुन्तमतिक्षेप इति चेत; इदमप्य- 
युक्ताम्‌ ; तदुभयाभवे ऽपिं तस्रत्ते्दशनात्‌ । यथा तीन्रामियोगवतो निरन्तरा संस्छृत््तिः । नहि तत्र 
पमाद्‌ः; रक्षणस्य क्रियाकारकान्वयस्य चापरि्र॑ंशात्‌ । नापि इच्छा उनुगमः; अतः परमिदुचचारया- 
मीयमितिवेशाभावात्‌ | ततो विज्ञानस्येव तद्ध तुलं निर्हासातिरायानुविधानात्‌ | अनुविधत्ते हि 
तःपृतिविंज्ञानप्य निर्हासातिरायश्च, मन्दे तस्मिन्‌ मन्दायाः पटीयति च पटीयस्याः तस्या अपिं 
प्रतिपत्तेः | भि च, यदि वान्डायाः तद्धेतुत्वं मन्दमतयो ऽपि शास्राणां व्या्यात्तारो मवेयुः । न 
चैवम्‌, चन्छतामपि तेषां तदग्रतिपत्तेः । अतो वि्ञनहेतुकेव तस्घत्तिः एतदेव दशेयत्ाह- 
प्रज्ञा येषु परीयस्यः प्रायो चचनहेतवः ॥१८६॥ 
चिषक्षानिरपेक्षास्ते पुरुषां प्रचक्तते ! इति । 
येषु बुद्धयः परीयस्यो भवन्ति पुरुषेषु प्रायः सामस्त्येन वचनहेतवः कदाचिदपि 
तदम तदपत्तः ते प्रचक्षते कथयम्ति । क्षम्‌ ? पुरूपाथ' घरमस्तसपरयोजनादिकम्‌ । कीटलाः ? 
विचभानिरपेक्षास्ते वक्तकामतानिन्यपक्षाः | तत एवोक्तम्‌- 
“आसिसिपादिषिरहितः स्वासनगमनप्रमापणस्थानाचैः । 
मिरवयचित्ररचितैः प्रचरणुण त्वमसि चित्रचरितो नाम्ना 1" [ ] इति । 
भवतु वा विवक्षा तथापि न दोष इव्याह- 


अप्रमत्ता विषक्षेयमन्थथा निषमात्ययात्‌ ॥१८७ इति । 


५ 


१० 


१५ 


„९ 
ष्ट 


१० 


१५८ 


२० 
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दयं सङख्वेदिनि परैः परिकरप्यमाना विवक्षा वक्तुमिच्छा अप्रमत्ता प्रमादरहिता 
कमात्‌ : अन्यथा अन्येन प्रमत्तमकरिण योऽसौ नियमस्तक्छतस्य वचनप्रबन्धस्य स्थौनत्रयेऽपि 
अविसंबादावधारणं तस्या अत्ययो ऽमावस्तस्मात्‌ | नहि यमादवद्धेतुनिबन्धनस्य तन्नियमः सम्भवति, 
अस्ति चायं प्रसक्षविपये प्रथमेन अनुमानवेचे द्वितीयेन अययन्तपरोक्षे च तृतीयेन प्रप्तावेन तमियपघ्य 
प्रसाधनात्‌ । ततः सा प्रमाद्रहितेव ततो न दोषवतौयाह- 
इष्ट' सत्यं हितं वक्त॒मिच्छा दोषवती कथम्‌ । इति । 
इष्टं श्रेयोऽर्थिभिरभिलषितं संसारतत्कारणादिकं सत्यं न सौगतादिवत्‌ कलितम्‌ । अत 
एव हितं पुरूपाथमूतं वक्तुमिष्छा कथयितकामता कथं दोपवती न कथच्चिदिति १ कुतः पुनः 
कप्यचित्‌ सकलन्ञानं यतः कथमिव्याचुच्यत इति चेत्‌ ? अत्राह~- 
्रज्ञाप्रकषेपर्यन्तभावः सवाथंगोचरः ॥१८८॥ इति । 
्रजञायाः सक्रशरार्थवुद्धरगो ऽसौ प्रकर भान्यमानाया अतिशयणमनस्य ८ नं तघ्य ) 
यः पर्यन्तभावः परिस्फुख्यापारासा स सर्वाधंगोचरः सर्षदेशकासदिव्यवहितो ऽर्थो जीवादिर्गोचरो 
यस्य स तथोक्त इति । एतदुक्तं भवति-सकलश्ुतार्थमावनायां तयर्यन्ते सा परिसफुर्सकल्वप्तुप्माववती 
भवति कामिन्यादिभावनावत्‌ । तदरश्च सर्वज्ञ इति । भवतु वक्ता सर्वज्ञः तद्वचनस्य तु कथं यथार्थं 
यतस्तत्वकञानार्थिनामयमन्वेषणीयः स्यात्‌ स्वरसत एव शब्दानामयथार्थुद्धिहेतुलेन तदुक्तानामपि 
वस्तुगोचरलानुपपतेरिति चेत्‌; अत्राह- 
तत्कार्योत्किर्षपर्न्त मावः सर्वदिताभिधा । इति । 
तस्य त्र्मन्तमावस्य कायं वचनं तस्योत्करथः एकान्तप्रवादपिक्षोऽतिशयो ऽविपति- 
साररक्षणः तप्य पर्यन्तमायः स्वविषये सर्वत्र सत्वम्‌, सर्वेभ्यो हितस्य श्रेयतः तममार्गघ्य च 
अभिधा प्रकाशनमिति । ताद्प्यमत्र- 
वाचां हि तसघुक्तानामविसंवादभावतः । 
प्रतीयते यथार्थत्वं कथं तेनायथार्थता ॥१५४०॥ 
अयथाथं वचः सर्वमिदं चेदर्थवद्रचः । 
अवरथाथं वचः सर्वमिति सन्धा विरिप्यते ॥१५४१॥ 
ददमप्ययथा्थं चेयथाथं स्यष्चः परम्‌ । 
अयथार्थायथा्थ॑ते यथाथखन्यवस्थितेः ॥ १५४२॥ 
यथार्थत्वे स्वतः सर्वं वचः कर्न तथेति चेत्‌ | 
चघ्चुरादि तथा किच सर्वमर्थवटुच्यताम्‌ ॥१५४२॥ 
अर्थवदृगुणवत्तच्चेन्मिथ्याथमित्रन्मतम्‌ | 





१ “श्यानव्रयाविषंवादि श्रुतत्नानं दि वदयते 1 -त० टदखो प्र १३। प्र्यत्तानमेध- 
ग्रत्यन्तातीन्ियलक्णे स्यानत्रये । र~ यम॒न्मेधणी- आ०, च~, प~ । 


२।१८९-१९० | २ अनुमानप्रस्तावः । २२१ | 


वचस्यपि विभागो ऽयं प्रशस्यः करप्यतां खया ॥१५४४॥ 
सर्वज्शेनन वक्तव्यः कस्ितः क चयाऽप्यरौ | 

प्रयोजनं विना यप्पान्न मन्दोऽपि प्रवतेते ॥१५५५॥ 
तत्सन्निधानतप्तच्जञानं स्यादिति. चेत्‌ कुतः । 

तञ्ज्ञानं येन तत्सननिधानादिसभिजस्पसि ।|१५४६॥ 
तच्चज्ञानोदयाच्चेत्‌ स क पुनस्तकृतो गतः | 

निरन्वयस्य यद्धेतो्गमक्गसं न वाञ्छसि ॥१५४७॥ 
कुतो वा सन्निपिप्तस्य नियतेष््ैव सम्भवी | 
अदृषएटतियमाच्चेत्‌ स्यात्‌ तज्ञानं ततो न किम्‌ १॥१५४८॥ 
तत्न तससननिधानेन किञ्चिदस्ति प्रयोजनम्‌ | 

विनाप्येवं यतस्तेन तज्जञनमुपपत्तिमत्‌ ॥१५४९।| इति । 


ततो न युक्तमिदं राहुवबसकीर्तै--“चिन्तारतनोपमानो जगति विजयते विश्च- 
रूपोऽप्यरूपः ।" [ ] इति । तदुपमानलस्यैव सन्निधिव्रलत्‌ त्वज्ञाननिवन्धनहूप- 
स्यानवगमात्‌ | ततो नोपमानादेव तच्वपयंवसायिनस्तप्य परिज्ञानमिति क्थ्न वक्तं तस्य कर्थं 
चायथा्थंलं वचसाम्‌ ? इत्युपपन्नमुक्तम्‌ -'तत्काये' इत्यादि । तदेव वप्तृत्वस्य सवजञप्वेनाविरोध- 
सुपपा्य पुरूषत्वादेरप्युपपादयन्नाह- 


यथा वचनसवेज्ञका्यंक्षारण भूतयोः ॥१८९॥ 
अविरोपेन "वाण्वरततेरा द्रेकस्तन्निषेधने । 
तथेव पुरुषस्वादेरक्षघादुवु द्धि विस्तरे ॥१६०॥ 
तथैव हि वा [ग्‌ ] वत्तः देतोप्तस्य सर्वस्य निपेधेन केवरम्‌ अद्रेकः शब्दोसाह 
एवार्थरहितः । मीमांसकस्य "स एवेति । केनेति चेत्‌ १ वचनसवंज्ञकायंकारणभूतयोरविरोधेन 
वचनस्य सवजनस्य च यो.ऽयुक्तन्थयेन कायकारणभूतपोरविरोधप्तेनेति । तथेव पुशूपत्वादेरादि- 
राव्दात्‌ शिरःपाण्यादिमत्यदिरपि तनिपेधने आद्रेफ इति सम्बन्धः । एतदेव कुत इति चेत्‌ 
तस्थेव पुरुषत्वदिवु द्विविस्तरे प्रशप्रकपे सत्यपि अक्षयादिति। यदि हि तस्य तेन षिरोषः 
सति बुद्धिपकरषतारतम्येः तदप्यपछरष्यमाणसुपरस्येत उष्णातिशयतारतम्ये शीतवत्‌ | न चैवम्‌, अतो 
न तस्थ तैन विरोध इति | केवरं ` ततोऽपि तन्निषेधनमद्धेक एव । स्यान्मतम्‌- नियतविषया 
एव निसर्गतो बुद्धयः तत्कथं तासां भावनावलादपि सक्कं तद्विषयं ( सक्ररतद्धिषयत्वस्‌ १) न 





१ तत्कुतो आ०. च०, प०। २ ततोऽनुपमा- आ०चव०प०। ३वाव्‌- ता०) ¢ दहिम- 
वान्‌ आ०, व० प०। ६ च्रद्रक एव। ६ तम्येनेवर त~ आ० व०, पठ] ७ पुरुषत्वादेरपि । 
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हि तोयस्य पावकत्वेन परिभावितस्यापि पावक्रमयलमिति; तन्न; स्वराक्तित एव तासामरोप. 

विपथल्वात्‌, अन्यथा व्य्तानानुपपत्तरिति निवेदितत्वात्‌ । शरिमिदानीं 'तदृवलेतेति चेत्‌ १न; 

तेन तहतस्येव स्पष्ठसाधारणाकासतिमाप्रसर्थिनः कर्ममरस्यैव प्रतया्यानात्‌, वेतन्योनभीरन- 

मर्थिनो विपोपलेप्येवाभृतध्ानपलेत । अत एवामनन्ति-““तपसा निर्जरा च, [त० सू०९।३] 
८ इति । तदेव दशंयति- 


0 < ५ 
खद प्रकाश ल्ाभथ्यं ज्ञानावरलसंक्षयात्‌ | इति । 
ज्ञानमात्रियते येन तञ्ज्ानावरणं कर्म॑ वक्ष्यमाणसद्धावं तस्य संक्षयः समन्तात्‌ 


परिक्षयः श्रुतविपयमावनात्‌ | त्तः सर्वस्य यः परकालः स्पषठस्राधारणाकारपम्रतिभासहूपः त्त्र 
अ [4 हि म 
सामथ्यं बुद्धीनामिति रोषः । एतदवेव स्व्टयन्नाह- . | 


१० अक्षयात्‌ पुरुषत्वादैः प्रतिपक्षस्य संक्षयात्‌ ॥१९१॥ 
सव तो.क्षमयं उ्थोतिः सवौरथैः सम्प्युञ्यते । इति । 
ज्योतिज्ञानिमेव प्रमास्वरत्वाद्‌ अक्ष आसा शृतः यक्र्पेण निश्चितो यत्षिति- 
स्यक्षमयम्‌ मासस्वह्यं स्वरूपादन्यतन तनिश्वयानुपपत्तेः । तत्‌ सर्वाः; आहकखेन सम्प्रयुज्यते । 
करिमेकस्मिन्नेव सखे £ न; सवतः सर्वासिना ऊर्ध्वमधस्तादग्रतः प्रष्ठतः सर्वतश्च । कुतस्तथा 
१५ प्रतिपक्षस्य ज्ञानावरणस्य संक्षयात्‌ निःरेषापगमात्‌ । तथा च पवचनम्‌- 
“निरावरणवाभासदिव्यधोधमहोमयी । 
प्रस्यायोध्व॑मधस्तिरयक्‌ प्रतिव्यक्ति प्रकादाते | [ 1 इति। 
प्तिपक्षपरिक्षये तदाहितविरोपस्य ज्ञानस्यापि परिक्षयात्‌ | कथं तस्यं पुनः सर्वर: सम्पयोग 
इति चेत्‌ १ न; तदापि तद्विशेषस्यैवाप्पषटपतिभासविभ्रमरूपस्य व्याततः न ज्ञानमत्रप्यागि, 
२० निरन्वया व्तुनिवुत्तौ प्रमाणाभावात्‌ | अत एवेदम्‌-“अक्षयात्‌ पुरपत्यादे इति । प्रहत. 
मन्वितं जीवरूपम्‌ आदिज्चन्द्राच्चेतनल्वादीति तस्यैवेति चेत्‌ ; ननु चेतनघ्मेव पुर्पवं तकर्थ 
तदन्यत्‌ यत आदिपदेन सङ्ग्रह इति चेत्‌ १ न तदापि तद्विरोपस्येवास्मष्टप्रतिमासविभरम [ रूप | 
पुरुपत्वस्य' साधारणेतरस्वमाव्र्य अचिदूरपतन्मातरलात्‌, चेतनत्वस्य चोपयोगम्यपदेशस्य असाधारणः 
रूपत्वात्‌ | अत॒ एवोक्तम्‌-“उपयोगस्वात्मान्यो यस्तुत्रादि्तदुभयमभावो जीवः" 
२५ [ ] इति । यदि प्रतिपक्षपरिक्षयाञ्ज्योतिः छ्धस्थानां तदभावात्‌ क॑ रूपादिवेदनमिति 
चेत्‌  सत्राह- 
कथश्ित्‌ स्वपदेश्तेषु स्यात्‌ कर्मपटलाच्छता ॥१९्‌] 
संसारिणां ठ जीवानां यच्र ते चुरादयः | इति । 











१ मवानावलेन ] २ पुनस्तस्य आ व०प० ¡ ३ तथापि जा० वर प०} न चेत- 
आ०व८^+पत । ५ -प्रस्य ता०। 


२) १९३-१९४ | २ अनुमानेप्रस्ताचः २१२ 


भवेदयं प्रत्धोऽपि यदि संसारिणां तु छदमस्थानामपि जीवानां स्वप्रदेगेपु कथञ्चित्‌ 
कपटस्य ज्ञानावरणापरव्यपदेशस्य अच्छता सूपादिवेदनपरति्रन्िश्तिवकर्यरक्षणपरिणतिविरोपो न 
स्यात्‌ । अस्ति चेयम्‌, अतोऽयं न मसग इति । ययेवं तदच्छताया एव स्वरूपादिगरहणोपपततः 
कनि चश्ुरादिमिरिन्दियैरिति चेत्‌; अत्रोत्रम्‌-यत्र येषु ॒तसदेरोषु कर्मपटल्छाच्छतेति सम्बन्धः| 
ते चक्षुरादय आदिशब्दाद्र्नादयश्च नापर इति। न हि गोरकदेरिन्दियवमन्यत्रोपचारात्‌ । ५ 
मुख्यतः क्षयोपशामविशोपस्थैव तत्त्वात्‌ । अत एव गवाक्षसमल्ं तेषां तच्वविदः प्रतिपयन्ते' | यदि 
तेषां न सुख्यत इन्द्रियत्वं ङिन्न तदभवे ऽपि तद्वेदनमिति चेतु भवस्येव तदच्छत(याम्‌ । कथमन्यथा 
पितन्नेरू(पिहितमोरु)कादिव्यापारस्यापि स्वप्नादौ ससयरूपादिवेदनम्‌ निरूपितं चेतत्‌ प्रथमप्रस्तावे | 
"सर्वार्थः, इयुक्तम्‌ । सव चार्था वतमानवदतीतानाणताश्च | न च तेषं अरणं ज्ञानकाले 
अविद्यमानलात्‌, कथमिदं तैः सम्भयुञ्यत इति चेत्‌ १ अत्राह- १० 
साक्षात्कर्तुं विरोधः कः सवेधाचरणात्यये ॥१९३॥ 
सत्यमयं तथा सव यथाऽभूट्धा भविष्यति । इति। 
तादपर्यमन्र-यदि ज्ञानेन तकालासन्निहितस्याग्रणं तर्हिं तदासतदेश्चयोरप्यसनिनहि- 
तप्यग्रहणात्‌ न स्वरूपादन्यल्रमेयं नाम भवेत्‌ । "यदि न तसन्निधानात्‌ प्रयोजनमावरणापये -तभ्या- 
मसन्निहितस्यापि परिकञानादित्ि; तर्हिं ्ररसन्निधानस्यापि ने ि्चित्‌ फरम्‌, अतीतदेरपि तेदपा- 
यदिव प्रतिप्तरियावेयते । यथा येन अनादिलेनानन्तसेन च प्रकारेण अभूत्‌ भूतं मरिष्यति 
भाषि च वेति समुचयार्थलरात्‌, तथा तेन करेण सत्यमविप्ररु्धं यथा सवति सबं साक्षात्तं 
को विरोधो न कथित्‌ । कदा ! स्वंथावरणात्यये इति । 
कालेनाउसनिक्ृष्टस्य न चेत्‌ सर्वविदा ग्रहः | 
वेदेनापि तदर्थस्य भाविनः स्यात्‌ कथं प्रदः ॥१५५०॥। २० 
आनन्त्यात्‌ भाविनो उथस्य वेदाथैस्यापि तत्समम्‌ । 
स्ञेनेव तञ्ज्ञानं तद्रदेनापि दुष्करम्‌ ।॥१५५१॥ 
तदर्थानन्यविततिश्येन्नास्ति बेदादितीप्यते | 
"सतस्तस्य ततो विततौ कुतस्ते तसवेदनम्‌ | १५५२॥ 
नास्त्येव तच्चेद्रेदोऽपि स्यादनतः कथं तव ? २५ 
तथापि तस्यनन्ये स्यतु अथ॑शूलया ्यवत्थितिः ॥१५५३॥ 
ततो यथा स्वकरारुस्थमपि वेदो ऽथवेदनम्‌ | 
वेदार्थानन्यवित्त्रसवेजञो ऽपीति गम्यताम्‌ |१५५४॥ 


~+ 
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१ “नेकगवाक्ञान्तग॑तपर्तकवत्‌'- प्रश॒० सा० प्र० ३३1 र च्रथयन त्रा, द०, प०। 
२ तदात्मतदे शम्याम्‌ । ¢-यानादि- ता०।! ¢ समेतत्य-आ०, ब०, प० | 
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यदि परदुःखादिक्ं सर्वतो न जानाति कथं तज्जम्‌ १ जानाति चेत्‌;कथन दुःलादिमान्‌ ? 
नहि परस्यापि तसक्षाकरण।दपरं दुःखादिमक्वमिति चेत्‌ ; अत्राह- 
`परदुःखपरिज्ञानादुःखित्तः स कथः भवेत्‌ ॥१९४॥ 
स्वतो हि परिणामोऽयं दुःखितस्य न योगिनः | इति । 
परेषां छ्मस्थानां दुःखं तप्य, उपरक्षणमिदं तेन रागदिशच'परिज्ञानात्‌ दुःखितः सः 
सर्वज्ञः कथं नेव भवेत्‌ ? न हि दुःखपरिक्तानादेव दुःखित्वम्‌ भपि तु स्तस्तथा परिणामात्‌ । न 
चायमस्ति योगिनः अपि तु दुःखितस्य संसारिण एव । ततः सएव दुःखी न तज्जानमत्रेण ` 
योग्यपि | न हि पितुरपि पुत्रहुःखपरिजानदेव दुःखित्वं ङ्िन्तु स्वतस्तथापरिणामदिवअन्यथा 
दुश्चरितपुत्रपरिक्टेशपरिज्ञानादपि तस्य दुःखितत्वं प्राप्नुयात्‌ | 
रि पुनर्मावनापाटवात्‌ दुतश्चद्‌ बुद्धिपर्पो चो ऽस्ति यतः सकरुवेदनमपिं ततो भवेदिति 
चेत्‌ ए वादमप्तीदययाह- 
मावनापारयाद्‌ बुद्धः प्रकषों ऽयं [ मलक्षयः ] ॥१६५॥ इति 
वेचकादिशासार्थस्य चेतसि भूयः परिमरनं भावना तष्याः पाटय शक्तिविशेपस्ततो बुद्ध; 
साध्यासाध्यरोगविभागतन्निदानादिप्रतिपत्तेः प्रकर्षो ऽतिशयपर्यन्तप्रा्षिः अयं पसिद्धो छेके, तथा 
सर्वोऽपि जीवादिपदार्थनिवहः पवरनोपनीतया परजञयोपसंगर्य परिभाग्यमानः तलक्र्पकाष्ठामपितिष्ठतीति 
मावो देवस्य । तथा हि-विवादापन्ना बुद्धिः स्वविषये पकरयमधितिष्ठति, मव्यमानलत्‌, 
वेधकरादिवुद्धिवत्‌ | प्रकप॑स्वरूपमाद-मलक्षय' इति । अयम्‌ इदयत्रापि योज्यम्‌; अयमुच्यमानः 
म्कर्णे मलस्य प्रकरा्ावरणदिः पर्यन्ते क्षयो नापरम्‌, स्वरसासम्भविरूपापादनं मावनाश्चतेनापि 
तप्याशक्यत्वात्‌ । कृतः पुनस्ताक्षय एव स इति चेत्‌ १ उच्यते-विवक्षितो वुद्धिमक्रपों मर्षय- 
रूपस्तरवात्‌ फाचक्रामखयुपमरूपपीदपादिुद्धिपरकषवत्‌ । तक्षयः किम्‌ १ इत्याह- | 
कारणासम्भवाक्षेपविपक्षः सम्प्रतीयते । इति | 
कारणस्य सक्रनेयप्रतिपत्तिनिमित्तप्य असम्भवाक्षेयः स्वीकार्तप्य विपक्षो विरोधी सम्प्र- 
तीयते निश्चीयते । तथाहि-यस्य यत्र मरक्षथः स त साक्षत करोति यथा कथिदपगतलोचनमलोचनमरो 
नीक्धवलादि, मटक्षयश्च कस्यचि दू जीवादिनिविरागमार्थविपय इति । क पुनस्तद्‌वुद्टः मं यलरिकषयो ` 
हेतुः न तावदयं रागादिः; सत्यपि तस्मिन्‌ बुदधर्भावात्‌ । नापि शरीरादि; सक्द्वेदिन्यपि तदभ्युपगमात्‌ । 
अत एव न दूरदैशचादिरपीति चेतु; न; शरीरेन्दियादिव्यतिरिक्तस्य आस्मसमवायिपुदरर्परिणतिविगपप्य 
त्वात्‌ । कृतस्तदस्तीति चेत्‌ 2 उच्यते- धत स्वविषये ्ञानमस्पप्टं तत्तादशमरनिमित्तं यथा 
मदिरोपयोगिनः सचिहितेऽपि घटादौ अस्पषटवेदनम्‌ , अस्पष्टं च सर्वत्रापि स्विषये प्रवचनङानम्‌ ॥ 





१ वलना-“संवेदनाद्रागिता चेच्‌ सीमान्‌ स्यात्तन्निस्पखात्‌ ; सम्बन्याद्रागिता तस्यन ठ रगा- 
दिवेदनात्‌ 1” -प्र० वात्तिकाट० १। २३३! २ त्रकलद्कदेवक्य } र-सम्भवी स्थादा- आत, वप 1 
-पपाय्वादि- ता० । (-चिदपिजी- आ०'प० । 
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इति मरसद्धवादुपपन्नं तत्परिक्षयस्य सक्करतञेयपरतिपत्तो कारणसमिति सूक्तम्‌- (कारणः 
इत्यादि । तदेवमनेकान्तिकतं वक्तुलादीनाममिाय स््रतमसिद्धमपि देलामासं दशेयन्नाह- 
असिद्ध्वाज्ञुषत्वादिः रखाब्दानित्यस्वसाधने ॥१९६।। इति । 
शब्दस्य यत्‌ अनित्यत्वं तस्य साधने कतन्ये चाक्षुषत्वं च््ह्मतलमादि्स्य 
रासनल्वदिरसौ असिद्धः, अपिद्धिः शब्दे धर्मिण्यसम्पवात्‌ | चकषुः्ैवसेो सुजज्ञा इति तु प्रवादमात्रमिदं 
न वस्तुतरलमदृ्म्‌, अन्यथा पिदहितरोचनानां पन्नगानां न शब्दश्रवणं भवेत्‌ । अस्ति च तत्ताम्‌) 
रूपमपदयतामपि शब्दश्रवणेन परायनोपरम्भात्‌ । भवतु शब्दे तध्यासम्भवः तथापिं पिद्ध एव 
घटादौ भावात्‌, अन्थथा व्ययैव चक्षुरादिकषस्पना भवेदिति चेत्‌; न; तत्र सतोऽपि शब्दानित्यघव 
्र्यगमन्तलत्‌ । घटाचनित्यत्प्य हि तत्नान्तरीयकृखेन ततः प्रतिपत्तिनं शब्दानित्यतवस्य, तदभावात्‌ । 
ननु तैदमायोऽपि नपक्षधमतवात्‌; सत्यपि तप्िन्‌ छृत्तकोदयादै तदभावात्‌ | (न हुदेष्यति 
शकटं इतिफोदयात्‌, इत्र पशषधर्मलम्‌; शकटे तदुदयवत्‌ छृ्तकोदयस्वामावात्‌ | कतत वा 
टुदयवत्‌ इतरोदयस्यासम्भवात्‌ । कालदेश्च धर्मिणः `सौगतकसपितस्य शास्रकारेणेव अतिकषेपात्‌' । 
तन्न अपक्षधर्मखेन तदभावः । शब्दानिव्यताभवेऽपि तत्र॒ भधतो बाधक्वामावादेव तर्हि तस्य भवतु 
तदभाव इति चेत्‌; नेदानीं तस्यापिद्धतवम्‌ , सिद्धस्येव एवमगमकलप्रतिपादनादिति चेत्‌; सत्यम्‌ ; 
घटादिगतस्य तस्थैवमगमकावं शब्दगतस्य तु नैवम्‌, असिद्धवदेव तस्यागमक्लात्‌, अन्यथाऽ- 
नुपपक्तिवेकत्यस्य तत्र तन्पूरुात्‌ । कः पुनः शब्द्गतवेनैवे चा्चुषखादिकं हेतुममिदध्यात्‌ अनिभिहि- 


१० 


तप्यासिद्धितोद्धावना ऽनुपपत्तेरिति चेतु १ सवं स्वेन इति दरुवन्‌ साङ्ख्य एवेति ब्रुमः । न च तव्य ` 


“शब्द्रानियत्वमनमिप्ेतम्‌ $ आविर्भावादिषूपेण तदभ्युपगमात्‌ । असिद्धलब्ैतस्य तत्रामतिपत्तः । नदय- 
प्रतिप सिद्धं नाम अतिप्रसङ्गात्‌ । ततः स्थितम्‌--असिद्ध' इत्यादि | हेलाभासुतवमन्यथानुपपत्तवेकर्यात्‌ । 
तप्य चैकविधत्वात्‌ तदामासानामप्येकविषसवमेव प्राप्नोति,बहुविधव्वन्चेष्यते तथमिति चेत्‌ ? अत्राह- 
अन्यथासम्भवाभावभेद्‌ात्‌ स बहधा स्ष्रतः | इति। 
अन्यथासम्भवामावः अन्यथाऽनुपष्नल्स्यामावः तस्य मेदो नानात्वं तस्मत्‌ स॒ 
हेखामापो वहुधा बहुप्रकार; स्मरतो मत इति । कैः कृखा स बहधेवयाद- 
विर्द्रासिद्धसन्दिग्धेरकिश्चित्कर विस्तरः ॥१९७॥ इति । 





१- अरव आ०, व ०, प०। २ अविनाभावामावः। ३ नान्तरीयक । ४ पदप 
त्वाभावात्‌ । ५ "यदा चस एव्‌ कालो घ्नी तत्रैव च साध्यानुमानं चन्द्रोद्यश्च तत्सम्बन्धीति कथमपन्त- 
धमंल्वम्‌ १"-प्र० वा० स्वन्र° प्र° ११। £ "कालादिधमिंकल्पनायामतिप्रसङ्कः"" -्र० सं० प्र १०४ । 
°यदि पुनराकाशं कालो वा धमी तस्य उदेष्यच्छुकरवरवं साध्यं कृत्तिकोदयः साधनं पत्तधर्म एवेति मतम्‌ ; 
तदा धरित्रौधभिंि महोदध्याधारा्िमच्वं साध्यं महानसधूमवस्वं साधनं पर्तघर्मोस्सतु, तथा च महानखधूमो 
महोदधौ श्रभ्नि गमयेदिति न करश्चिदपक्तधरममो देवः स्यात्‌ ।'* -म्रमाणपरी० प्र० ७१ । अक० टि० प्र 
१५५ । ७ शब्दादिनि -ता० । 
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व्याख्यातं परागवेदम्‌ । तत्र विरुद्धो नाम साध्याप्तम्भव एव सावी | स चत्र वरिष 
व्यापी तदेकदेशवृत्तिशवेति ¡ तत्र॒तद्यापी निर्वरविनश्चसाधनः सचक्ततक्रलवादिः, तेन परिमागस्ैव 
तद्िपक्षस्य साधनात्‌, सवत्र च परिणामिनि भावात्‌ । त्कदेगत्ृ्तिः धयलानन्तरीयकलश्रवणलारि 
तस्य तत्साधनप्यापि विचुदादौ परिणागिन्यप्यमावात्‌ १ तथा सध्ये सयसति च वघ्यापिद्धसरी 
असिद्धो नम । स तु अनेकधा चायम्‌-अनातसन्दिगपस्वर्पाश्रयपतिलार्थकरदे्ासिद्धविकस्पत्‌ । 
तत्रालञातसिद्धः सर्वोऽप्येकरान्तवादिपरिष्िरो हेतुनिवहः, तदरिक्ान्य “परोक्ष [ ज्ञान ] पिप्य" 
इत्या दना "वियुखन्ञानसंवेद्‌ः' इत्यादिना च प्रतिकषेपात्‌ । सन्दिर्धासिद्धो यग्रेह निघ्ुल्े मयर 
केकाथितादिति | तत्र हि यदा स्वरूप एव सन्देहः किमयं मयरप्यैव स्वर आरोचित मनुप्य- 
स्येति १, तदाध्ये वा ॒त्रिमप्मानिक्ुल्लात्‌ फेकावयितापात आहोस्िदन्यत इति तदा मवयि 
सन्दिग्धािद्धत्मस्य | | 

छलूयासिद्धो यथा-“सहोषलम्भनियमादभेदौ नीरतद्धियोः" [ ]. 
इत्र यदि युगपदुषलम्भनियमो देलधः; सोऽसिद्ध॒ एव विपयदं्शनै ऽपि सन्तनान्तत्स 
तज्ज्ञानस्य कुतध्ित्तसतिपत्तावपि तद्विषयवरिरोषस्य अनवगतेरित्ति प्रथमपरस्तावैे निह 
पितत्वात्‌ । अथेकोपरम्भनिपमः; सोऽपि तादश एव | न ह्येकस्य जञानघेवोपरम्मो वहि- 


८ र्थस्यापि तद्धावात्‌ । कः पुनरयं वहिरर्थो नाम य्योपरम्भातु पकोपलम्भप्यासिद्धिः ? 


नीर्धवलादिरिति चेत्‌; न तन्मात्रेण त्वमपि तु ज्ञानादर्थन्तरते त्द्वेयते क तत्मात्रघ्य 
ज्ञानत्वे ऽप्यबिरोधात्‌ । न च॒ नीलदेरन्यज्जञानं पदयामो यतोऽर्थान्तरलं॑तद्रेयलं वा तस्य 
भवेत्‌ । सम्यतिरेके तु न तस्य विरथ सुखादिवत्‌ ज्ञानत्वस्येवोपपततेः ¡ अथ नीमहं पदयागीति 
प्रतीतिः कथमर्थान्तत्य कतानघ्यामावः अहयुद्धिवेचंस्य "तत्वादिति ? तदपि न युक्तम्‌; कटकं 
करियाह्पस्यापि चिमागस्याविभागषूपे नीलदतिव कल्पितद्पत्वाव्‌, शिटापुत्रस्य सरीरमित्मादिवत्‌ 
अताचिकलात्‌ । न हि तत्त्वतो उदम्पत्ययस्य तत्र व्यापारः । व्यापारे वा तत्रापि त्रये व्याफरोन्हरण 
भवितव्यं तत्राप्यपरेणेेयनवस्थानं भवेत्‌ | व्यापारमव्यापार ` 'एव स भ्रतयेति चेत्‌; नीलादि मत्र 
था प्रयेति ! पत्येतु को ढोष इति चेत्‌ सवं तिं प्रतीयात्‌ भविरोषात्‌ | न चादमितयपिं शरीर 

ठन्यः, स्थूलोऽहमिति तसामानाधिकरण्येन प्रतीतेरन्यथा ऽसम्मवात्‌ | करीरस्य च प्रादकले ग्रा्मपि 
तदेवेति सिद्धं नीखादितज्जानयोरनर्थन्तरतवमिति कथं तस्य दष्िर्थलमिति चेत्‌ ए उच्यते तदय 
तद्थन्तिरं ज्ञानं यस्यायं मवद्धिवाये व्यापारः | सोऽपि नीद्यदीनामन्यतमस्यैवेति चेत्‌; नः त्य 
स्वरूपदन्यत्रा उपरतः । न हि तत्‌ नीलदिकमदोपमविपयीषर्वत्‌ तद्रयतिरिक्ततानामावशरतिपरो 
१ अनित्यत्वखछाधनस्यापि। २ ठ" एते पदे व्यथ । त्वनेक ता० ३ न्यायवि० टय 
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समरम्‌, व्यतिरिक्तभाव्रतिपत्ेव्यतिरेचयितव्यवपतप्रतिपपिनान्तरीयकलात्‌ । जथ तदेव नीलादिकं यथा- 
स्वमासमनि ज्ञानान्तरामावमवेति तक्किं तदर्थेन व्यतिरिक्तजञानेनेति चेत्‌ एन; विना तेन तदेवेया- 
देरपि दुरबभोधलात्‌ । न हय केन तस्य सव्याऽनवगमे युक्तमिदं तदेवेप्यादिकम्‌, एककञानत्भापारत- 
चैवास्य प्रतीतेः । ततो ऽस्येव ज्ञानमथन्तिरं नीरदः | कथं पुनप्तेनाप्यव्यापारेण तस्य ग्रहणम्‌ ए 


सव्यापारः उतवस्थानस्य प्रतिपादनादिति चेत्‌; न; स्वत एव तस्य॒ व्यापारलेन व्याणारान्तरक्पना- ` 


चेफर्यात्‌ । स्वतो ऽपि सरममरणव्यापारमेव त्त्‌ कमा भवतीति चेत्‌  नीरमपि स्वतो निघ 
व्यापि च कृष्मानन भवति १ स्वहेतोरेव नियत्ाख्देशत्तयोत्पत्तरिति चेत्‌; न; अन्यस्यापि तेत एव 
निततद्रयापारलेनोखकतेविरोषात्‌ । यदुनरुक्तं मस्तकस्फोटविज्ञानप्रकरणे- 
“अष्टं प्रयतीप्येतत्‌ सुतरामतिदुधेटम्‌ । । 
दृष्टं च परयतीव्येतत्‌ व्यथकसात्‌ स॒ुदुषरम्‌॥ [ ] इति । 
तदपि न युक्तम्‌; अद्टस्येव पावकदेश्नुमितस्य पुनदंशेनात्‌ । तदपि ₹ष्टमेव दृष्टतयेव तत्रा 
नुमानप्यपि पृ्तरिति चेत; न; दशंनामवि द्टव्वस्यासम्भवात्‌ । दशेनमवे वयरथतैव अनुमान्य सि- 
हिततदपवटिति निवेदिततमेव तसू सविस्तरमिति नातीव निवध्यते । कुतश्च दृष्टं नीरादेतः परेण 
तदर्शनं व्य्पुच्यते ? स्वत एवेति चेत्‌; न; परस्य तद्विषयस्य दर्चिंतलात्‌ । सतोऽपि परस्य 
कथं तद्विषयत्वं तत्र व्यापारामावात्‌ १ न हि समसमयस्य ततप्रतिभासस्य तदायत्तसशुपपन्नम्‌, अन्यथा 
दीपपतिभासो ऽपि तस्यकारतदन्तरायत्तः प्रापतुयात्‌ । तन्नेदं समञ्जसमुपकरपतम्‌ । अभिहितं चेदं 
तत्रैव प्र करणे- 
“ध्समानकालयोरेव कायंकारणता यदि । 
सवेदेवं यदि मदेहयापार इद कस्यचित्‌ ॥ 
प्रदीपयोरपि भवेद्‌ प्रादयग्राहकता तथा । 
घटयोरपि तेनेदमसमञ्सव्रत्तिकम्‌ ॥“ [ | 
इति चेत्‌; अहो भवान्‌ अश्वरूढोऽपि अश्वं न प्यति, यतोऽनेन विचारेण नीरतञञानदवयं 
पदयन्नेपि परतस्तत्प्रतिपत्ति प्रपविधति । न हि विचारस्यातद्धिषयत्वे तेन तत्न आहकमाव- 
स्यान्यस्य वा निराकरणमुपपन्नम्‌ अप्रतिपन्ने मूतले करुशनिवेधवत्‌ । ततो यथा स्हेतुतस्तथोदत्तर्विच(रस्य 
तद्विषयत्वं तद्धावन्विधविषयत्वं वा समसमयस्यापि तथा दर्चनस्यापि नीखदिगोचरत्वमुररीकतं्य 
तथाप्रतीतेः ! न प्रदीपादिभिरतिप्रसङ्घापादनं तत्र तत्प्रतीतेरभावात्‌ । ततो ऽस्ति वद्यस्याप्युपलम्भ 
द्यसिद्धिरेवेकोपरम्मस्य देववरस्य | 
तथा प्रथगनुषलम्भस्यापि | न हि त्तत्र किच्चितप्रमाणम्‌ अप्रतिवन्धात्‌ | न हि तत्र तस्य 
तादास्थम्‌ ; तद्वनीरूपतवापत्त । तस्यापि पुनःप्रमाणान्तरेण तदत्मिना ग्रहणे ऽनवस्थापत्तेः | नापि तस्मात्‌ 


१ निर्ैधयते आ०) च ० प०। २ यदशनात्‌ प०। 
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उत्पत्तिः; अवस्तुन्येव तप्याहेतुत्वात्‌ । न च प्रतिबन्धान्तरम्‌ । अध्रतिद्धध्य चन तद्विपयल- 
मतिप्रसद्धादिति । 
आश्रयासिद्धो यथा सवमात्रानुपङ्गी विनाशो भावानां नि्हतुश्लवादिति । निरन्वयो छतर 
मावम्रधवंसो धर्मी ॒निर्दिष्टः स चासिद्ध एव । अन्यथा किमनेन दहैतुना तघ्छेवात्तोऽपि साधनात्‌ ? 
तककतथमसिद्धावस्य सिद्धिः सिद्ध एव धर्मिणि तद्ध्मसिदधेहपपत्तः | जसिद्धिश्वास्य सान्वयस्येव विनाशस्य 
प्रतीतेः, यथा वास्यादियोरनादौ । न हि तत्रान्वयो नास्ति, स एवायभ'हयपरिस्खलितात्‌ प्रत्ययात्‌ ] 
हेत॒फरुमावादेवायं नान्वयादिति चेत्‌; न; तन्निमित्ते ऽतिप्रसङ्गस्यामिदिततवात । भवतु तर्हि 
सान्वयनिरन्वयज्दिप विवक्षारितं तदुभयसाधारणं विनाशमत्रं धर्मी सिद्धत्वादिति चेतः न; 
विङोपद्वयस्य असम्भवात्‌ | न हि निरन्वयो ऽपि विनाशः कचिदवगतिपथप्रस्थायी सन्वयस्येवं प्रतीते 
तत्कथं तयोः किञ्चित्‌ सामान्यं नाम यस्य हेतु प्र्याश्रयलमुपक्सप्येत  तदेवाह- 
सवथा नास्ति सामान्यं परिणामविनाशयोः । 
यो हेतोराश्चयः [अनिष्टेरिष्ट; स्वात्मा विशेषतः] ॥१६८॥ इति। 
व्रतमेतत्‌ । भवतु तदहि परिणामासैव विनाशो धर्मीति चेत्‌; आह-अनिष्टेरिति । न हि 
परिणामः सौगतस्येष्टो यतप्तत्य मावमात्रानुपङ्धिलं॑साध्यते । न च॒तत्ाधतुपपवरं जनं प्रति 


८ विवादाभावात्‌ | करति सौगतस्येष्टः! इ्या-!इ् स्वात्मा विशेषतः" इतिं । विरोषेण हि निशुगम- 


रक्षणेन सोगतस्येटो वस्तुस्वभाव न प्रिणमिन । स च प्रमाणामावादसिद्ध॒ इति कथमस्याश्रय- 
सिद्धत्वं न भवतीति मन्यते ? निरंशवस्त॒वादिनः स्वादि सर्वो ऽपि प्रति्ञाकदेशासिद्धः । तथा 
अनित्यः ाढ्दः सत्वात्‌ कृतकत्वात्‌ उतपत्तिमत्तवाच्चेति । प्रतिलार्थो हि *अत्र पर्मिसाध्यधरमपषदायः | 
तदेकदेशः पुनः शब्दो.ऽनित्यत्वं च, तत्र॒ यथ। अनिवत्वस्य न देवु्वं साध्यत्ेनासिद्धलात्‌ तथा 
शब्दस्यापि | अत एव शब्दल्वादस्ततस्वभावस्य परैप्तस्वमनमिपरतं वद्रःसस्वदिरपि भवेत्‌, सब्दस्वभाव- 
स्य सत्वादिनानाधर्मस्यामावात्‌,अन्यथा निप्करनिखिलवप्तुभ्तिजञ्यापततः । वस्तुरूप एव तत्र न विद्यत 
एव नानाधर्मो व्यादृततिरूपस्तु विद्यत एव ्प्ाव्यभेदेन तद्ध दस्य प्रतिष्ठितेः, ध्यान्ति पररूपाणि 
तावत्यस्तन्निवरत्तयः । इति [ ] “वचनादिति चेत्‌; न; तद्ध दस्याप्येकस्वमावनिवन्धनरसय 
कार्यमेदवदसम्मवात्‌ अनेकस्वभावस्य च शब्डे वस्तुन्यभावात्‌ । भाव एव व्य्रत्तरूपस्येति चेत्‌; 
न; ततनिवन्धनस्यापि पुनस्तद्पानेकस्वभावस्य क्पनायामनवस्थापत्तेः | सत्यमेतत्‌, केवरं विकला 
एवाविचारितरम्या भ्यावृत्तिमेदेन तद्ध दयुषकट्पयन्तीति चेत्‌; न तर्हिं ततः कस्यचित्‌ सिद्धिरवस्तु 
सस्पर्वीत्वात्‌,अन्यथा ततः साध्यस्यैव सिद्धरनर्थकं टिङ्गसम्थनम्‌ | तत्न करधनातिद्धस्य सिद्रल 
मिव्यसिद्ध एव सचचादिः | एतदेवाह- 
साध्यसाधनभावो न राञ्दे नाशित्वसत्वयोः | इति । 


0 
१ ख एवायमिति प्रत्ययः] २ अर्थघ- आ०) वत, प०। तस्मादेकस्य भावध्ययावन्ति 
परखूपाणि तावत्यस्तदपेद्वया व्यावृत्तयः ।“ -प्र० वा० स्वन८ प्र ११८ 


२) ९६<-२०९ 1 . २ अनुमानत्रस्ताचः ० 
न हि शब्दे धर्मिणि नाश्चित्यस्य साध्यभावः साधनभावो वा स्यस्य उपरक्षणमिदं 
तेन इृतकलवादेदच तप्य वस्व॒तः करपनय। चाचस्तुतात्‌ । अत्रैव प्रतिवस्तूपमया दृ्टन्तमाच्े- 


अनतलः पाचकोऽग्निर्वात्‌ [इत्यनेकास्तविद्धिषाप्‌ ] ॥१९९॥ इति । 
यदैव हि अनल धर्मिणि पावकलाग्नितयोनं साध्यसाधनभावः शब्दभेदे ऽपि वस्तुमेदाभावात्‌ 


तथा प्रङृतयोरपि । न हि तत्रापि वस्तुभेदो विकस्पमेदस्येव मावात्‌ । केषां पुनस्तत्र तयोनं तद्भावः १ . 


इत्याह-९इत्यनेकान्तविद्धिपाम्‌ इति । विकबद्धौ अनेकान्तं ये विद्विषन्ति तेषामिति। न हि 
जत्राभिरप्येतराकारस्यानेकान्तप्यामवे विकसो नाम, यतः विकल्पित ऽपि हैतुपिद्धिमेवेत्‌ | भवतु 
कल्ितप्तत्न अनेकान्त इति चेत्‌; न; अनवस्थादोषस्योदूघोषिततवात्‌ । भवतः कथं तत्र तयो- 
रतद्धाव इति चेत्‌ £ आह- 

सवीन्थसदर शः शब्दः सन्वादिपरिणामतः 

सर्वान्याथौसखमः शच्द्‌ः शब्दादिपरिणामतः ॥२००॥ इति । 

साधारणेतरस्वभायो हि शब्दः स्याद्वादिनां प्रतीतिबवरत्‌ । प्रतीयते हि तत्र स।धारण- 

स्वभावखं सच्वन्ञेयत्वादिना परिणामेन, तद्रपेण तस्य सर्वापरपदाथसादरयात्‌, असाधारणरूपलं च 
शव्दखश्रावणल्यादिना, तस्य॒ तदन्यत्र सर्मत्राभावात्‌ । अतः शव्दानित्वसाधनेन तेषं सवदि 
्रतिजञाऽ्थकदेशसिद्धलम्‌ । शब्दादसाधारणपरिणामासमनस्तस्य तद्विपरीतत्वेन न निरंशवादिनामिति 
मावः ] रब्दस्य परिणामे परिणामिना मवितव्यं तस्य तदधर्मत्वात्‌ । न चासौ कथचिदरपि अस्तीति 
चेत्‌ः न; पुद्गलपरमाणूनां भावात्‌ । एतद्वा 

अणूनां श्रत्तयोग्यत्वातिशयादानदहानयः 

राब्दोस्पत्तिविनाशाः [तत्साध्यसाधनसंस्थितिः ] ॥२०१॥ इति । 


शाब्दस्य हि उद्पत्ति्नाम पुद्गरूपरमाणूनां तास्वादिमिः श्रवणज्ञानविषयमात्रोग्यहन्ध- य्‌ 


रूपातिशयोपादानमेव, विनाञचोऽपि कुतश्िदतिशयपरिदाणिरेव, नासतः सवथा प्रादुर्भावो नापि नोरूपः 
ध्वंसः प्रमाणामावात्‌ । ततो युक्तं परिणामप्वं शब्दस्य पुदूगर्पर्यायतात्‌ ।. न चेदमसिद्धमवयोद्धत्यं 
तृतीये निरूययिष्यमाणत्वात्‌ | वहुवचनं तु उभयत्रापि व्यक्तिषहुापेक्षं॑मरतिपत्तम्यम्‌ । ततः 
ङगम्‌ १ इत्याह-तर्पाध्यसाधनसंस्थितिः । तत्‌ तस्मात्‌ साधारणेतरस्वभावसद्धवात्‌ साध्यसाधना- 
नामनिव्यत्वसच्वादीनां संस्थितिरस्तीति शेषः । एवमन्येऽप्यसिदुधा हेवामासा अम्यूहितव्याः | 

सम्प्रथनेकान्तिकप्तदामास उच्यते । कथं पुन्विंुद्धेत्यादौ कारिकायामनुक्तप्तदामास 
कथ्यते तदुक्तस्येव विवरणीयत्वादिति चेत्‌ ए न; सन्दिगधशब्देन तस्येव अभिधानात्‌ 1 सन्दिग्ध 
साध्यविषयत्वेन तत्र तच्छब्दोपपत्तेः | स च यथा तनुकरणभुवनादिकं बुदिधमदधेतुकम्‌ अचेतमोपादा- 

. नल्वात्‌ सत्निवेशविशिष्टखाच घटादिवदिति । 
स्यान्मतम्‌-सत एव साध्ये तद्विपक्षे च भावादनेकान्तिकत्वम्‌ | न च तन्वादौ तादयाम- 
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चेतनोपादानत्वादिकमस्ति यत्य घयदौ साध्यानुगमः प्रतिपच; | यदि स्यात्‌ ओीर्णप्रासादादिवत्‌ तत्रापि 
प्रतिपत्तुः स्वयमेव कृतबुदिधः स्यादिति रभवेयमनुमानवदुिर्भवेत्‌ । ततो.ऽपिद्ध एव तत्रायं हेतुं 
इति कथमनैकान्तिकम्‌ १ तदक्तम्‌- । 
“सिद्धं याच्गधिष्ठाठमावामायाचुदत्तिमत्‌ । 
सन्िवेशादि तथुक्तं तस्मादयदनुमीयते । [ प० वा० १।१६ ] इति; 

तदयुक्तम्‌ ; प्रत्यवमर्शोन तत्रापि तसिद्धेः । अस्ति हि घयदाविव तन्वादावपि प्रयवमदः- 
“अयमचेतनोपादानः, अयमचेतनोपादानः' इत्यादिः; तदथं जीवति तस्मिस्तत्र तदसिद्धवकलपनम्‌ ! 
व्यपदेश एवायं कैवं न भत्यवमयां इति चेत्‌; न छृतकखादावपिं एवं प्रसङ्गात्‌ । शव्यं हि वत्तु 
घटः कृतकः शब्दो ऽपि कृतक इति व्यपद्ैश्ञमात्रमेवेदं नात्रापि सामान्थप्रयवमर्शः कथित्‌ | तथा 
चात्रासावपि असिद्ध एवेति न कथ्िदपि हेतुः सिद्धः स्यात्‌ । ततो यथा करत्तकवादौ प्रसयवमश्चं एव 
सामान्यविषयः, तद्रदचेतनोपादानत्वादावपि इति सिद्ध ण्यम्‌, . कैवलं साध्यामावेऽपि मावत्‌ 
अनैकान्तिकः । तथा दि-बुद्धिमतो हेतो्यच्छरीरं तदि तेनैव बुद्धिमता वुद्धिमदधेतुकं ततिमणिऽपि 
तस्य॒ शरीरान्तरं पुनस्तन्निमणि पीति न कविद्वस्थितिस्तच्छरीराणाम्‌ ] अन्येन बुद्धिमता तद्धेतुं , 
तदिव्यपि न युक्तम्‌; तच्छरीरस्यापि तदन्येन तदुधेतुक्रखकस्पनायामव्यवस्थापत्तेः | अथाररीर- 
बुदिधमदुधरेतुकमेव तच्छरीरं तदयमपशङ्गः तत्त; तन्वादायपि तदूवेतुकस्यैव प्रसङ्गात्‌ । अक्तु तहि 
त्‌ अतदधेतुकमेवेति चेत्‌; सिद्धं तर्हि तेन व्यभिचारम्‌ अचेतनोपादानतवादेः सिदे बुद्िधमति 
तच्छरीरस्याप्यसिदूधतवात्‌ कथं तेन॒ उग्रमिचारकलपनम्‌ १ सिद्धे सिद्धमेव तदिति चेत्‌; तथावि 
ततकर्पनेन सिद्धस्य तेनं रयस्परानानुपपत्तरिति चेत्‌; सत्यं यदि प्रमाणसिदूधेन तेन॑ तकद्पनम्‌; न 
चेवं पराद्गीकारमात्रसिदधेनैव तदुपपादनात्‌, तदद्ीकारस्य अप्रमाणलात्‌ कथं तद्विषयेण व्यमि- 
चार इति चेत्‌ कथं तारोनैव क्षणक्षंयादिना.ऽनुपटम्भस्य पक्षधर्मत्वं यतो नास्ति क्षणक्षयादिर- 
नुपरम्भात्‌ वयोमकुुमायिवत्‌ः इनुमानमुजजुम्भेत ? तदभावो न भवेषु साध्यते विन्तु तदिरटूध- 
मनि ( द्धः नि) यसमात्र॑करौरस्थ्यमेवेति चेत्‌; अपतिषन्ने तर्मन्‌ कथं तत्र तदविरद्धलपतिपत्तिः ! 
पराद्धीकारार्प्रतिपन्नम्यमिचारवुदूधेरिति स्वरचिव्रिरचिततदशन्रदनमात्रम्‌ । तस्य नास्येव शरीर 
मिति केचित्‌ । तैरपि ततर निदर्वनं वक्तव्यं यतो ऽसरीरस्मैव तस्य तन्वादिकतृ लं॑प्रतीयेत इति । 
उच्यत एव गाुपतः तेन अशरीरेणापि स्वशरीरिक्षपदिः करणादिति चेत; अलुद्धिमता.ऽपि तर्हि 
तेन तकरण बुदिधमच्वमपि तप्य न स्यात्‌ । कुकिन्दादेः बुदिधमत एव दर्त्‌ तस्यापि 
ुदिधमत्वे सक्रीरत्ममपि स्याटविोपात्‌ । किमर्थं वा बुद्धोऽपि तस्व तम्वादिकःरणम्‌ १ कीरः 
मिति चेत्‌; न; क्षीणक्टेदस्य क्रडास्मम्भवातु । क्टेदोऽपि विद्यत एव तप्य रागादिरिति चेत; 











१- रपि तसय शरीसन्तरं पुनस्तन्निमणिपीति प० | २ शारीरम्‌ ! ३ व्यभिचारकत्पनेन 
£ भररिस । ५ पराद्कारमा्रसिदनैव । £ चखिङ्ल्ामावः। ७ कणिक \ ८ -द्विप्रतिनने व्य 
अ; व; प । 
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कथं तर्हि तप्यं दुस्तरासारसंसारघोरासातसागपेद्रनिपातनिमित्ततां परतिप्यमान एव तसपर्ुक्तः क्रोडयां 
भवततत ! बारप्रज्ञामटीमसमानसस्यैव तदुपपत्तेः | पर्तस्यैव सोऽपि तन्निमित्तं न विद्वरोकाति- 
शयिशत्तयपिष्ठानस्य महेश्वरस्य, न हि यथा पत्तगविपं मानुषाय `प्रतपत्येवं मयुरायापीति चेत्‌; न; 
तरेर ऽपि व्लेशवस्याविरोपात्‌। तथापि प्रा्ृतवलेशस्येव तन्निमित्तं न तस्येति कलयनायाम्‌ 
अचेतनोपादानायविरोप ऽपि करशयुशसादिकमव वुदिधमद्धेतुकं न॒ तन्वादीति क्रि विभाग- 
करपने यतो व्यभिचारदोषो दुप्परिहारो न प्राप्नुयात्‌ १ किच्च, 
मुक्तानामपि तन्वादि कुर्वन्‌ क्रीडति कित सः] 
प्रभावः स्यात्‌ परं चेवमराव्यार्थोपकरपनात्‌ ॥ १५५५॥ 
- कमण ततनिमित्तानाममावाेति येदसत्‌ । 
तेषामपि तदायत्तप्रादुरमावततया स्थितेः ॥१५५६॥ 
अनचिन्यां विभ्रतः सक्ति फिंवां तेषामपेक्षया) 
हायपेक्षिणी शक्तिरचिन्या वा कथं मवेत्‌ १ ।१५५७॥ 
तत्न क्रीडापरखेन युक्ता तन्वादिनि्मितिः | 
-प्राणिनासुपमोगाय तक्कृतियंदि करप्यते ॥ १५५५८ 
उपमोगो ऽपि कतव्य प्रीतिरेव तनूसताम्‌ 
यचनुग्रहबुद्धयाऽसो तक्ियायां प्रतते ॥१५५९॥ 
तथा च दुःखजन्मेषां न तत्का्येतया स्थितम्‌ । 
व्यमिचारेण तदधेतून्‌ योजयप्यपसंशर्यम्‌ | १५६ ०॥] 
अरित निग्रहबोधोऽपि यदि तस्य मनीषिणः | 
द्रोहः उसतैः कतो येन स तत्न परेद सप्यताम्‌ ॥१५६१॥ 
रते सोऽपि चेदन्यैः सचचैर्यल्परक्तिभिः । 
ततप्रभावभ्रवादाय तवं प्रयच्छ जलाञ्जलिम्‌ ॥१५६२॥ 
अद्रोदङ्सु तननायं त्िहस्तेषु युज्यते । 
कतुं बुद्धिमता देवैरिदमन्यत्र भाषितम्‌ ॥१५६२॥ 
“तन्वादिकरणात्‌ सचान्‌ सयङ्गेशेन योजयेत्‌ । 
बुद्धिमानीखवरः स्मात्‌ स्वयं द्रोट महु्वंतः +” [ सिद्धिवि० परि०७ ] इति। 
निग्रहोऽपि तेषामुपकरारायेच, फरोपमोरेन कमैपरिक्षये निर्वाणपुरमप्तर्भावादिति चेत्‌; 
. अपरिपक्तानमिव तर्हिं तेषां परिक्षयः कतेव्यः स्यात्‌ ! एवं हि तेन रजगदनुगृीतं मवति, प्रथुर्व- 








१ तस्य स दु-आ०) व० प०। २ साधार्णजनस्यैव 1 ३ प्रमवत्येवं आ०. व<, पृ] 
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९७ अनानुखहीते आ० च० प०। 


२३२ न्यायविनिश्चयविवरणे ` (२२५२ 


५॥ ५~^ \ 


देवेच्छति तत्करोतीति चानुसृतं भवति | यदि वा छा परितोधनात्‌ कर्मणामकरणमेवोपपत्रम्‌ प्रक्षा 
ठनाद्वि पङ्कस्य दृरादस्पश्॑न' वरम्‌" { ] इति न्यायात्‌ । तसर्मणामवियामरीमसाः प्राणिन एव 
कर्तारो न महेर्वरः स तु तेपां फर्मेवोचितं परिकिर्पयतीति चेत्‌; तन्वादीनामपि त एव किन्न कतरि 
यतस्तेपामीर्वरकतर मुच्यते । प्राणिनामज्ञादिति चेत्‌; न; कर्मस्वपि समानलात्‌ । तथा 
५ हि-यथा ते तन्वादयुपादानादिकं न जानन्ति तथा कमेवेचित्यनिमित्तमपि, अन्यथा दप्कर्मकरणा- 
सम्भवात्‌ । मा मूते ऽपि तेपां कर्तार इति चेत्‌; आगतस्तर्हि तैरपि हेतूनां ग्यमिचारदोपो ऽप्रति 
विधानः । तत्नोपकारायापि निग्रहकरणमुपपन्रम्‌ । 
प्रयोजननिश्पेक्षमेव त्य जगत्करणं स्वामाव्यादिति चेत्‌; कथं तहिं त्तस्यचिदनुप्रहाय 
अपरस्योपघतिथ च १ महैद्वरस्येवं नाभिसन्धिजगत्स्वमावदिव तद्विभाग इति चेत्‌; अनुबद्ध 
१० तेन प्यभिचारदोप इदयुपयन्रमनेकान्तिकलमप्ेतनोपादानवादीनाम | 
तथा तदुत्रलादीनामपि । ।त 'इयामः तलुत्रलादितरतवुत्रवत्‌ । पका एते तष्डरः एकस्था- 
स्थन्तर्गतल्वात्‌ उपमृष्टतण्डख्वत्‌, इत्यादयो ऽपि तद्विपक्षे वाधकवैधुयेण अन्यथा एनुपयक्तिेकथप्रिव 
अगमकलपदवीमासादयन्ति न पुनघरेरप्यवकरथात्‌ । अस्ति ` दात्र पक्षधर्मलं देशान्तसते देवदत्तादौ 
तसपुत्रत्वप्य भवात्‌ । सपक्षे सत्वच्च, पाठरववर्तिनि पुरुप रयन तदुपलम्भात्‌ । विपक्ष्यतिरेकश 
१५ तयुत्रलस्य अरयामप्यायतिपततेः, अदयामयुत्रस्य चातयुत्रलात्‌ | नन्वत्र साध्यप्रतिषन्धो नास्ति- न 
तसयुतरतवं इयामत्वस्य कायम्‌; ततः प्रागेव मावात्‌, विश्ि्टाहारदेशादिवलेन पृश्चदिव हि ततः दयां 
मवति तत्कथं तद्धतुकस्वं तपपुत्रस्य कथं वा तक्स्वमावस्वमितिः प्रतिबन्धवेकस्यादेव अगमकसवमत् 
नान्यथा नुपपर्िविरहादिति चेत्‌; कर्थ पुनघतरैरप्ये सति तदैक्यं कृतंकत्वादावपि अविदवास- 
प्रसद्धात्‌ तदेवात्र नस्ति विपक्ष्याघ्रततरमावात्‌ अद्रयामेऽपि वाखवस्थायां रसुत्रखस्योपलम्भादिति 
२० चेत्‌; शिकपास्वेऽपि तन्न स्यात्‌, अद्रदस्ायामवृक्षतवेऽपि तद्धावेन विपकषव्यव्तेमावात्‌ । वृक्षपरि- 
णामवेग्यतया्करस्यापि वृक्षते इयामपरिणामशक्तितया बारकस्यापि किंन र्यामत्वं यतो विकषन्यति- 
रेफो न भवेत्‌ £ ततस्तन्मातरानुधन्धिव्वत्‌ साध्यधमंस्योपपन्नमस्य स््मावहेतुलं शिंशपात्वादिवदिति न 
ग्रतिवन्धवेकल्यादगमकलम्‌,अन्यथाऽनुपपत्तिविरहदिव तटुपपक्त । 
सम्पति चिरन्तनाचार्यानुप्छरणेन पृण्यातिदायावाकिमभिसन्दधथानः श्रीमत्ात्रकेपतरिविचनेन 
२४५ देलामासानामुपसंहारं दर्शयन्नाद- 
अन्यथा.ऽनुपपन्नत्वरदिता ये चिलक्षणा; । 
अकिित्कारकान्‌ सवीन्‌. तान्‌ वयं सद्धिरासद्े ॥२०२॥ इति । 
अन्यथा उनुपपत्तिविरदादेव हि तपपुत्र्ादयो उन्ये ऽपि टेामासाः साध्यप्रसयायनवेकल्यात्‌ 
अक्रिच्ितकरा न॒ तरेरूप्यविरदात्‌ तदविरदस्योक्तरीत्या समर्थनाद्रिति द्यं स्था्रादन्यायवेदिनः 
२० प्रतिपादयामहे | । 
१ पच्या- आर व) प । २ नदित आ) वत) प^। 
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तदेवुपद्यंहेतुतदामासान्‌ समति दृपणामासं दशेयन्नाह- 
तच सिध्योत्तरं जात्ति; [ यथाऽनेकान्तविद्धिषाम्‌ |] । इति । 
प्रमणोपपत्ने सध्ये ध्म यस्मिन्‌ मिथ्योत्तरं भूतदोपस्योद्धावयितुमशक्यत्वेनासदूषणो- 
द्वावनं सा जातिरिति । तक्केषामिव्याह-'यथाऽनेकान्तविद्विषाम्‌" इति । ययेयुदाहरणमदरने । 
अतेकान्तविद्धिषः सोगतादयस्तेपामिति । कीदशं तत्‌ १ इव्याह- 
दध्युष्टादेर भेदस्वप्रसङ्गादेकचीदनस्‌ ॥२०३॥ इति । 
दधि चोष्ट्रुचादियंस्य ककगुडदेस्तस्य एकचोदनमेकशन्दाभिषेयल्म्‌ । -कुत एतत्‌ १ अभे- 
द्स्वस्य दष्यु्रदेरेफखस्य प्रसङ्गात्‌ । प्रसञ्यते हि अनेकगान्तवादिनो यथा क्षीरविकारस्य दधिं 
तथा करभल्मपि, अन्यथा (सवो भावस्तदतःस्वभावः इति `सिद्धान्तव्यापततः । तथा च दुपिश्देनैव 
्षीरविकषारस्येगेष्रस्यापि तदेकतामाप्स्यामिधानात्‌ दधि खदिति चोदितेन करभे ऽपि तद्धक्षणाय 
प्रवर्तितव्यम्‌ । तदुक्तम्‌-“८सवंस्यो भयरूपत्वे!! [ प्र० वा० ३। १८१ ] इत्यादि । वियत एव 
दधनि कशिद्ोषो यतो न करभत्वं तस्येति चेत; तर्हि स एव दधीति वक्तव्यं तत एव॒तत्फरस्य 
तृप्त्यदिर्भोवात्‌, स चन करभादौ अस्तीति कथं तदतसस्वभावत्वं सावानां यत एकान्तवाद एव प्रस्तो 
न भवेत्‌ १ इदमप्यभिहितम्‌- 
८अथास्त्यतिशयः करिचत्‌ येन भेदेन वतंते । “ 
स एव दधि सोऽत्यत्र नास्तीर्यतुभयं वरम्‌ ॥› [ प्र° वा० ३। १८२ ] इति । 
कथं पुनरस्यासदुत्तरत्वं यतो जातित्वमिति चेत्‌ ममाणवलवरम्बिन्यनेकान्ते प्रवृत्तेः| पतिपा- 
दितं हि तदवरुम्बित्त्वमनेकान्तस्य प्रत्यक्षतः,सत्वादिसाधनसमुद्धवादाभिनिगोधिकादपि तस्येव प्रतिपत्तेः 
सविस्तरं समर्थितत्वात्‌ । न च प्रमाणपरिदोधिते वस्तुनि दृषणसम्मवः | तथा हि-तदपि `तदतदात्मके 
वस्तुनि दृषणयुदधुप्यमाणं न तावत्‌ सामान्यविरोषाप्मके भवितुमहंति; दध्याचन्वयिनः सामान्यस्येकस्या- 
मावात्‌ । सदृशपरिणामो हि सामान्यम्‌, तच दध्यादिपयंवसितमेव न किञ्चिदपि संखमन्यद्मा समन्वित 
मस्ति नीरुतञ्ज्ञानयोः सारूप्यवत्‌ । तत्कथं दध्युष्ट्योरेकलवं यत एकचोदनायामन्यत्रापि मदृ्तिः । नापि 
द्व्यपर्यायात्मके; दघिद्रव्यस्य स्तव्ध-स्तव्धतरादिमिः स्वपयनिरेव अभेदात्‌ नेष्टरपययिः ¦ एवमेव 
निर्वाधायास्तत्प्रतीतेरनुभवात्‌ , अन्यथा विकरपज्ञानस्यापि स्वगतेनेव तदन्तरगतेनाप्यमिरप्याकारेणा- 
भेदापत्तेः न भार्याविकरपो मात्रृविकर्पाद्धियेत, तथा च तद्विकसपपरयुक्तप्य भार्यायामिव मात्॑पि प्रवृत्ति- 
भवेत्‌| ततः स्यद्वादिमतमनवघुद्धय तत्रेदच्यमानं धमेकीत विंदूपकत्वमावेदयति-“'ूर्वपक्षमविन्ञाय 
दृषकोऽपि विदुषः ” [ | इति प्रसिद्धः । मवतु वा दधिकरभयोः सामान्यपरायामेव रोदनायां 
द्धिवत्‌ कर्मे ऽपि प्रवरत्तिः;न च दधिचोदनायाप्तत्पर्वं क्षीरविश्नारविषयतया विरोपपरताया एष तत्रोपर- 
म्भात्‌, तद्विकाराच्च करभरूपस्य विरोषस्यारथान्तरत्वात्‌ । एतदेव परप्रसिद्ध न निदर्शनेन ददोयन्नाह- 
९ “सदेव सवं को नेच्छेत्‌ स्वरूगदिचतुष्टयात्‌ । श्रषदेव विपर्याखात्‌ ` "-आप्तमी० रो० १५। 
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खगत ऽपि शमो जातो खगोऽपि सुगतः स्तः । 
तथाऽपि खुगतो वन्यो सगः खायो ययेष्यते ॥२०४॥ 
तथा चस्तुकलादेष सेदा मेद्‌ऽयवरिथतेः । 
चोदिल्ये द्धि खादति किश्ुष्टूमसिधावति ।॥[२०१५। इति । 
घुगतोऽपि न केवरमन्यो जातः पूर्वस्मिन्‌ मवे मृगः भ्रमोऽपि न केवलं भनुष्य एव 
सुगतः स्प्रृतोऽनुमतः तट॒त्तरभवे शक्यैः ¦ ततः श्रिम्‌? तथाऽपि मृणसुगतमवयोः उपादानोपादेयतयेक- 
सम्तानवेऽपि सुगतो यन्यो न मृगो मृगस्तु खायो न सुगत इति यथा येन॒ अवस्थामेदप्रकरेण 
ष्यते सौगतः, तथा वस्तुवलादेव व्तशक्तित एव भेद।मेदयोरसाश््येण व्यवस्थिते चोदितो 
दधि खादेति कस्मात्‌ उष्टूमभिधावति सत्येव ततसाद््ये तदुपपत्ते | । 
सम्प्रति जासयन्तरं दरेयत्राह- 

अन्रेवोभयपन्तोक्तदोषारेक्छा [ असवस्थितेः ] । इति | 

अत्रैव मेदामेदग्यवस्थितावेव उभयपक्ष निलयेकान्तपक्षः क्षणिकैकान्तपक्षश्च तत्र य उक्तः 
स्या्रादिना दोषः “अर्थक्रिया न युज्येत नित्यक्षणिकयक्षयोः'” [| र्धी० दलो० ८ ] इादिः 
तस्य आरेका संशीतिर्जातिरिति वक्ष्यमणिन सम्बन्धः | कुत इलयाह--अनवस्थितेः तदरिकषायाः 
प्रमाणाधितलेन र्थिदयमावात्‌ | अन्यथा सर्वस्यापि प्रमणघ्य निर्विंपयतापत्तः । पुनरपि तदन्तरमाह- 

अनन्वधादिदोषोक्तेः प्रपञ्चो का [ अनया दिशा ] इति ॥२०६॥ 

घा इति समुचये अनन्वयः सवनिकान्तसाधने सपक्षवेकस्यम्‌ आदिशब्दात्‌ अपकषधर्मसं 
संखादिसाधने देतुसाध्यं व्यत्र्यमावश्च स एव दोपप्तदटुक्तेः प्रपञ्चः पब्न्धो जातिरिति पूवैवस्सम्बन्धः | 
कयोपपत्येव्याह-अनया दिङ्षाः इति । अनया पूरव्रतिपादितया दिश्चा अन्वया्यमवेऽपि गमक- 
स्वोपपत्तिवतमेनेति | 

ननु यथा<न्यापि साधरम्यादिसमा जाति्नेयायिक्ादिना कथ्यते तथा खयां त्रिनेति 
चेत्‌ १ अत्राह-- 

शिच्योत्तराणानानन्त्याच्छास्त्रे वा विस्तरोक्तिनः। 
खलाधम्धोदिखप्स्येन जातिर्न प्रतन्यते ॥२०७॥ इति । 

न पुनरिह सास्रे साधम्वेधम्मादिसमा तयाऽपि जातिर्विस्तरेण निरूप्यते | कप्मा- 
दिति चेत्‌ ? मिथ्योत्तराणां पुरपाभिभायनिबन्धनलेनेयत्तापरिच्छेदामावात्‌ तरिरक्षणकदरथने वा 
शास्त्रे षिस्तरेण श्रीपात्रकेसरिस्वामिना प्रतिपादनादिल्यरममिनिवेदोन | 

तदेवमनुमानतदामासमेदे निरूपिते यथा जयेतए्व्यवस्था तथा दशयन्नाद-- 

प्रकतास्ेषतस्वाथेप्रकादापटुवादिनः 
विच्रवाणोऽच्रवासो वा विपरीतो निगद्यते ॥२०८॥ इति । ` 

९ -त्वासत्ताषा- आ० चम) पठ | २ -उध्याब्यादरस्यभा- आ०) च) प० | -घार््याः 

व्याबृत्या भा- ता० 1 २ न्यायसृ० ५।१।१-२३५७ । 
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 प्रङृतो विधिषुखेन निषेधमुखेन चा साधवितम्यतया परक्रन्तो यः अशेषः समग्रः साध्य- 
साधनरूपः, तत्वार्थ न सौगतवत्‌ कसिपतस्वमावस्तस्य प्रकाश; सभ्यचेतसि समर्पणं तत्र पटुवादिनः 


सकाशात्‌ यो विपरीतः तस्काशपासवविक्रः स निगृह्यते पराजयं प्राप्नोति । तथाहि-यदा जेन 


वादी सम्यकुहेतुप्रयोगेण स्वपक्षं प्रकाशयति-परिणामी मावो <्थरियाक्षारिविात्‌ । न हिं निलेकान्ते 
तकारिवं क्रमयोगपयविरोधात्‌, क्षणिकैकान्ते सदसरपमयविकरपायोगाच । न च तदुभयविकह्पानाघ्रातं 
मकारान्तरं सम्भवति यतप्तदेकान्ते तरकारिववावस्थितिप्तप्य बरहिरन्तश्चा्रतिपत्तरिति तदा सौगतादिः 
प्रतिवादी पराजीयते । यदा वा जैन एव प्रतिवादी प्रकृतमेव हितं पौरयुक्तं॒विरुद्गुद्धाव्य ततः 
स्वपक्षमवयोतयति तदापि परस्यैव पराजयावािस्तद्विपरीततेनेति प्रतिपत्तव्यम्‌ | अथ यद्‌ सौगतादिरेष 
वादी प्रतिवादी वा खपक्षे परपक्षे च साधनं वा किंचित्‌ समोचीनमनवरोक्रयन्‌ छखादिना प्रदयव- 
तिष्ठते सभाभीरत्तया तुष्णीं वा तिष्ठति तदा तदनुद्धावने .जैनघ्यैव निग्रह इति चेत्‌; न; प्रकृताथं - 
प्रयायने सति तदनुद्धाबनस्यादोषलात्‌ | यदि च तसप्रत्यवस्थानादिना जयः परस्य पराजयश्च तदनु- 
द्ावनेन जनस्य क्षिमर्थास्तर्हिं पकषप्रतिपक्षपरिमरदादयो विनापि तैस्तससम्भवात्‌ । तदुक्तम्‌- 
“वादिनो गुणदोषाभ्यां स्यातां जयपराजयौ । 
यदि साध्याप्रसिद्धौ च व्यपार्थाः साधनादयः ।' [ 1] इति। 
किश्च; अनुद्धावितमेवास्य तदनुद्धावनं यदि । 
निग्रहाय छलायेवं क्त्र स्यात्‌ परतिवादिनः १ ॥१५६४॥ 
उद्धावितं चेत्‌ केनास्य करुप्यसुद्धावनं खया । 
सभ्येशवेत्‌ किच ते वुर्युरकायुद्धावनं तथा ॥१५६५॥ 
तद्वादिनैव चेत्‌ सोऽयं स्वक्ोपीनप्रकाशनम्‌ । 
कुर्वन्‌ कथं जयी नाम न परस्यास्ति सम्भवः | १५६६॥ 
` तदुद्धावनतस्तस्य गुणतश्येजयस्तदा । 
पक्षविक्षेपणादोषादजयो ऽपि सङ्ृद्धवेत्‌ ॥१५.६७॥ 
न च तौ युगपयुक्तौ जन्म - इव कचित्‌ | 
यथा बा तमञरेक्तो यथा वा स्थितिषिप्रमो ॥१५६८॥ 
ततो न परिक्षीणवक्षस्य तदुद्धावनं गुण इति पराजय एव ॒तस्योपपन्न इति सूक्तमिदं 
वित्र वाणो विसदृशं दूषणममिदधानः अन्रू वाणो चा तूप्णीमासीनो वा॒विपरीत एव निगद्यत 
इति । तदनेनासिद्धनैश्न्तिकदैलामासोद्धावनमपि न पक्षतिद्धिविककस्य गुण इति पतिपादितं ्रति- 
पत्तव्यम्‌, अङ्गीकृतनिवेहणस्येव सवेथा गुणव्वोपपत्तः, तद्धावामावाभ्यामेव जयपराजययोः सम्भवात्‌ | 
किमथं तरिं तदामासोद्धावनमिति चेत्‌ ए परस्थानुपायपक्षतां प्रतिषाच पुनः स्वपक्षग्यव- 
स्थापनार्थम्‌ | अत एवोक्तम्‌- । 





९ यथा आ०) च०) पठ) र्‌-वित्वत्मेबा- आ०. च>, प०। ३ इह आ०, ० प । 
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^ध्िरुद्र देतुञद्‌भाव्य वादिनं जयतीतरः | 
यामासान्तरणद्धाव्य पक्षसिद्धिमपेक्षते" ॥ [ ] इति । 
तप्मदिक्य पक्षततसिद्धेरेव परस्य निग्रहो न प्रकारन्तरेण । तदेवाह- 
असाधनाङ्गवचनमदोषोद्धावरनं हयोः | 
५ न युक्तं निग्रहस्थानम्थापरिक्माधितः ।॥२०९॥ इति । 
सिद्धिः सिषाधयिपितवस्तुनिर्णतिः साधनं तस्याङ्ग' निर्वतकं पयक्षकं॑लिन्ग' वा तस्य 
वचनमनुचारणं वादिनो निग्रहस्थानं वादमभ्युपगम्य तृष्णीम्भवततो गवयन्तरामावाहिति । एतत्‌ न 
युक्तम्‌ । कमात्‌ ? रथ॑स्य वादमयोजनघ्य साध्यनिर्णयरक्षण्य अपरिसमा्तितः तदा हि तघ् 
निग्रहस्थानसुपपत्नं दा प्रतिवादिनः पक्षनि्णयफरपरिसिमापिः, तद। त्स्य जयाद्रादिनः पराजयो- 
१० पपत्तेः, पराजयस्य जयसत्यपक्षत्वात्‌ । न च विना ततपरिसमाप्तेप्तस्य जयः तदर्थलाक्द्रयापारस्य । 
न च वादिनस्तृप्णीम्भावादेद्‌ तस्य त्रिसमः; प्रमाणकस्पनविफल्यात्‌ | न तत्परिसमाप्तेः तस्य 
जयः किन्तु वादिदोपस्योद्धावनादिति चेत्‌; उक्तमत्र पक्षपरि्रददिवफ्यमिति | कथं वादिनप्तप्णी- 
म्भावो दोपः, तावता तत्पक्षस्यापरिक्षयात्‌ । सक्तिपरिक्षयादिति चेत्‌; न; शक्तस्यापि कुतधिनिहा- 
कीरनादेस्तःसम्भवात्‌ । तस्मात्‌ स्वपक्षं व्यवस्थाप्य जयवान्छया प्रवृत्तो यदि तत्र व्यवस्थापयति मा 
१५ मूल्य एव तस्य, कस्मात्‌ पुनः पराजयः ? स्वेपक्षासाधनादिति चेत्‌; न; साधनस्य जयनिमित््वेन 
नयस्थेव तदभावे मावात्‌.। तदभावं एव पराजय इति चेतु; न; तप्य प्रतिवादिन्यवि पक्षसिद्धि- 
विक्ररलेन भावात्‌ | न च द्योः पराजयः कष्यचिन्जयामावे तदनुपपत्तेः | 
. यदप्यत्र व्या्यानुस्‌-“्रसयक्षाविपयस्यार्थस्य सिद्ररङगं त्रिविधं लद्धं तस्य वचनं 
समर्थनम्‌, तच यत्कृतकं तदनित्यं दष्ट यथा घटादिकमिति साध्यसाधनयोः साकल्येन 
२० विपक्षे वाधकसामर््यात्‌ व्याप्त्युपदर॑नम्‌? अग्रदरितव्याप्निकश्याजुक्तकल्पतवेनागमकत्वात्‌ 
पक्षघर्मप्रदशशनं बा, कुतकथ शब्द इति, तदनुपदशनेऽपि गमकत्वासम्मेवात्‌ चाक्ुपला- 
दिवत्‌ ! तस्यावचनमसाधनाज्गवचनम्‌ । तदुद्धाव्यमानं वादिनो निग्रहस्थानम्‌ ।' [ | 
इति; तदपि न समीचीनम्‌ ; तदुद्धावनमात्रेण स्वपरपक्षसिद्धिय्तिकषेपयोरभावात्‌ , तत्निषन्धनलाच 
जयेतर्गयवस्थायाः | यदि च, व्याप्तेरवचनमताधनाङ्गवचनम्‌ ; कथं तदपरिकीतं (त) तस्मतिः 
२५ प्रति तद्वचनं न दोपायेत्यभ्युषगमः £ यत इदं योमेत- 








१ ' अकलङ्कोप्यम्बद्धात्‌-विरद्ं देतपुद्धाव्य....“-रत्नाकरा० प्र ११४१ । उद्ुतोऽयम- 
त० श्टो° प्र० २८० | सन्मति० टी० प्रृ° ७५८६ । प्रमाणमी० प्र० ६५। २ जयामाव । ३ “खाधना- 
्स्याषमर्यनादा 1 त्रिविषमेव दि लिङ्गमम्रयक्तस्य सिदधरद्गम्‌-स्वभावः कायमनुपलम्भ् | तत्व समर्थनं 
वाप्येन व्याधि प्रघाध्य धर्चिणि भावसाघनम्‌। यया यत्छक्छृतकं वा तस्छर्बमनित्यं यथा घयदिःषन्कृतको वा 
शब्द इति. -तश्याखमर्थनं खाघनाद्गावचनं तद्वादिनः पराजयध्यानमारत्ार्थात्रहाधनात्‌ । (प्रु०१२) -षाधन 
त्रिरूपदेठुव चनवमुदायः तघ्या्गु' प्धर्मादिवचनम्‌...“-वादृन्या ° प्र° ६१ 1 £ चानम्‌ जा) च० | 


२।२०९ | २ अनुसानभ्रस्तावः २३७ 


'"तद्धावहेतुभावौ हि चान्ते तदेदिनः। 

ख्याप्येते विदुषां वाच्यो हेतुरेव हि केवल; ॥'¶ परण्वा०२।३६ ] इति । 
अपरिजञातप्रतिजन्धं पति तदवचनमसाधनाड्गवचनमेवेति चेत्‌; तस्य तर्हिं न प्रतिवादिनोद्धावनम्‌ 
आसीयापरिज्ञानप्रकटनदोषात्‌ | अथ सम्बन्धाभाकमरेवासो सदानीशुद्धावयति; तर्हिं साधनन्यभिचार- 
दोषदिव वादिनो निग्रहो न व्याप्यनुपदर्चैनादिति न किञ्चिदेतत्‌ । 

तथा नापक्षपमैवचनमपि भसाधनाड्गवचनम्‌ ; तद्चनस्यैव तत्वात्‌ । न हि सर्व कृतक- 

मनिलयमिति प्रतिप्यमानः शब्दस्यापि छृतकप्यानिदयसवं न प्रतिपयते सर्वानित्यततपरतिपत्तरेवामाव- 
मसङ्गातु) तकि तद्टबनेन विनापि तेन साध्यसिद्धः उपनयादिवेचनवत्‌ । परं प्रस्य्थादापनस्यापि 
तस्य चचने परिज्ञातम्रतिबरन्धं प्रति भ्यापतिवचनमपि स्यादिति असङ्गतमेतत्‌-+भिहुषां वाच्यो 
हेतुरेव हि केवलः ।' [ प्रण्वा०३।२६ ] इति ! ततो नेदं व्यास्यानपुपपन्नम्‌ । 


इदं तर्हि स्यात्‌-'“साध्यते विवादापन्नोऽर्थोऽनेनेति साधनं लिद्धं॑तस्याङ्ग पक्ष- ` 


धर्मत्वादिकं तस्यावचनं वादिनो निग्रहस्थानम्‌ । रूपस्येव अवचने पक्षपिद्धरनुपपततेः ।* 
॥ ] इति चेत्‌; नेदमप्युपपत्नम्‌ ; प्रतिवादिनः परपक्षासिद्धिमात्रेण स्वपक्ष सिद्धेरमावात्‌ 
जयानुपपत्तः । . 

इदं तदं व्यास्याने' सोभनम्‌-“यत्साधनाङ्गं न भवति प्रति्ञोपनयादि तदसाध- 
नाङ्ं॒तस्य वचनं साधनवाक्ये तदङ्धस्वेनोपपादनम्‌ । यथा अनित्यः शब्द, कृत- 
कत्वात्‌? यत्कृतकं तदनित्यं दृष्ट यथा घटादि, कृतकथ शब्दस्तस्मादनित्यः इति । तदिदं 
वादिनो निग्रहायिकरणमनथंकाभिधानात्‌ । अनथक हि प्रतिज्ञादिकं विनाऽपि तेन 
ध्यर्कृतकं तदनित्यं यथा घटादि कृतकश शब्द्‌ इत्येतावतेव शन्दानित्यत्वस्य प्रतीतेः, 
प्रतीताथस्याप्यमिधानेऽतिम्रसङ्कः प्रतिज्ञादिभिः पश्वावयवस्येवान्वयज्यतिरेकाम्यां पडवय- 
वस्य संशयजिज्ञासाप्रयोजनशक्यप्रा्िसंशयव्युदासेदशावयवस्यापि साधनवाक्यस्यामि- 
धानोपनिपातात्‌ ।' [ ] इति चेत्‌; अत्रोच्यते 


कृतकत्वं समथ चेच्छन्दानितयतसाधने । 
प्रतिक्ञादिवचस्तम्य निग्रहाय कथं भवेत्‌ ।१५६९॥ 
प्रतीताथसवदोषाच्येत्‌ पक्षसिद्धिमपीडयत्‌ । 
-परतीताथत्वमत्रेण दोपप्तक्तथमुच्यताम्‌ | १५७०॥ 
अन्यथा खंसयोगे ऽपि स्वीर्थिकस्तद्वितस्तथा । 

यत्तदपदं च दोषः स्यात्‌ प्रतीतार्थंतया स्थितेः ॥१५७१॥ 


१ दलना-वादन्या० प्र० ६० } २ "तस्येव साधनस्य यन्नाङ्कः प्रततिक्तोपनयनिगमनादि तत्या- 
साघनाङ्ुस्य साघनवाक्ये उपादानं वादिनो निग्रहस्थानं व्वर्थासिधानात्‌ “-वादन्या० प्र ६१। 
२ तस्प्रतीतायंमा- जआ० ब०, प० | ४ त्प्रयो-अआ०, व ०) पर | ५ "कृतकत्वात्‌" इत्यत्र । 
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कृतं सर्वमनिव्यं हि चं यदवदधरादिकम्‌ | 
कृतश्च शठद इप्येतन्मात्रात्‌ साध्यस्य निर्णयात्‌ ॥१५७२॥ 
सं्े्तन्यं ततस्तेन विनाऽपि वचनं सया | 
अन्यथा निग्रहादुक्तमिदं सिद्धिविनिश्चये ॥ १५७२॥ 
“सर्वनाम्ना विना वाक्यं तद्धितेन विना पदम्‌ । 
संक््न्यं समासाथंनिग्रहस्थानभीरुणा' ॥ १५७४] इति 
तावन्मात्रेण तञ्जप्तावशक्तं पुरूपं प्रति । 
साथैवात्‌ स्वार्थिकाुक्तिनं दोप इति चेत्तथा | १५७५५॥ 
परतिन्नादिवचः कसमाददोषो न प्रकरप्यते | 
यतस्तद्रादिनो वादे नि्रहायोपदरर्यताम्‌ ॥ १५७६] 
, नि्रह्येत्‌ प्रतीतार्थात्‌ प्रकृतानुपयोगतः | 
रब्दाखङ्कारदोपो ऽपि निग्रहः किंन करप्यते ॥१५७७।। 
इयत्तानियमो येन निग्रहेण्वमिधीयताम्‌ 1 
न हि शछरब्दादिदोषाणां गणना काऽपि वियते ।१५७८॥ 
केन वा तस्य तद्वचनानिग्रहः कतव्य ? प्रारिनकैरिति चेत्‌; साधु तेपां प्रारिनकरलं यत्‌ 
स्वपक्षसाधनसमथंसाधनप्रयोगोदात्तगुणायिष्ठानमप्यनस्पदोपेण निगृहन्तीति १ जयमपिं ते तस्य तदृरुणेन 
करपयन्तीति चेत्‌; उक्तमत्र युगपत्तयोरेक्त्रासम्भवादिति । तत्तेस्तस्य गुणमूयसो जय एवापाद- 
यितव्यो न निग्रहः, निरर्थकवचनदोपप्य सतोऽप्यसक्तलयतात्‌, “कणिका पिपस्य न दूषिका 
शीतशिवास्बुराशौः" [ बृरहसस्व० इलो० ५८ | इति न्यायात्‌ | तत्न तैप्तस्य निव्रहणम्‌ । नपि 
प्रतिवादिना; गुणवतस्तेनापि निगृ्ठीतुमश्क्यत्वात्‌ । ततो न स्वपक्षपिद्धिसम्पन्नस्य तद्वनं गिव्रह- 
स्थानम्‌ । तत्सिद्धिविकरुस्येति चेत्‌; नेदानीमधिकवचनेन किचित्‌ त््रैकस्यस्य वरात्‌ । 
उभयमपि निग्रह एव "द्िवद्र सबद्धम्‌" [ ] इति न्यायात्‌ चेत्‌ ; नः देतद्रयेऽप्यदोषा- 
पत्तः । एकस्यैव साध्यपरयायनतामर्थ्ये फ द्वितीयेन हेतुनेति चेत्‌ १ न; दोपेणापिं रं दवितीयेन १ एक- 
स्मदेव वादिने निग्रहनिप्पत्तरिति साम्यात्‌ । तदक्तम्‌- 
“वादिनोऽनेकहेतक्तो निगृहीतिः किरेप्यते । | 
ननेकद्यणस्योक्तो वेतण्डिकविनिग्रहः \" [सिद्धिवि०परि०५] इति। 
तदनेन छलादिकमपि, स्वा्थंतिद्धिसम्पन्नस्य तद्विपरीतस्य वोक्तन्यायेन निग्रहा.ऽनुपपत्तः | 
यदुनरेतत्‌ -“अन्वयवचनस्रामध्यात्‌ व्यतिरेकस्य तद चनसामथ्याचान्वयस्य प्राति 





१ सिद्धिवि० परि०५।२ न विद्ते श्रल्पौ यस्याद्ौ अ्नल्पः इति यावत्‌ । ३ द्विव सुव 
पठ ]  ध्य्रन्वयव्यतिरेकवचनयोर्वा साघर्म्यृवति वैघर्म्यवति च साधनप्रयोग एकस्वैवामिधानेन सिद्दभावात्‌ 
दवितीयस्याणामध्य॑मिति तत्याप्यसाघनाङ्गस्यासिधानं निगरदत्यानं व्वथामिधानादेव ।“-वाद्न्या^ प्र? ६५८ । 
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पत्तो पुतः स्वशब्देन तद्वचनं परतीतार्थसवेन निप्रह्यानप्‌” [ == इति; तदपि न यक्तम्‌; 
निरमिहितस्याप्यप्र्युच्चारणे प्रतिवादिनो निग्रहपसङ्नात्‌ परोक्तापरि्ञान्यापि दोपलवात्‌ । अथ 
फरोपरोधा्भो न महतां जल्पारम्भो ऽपि तु परपरतिपदनाय ततर कं त्रिरेवेति नियमेन तावदभिधातव्यं यावत्परः 
साध्यं प्रयायितो मवति न पुतः त्रिरुच्चारितप्याप्रलुच्चारणेन निगृहणीय इति चेत्‌; नः जस्यान्व- 
यादिवचने ऽपि तुल्यात्‌ । शवयं हि वक्तु सामर्थ्यप्रापितमथं प्रतिपत्‌ मशक्‌नुबन्तं प्रति तस्रतिपिषा- 
- दयिपुया तपरं वचनशुच्चारय्नपि वादी न निग्रहेण योजयितव्यो वचनवेफल्याभावात्‌ | । 
परमप्यन व्यास्यानस्‌-“संसयादिरदितस्वेन प्रतिपच्व्यं ` साधनम्‌ कम॑र्थे भावि प्रत्यय- 
विधानात्‌, तदङ्गं स्वरूपं यस्य तराधनाङ् विवादापन्नं साभ्यसेव, तस्मादन्यदसाधनाद्खं 
तस्य वचनम्‌ । त्था सपसपनि वादे नार्स्वस्मेति चयं वोद्धा; । के वोद्धाः? ये बुद्ध 
शासनमुपगताः । को बुद्धः १ यस्य जासन सदन्ताश्वपोषः प्रचरजितः । कः पुनभंदन्तार- 
घोपः १ यस्य राष्ट्रपालं नाम नाटकम्‌ । कौद्शं च तन्नाटक्मिति प्रसङ्गमारचय्य नान्य- 
नते ततः प्रविशति प्रार्‌ इत्यारभ्य नाटकग्रन्थं पटति वरत्यति गायति च, अपरस्य व्या- 
सोहसलुवादे शक्तिव्याथातं च कतु मिति, तदपि वादिनो निग्रहस्थानमत्स्तुताभिधानात्‌" 
[ ] इति; तदपि न प्रेक्षावतां म्मोदमापादयति; ताद्शात्‌ पसङ्गपर्परा'करणात्‌ कथाविच्छे- 
दस्यैवोपपत्तः न पराजयस्य, तस्य पतिवादि विजयसब्यपेक्षस्य तदभावेऽनुपपत्तेः | न हि तस्य तव्कर- 
गोद्धावनदेव जयः. तावता पकषसिदधेभावात्‌ । एवमन्यदपि तारणमनिमरहस्थानतवेन मतिपव्यम्‌ | 
तन्नासाधनाङ्कवचनं ` वस्तनिर्णयं कुतश्चित्‌ कुर्वाणस्य निग्रहाधिकरणमुपपननं जयस्येवोपपत्तेः । नापि 
तदुदधावयतो ऽपि मतिवादिनो जयः; पक्षसिद्धिविकर्तया पराजयस्यैवोपपततेः । एतदेव दशंयति- 
चादी पराजित्ते युक्तो चस्तुतत्त्े व्यवस्थितः । 
तत्र द्येषं द्ुकाएो व विषयस्तः रथं जयेत्‌ ॥२१०॥ इति । 

वस्तुनः शब्दादेस्तत्चमनिःयादिकं ततैव व्यवस्थितः प्रमाणेन कृतो ऽथा वादी कथं 
नेव पराजितः पराजथसम्बद्धो युक्तः, । 

वस्तुत स्थितस्यापि यदि वाचा केयाचन | 

पराजयो जयो रोके हन्त कस्योपकरप्यताम्‌ ॥ १५७०।। 

तथा तत्र॒ वादिनि दोषं परतिक्ञवचनादिक ब्रू वाणश्च न केवरुमहुवाणो विपयंस्तः पक्ष 
सिद्धिविकरः प्रतिवादी कथं जयेत्‌ नैव जयेदिति । ` अयमन्तरदलोकः । 

युनरिदम्‌-अदोपोद्धावनमिति) तत्र उयास्यानम्‌- "वादिना साधने प्रयुक्ते स्वयसमभ्बु- 
पभतोत्तरपक्ष एव प्रतिवादी यदा तत्रं दोपानोद्धाक्वति तद्‌। तदुद्धायनं तस्य निग्रद- 
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स्थानं प्रतिपत्तव्यम्‌ । दोपाश् अवयवन्युनलवं प्रतिज्ञावचनादिकमसिद्धलमनैकान्तिकिलं पिस 
दत्वं दणन्तदोपाथाण्टदज्ञ वक्ष्यमाणाः” | ] इति; तदप्यनुपपन्नमेव; यदि वादिनः सम्ब 
क्साधनप्रयोगः, सति तस्मिन्‌ दोपाणामसचेनानुद्धावनसम्भवात्‌ प्छताथंपरिसमाप्या तप्य जवद्य भ्रति- 
वादिनः पराजयस्याप्युपपत्तेः । दोपवव्यपि साधने तस्य पराजय एव सतोऽपि दोषप्यापरिन्ननेनानुद्ध- 
वनोपपत्तरिति चेत्‌; न; तप्य वादिन्यपि भावात्‌, कथमन्यथा दोपवःसाधनप्रयोगः; जानत एव दोपं 
तदसम्भवात्‌ १ वादोपक्रमेण प्रवृत्तो यदि स्वपक्षे सम्यक्‌ हेतुमपदयन्‌ तदन्यदपि न मुञ्जीत स्यदि- ` 
कान्तिर; पराजयः । तस्पयोगे तु यदि प्रतिवादी दोषमुद्धावयेत्‌ भवति तस्य जवः, अन्यथा तु तद- 
जद्धावनात्‌ तस्यैव पराजय इति निधितपराजयपरिहाराय सम्भवस्मेव जानतोऽपि तस्य तेसप्रयोग इति 
चेत्‌; # पुनस्तस्योद्धावित एव दोषः पराजयाय £ तथा चेत्‌; प्रतिवादिनो ऽपि तदनुद्धावनमद्ावितेव 
तदथंम्‌ | तथा चेत्‌; कस्तस्योद्धावक्षः १ वायेवेति चेत्‌; न; तदसम्मवात्‌ । न हि मया दोपवतसा- 
धनं प्रयुक्तं या तु न ॒परिजञातमिति तप्य सचेतसो वचनं सम्भवति स्वयमेवात्मनो निम्रहाक्र्पणात्‌ | 
परोपदर्धितदिव दोषात्‌ ततस्य निग्रहो न स्वयं प्रकारितादिति चेत्‌; न; चौयदिः स्वयं दर्शितादपि 
तदुपरूब्येः | भवतु प्रारिनका एव तस्योद्धावका इति चेत्‌; फं ते वादिदोपं न जानन्ति १ तथा चेत्‌; 
न प्रादिनकलम्‌, सिद्धान्तद्यवेदिनां त्वात्‌ । जानन्तो ऽपि प्रतिवादिनः तटुद्धावनेनैव तं निगरहन्ति न 
स्वयमुद्धावतेनापरस्यनीकत्वादिति चेत्‌; न; एवमनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । शक्यं हि वक्तं यथा ते वादिन 
सत्यपि दोषे प्रतिवादिनस्तटुद्धाबनमपेक्न्ते तथा तत्रापि वादिनः परिहारं पुनस्तत्रापि परस्य तदुद्धावनं 
तावदेवं यावदनवधिस्तलवन्ध इति कथं तदुद्धावनपेक्षयापि ते वादिनः पराजयमारचयेयुः १ कथं वा 
स्वयमप्रव्नीकतेन वादिनो दोपमनुद्धावयन्तः प्रतिवादिन एव तसुद्धावयेयुः १ अनुद्धावितदेव दोष- 
तस्य निग्रहो (हे) वादिनो ऽपि स्यात्‌ अविरोषादिति निप्वसर एव पतिवादिनो निग्रहः । तत्नासम्धक्सा- 
घनवादिनि दोषानुद्धावनात्‌ प्रतिवादिनो निग्रहोपपत्तिः । कः पुनरत दन्तो यदोपानुद्धावनं प्रतिवा- 
दिनो निग्रहं स॒ङ्कस्पयन्ति सोगता इति चेत्‌ १ अत्राह- 
सम्बन्धो यत्र निन्ञीत्तः साध्यसाघनघमयोः। 
ख दश्न्तस्तदामासाः साध्यादिविकलांदयः ॥२११॥ इति । 

यत्र यसिमन्‌ साध्यसाघनधर्मयोरविनामावप्य सम्बन्धस्य पतिपतिः स दृष्टान्तः । स च 
द्धा साधर्म्येण वैधर्म्येण च । तत्र साधर्म्येण तकलवादनित्यसवे साध्ये घटः, तत्रान्वथषुखेन तयोः 
सम्बन्धपरतिपत्तेः । वेघम्येणाक्र्ं तत्रापि व्यतिरेकद्वारेण तयोप्तत्परिज्ानरात्‌ | तद्त्‌ र्टन्तवदामापतन्त 
इति तदाभासाः ते च साध्यमादिर्स्य साधनादेस्ते विकलः ते चादयो येषां सन्दिगधसाध्यादीनां ते 
साध्यादिविकङादयः प्रतिपक्तग्राः । त॒त्र नियः शब्दो ऽमूत॑त्वादिति साधने कमवदिति साध्यति- 
करं निदर्नम्‌ अनिलात्‌ कर्मणः । परमाण्ुवदिति साधनविक्ररं मूर्चलात्‌ परमाणूनाम्‌ । षटवशियु- 
सयविकरम्‌ अनिव्यलान्मूतंताच्च घटस्य । ^रागादिमान्‌ सुगतः कृतकलवात्‌, इस्यत्र रथ्यपहपवदिति 

१ देवं पल्व्नपि आ० व) प० | २ वादिनः 
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सन्दिरधसाध्यं रथ्यापुरषे रागादिमच्वस्य निश्येतुमरक्यत्वात्‌। प्रयक्षप्य्रवत्तेः व्यापारादेश्च रागादिपर- 
भवस्यान्यत्नापि सम्भवात्‌, वीतरागाणामपि सरागवच्चेष्टोपपत्तः । (मरणधर्मा ऽयं राणादिम्वात्‌ः 
"इत्यत्र सन्दिग्धसाधनं तत्र रागादिमत्वा ऽनिश्ययस्योक्तात्‌ । अत एव असवैज्ञो ऽयं रागादिम्वादि- 
लत्र सन्दिग्पोभयम्‌ । रागादिमचतर वक्तृस्वादित्यनन्वय्‌, रागादिमचखस्यैव तत्रासिद्धौ तदन्वयस्यासिद्धः । 


अपदर्धितान्वयं यथा शब्दो ऽनितयः छृतकखात्‌ घरादिवदिति । न छतर चक्कृतकं तत्तदनित्यम्‌" इतय- : 


न्वयदर्शनमस्ति । विपरीतान्वयं यथा यदनिव्यं तत्छृतकमिति । तदेवं नव साधर्म्येण दृ्टान्तामासाः | 


वैधर्म्येणापि नवैव | त्था निलयः शब्दः अमूतसवात्‌, यच्निलयं न भवति तदमूर्तेमपि न 
भवति परमाणुवदिति साध्याव्यादृत्तं परमाणुषु साधनव्याटृत्ताववि साध्यस्य नितयत्वस्याग्यदृत्तेः । 
कर्मवदिति साधनात्यावृक्तं तत्र॒ साध्यव्यातरत्तावपि साधनय अमूतंखस्यावृ्तः । आकाशवदिु- 
मयाव्यावृत्तम्‌ भमूतंलनिखयत्वयोरुभयोरप्यक्ताश्चादण्याृत्तेः । सन्दिग्धसाध्यन्यतिरेकं यथा सुगतः 
सर्वज्ञो ऽनुपदेशादिप्रमाणोपपन्नत्ववचनात्‌, यस्तु न सवेज्ञो नासौ तद्वचनो यथा वीथीपुरुष 
इति तत्र सरवज्ञवव्यतिरेकस्यानिश्वयात्‌ परचेतोशतीनामितथम्भावेन दुरवबोधत्वात्‌ । सन्दिग्ध 
साधनव्यतिरेकं यथा. अनित्यः शव्दः सत्वात्‌, यदनिव्यं न भवति तत्सदपि न भवति यथा गगनमिति, 
गगने हि सच्भ्यावृत्तिरनुपलम्भात्‌ तस्य च न गमकृलवमरयविषयत्वात्‌ । सन्दिग्धोभयन्यतिरेकं यथा 
संसारी हरिहरादिरविचादिमचात्‌, यस्तु न संसारी स न तद्वान्‌ यथा बुद्ध इति, बुद्धात्‌ संसारि- 
त्वाविद्यादिमच्वव्यात्रत्तेः जनवधारणात्‌ । तस्य च तृतीये प्रप्तावे निरूपणात्‌ । अव्यतिरेकं यथा नित्य 
राव्दः अमूत्तात्‌ यन्न नित्यं न तदमृतं यथा घट इति घटे साघ्यनिवृत्तभमविऽपि रतुम्यतिरेकस्य 
तंसपयुक्तत्वामावत्‌ कमण्यनि्ये ऽप्यमृत्ततवसावात्‌ । अगप्रदर्शित्तयतिरेकं यथा अनियः शव्दः सत्त्वात्‌ 
वेधम्येण जाङाशवदिति । विपरीतम्यतिरेकं यथा अत्रैव साध्ये यत्सन भवति तदनित्यमपि न भवति 


यथा व्योमेति साधनव्यावृच्या साध्यतिवृततरपदोनात्‌ । त इमे पूसूचिता अष्टादशाऽपि दृ्टन्तामासाः । २ 


कुतः पुनरेषामनुद्धावा(वनत्‌ न निग्रहस्थानमिति चेत्‌ £ अत्राह- 
© अ चे (~ 
सवव न दछान्तोऽनन्वथेनापि साघनात्‌ | 
अन्यथा सवेमावानामसिद्धो ऽयं क्षणक्षयः ।॥ २१२ । इति । 


न खल सवत्रापि प्रतिपाये दृष्टान्तेन प्रयोजनं विनाऽपि तेन परिज्ञातसम्बन्धस्य हेतुनैव 


साध्यस्य साधनात्‌ । यथोक्तम्‌-“तदद्धावहेतु मावो हि” [ प्रग्वा° ३।२६ ] इत्यादि ! तक्तथ- २ 


मनपेक्षिततप्य दोषानुद्धावनं निप्रहायातिप्रसद्गादिति भावः | यदि वा. सवत्र सवस्मिन्‌ हेतो नवेव 
दृ्टान्तोऽनन्वयेन सपक्षसत्तविकठेन अपिशव्दाद्‌ असपक्षासत्वरहितेनापि साध्यस्य साधनात्‌, 
अत्रापि तात्पयं यदि हेतुवद्‌ दृष्टान्तोऽपि साध्यसिद्धरद्ग तदा भवव्यपि तदोपानुद्धावनं नियहस्थानम्‌ | 











१ रथ्यापुरुषवदिति 1 २. अनिच्यस्वभ्रयुक्तं । ३ सर्व॑मभिवेयं जे वत्वात्‌ इत्यादौ खर्वत्य पक्ततेन 
व्यतिरेकप्रदशन!भावात्‌ । ¢ भवितव्यमित्यपि आ०, व०, पठ | 
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न चैवमिति । अस्यानस्युपगमे दूषणमिदम्‌-भ्वन्यथाः इत्यादि । अन्यथा ज्येन सर्वत्र दणान्ताने- 
पणघ्रकरिण सचभावानाम्‌ अयं परामिमतः क्षणक्षयोऽसिद्धः सिद्धो न भवेत्‌; तत्र सर्वेपां धर्मितेन 
सपक्षविपक्षयोरभावत्वेन द्विविधस्यापि टृष्ठान्तस्याभावात्‌ । तन्न दोपस्यानुद्धावनमिति  व्या- 
्यानमुपपच्म्‌ । 

तथा, न दोषादन्यस्योद्धावनमिलयपि; दृपणादन्यदपि' हि प्रतिन्ञाहान्ादिकमयुद्धग्यमानं 
साधनवादिनः पक्षसिद्धौ यदि परस्य निग्रहस्थानम्‌, उपपन्नमेव, तद्ादिनो जयप्रप्ला ततिग्रह्य 
न्यायादापततेः | तदसिद्धौ पुनरनुपपन्नम्‌ , पराजयस्य जयसम्यपेक्षतरेन तदभावे दुरुपपादत्वात्‌ । 
न ॒तस्िद्धया तस्य त्पाप्तिरपि तु प्रयर्थिनो दोप्रादिति चेत्‌; स्वदोषात्त्हिं पराजयो ऽपीति 
युगपटुभयं प्रम्‌ › तचायुक्तं॑विरोधादि्युभयोरपि साम्यमेव न जयः पराजयो वा कस्यचित्‌, तत् 
सोगतोक्तं निहस्थानम्‌ । | | 

नापि नेयायिकपरिकदिपितं प्रतिज्ाहान्यादिकम्‌; तस्यासदृदपणघ्वात्‌ । अन्यथा वादेऽपि 
क्रित तदुद्धावनं यतो न्युनाधिक्रापसिद्धान्तहेवाभासपच्चकरमितयष्टावेव वादे नियहस्थानानीति नियमः ! 
तस्य गुर्वादिभिः शिष्टैः सरह प्रवृत्तेरिति चेत्‌; # पुनस्ते सताऽपि दोपेण न निग्राह्या १ तथा. चेत्‌; 
नयुनादिनाऽपि न निगृहरनविरोषत्‌ । को वा विशेषोऽयं नान्यस्य रासेण भ्यापादनं 
सु्टयुद्धेन वेति । कथं वा गुरवादीनां" शिष्टम्‌ १ मतमेदाभावादिति चेत; कथं तैर्वादस्तप्य 
तद्वद एव सम्भवात्‌ । श्रतियक्षपरिग्रहो वादः" [ न्यायतू० ११२।१| इति तशक्षण- ` 
श्रवणात्‌ | अमस्ससिवादिसयप्ययुक्तम्‌ ; तत्परे मत्सरस्याध्यवश्यम्मावात्‌ अन्यथा सौगतादेरपि न 
भवेत्‌ |, कष्य वा तदुद्धावनात्‌ निग्रहस्थानम्‌ १ सोगतादेरेवेति चेत्‌; ऊत एतद्‌ ? त्त 
तद्ध्‌न्यादेः सम्भवादिति चेत्‌; न; युर्वादिष्वपि तदविरोपात्‌ । तत्रं सतोऽपि निवारणवु- 
दयेबोद्धवनं न निग्रहुदधयेति चेत्‌; ईतरत्र कुतस्तदर दधया तदुदधावनम्‌ १ तस्य ॒दसयुत्ादिति 
चेत्‌; तदेव कसमात्‌ £ तस्वविघटनादिति चेतु; यदि मरमाणतः; कथं दस्युत्वं तस्य १ कथं वा निग्रहः 
प्रामाणिके अनुप्रहस्येवोपपत्तेः £ भपमाणतश्वेत्‌; तदिति कुतश्चिच्छक्यनिश्चयम्‌ £ तत.एव त्स्य 
निग्रहात्‌ रं पतिज्ञाहान्यादिना कतव्यम्‌ १ यष्टिन्थयेन द्वाभ्यामपि तस्य निमह इति चेत्‌; उक्तमत्र 
'वादिनोऽनेकटेतक्ती' इत्यादि । यदि न शक्थनिश्वयम्‌ ; तहिं तद्िषथ्नं न प्रमाणत इतिं रक्त 
वायो युक्तिरिति । तन तद्धान्यादिकं निग्रहस्थानमुपपन्नम्‌ । 

छलादिके तु प्रागेव निषिद्धमिति न सङ्गतमेतत्‌-““यथोक्तोपपनदख्लजातिनिग्रहस्थान- 
साधनोपालस्भो जल्पः?" [ न्यायतु° १।२।२ ] इति । कुतो वा निवारणबुद्धयेव वादे तदुद्ावन्‌ 
गुवदिस्तत्वाभिनिवेरोनादस्युत्वादिति चेत; कथं तैर्विवाद्‌ः ? स्वयं तन्मताभ्यनुज्ञान्यैवोपपततः । तदपि 





१ वादन्या० प्र०७२ ] २ वादिपक्तासिद्ध। ३ न्यायभा०१।२।१। ४-नां विशि-आश०व^प०। 
‰ वादे । £ इतरत्तत्ुतः आ०,व०प० । 
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विच्थौव क्रियते न पूरमिति चेत्‌; तदा तिं तेषां तदमिनिवेशापरिज्ञनातु दस्युत्वसम्भावनोपपत्ते 
निग्रहुद्धयाऽपि तदुद्धावनं भवेत्‌ । तथा च न युक्तमिदम्‌-“श्रमाणतकंसाधनोपरम्भो वादः” 
[ न्यायत १।२।१ ] इति, निग्रहस्थानसाधनोपालम्भवस्यापि सम्भवात्‌ | तन्न योगस्यापि निग्रहस्थानमु- 
पपत्तम्‌ ! विः पुनस्तर्हि तदुपपत्नमिति चेत्‌ १ उक्तमेवेदम्‌- 
ध“स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः ।"” | ] इति । 
कः पुनरसौ वादो नाम यत्रेदं निरहस्थानमियत्राह वादरक्षणम्‌- 
प्रस्यनीकल्यवनच्ेदप्रकारणेकसिद्धये । 
वचनं साधनादीनां वाद्‌; सोऽयं जिगोषतोः ॥२१२॥ इति । 
अप्रसिद्धवस्तुनिर्णयनिवन्धनं प्रययक्षादिकं साधनं तस्य आदिशब्दात्‌ दूषणतदामा- 
सानामपि यद्वचनं स वादः) स च जिगीषतोः परस्परं जेतुमिच्छतोः वादियतिवादिनीः | 
द्विवचनाननैकस्य न बहूनामपि । न ह्येकस्य वादः । स हि विप्रतिषन्ने वस्तुनि साधनादेः 
स्वयंभरसिद्धस्य वचनम्‌ | न च तससिद्धौ विप्रतिपत्तिः विरोधात्‌ । अथ पूर्वं विमतिपत्िः 


पश्चात्‌ तलसिद्धिः; तथाऽपि छि वचनेन १ प्रसिद्धिरपि तत एव तस्येति चेत्‌; तस्यापि तहिं 


साधनलेन तदन्तरादेव प्रसिद्धौ अनवध्थापत्तेः | न कदाचिदपि मोरस्य तस्य॒ वचनं यत एकस्यापि 
वादो भवेत्‌ । वचनसाधनं विना.ऽपि तदन्तरेण प्र्षिद्धयति न प्रयक्षादिसाधनमिति स्वमतानुरागमात्रम्‌ । 
तन्नेकष्य वादः । नापि बहूनाम्‌; युगपत्तेषां तद्वचने कल्कटमात्श्रत्या तदर्थानवधारणप्रसङ्गात्‌, 
तच्छ तिमात्रेण कप्यचिदिष्टसिद्धेरयोगादतिप्रसङ्गीच । परिपास्या तद्वचने तु द्वयोरेव तसपर्यवस्य- 
तीत्युपपननं द्विवचनं जिगीषावचनं च, अन्यथा निग्रहामावपसक्गात्‌ । अस्ति च वदिऽपि म्युनाऽ- 
धिकरदेः परैरपि वचनात्‌ । निग्रहोऽपि तत्र अजिगीषायामेवेति चेत्‌; व्याहतमेतत्‌-अजिगीषा च निप्रह- 


श्चेति, अन्यथा सिष्यादावपि स्यात्‌! मिति चेत्‌; कथ तत्रानुप्रहः ? सति निग्रहे तदयोगात्‌, निग्रहा- २ 


नुग्रहयोः परस्परपरिहारस्थितिरूपत्वात्‌ । तथा च न विद्यागमः कस्यापीति नेष्टः चिष्यादि- 
व्यवहारः; | ततो विजिगीषाविरहाच्छिष््रदेः सतो दोषान्न निग्रहस्तथा गुधदिरपि न भवेत्‌ । अस्ति च, 
तस्माद्विनिगीषुविषय एव वादोऽपि | जल्पादिवदिति न युक्तमिदम्‌-““्तं गुरुसव्रह्चारिविरि्ट- 
परेयोऽर्थिभिरनष्रयुमिरभ्ुपेयात्‌"' [न्यायसू ४।२।४८] इति, साभ्यसूयैरेव तप्याभ्युपगमोपपन्तः । 
तस्य फषुपरदर्ीनार्थश्रत्यनीकइ्यादि | ञत्रैकस्मितनिति, द्रव्यम्‌ तत्रैव साध्यतस्यनीकयोर्विरोषोपपततेः। 
न भिन्नधर्भिणि यथा जके दैत्यम्‌ ओप्ण्यमनाविति । तदयमर्थः-एकस्मिनमित्रे धर्मिणि प्रत्यनीक 
स्य साध्यविरोधिनो निव्यत्वादेधमस्य व्यवच्छेदप्रारेणेकस्य तस्मादन्यस्यानिव्यतादेरधर्मस्य या 
सि द्धि्निणींतिः तस्येतदथमिति । एतेन तस्सिद्धेरन्य्न समादिकं तत्फलम्‌ । वादिना च द्यं करतवयं 


१ उद्धृतो. ढयम्‌- अटसद्‌० प्र ८७ | प्रमेयक० प्र ६५९ । २- सात्‌ प-आ०) व. प 
३ "“उपपन्नति सग्बन्धः"-ता० रि०। ४ -रप्यत्रला-आा०. व ०, .प८। 
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रथ न्यायविनिन्यविवरणे. । [ २।२१५ 


प्रपक्षप्रतिपेधः स्वपक्षविपिर्चेत्येतच्च प्रतिपादितं प्रतिपत्तव्यम्‌ | यद्धि प्रस्यनीकन्यवच्छेद्‌ एव 

परस्य नित्रहः कथयुक्तम्‌-“'स्वपक्षसिद्िरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिनः ।" | ] इति 

चेत्‌; न; तद्टयवच्छेदस्य तस्सिद्धेः कथच्चिदनर्थान्तरवाभिप्रयेण तदमिषानात्‌ । मेदनयेन तु 

तदव्यवच्छेदे एव्‌ तस्य निग्रहः ] सोऽपि न निग्रहो मिथ्याध्यारेपनिपेधस्य निःध्रेयसेतुवेन अनु - 
५ ग्रहरूपात्‌ । ततो रभायमाव एव निग्रहो वक्तव्य इति चेत्‌ ए अत्राह- 


आस्तां तावदक्लाभादिरियमेव हि निथरहः। | 
स्यायेन विजिगीषुणा स्वाभिग्रायनिवतनम्‌ ॥ २१४॥ इति । 


समस्य प्रामेमादिप्राप्तेरादिशब्दात्‌ पूजदिश्वामावः घलाभादिः स परस्य निग्रह इत्या- 

स्तां तस्य मुख्यवृच्या वादफस्लामावात्‌ } प्रतिपन्चवस्तुप्रत्यस्तमग्रादिव ततः परस्य परिषदि पीड 

१० ति्यस्यापि अनुक्तः । तस्मादन्यदेव विजिगीपृणां परतिरस्कारकाम्यया प्रवृत्तानां न्यायेन प्रमाण- 

वलेन स्वराभिग्रायस्य त्सम्बन्धिनोऽमिनिवेशस्य निवर्तनम्‌ । अयमेव निग्रहो वादोपक्रमस्यापि 

तल्यएवेनस्यैवान्तरक्तत्‌ । सभदेशवेतनिवन्धनेन युषयफरुतामावात्‌ । कथं पुनर्मिथ्याजननिव- 

त॑नस्य नियहवम्‌ १ निः्रेयस्ेतुखादिति चेत्‌; सत्यमिदम्‌ ; वस्तुबररया नि्रहत्वं तु तस्यामिपराय- 

कृतमीषधपानवत्‌, यथेव हि कश्चित्‌ मेषजद्धेपी रोगी क्षीरादिन्जेनोपधं पायितेनानुगृहीतमासानं 

१५ मन्यते तथा तचविद्रषी परोपि युक्तिवटेन मिथ्याऽमिनिवेशादवरेप्यमाणो निग्रहापन्नमासानममिमन्यते, 

तेजस्वितया प्रवृत्तश्च साक्षिसम्षं स्वपक्षपरिक्षयात्‌ मनति कञ्चित्‌ परितप्यते, ततः तदभिप्ायदिव 

त्य निग्रहत्वं न तत्वतः । कथं पुनस्तस्य परितापकररिणः करणमपि परमकारणिकरतवात्‌ जिनमता- 

वरुम्बिनामिति चेत्‌ ? न; तस्य गुणानुब्रन्धित्वेनादोषगुणत्वात्‌ (नादोपताप) गुणानुषन्धि (खट तक्रणं 

महतः संसारदुःखस्य ततो निस्तरणात्‌ । अन्यथा हि भनिवतिंतमिथ्या ऽभिनिवेशचपरबरलन्धकराररि 

२० व॒र्तनपर्‌ः परिवरदितामय इव अमायावी को जानीयात्‌ कीट्शीं दुःखपरम्परा प्राप्नुयादिति १ ततो.ऽध्यय- 
नार्थो वालक्ननिग्रह इव तत्निग्रहोऽपि अदोपुद्धया पतिपत्तव्यः उपकारमूयप्त्वात्‌ । 


सम्प्रति वादाभासं दशेयति- 
तदाभास वितरडादिः [ अभ्युपेताग्यवस्थितेः | ] इति । 


वित्तण्डा जट्प एव पक्षस्थापनारहितः “स॒ प्रतिपक्षस्थापनादीनो वितण्डा” ` 
२५ [ न्याय १।२।३ ] इति वचनात्‌ । आदिशब्दात्‌ जखश्च “यथोक्तोपपनरछलजातिनिग्रद- 
स्थानसाधनोपालम्भो जल्पः" [ न्यायघ्‌० १।२।२ ] इति लश्षितः तदाभासो वादाभात्तः सम्यणवादो 
न भवति । कस्मात्‌ ? इत्याद-अम्युपेतान्यव स्थितेः" इति । अभ्युपेतं यत्‌ वैतण्डिकादिना शब्दानित्य- 
लादिकं तस्य वितण्डदिः सक्रासात्‌ अन्यवस्थितेः । तथा हि-वितण्डादौ यद्वि अभ्युपेतव्यवस्यायाः 


----------~ 








१-प्रदादिपी- प० । २ यथार्थवक्ता 1 
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नियमः, तदा वाद्‌ एव, तजियमादेव जयपराजययोर्भावातु । अनियमे ऽपि तद्रयवस्थामवि वाद एव । 
तदभावे तु कथं वेतण्डिकदिजयः पकषपिद्धिविकर्तथा परस्मदविशेषात्‌ १ छलादिपयोगतदुद्धावनरुक्षणाद्‌ 
गुणादिति चेत्‌; परस्यापि तदूगुणसद्धवे का गतिः ? द्वयोरपि साम्यमिति चेत्‌; नेदानीं कथारम्मेण 
भयोजनं विनाऽपि तेन साम्यस्य भवात्‌ १ कथं ब तस्य॒ गुणलम्‌ १ परत्ासम्मवादिति चेतु; न; 
तस्य छरजाप्यदेरन्यप्यापि बहुकं सम्भवात्‌ । तथा हि- 
वं विहाय गेन कश्चित्‌ पथेन चीपरः । 
जन्यासम्भविना वक्ति संङ्ीतध्वनिना परः ॥१५८०॥ 
परवाहान्तरसरिष््ं परा ऽशक्यं परः कृती ¦ 
एवं विचित्रा वक्तारः सन्त्यभ्यासवबखश्रयाः ॥१५८१॥ 
जयिनप्तदृगुणेस्ते स्युरन्यासम्भविभिनं क्रिम्‌ । 
भवन््ेवेति चेत्‌; सेषा कथा तुर्या प्रसज्यते ॥१५८२॥ 
केथात्रयोक्तौ यत्तेषां जयहैतो न संहः । 
प्रकृतानुपयोगाच्चेच तेभ्यो जयप्षम्भवः | १५८३) 
छरदावपि तततुर्यं तस्मादपि कथं जयः | 
ऋषिणामिहिततवाच्चेद्‌ गीतादावपि तत्समम्‌ ॥१५८४॥ 
नारदादिर्थतिः प्राहं गीताज्ञयमभीप्पितम्‌ । 
कस्मादपि साधृक्ताच्छन्दा्यापक्षयं परः ॥१५८५॥ 
दुरपोहं महत्पापं येन जेयसुदीरितम्‌ । 
तप्य वापि जेतव्यः परोक्त एव महपिणा ॥१५८६॥ ॥ 
तन्न सुनिपणीतव्वमात्रेण छलदिजैयनिधन्धनत्वमतिपरषद्गात्‌ । एतदेवाह- 
तदारमो्कषणायैव वाचो च्रत्तिः [ अनेकधा ] ॥२१५॥ इति । 
तदिति तस्िननिय्थे निपातत्वात्‌ वाचः वचनस्य वृत्तिः छलादिपयोगतटुद्धावनलक्षणा 
सा आत्मनो कैतण्डिकादिरयदुत्कषेणं तस्रयोगायतिशयरूपं॑परासम्भवि `तस्मा एव न जययेत्येव- 
कारः । कुत इवयत्राह-अनेकधाः इति ! यतश्छरादिना अन्येन च रूपेण अनेकप्रकारा वाचो 
वृत्ति, ततो उन्यप्ररृरिणेव छलादिप्रकारेणापि सा तदुक्तषयिव न जयाय । अन्यथा चतुर्थ्या अपि 
कथायाः प्रसद्मदिति भावः 1 ततः सूक्तम्‌-'अभ्पुपेताव्यवस्थितेस्तदाभासो वितण्डादिः' इति । 
सम्भ्रतं प्रवयक्षादिज्ञानानां सङ्खयादिकथननिरूपणे प्रयोजनुपदरंयितुकामः परण 
प्रन कारयति- 





६ यत्तः आ०ब०) प०। २ “एकः शब्द्‌ सन्यन्ज्ञातः शाल्लान्वितः नप्रयुक्तः स्वगं लोके कामधुगभ- 
चति 1“ -मदहाभा० ६।९८५। 
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भामाणयं यदि शाखरगम्पमथ न प्रागथंसंवादनात्‌ 
सङ्ख्यालक्षएगोचरा्थकथने क्रि कारणं चेतसाम्‌ । 
आ ज्ञातं [ सकलागसाथंविषयज्ञानाविसेधं बुधाः 
म्र चन्ते तु दी रिताधंगदने सन्देद विच्छित्तये ॥२१६॥] इति | 
चेतसां प्रयक्षादिज्ञनानां सह्या च प्रलक्षं परोक्षमिति द्वैविध्यं लक्षणं च विशदं ज्ञानं 
प्रयक्षम्‌ अविशदं परोक्षमिति, गोचरश्च अनेकान्तात्मा जीवादिर्भावः अर्थश्च प्रयोजनमव्यवधानन 
स्वाथव्यवसायो व्यवधनेनोपदानादिबुद्िपरवत्यादिस्तेषां कथने शाखरोपित्ततया निले क्रं कारणं 
निमित्तम्‌ आज्ञातं न शिद्चित्‌ | लोकत एव तेषां परधिद्धः । तदुक्तम्‌- 
“श्रसिद्धानि प्रमाणानि व्यवहारश्च तत्कृतः । 
प्रमाणलक्षणस्योक्तो ज्ञायते न प्रयोजनम्‌ ।” [ न्यायावता० इछो° २ ] 
्सिद्धानमेव तेषामनुवादः तदविसंवादेन यवचनभामाण्यनिर्णयार्थूमिति चेव; न; तेपा 
मपि तत्निर्ण॑याय तदन्येपामनुवादपसङ्गादनवस्थापत्तेः । तनिर्णयस्य तंदविसंवादात्‌ प्रगेवाभ्यास्ल- 
टुतप्तेनं तदर्थस्तदनुवाद इति चेत्‌; न; तथा जगमप्रामाण्यनिर्णवस्यागि सम्भवात्‌ । तदेवोच्यते 
श्रामाण्यं यदि लाखरगम्यम्‌' सास्रं तजनितं तद्थजञानं तेन गम्यं निध्ेतम्यं प्रामाण्यमवञ्चकलम्‌ । 
तदपि प्र्ासत्तेः तस्यैव कथमवगम्यम्‌ ? प्राक्‌ पूर्वम्‌ । कुतः £ अर्थ॑संवादनात्‌ अथंस्यागमा- 
भिधेयस्य यत्संवादनं प्रदयक्षादिनिबन्धनमविगप्रतीसाररूपं तत इति । यदि चेत्‌ इति । एतदुक्त 
भवति-यथा प्रतयक्षादौ प्रामाण्यनिर्णयस्ततः प्रागेव तथा ययागमजञाने ऽपि व्यर्थं॑तदर्थाविसंवादनार्थ 
तेषां त्तथनमिति । पक्षान्तरं चोतयत्ि-अथ न' इति ¡ अथ॒ यदि ततः प्राक्‌ साखगम्थं तस्रामाण्य 


"न भवति पश्चदिवागमादिति; अत्रोत्तरम्‌-'संख्या' इत्यादि । चेतसाम्‌ आगमज्ञानानां संहयद्रय 


नेका दिरूपं परिगणनम्‌ । लक्षणमिति मतिपू्व॑लाढि, गोचरः ससंसारततकारणादिः अर्थो हेयोपदिय- 
परित्यगोपादानादिस्तेषां कथने कि कारणमाज्ञातं न किचित्‌ । तथा हि- 

करता. ऽपि यदि तचखेतःसद्धयादिकथरनं त्वया । 

तदर्थनिणये पपेश््यं प्रयक्षादिप्रमान्तरम्‌ ॥१५८७॥ 

तत एवेष्टसं सिदुधेर्व्यथं तत्पथनं मवेत्‌ । 

अक्रदिव मधुपाप्तौ पवेतारोदणेन जिम्‌ ॥१५८८॥ ` 


अतो न युक्तं ततकथनमिति | अत्रोत्तरमाद-सकलागमार्थपिपयन्ञानाविरोधं 
वधाः प्रेक्षन्त इति । -सकलो निरवरोपो य आग्मंस्याथः प्रयक्षाटिस्थानत्रयगोचरस्तष्िपय 
यञ्ज्ञानमागमजनितमेव तस्यापिरोधं प्रयक्षादिभिरवाधनं वधाः प्रेक्षन्त यक्रपेण निणयह्प्ण 











१ दविमेदम-ग्रहपविट-यङ्वाहमेदात्‌ । शगुमविष्ट ादयावरिधम्‌ , भ्द्गवाद्मनेकविधम्‌, ! 
२ -णमक् -ता० । ३- मस्तत्या्थैः आ० व प्र: । 
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परयन्ति तकथनेन ततस्तस्मिन्‌ तदटुसेक्षणं कारणमिति मन्यते । तदपि क्रिमथैमिति 
चेत्‌ १ अनराह- 'तदुदीरितार्थगहने सन्देहविच्छित्तये इति । तेनागमेनोदीरितोऽ्थो 
जीवादिः स एव गहनं बरवसन्ञाविकरानां दुरवगाहतवात्‌ - तेत्र यः सन्देह उपलक्षण- 
मिदं तेन विपर्यासादिङ्च तस्य विच्छित्तये विनाशाय । यदि हि तकथनेन तदविरोधं नोखकषरन्‌ 
बुधाः स्वामिसमन्तभद्रादयस्त दा यथास्वं परिकल्पितरक्षणेरध्यक्षादिभिरेकान्तवादिनस्तञज्ञानस्य 
वितेधं साधयन्तः युकुमारप्रज्ाना सम्देहादिकं तद्गहने परिकल्पयेुः, सन्देहादियहगृदीताश्च ते 
प्रेयसः परच्यवेरन्‌ । अतो युक्तं परकीयलक्षणनिराकरणेन प्रसक्षादिकं व्यवस्थापयतां तस्स्स्यादि- 
कथनेन तद्विषयज्ञानस्याविरोषोसरक्षणं सन्देहादिविच्छिततरेतस्य फल्लात्‌ । नन्वेवं प्रयक्षादि- 
विपथेऽपि तद्विच्छितये परमलक्षादिभिरविरोध उपरक्षितव्यः पुनस्तत्राप्येवमिल्यनवस्थ प्रसङ्ग इति 
चेत्‌; सत्यम्‌, तत्रापि विवादविषये तदविरोधात्‌ तद्विच्छि्तिः, न चैवमनवस्थितिः ; किमप्यन्तरमनु- 
ख्य तद्विच्छिततहैतोरविवादास्पदस्य ग्रतिरम्भात्‌ । निवेदितमेतत्‌ प्रथमप्रस्तावे सविप्तरमिति नेह 
प्रतन्यते । 


कुतः पुन्थायदशेनादि निःशरेयसनि ब्रन्धनतया प्रसिद्धमपि शाखान्तरं परियज्य पुरुषार्थसिद्धये 
 भगवदन्नाय एव भवताममिरतिरिति चेत्‌ १ अत्राह- 


शास्रं शक्यपरीक्षणेऽ पि विषये सवं विसंवाद्कं । 
[० ५ "५ [ि © अ 
मिथ्येकान्तकलङ्कित | चह खरुदीद्य तकागमः ॥ 
„ दादातं ¦ परिणएामकल्पविट पिच्छायागतेः साम्प्रतं 
विखन्पैरकलङ्करत्ननिचयन्यायो विनिश्चीयते ॥२१७॥] इति । 


सदसन्निस्यानित्याद्यतदेकान्तप्रादमीमसं हि सकहमपि परोपक्रमं शार परीक्षारावये ऽपि 


भ्रयक्षादिविषये विसंवादबहुरं तक्तथं तदभियोगे श्रेयस्कामानामभिरतिरिति भावः । तां > 


शास्रं फि कृतवा पुनः किं क्रियते १ इ्याह- ष्वहुधुखेरुदक्षय तर्कागमैः दादहाततैः परिणाम- 
कल्पविटपिच्छायागतेः साम्प्रतं विखन्धेरकलरङ्कत्ननिचयन्यायो विनिथीयते । इति । 
आदितः प्रभत्यापर्यवसानं विसंबादकमेव तक्ररङ्कितं शासमिदुदरो्षयोध्वंमवरोक्य। कैः ? तर्कागमेः 
। तके स्तदुनयुखायतया तच्छम्दवाच्येः परयक्षादिभिरागमेश्च तसूर्वापरभागैः वहुयुखेः अनेकप्रकरिः 


साम्प्रतमिदानीं विनिश्चीयते स्थानत्रयेऽपि प्रमाणया निर्णीयते । कोस्य १ अकलकरस्ननि- > 


च्यन्यायो रलानीव रतानि सम्यग्द्चनादीनि पुरुपा्थहेतुतवा्तां निचयो निवहो यस्मिन्‌ न्याये 
अवचनरूपे रस्ननिचयन्यायः स चाकरुङ्धानोमहेतां नपिरूषेयः तदभावस्य निवेदनात्‌ । कैः स 
विनिश्वीयते ? परिणामकल्पविटपिच्छायागतेः अने्नान्तरूपङस्पपादपच्छायाुपाधितैः । 
कुतर्छायागतैः १ दाहार्तैः संसारपरमोपतापपितमानसैः, तेषां तच्छयागमनमन्तरेण तदाटोपद्चम- 





१ -स्तथा य~ आ०, व ०» प० । २ -नामार्हितानां प-आ०, च>, पठ । 


[न 
8} 


न्र्‌ 
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> 


नाकषम्भवात्‌ विस्सन्धेरिति च विरोपणं तेपां तच्छायागततवादेवोपपन्नं प्रततिपत्त्यम्‌ | 


रचा निश्वयमेकरक्षणतथा हतं॑विविच्यानुमां 
देवाभासमतः परं परमतो वादोचितं निग्रहम्‌ | 
वादं तन्निभमप्यतश्च वित्तः सम्यग्‌ द्वितीयो मया । 
` प्रस्तावो भवतां दिललनुदिनं रलत्रयाभ्युननतिम्‌ | १५८९॥ 
येरेकान्तकृपाटमिर्मम मनेनेत्र समुन्मीलितं ` 
रिक्षारलशखकया दितपथं पर्यलद्दयं परै । 
ते श्रीमन्मतिसागये सुनिपतिः श्रीहिमसेनो दया- । 
पार्श्चेति दिविपशो ऽपि गुरवः स्मृत्या ऽभिरक्षन्तु माम्‌ || १५९०॥ 


^ 


१० इ्याचाय्यद्ादवियापतिविरचिते न्थयविनिश्चथयिवरणे द्वितीयः प्रस्तावः | 
------------------------------------------------- 


१ पदु आ०) च) पर| 





ततीयः भवचनभ्रस्तावः 


-~---+{+---* 
पायान्नः परमागमाम्रतरसाद्रादेन -संतृप्तवान्‌ 
प्य्॒नारिमदच्छिदार्रूक्ृपया `, सम्पू्णदिव्य्कतिः । 
वागीशः कमलपतिगंणनिषिः श्रीमच्िणो मुनिः ` 
सोऽयं श्रीपरवादिमछ इति यखेरोक्यचूडामणिः ॥ १५९१ ॥ 
` तदेवं प्रस्तुतप्रस्तावाभ्यां प्रतयक्षानुमानयोः प्रामाण्यं निश्चित्य साम्भरतं प्रवचनस्य तनिरच- 
यमतीतप्रस्तावान्यद्रसेन सूचितं दशेयितुमाद- ^ 
सकर [ सवेथेकान्तप्रवादात्तीतगोचरम्‌ । 
सिद्धं पवचनं सिद्धपरमास्मानुशासनम्‌॥ १ ॥ ] इत्यदि | 
भङ्ृष्टं॑वचनं प्रवचनं त्च ॒विषयत्वरक्षणस्य परकषेनिवम्धनस्य ` गुणस्य भावात्‌ , 
' नापरतीथंकरशसनं तत्र॒ ठदभावात्‌ । एतदेबाह-सवथेकान्तप्रवादातीतमोचरभ्‌" इति । 


१० 


सर्वथा सवेण धर्मिमकररिणेव धर्मभरकरिणापि एकान्तो निष्करस्वमावो भवो येषां ते सर्वथेान्ताः ` ‡ 


मिथ्यावादिनः तेषां - प्रवादा अनेकान्ते संशयादिदोषामिखप। तदन्यामिखपानामतिक्रमानुपपत्त 
तान्‌ अतीतोऽतिकान्तोऽनेकौन्तात्मा जीवादिर्गोचरो विषयो यस्य तत्तथोक्तम्‌ । तदतिक्रमोऽपि 
तद्विषयस्य स्व॒यं प्रत्यक्षादिप्रमाणान्तरापरिपीडितशयीरत्वमेव । न हि प्रयक्षमन्यद्वा प्रमाणान्तरं 
तत्परिपीडनपरमुपरुभ्यते त्पोषणपरस्येव तस्य प्रतीतेः । तदुक्तम्‌- 


१५ 


“तदेव च स्यान्न तदेव च स्यात्तथाप्रतीतेस्तव तस्कथञ्ित्‌"' [उृसस्र° शछो० ४२] इति। : † 


न चेवं सवंथेकान्तसासनस्य॑ तत्परिपोपितविग्रहविषयलम्‌ , प्रवयक्षादेः प्रमाणस्य तद्वि 
पयपराच्म्‌ खस्येव भरतीतेः । ततो हि न ॒स्वशाखपरिकरिपतात्‌ तस्य परिपोषणम्‌; तस्यैष निष्कस्य 
स्वतोऽप्रतिवेदनात्‌ | अम्यतो निष्कखादेव तस्यापि प्रतिवेदन पयनुयोगानतिवृततेरनवस्थापतेश्च । 
नापि छोकमसिद्धात; ततोऽपि स्वयं. स्वेपरमावाभिमतानेकवस्तुगोचरानेकनिश्वयःयापारात्मनोऽनेकान्त- 


५ 


स्येव परिपोषणोपपत्त, तद्विपरीतस्य च तस्य छोकप्रसिद्धस्यासावात्‌ । तो युक्तं प्रमाणान्तरापरिषीदि- ८-‡ 


तविषयतया भगवदर्च्छासनमेव प्रवचनमिति ] यदि पुनः परलयक्षादेरपि प्रवचना्स्य परिपोषणं 
किं तत्र प्रवचनस्य प्रामाण्यनिश्चयेन प्रयोजनाभावादिति चेत्‌ १ न; तत्र प्रमाणान्तराविसंबादेन 
तन्निश्चये सति तनिदरनेन अ्यन्तपरोक्षेऽपि विषये निर्विवादस्य तिश्वयस्योपपक्तेः | भते एव 
प्रतयक्षादेः प्रमाणान्तरस्य तदविसंवादोपदशेना्थ प्रागेव निरूपणं कृतम्‌ । अनिरूपिते तस्मिन्‌ तद- 
विसंवादोपदर्यनासम्भवादित्यलं ` प्रसङ्ेन । 


९-यतया र-आ०, च०, प०। र्-स्यैतसरि-आ०,) वम, प०। 


# 


[५ 
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प्रवचनमिति भर्मिनिदेखः, सफसमि्यपि तस्येव विरोपण । न हिं वेद्वेचनवत्‌ प्रवचनघ्य 
कश्चिदेव विभागः प्रतिपादितेऽथे भमाणमपरस्य त॒ परतिपादितार्थासम्भवात्‌ अरथवोदुतमित्ययं विभाग 
सवेस्यापि प्रतिपादिताथ प्रामाण्यात्‌ । तदाह~सिद्धमिति । सिद्धं भमाणमिव्य्थः.। सिद्धयति निरणय- 
विषयतां गच्छत्यनेनाथं इति सिद्धम्‌ इति, करणे “कृतव्धुदो वहुलम्‌" [ 1 इति बहुरग्रहेन 
५ निष्टाविधानात्‌ । सिद्धत्वं च तस्य सिद्धः निणीतेः निमि्ेनोपच।रात्‌, सु्यतो निर्णयास्मनो ज्ञान- 
स्येव सिद्धत्वात्‌ । साधनं तत्र निर्वाधत्वम्‌ । तथा हि-यत्‌ खविपये निर्वाधं तल्ममोणं यथा प्रलक्षदि 
निर्वाधं च स्वविषये जीवादौ प्रवचनमिति । निरूपितं जीवाजीवयोस्तप्य निर्वाधत्वम्‌ , निरूपयिष्यते 
चा्वादाविति । सिद्धमेतत्‌ साधनमेवईति च सवंये्यादिना प्रतिपादितम्‌ । देखन्तरमाद-पिद्ध 
„ परमास्माऽ्लुशासनम्‌'इति । सिद्धो निशितः परमात्मा  सकखवसतुयाधत्यदर्शा ुरपविषोऽ 
१० नुशासनः के देर च कचिदुःसत्नस्योरननस्य अनु पथ्याच्छासनः शास्ता यस्य तत्तथोक्तम्‌ । यत एव 
परवचनं ततः सिद्धमिति । प्रवचनस्य वेदवत्‌ अपौसपेयतवात्‌ असिद्धं तदनुंशासनवमिति चेत्‌} न; 
वेदस्यापौर्पेयलवासिद्धः) तथा हि-ोस्पेयो वेदः सवा्थप्रतिपादनात्‌ मारतादिवत्‌ । स्वशक्तित एव तस्य 
तसतिपादनं न पैस्पेयत्वादित्ति. चेत्‌ ; नियतार्था तच्छक्तिः, अनियतार्था, वा ? दवितीयकलयनायां 
सवस्यापि ततः सर्वाथप्रतिपत्तिर्मवेत्‌ । तथा च 
१५ नियोगमेव तस्याथ कथं नयात्‌ प्रभाकरः । 
मावानामेव भद्रोऽपि तदर्थान्तरसम्भवे ॥ १५९२ ॥ ` : : 
समयपेक्षिणी शक्ति्वेदाथप्रतिणदिनी | ् 
- समयश्च न सर्वत्र भद्वदेरिति चेत्‌ कथम्‌ ॥ १५९३ ॥ . 
अन्यस्यान्यमतावित्तौ तत्र दूषणकर्पनम्‌ । 
तन्मतप्रतिपत्तौ वा समयासम्भवः कथम्‌ ॥ १५९४ ॥ 


० 
समयोऽप्येष वेददयेत्ताशस्यापिं तादात्‌ । 
। समयासतिपततों स्यादनवस्था कथन्न वः ॥ १५९५ ॥ 
समयः छृत्रिमर्चेत्तककर्त वेदा्थवित् चेत्‌ । . ` 
४ परथगजनवदेवासौ दुर्वीत समयं कथम्‌ ॥ १५९६ ॥ ` 
विनाऽपि समयात्तस्थ तद्वदित्वे व्रथेव सः। 


गथ. 
४ ` स्वछ्ृतात्‌ समयद्धित्तौ भवेदन्योऽन्यसंश्रयः ॥ १५९७ ॥ 
सिद्धे बेदाथवेदिरे समयस्तल्छृतो भरेत्‌ | 
तङ्ृतात्‌ सपयात्तस्य तद्वेदिस्वमिति स्फुटम्‌ ॥ १५९८ ॥ 
नरान्तरक्ृतात्तस्य ततस्तद्वित्तिकरद्पने । । 
॥ नरान्तरं तदर्था वित्‌ कथं तक्क्तैतं नजेत्‌ ॥ १५९९ ॥ 
5 
। १-दुव्यन्नस्यातु अआ1०; व°) १०। - 
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यदि तस्यापि . तद्विखं नरान्तरङृतात्ततः | 
- तत्राप्येवं प्रसङ्गे स्याद्व्यवस्थितिरञ्पा ॥ १६०० ॥ 
समयानादिभावेन नैषा दोषाय चेत्‌ कथम्‌ । 
तादशाद्थसंवित्तिः. समीची समयाद्धवेत्‌ ॥ १६०१ ॥ ` 
यतो नरक्रमादेषा हछनादेरप्यतददसः । 
समयस्थितिरुखन्ना  -मवत्यन्धपरम्परा ॥ १६०२ ॥ ` - 
 तादडनरोप्कमा हि सा तद्थावगाहिनी । , 
. ना तदथंदगायत्च ्टेच्छधीनेव' तङृतिः ॥ १६०३२ ॥. ` 
ततो न तादशसमयपिक्षणमनेकार्थप्रतिबन्धायाः शाक्तेरपपत्नं यतो . नियतार्थ्र्यायनमिति 
भवितत्यमेव ततः सर्वस्यापि सर्वार्थमतिपरौ तंदरादिसेन । न चैवम्‌ , अतो न द्वितीयकर्पनोपपनचा | ^° 
नापि प्रथमकल्पना; नियताथप्रतिबद्धले रक्तः समयवश्चादप्यर्थान्तरे प्रबृ्यभावप्रसङ्गात्‌ 
धूमादिवत्‌ । न हि धूमादेनियतपावकादिपरतिबन्धत्वस्य समयसतेनापि तद्यत्र प्रब्तिः, न चैवम्‌ , 
वेदवचनस्यायिहत्रादिवाक्यस्य मीमांसफपरिकर्पितादर्थादर्थान्तरेऽपि श्मांसमभक्षणादौ बैद्धसमयव- 
दात्‌ प्रषृपिदशनात्‌ । तदुक्तश्च- 


^तेनायिरोतरं जुहुयात्‌ सखर्गकाम इति श्रतेः । । + 
खादेच्छरमांसमिव्येष नाथं शएत्यत्र का प्रमा ॥।# | प्रन्वा° ३।३१८.} इति । 
, समयस्यैव त्र प्रदृततस्तत एव तस्तिपततेनं॑तद्वाक्यस्येति चेत्‌; मीमां्कामिमतेऽपि न 
स्यात्‌, तस्यापि समयप्राधान्यादेव प्रतिपत्ते, अन्यथा गग्रास्यानवेयथ्यपरसङ्ात्‌ । न हि -स्वशाक्तित 
एव स्वाथेमवयोतयतो व्यास्यानपेक्षणसुपपन्नम्‌ । व्यास्यायमानस्य वाक्यस्येव तत्र प्रवृपिस्तदनपेक्षायां 
व्यास्यानस्थेव निर्विंषयत्वेनासम्भवादित्यपि समानं श्वमांसभक्षणेऽपफिः तश्रापि परव्यास्यानविषयस्यासि- २० 
होत्रादिवाक्यस्येव प्रवृत्तः, अन्यथा तद्व्यस्यानस्याप्यसम्म॒वात्‌ न नियतार्थाऽपि नैसमिकी शक्तिर्वाक्यानां 
सम्भवति यतः पुरुषबलानपेक्षंमभिषेयप्रतिपादनं तेषां सम्भाव्येत | 
स्यान्मतम्‌ , बृद्धव्यवहारदरिीनः प्रतिपत्तरन्वयव्यतिरेकाभ्यां पदतदर्थव्युःपर पुनस्तत॒एव 
वाक्यतदथंयोरपि व्धुसत्तिः. पदतदथान्वयस्येव वाक्यतदरथान्वयत्वोपपत्ते, ततः किं तदर्थेन .पुरुप- 
चलन्वेषणेनेति तदपि न साधीयः; तथा सति पदवाक्युबयुसत्तिङृतो ्याकरणप्य॒तदुभयार्थव्युख- २५ 
त्तिनिवन्धनस्य विचारगन्थस्य च वैयर्थ्यापततेः।. ततः. पुरुषवदेव वेदस्यापि स्वा्थप्रतिपादनं न 
स्वशक्तित इति युक्तं तस्य पौरुषेयत्वं तदत्‌ प्रवचनस्यापि भवेत्‌। तस्य॒ कथिदनुदास्ताऽतु, कुतो 
निरवरोषवस्तुयाथास्यद्रितन परमात्मेति चेत्‌ £ तददरिनस्तदय्ासित्वायोगात्‌ ` परथग्नवत्‌ । 


-च्छादीनेव आ०, ब०, प०। २ तद्रे देवेन जा० व०, पठ | ३-तसाघनादिप्र-आ०, 
घ०, प० | & अर्थान्तरे । ५ प्रतिवचन-आ०, व०, प० | ६ “विवर्णः पामरो नीचः प्राद्धवश्च 
पधग्जनः ।*-त[० टि० । । ्ः 
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तप्याप्युपदेशवलेनोयपयत एव तदिति चेत्‌ ; उपेदेषटस्तदरिखे स एवास्मदमिमतः परमात्मा भवेत्‌| 
तदभावे कथयुपदष्टत्वम्‌ ? तद्वदे तस्याप्यन्योपदेरवलेन तदिति चेत्‌; न; अन्यस्िततप्युपदेयेव 
प्रसङ्गात्‌ । पुनरन्योपदेशवरपरिकरपनाय.. तंदुपदेदपारम्पयणोपकसिप्तवात्‌ शलेच्छादिधर्मोषदे्- 
प्रबन्धवत्‌ । भवतु तर्द तदनुदासिनस्तदवेदिखमस्मद्‌।दिभरयकषेणानुमानेन वा, नातीन्द्ियपरचक्ठेेति 
५ चेत्‌ ; न; तन्निबन्धनस्य तसरिज्ानस्या्यन्तपरोकषाविपग्रलात्‌ कथमयं तद्थ॑मुपदिरोन्ाम १ प्रतिपच्वदे- 
वाऽप्रतिपन्नेऽपि तसरिकल्यनोपपत्ते, अन्यथा सक़लानुमानठ्थवहारविरोपप्रसद्वादिल्युपपत्रं तल 
लोकोत्रपरयक्षवरेनैव निरवशेषपदाथंसा्थसाक्षात्रणसामर््यसमन्वयेन = परमामलम्‌। कथं एनः 
पुरुषत्वाविोषेऽप्यस्मदादेः प्रतिनियतविषयं परिज्ञानं - तस्य तु सक्रलथविषयमि्ययं विभाग इति 
चेत्‌ ए न; अस्मदाद।वपि सकलथविषयस्य तस्य भावात्‌ |! कथमन्यथा साकल्येन साध्ये सा्य- 
१० साधनव्यापिपरिक्ानम्‌ १ निरूपितं चेतत्‌ मङ्ञरुब्यास्यायाम्‌ । इयांस्तु विरोष-अस्मद्‌,दः तज्जानमस 
रपष्टं तु परमात्मन इति ¦ . रतवं च त्य अस्षएटखनिवन्धनंस्य - आवरणस्य निमेरत्‌ प्रस्या्‌। 
तच्चावरणमनुमानसिद्धम्‌ , । तथा हि-सत्‌ सवमनेकान्तात्मकमिःयादि ग्याप्ति्तानं सादरणम्‌, भस्पष्टव्ात्‌ 
रजोनीहारायन्ततितपादपादिन्ञानवत्‌ ¦ विव्रादापन्नं मिथ्याज्ञानं सावरणं मिथ्याज्ञानलात्‌ विषाद्यपयो 
गिनः उपरशचकलदौ करुधोतक्ञानवदिति | ठस्य कविनिमर्प्रदाणिरप्यनुमानदेवे । उच््येदम्‌-विवा 
१५ दापन्नमादर्णं कचिनिमेरं प्रहीयते, प्रकृप्यमाणहानिकत्ात्‌ , यद्यकृष्यमाणहानिर्व ` तत्क चिन्निमृखं 
प्रहीयमाणमुपर्व्यं यथा हेमादौ शिद्कालिमादिकम्‌, प्रकृष्यमाणहानिकं च यथोक्तमाबरणम्‌, 
तस्मात्‌ क्वचिन्निमेकं प्रदीयत इति } च च प्रकप्यमाणहानिकलमसिद्धम्‌, तस्यापि जीवेषु विक्ञानाति 
शय दशेनदेवानुमितेः । विकानातिशयस्य च॒ तकायंददनोपनीतप्रतीतिकस्याविप्रतिपत्तिविपयःयत्‌। 
तदुक्तम्‌- 
२० ` (जीवानामसहायक्षादा शास्राथेविदः क्रमात्‌ । 
। विन्ञानीतिशये विद्यान्न चै विप्रतिपद्यते |” | सिद्धिषि० परि० ८ ] इति । 
भवसु तस्य क्वचिननिमंङं प्रहाणिः ततस्तु ठतन्निबन्धनमस्पष्टत्ममेव निवतेत करणामावात्‌ 
"कार्याभावः, इति न्यायात्‌, स्पटमावस्तु कथमिति चेत्‌ १ न; तनिवृतेपतद्धावरूपत्वात्‌ भावान्तरख- 
भावतेनामावसय व्यवस्यापितत्ात्‌ । ततो युक्तं तचिरमरप्रहाणो विज्ञानस्य परिषपुटलं तादशनिरेष- 
यस्तुगोचैरप्रत्ययाधिक्ररणस्य च पुर्प्य परमासमलम्‌ } अतः सुक्तमिदम्‌-. ` 
सकं सवेभैकान्तपरवादातीतगोचरम्‌ । 
सिद्धं प्रवचनं सखिद्धपरमात्माचचरासनम्‌ ॥ इति । 
मवतु नाम कथित्‌ विश्वदर्ी परमवीतरागश्च, स तु कुतः -प्रतिपक्तयः १ प्रतयक्षादिति चेत्‌; 
न; तस्यः परचेतोदरावमध्र्तेः । व्यापारव्यादारादिरिद्गोपजनितादनुमानादिति चेत्‌; न; व्यापारा 
दोषमात्रिनो दोषवत्यपि सम्भवेन व्यभिचारात्‌, सरागा मपि योतरागा इव चेष्टन्ते इति प्रपिद्धः। 
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१ तदुपदेशप्रवन्थो पा-ता०! > “हेम्तानवत्‌। कट्धातं ₹प्यदैम्णोरितति नानार्थवग 
-ता० टि० } इ३-नायतिदा-अा०, व०, प०। 
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न च प्रमाणान्तरमस्ति यतप्तसप्रतिपत्तिः, अतः फथं तस्य प्रवचनानु्चासितेन पर्येषणं प्रेक्वद्धिरितति- 
चेत्‌ ए अत्राह 
तथाऽन्धरयुणदोषेषु संरायैकान्तयादिभिः 
पुरुषातिशयो ज्ञातुं ययरक्यः किभिष्यते ॥२॥ इति! 
तथा तेन ` प्रमाणामवप्रकारेण अत्यख्मिन्तरस्य ये गुणा; यथा्थ॑दद्यनवैराग्यादयो 
ये च दोषा मिथ्याज्ञानरागादयस्तेषु संशयस्यैकान्तो निथमस्तं . वदन्तीवेवंशीलाः सौगताः । 
ननु प्रमाणाभावे तेषु तदभाववादित्वमेवोपपत्नं नित्यादिवत्‌ त्कथं तदेकान्तवादित्वमिति चेत्‌ ! 
न; ` तदभावादपि दरयायुपरम्भरूपदिवाभावसिद्धेः आस्मान्तरगुणदेश्ादर्यत्वेन - तदनुपरम्भस्य 
संशयदेतुतवात्‌ तद्वादितव्येवोपपततेः! तैः पुरूपस्य तथागतस्यान्यस्य व अतिशयः परिदुदवक्ञानतैराग्या- 
द्विरक्षणो गुणप्रकर्षो ज्ञातु प्रमाणतो निर्चेतं यदि चेत्‌, अशक्यः शक्यो न मवति फ 
कस्मात्‌. इष्यते म्यते ? पुरुषाथलसिद्धये हि तदन्वेषणम्‌, न चाशक्येपरिज्ञानात्‌ ततस्तस्मिद्धिः यत 
रेक्षावेतां तदन्वेषणम्‌ । ततो दु भां पतमेतत्‌- 
“ज्ञानवा्‌ मृग्यते कथित्तदुक्त प्रतिपत्तये { १०वा° १।२२ ] इति । 
न दु मापितं संबृतिसिद्धसख तस्य तदथमन्वेषणात्‌, परमाथतस्तु न तस्यान्वेषणं दुरवबोध- 
` खादिति चेत्‌; कथं पुनः सत्यनुमाने तस्य दुरवबोधत्वम्‌ १ तलिङ्गग्यापारादे्तदन्यतोऽपि भावेन १५ 
उयमिचारादिति चेत्‌; ननु तदन्यतो भवोऽपि संशय, “निष्पत्तेरपराधीनस्‌!! [भ० वा° २।२६] 
इत्यादिवचनात्‌ । ततः संदतिसिद्धन्यमिचारालिङ्गा्तस्य दुरवबोधत्वेनानिटखमपि संब्रलयेष न पररमार्थतः। 
तचाघुक्त' निष्पर्यायं तस्य संदृतेवेटलानिष्टलयोविरोधात्‌ | कथं वा -तदुव्यापारदेरन्यत्रापि भाव 
इच्छा चितवात्‌ ?. सत्यपि पुरुषातिश्च॑ये तस्येच्छतो भावो न तन्मात्रदेव सव॑दा तस्मसङ्गात्‌, 
इच्छायाश्च तदतिशयविकलेऽपि भावादुपपननस्तत्रापि तद्धाव इति चेत्‌; न तहिं तद्िकर्व्यापारादे- २० 
स्तद्वति सम्भवः तस्य तदिच्छया असम्भवात्‌ । सम्भवे वा तद्त्वविरोधात्‌ । न हि दोपवदव्यापारं 
परोपतापपेश्ु्यादिकं चिकीपेतस्तद्त्वं नाम॒तचिकीषौ मावरूपत्वात्‌ तदतिश्चयप्य | ततो दुरालप 
एवायम्‌ वीतरागा लपि सरागा इ चेष्टन्ते इति । या तु तस्य हितमधुरभापणादिविषयेच्छा नाती 
रागादिमतः सम्भवतीति कथं तन्निबन्धनस्य व्यापारदेस्तनन भावः १ इच्छास्ामन्यमावादिति चेत्‌; 
द्ररसामान्यमाबात्‌ पाषाणदेरपि कुतो न धूमस्यामुवः कार्यध्मादिकमेेवुकसप्रसङ्गत्‌ । अन्वय- २५ 
व्यतिरेकातुविधाननियसो हि द्धमः, न चैवमसौ प्के तस्य॒ सम्मदति पाप्णादेरपि सवत्‌ । 
नापि पाषाणादौ पावकादप्युसत्ेरिति -तद्धरमाऽतिक्रमेणादहैतुकलवमेव प्रापम्‌ । तदुक्तम्‌- 
"पूम्‌; कायं हुतथचजः कार्यधर्माचुदचचितः । 
सम्भवंस्तदभावेऽपि हेदुमच्वं विलद्कयेत्‌ 1 [ प्र वा०° ३।३३ ] इति । 
१-द्धिनिणंयो यतः आ०, ब०, प० | २ “निष्पत्तेरपराधीनमयपि काथ स्वहेतुतः! सम्वध्यते 
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न चैवम्‌, अतो न दृहनादन्यतस्तस्य भाव इति चेत; तर्हि पुर्पातिदायभावी व्यापर- 
दिरपि कथमन्यतो- भवेत ? तनि्हतुकतस्याप्येवमुक्तन्यायेन सम्भवात्‌ । तथा हि- 
कायधर्मान्वयायो - हि पुर्पातिशयोद्धवी । 
। व्यापारादिर्विना तेन स चे्िदेतुको मवेत्‌ ॥ १६०४ ॥ इति | 
र्यत एवान्यतोऽपिं तद्वथाप.रादिरिति चेत्‌: किं पुनः राक्रमूर्धनि धूमोऽपि न दश्यते ! 
यदि ददयते त्मूर्प्यभिरेवःचनमिस्वेभावाद्‌ धूमस्यानुतपत्तेः । तदुक्तम्‌- ` 
“अत्निस्वभावः शक्रस्य मूर्धा वेदग्निरेव सः 
अथानग्निस्वभावोऽसो धूमस्तत्र कथं भवेत्‌ ।॥ [ पर० बा० ३।३५ 1 इति। 
न चैवम्‌, अतो न तत्र धूमः, यस्तु द्यते वह्पण्डरादिरूपः स॒ वाप्पादिरेव न धूम . 
इति चेत्‌; फथमिदानीं पुर्षातिश्चयजन्मा व्यापारादिः £ तदन्यतो दृरयमानस्य च वाप्पादिवत्‌ 
तद्विरक्षणत्वात्‌ । अत एव तत्र विप्रखम्भव्याहारं तद्विदो निवेदयन्ति भूतव्िरोषे वष्पादिव्यवहार- . 
वत्‌ । ततो न रागादिमति तदन्यन्यापारादियतः ततः पुरुषातिश्ययप्रतिपत्तिव्यमिचारिणी. च भवेत्‌। 
एतद गह-~ ॥ ठ 
परोक्षोऽप्यविनाभावसम्बद्धेयणदोषयोः । 
राखे निवर्तिते राखकारवत्‌. सम्प्रतीयते ॥ ३ (इति । 
` परोक्षोऽपि परलक्षाकिष्रयोऽपि गुणवा्तद्िपरीतश्च सम्प्रतीयते सम्यगवगम्यते | कैः ! 
शास्ैरवचनपवनयैः. निर्व॑तितै निष्पादितैः सामर्थ्याद्‌ गुणदोषव्यामिति गम्यते, भन्यनिरवित 
तेसतत्परिज्ञानानुपपततः । वाष्यापारोपदनेमिदम्‌ । उपलक्षणं चेदं तेन कायत्यापारविरेषेरि्यपि दर 
व्यम्‌ । तैरपि दोपरोपशमपरानुहनिवन्धौ्द्विपरीतैर्व सुणवतो दोपवतक्च पुरपविरोषस्य परिमुक्तरे 
कतया परिजञानात्‌ । कीरेः स सम्परतोयते ? अविनामावेनान्यथाऽनुपपत्या सम्बद्ध । क ! 
गुणदोषयोः यो यथाथ॑दश्॑नराग्यातिशयंपरमवत्सरलादिरक्षणो गुणो योऽपि तदवपयेयरूपो दोष- 
स्तयोरिति । | 
शासेगंणाविनामावसंम्द्धैः भगवान्‌ जिनः । 
गुणवच्ेन बोद्धग्यरतन्छुखाम्भोजनिगगतेः ॥ १६०५ ॥ 
विदाषकुव॑न्ति विद्रसप्तेषामपि गुणान्वयम्‌ । 
दष्टागमाविरुद्धा्थप्रूपणतया' स्थितेः । १६०६ ॥ 
मरत्यक्षं॑तनिमित्तं च .रीरणायतुमान्ति्मंम्‌ । 
दृष्टं तेन तदर्थस्य न विरोधो हि ददयते ॥ .१६०७ ॥ 
तदर्थीरम्बनत्रेन तस्यापि प्रतिपत्तितः । ` 
नाप्यागमेन तस्यापि पूर्वापरविमागिनः ॥ १६०८ ॥ 
१-यपुरुपवत्सर-अं1०) ब० । -यपुरुपवतसकर-प० | २-सम्बन्धैः ता० | , दे-न्तिक्रमू 
आ०) ब०; प०। 
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पर्सपराविसंबादरूपेणेवं व्यवस्थितेः । 

- वन्धुरेव भवेषछोके कि रिपुः शक्यकर्पनः ॥ १६०९. ॥ 
टष्टागमविरुद्धाथविषयेः ` शास्नैस्तथा । 
दोषवन्तोऽवगम्तव्याः स्वैथेकान्तवादिनः ॥ १६१० ॥ 
तच्छासनानां तादथ्यं प्रागुक्त वेश्यतेऽपि च । ५ 
देवागमे त एवोक्तं नि्म॑रम्यायेदिभिः.॥ १६११ ॥ 


^त्वन्पतागतबाह्यानां सवेथेकान्तवादिनाम्‌ ! 
` आ्घामिमानद्यानं स्वे दृष्टेन बाध्यते ।' [आ्मी°शो० ७] इति। 
भवतु नाम तेषो तद्विरद्धाथेलं न तावता तस्तमणेतणां दोषक्तापरिज्ञनं परविप्रम्मनाय 
गुणवद्धिरपि तस्मणयनसम्मवादिति चेत्‌; न; तद्विमरुू्भनस्यैव दोषत्वात्‌ | मिथ्याजञानोपजननं हि तद्वि- १० 
प्रलम्भनम्‌ । मिथ्याज्ञानं चानेथेनिमित्तम्‌ अहिविषादौ हारगुडादिषिक्ानवत्‌ | अरथोपरतिनिवन्धनं च 
हारगुडादो अहिविषादिज्ञानवत्‌ । जतः कथं तदु पजननं न दोषः पंरपखवायकारणलात्‌ व्याधदेस्तदुप- 
जननवत्‌ । तस्यापि तथं दोष इति चेत्‌ £ अश्ुभधरलमाति निमित्तलदेव । तथा दि-्यधदः 
परविप्ररुम्मनम् सपद्रप्राप्िनिनन्धनं विप्ररग्भनल्रात्‌ आत्मविप्रम्मनवत्‌ ¡ इ खल्वात्मविप्रल- 
म्भनादज्ुच्यादौ शछच्यायमिनेवशूपात्‌ तत्पाप्िरिति न साध्यवेकल्यमुदाहरणस्य । या चासौ तस्मा्तिः १५ 
सौपायपापिः पोरदुःखसंसारसरित्पातनिवन्धनीति सिद्धं तनिवन्धैनस्य िप्ररम्भनस्य दोषलम्‌ । भवतु 
नाम स्याधादेप्ततस्तस्र्तिवं शासता योगसामर््येन तत्पततिबन्धादिति चेत्‌; विपरम्भनस्यैव कुतो 
न तेन प्रहियन्धः १ एवं हि ते महायोगिनो सरन्ति यदि परेषामहितं नाुतिषठयुः, तस्तिबन्धनत- 
त्सामध्येमिति चेत्‌ ततकार्यभरतिबन्धेऽपि न भवेदिति रिश्चिदेतत्‌। तत गुणवतां मिथ्या्थः शाल- 
प्रणयनं सम्भवति दोषवतामेव तसम्भवादिदुपन्नं ततो दोषववपरिज्ञानं सम्यगर्थात्ततो गुणव्व- २० 
परि्ञानवत्‌ । शास्त्रकारवदिरयत्रैव निदरोनम्‌ । यैँभेवमपि अशत; षुगतादे श्चान्योऽपर वैयकादि- 
शासकाः चिरापकरा्तोऽपि तेच्छतैरेव सुववरिचितगुणदोषसम्बदधैः गुणदोषकथा सम्प्रतीयते 
तद्वेसङ़ तोऽपीदयर्थः | 
सम्प्रति सव॑थेकान्तवादिनः घुगतादेदोषक्स्वमेव तद्व्यापारसमधिगम्यमविदयन्नाह- 
सिद्धरिसाखतस्तेयान्रह्यचरयप्रवत्तितः । २५ 
। ख प्रस्यस्तमितारेषदोषो नेति पत्तीयते ॥ ४ ॥ इति। 
सः सुगतादिः प्रतीयते निरचीयते | कथम्‌ १ प्रत्यस्तमितारोषदोषः प्रक्षीणनिरव- 
सोषमिध्याज्ञानकषायमलोपलेपो नेति । एवं कुतः प्रतीयते ? सिद्ध हिसासृतस्तेयानरद्यचर्प्रवत्तितः । 
९ रि पुनः ध-आ०; वण पठ | २ पपरत्ययका--आ०, व्‌०, प०। अ 


पजननवत्‌ ! ध-ह्िपरिदाननिभि-जा० व०, प० | ५ सावापपा-प्० | ६-नविप्र-पर | 
७ यथैवाप्यभ्यह॑तः भा०, व० } यथैवाप्यभ्य्टिंतः प० 1 
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२५६ | न्यायविनिश्वयविवरणे 


तिद्धाः प्रमाणतो निरिचतास्ताप्तारच दिस ` चानृतं चं [ स्तेयं च ] अब्रहमचः 
तास्तथोक्ताः ताभ्यस्ततं इति.। तत्र प्रमादवता योगेन कायवाच्नोव्यापारात्मना यः 
नामिनद्धियादनां प्रच्यावनं सा हिंसा । श्रमत्तयोगात्‌ प्रीणव्यपरोपणं दसा" 
इति वचनात्‌ । सा च. सुगतस्य सरक्षाद्वाविनी ताचदस्ति-वुक्षापरिपीटितां भग 
तन्मुखे तेन स्वशरीरं निपातितमिति तन्मत एवं श्रवणात्‌ अथात्मवधो दोषो न भः 
मित्ततवेन गुणस्रात्‌; परवधोऽपि र्द दोषो न ॒भवेच्छाग।दिवत्‌ अध्यापि ठनिमि 
म्भवात्‌। छगादेः पीडनाद्‌ दोष एवेति चेत्‌; आरमनः पीडनात्‌ तद्रधोऽपिं कुतो न दो 
योगिनं तसीडा नोपसप्पति योगबलेन प्रतिरोधात्‌ ; तदं गरोगिनः परस्यापि वधो न द 
परोपकारस्य सम्भवात्‌ तन्निमित्तस्य च परिपीडनस्य योगबलेनेव मतिरोधात्‌ । तथा चेत्‌, 
यदि योगिनोऽपि व्यापादयेत्‌ ] ततो यथा परहिंसा दोषः तद्वदाम्हिसाऽपीव्यसः 
दोषस्तस्य । तथा परम्पराभावी च, स्वयं तस्यः पिचितभक्षिणाम ग्रगण्यसरात्‌ । ¦ 5 
धिकार पेरकतेन - वनमृगादिव्यापादनहेतुत्ात्‌ , तदमवि तद््यापदनासम्भवेत्‌ । 
“भक्तकश्चेन्न विद्येत वधकोऽपि.न विते [ 
तथा तस्य अनृतमप्य्ि सकररतरिनेयवर्मं प्रस्यपायनिवन्धनभ्यापारोपुकरपः 
प्रमाणाुपपत्तवेनासत एव तेनाभिधानात्‌, अन्तस्य च तक्षणात्‌ । “अर्दा 
[ त° सू० ७१४ ] इति वचनात्‌ ¡ सदभिधानमपि तस्य॒ द्छ्यत एव नंषटसु्टयाः 
यस्य तद्वचनस्याविसंबादपरतीतेरिति चेत्‌; न; , निरशक्षिकपरमाणुल्पे तदन 
तेत्र तद्भावात्‌, तत्र प्रमाणाभावस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । क्रमक्रमनिकान्तासनीति चेः 
भगवतः स्याद्रादन्यायनायकष्वेव न तथागतस्य । तदुक्तम्‌~ 


(सुनिधितं न परतन्त्रयुक्तिपु स्फुरन्ति याः काशन श्रकिसम्पद्‌ 

त्वेव ताः पू्महाणवोर्थिताः जगसमाणं जिनवाक्यविधरुपः 

[ सिद्ध दरि ' 

प्वरास्तवेन त॒ तस्य प्रकाशनं चौर्यमेव अद्तपहारसद्वावात्‌ चौरस्य च 
तदटुक्तस्‌-“अदत्तादानं स्तेयम्‌ [ त० सू० ७।१५ ] इति | तद दत्रहमाऽपि त 
भावात्‌] “ैधुनमव्रहय", [ त° सू० ७।१६ | इति च तदक्षणाभिधानात्‌ । न = 
सिद्धः; . स्वयमनेकमूत्रविवरपरिवीतत्रिग्रहतया गदभीमूतवा मदनदारपरिषीटितेन 
मेथुनमचीकरोदिति ठदीयानमेच प्रसिद्धेः । कामामिनिवेरोन तत्ररणमेव दोषो न 
पया, कृप्या च. तरणं उुदधस्येति चेत्‌ ; .न; - जननीगुलपल्यादावपि तञ 


तत्वरणस्यादोपसेन प्रथग्जनस्यापि त्तकारिणो दण्डाभावापततेः । शरथग्ननः कपर 
न 
. 9 "तिषा } 2.~याटोपः अल द. प८ 3 भश्णानचाम--यरः 


२।५] ` (६. ३ प्रयचमप्रस्तावः । २५७. 


स्पयं फामामिनिविसेन वा इति न निचयः परचेतोदृ्तीनां दुरन्बयत्वादिति चेत्‌ ; न; तथागतेऽपि 
तुस्यत्वात्‌ । तदुक्तम्‌. । 
“अभवत्‌ सुगतः खरो खराणां स्वयुत्पाय भेगाच्‌ समन्ततः 
कृपया सतु ङामपीडयावा न वयं तत्र बिनिश्वयं गताः!” [ 1 इति। 
योगित्वादेव तप्य तसीडा न भवसीति चैत्‌ ; न; तस्येव चित्तधमसेन दुरवबोधत्वात्‌ । 
यदि चायं योगी तर्हि तवद्चनादुम्मामतः प्राणिनां विवारणमेव कव्यं कथं तत्र प्रवतं सधुचेष्टाया 
उनिवंरितवात्‌ । निबोर्यमाण - अपि न व्यवतिष्ठन्त इति चेत्‌ ; ओदासीन्यमेव तिं कव्यं न 
स्वयसयुक्ताचरणम्‌ । तथ। च कस्यचित्‌ सुभाषितम्‌- 
“अपारयन्‌ वारयितुं पथग्जनानसतपवृततेष्वपि नासद्‌भचरेत्‌ 
अशवुवन्‌ पीतविपं चिकित्सितुं पिवेत्‌ विपं कः स्वयमप्यवातिशः ।॥* 
[ 1 इति। 
ततः तलीडयैव तस्य तत्करणमिति सुनिश्ितोऽप्या्रह्मचयेदोषः । ध 
` तथा परिदृदोषोऽपि कष।यपरिधानवोपितरुच्छयामण्डशदौ ममेदम्भावरूपाया मूच्छ 
याप्तप्य भावात्‌ त्क्षणताच रस्यहस्य, ^'ूच्छ परिग्रहः” [ त० सू० ७१७ ] इति सूत्रात्‌ । 
कारिकायां च देवस्तस्य एव ` परवृत्तराब्देनामिधानात्‌ | कथमेवं मगवटयपिं त्दरोषरिदारः 
छत्रेचामरदरिविष्टरादेमंहापसििदस्य तत्रापि मावादिति चेत्‌ १ न; रिरतिशयपुण्यप्रमवप्रतिरमरपति- 
भिरुपकल्पिते तस्मिन्‌ मगवतो ममेदम्भावबुद्धरभावात्‌ । तदक्त्‌- 
“श्रातिदायविभवेः परिष्कृतो देदतोऽपि विरतो भवानभूत्‌ 
[ वत्स्य ° ®ो० ७३ ] इति । 
तदभाद्स्य दृष्ठागमाविरोधिनस्तस वचनादेव अध्यवस्तायात्‌ । ने च तादशं किचित्‌ 
शुदधोदनतनयस्य वचनमस्ति यतः तस्यापि तद मावपरिक्ञनात्‌ सन्नपि कषायकप्परायुपश्ेपः बुतरिच- 


५ 


१०७ 


१५ 


२० 


दन्यत एव न मूच्छतः? इति निरिचिन्बन्ति विपरिचतः । मूच्छ इत्यपि कुतो निर्चय इति चेत्‌ १ ` 


द्मे हे-तथागतस्य तदुप मूर्च्छनिबन्धनः तच्चदरनमिकरपम्बन्धितरे सति तदुपेषात्‌ , 
परथजनस्य तदु पशेषवत्‌ । तद्धिकस्त्वं च त्य तच्छाखेणेवावसीयत इत्ति निरूपितिमनन्तपमेष | तत 
परिददोषोऽपि तस्य वियत एव ! दरिदरदेस्तु॒ सङख्जनसंवादविषथो रदसादिर्दोप इति न 
विविच्य व्यादण्येते | ततो दहिसादयो दोषाः स्वथेकान्तवादिर्ना सन्तीरयत्रे न संशीति वश्तु- 
विवेकिनाम्‌ ! भवतु नाम सुगतस्तथाविधस्तथाऽपि क्रिम्‌ १ इयत्रह- 
देयोपादेयत्तस्वस्य सोपायस्य किलेददः । 
पच्छा [ धिगनात्सङ्ञ तदसाध्यससाधनय्‌ ] ॥५॥ इति । 
देदशोऽपर्यस्तमितारेषदोषतया प्रतीयगानस्तथागतः प्रवक्ता प्रतिपादयिता किेत्य- 
ववचनेन ने प्रवक्तं ति कथयति । कस्या न प्रवक्ता १ हेयोपादेयत्वस्य दयं च पडन्य- 





व १-तस्तस्यात्र-अआ० च०, प० ] २ सृच्छार्या एव । 


९ 
# 


[९ 
॥९। 


२५८ । न्यायविनिश्चयषिवरणे । [ २५ 


सन्तानरूप दु ःखसत्यम्‌ दु ख ससारणः स्कन्धाः? ` [ प्रनण्वा० १।१४९ ] इति वचनात्‌ | 
उपादेयं च त्येव निदोपप्रहाणस्वरूपं निरोधसव्यं॑देयोपदेयं तदेव तख `तस्य ` सोपायस्य - 
हेयतत्वस्योपायोऽविात्रप्णारपं . सस॒दयृप्यम्‌, ष्दुःखे विपर्यासमतिस्वष्णा वा तस्य 
कारणम्‌"! [ प्र वा° १।८९ ] इति वचनात्‌ । स्पादेयतस्य' नेरार्यभावनारपं मामस्य 
५ तत्सटितस्येति । न हि दोपवत््ेन निक्ञतस्य क्वदनं रक्यसम्भावनं यतप्तप्यासो प्रवक्ता भवेदिति 
भविः । यदि वेदश इति प्रोपकस्पितरूपो विधूतकल्पनाजार इति प्रतिपत्तव्यं तस्यापि वक्तत्वानुपपततेः | 
कथमिति चेत्‌ ; विकररपासावादेव, विकरयकायं हि वचनम्‌ “विक्ल्पयोनयः शब्दाः" | ] हि 
वचनात्‌ । कथं तदमावे वेत्‌ १ विकद्पादेवे चिरपक्रान्तादिति चेत्‌; न; ततो विकल्पस्यापि दु. 
, चेन तस्य विधूतवःर्पनाजार्लामावपततः। चिरापदरततादपि ततो वैचनमेव न तेऽनातीयो विकल्प इति 
४. नियमदेतोररक्योपदशनतवात्‌ । ततकारुमाविन एव विकल्पसंस्कारात्‌ त्य वचनमित्यपि वाचो- 
युक्तिः ने चतुरविंचारसज्गमोचितं सोभ.गयमुदरहति; ततो वचनवद्धिकर्पस्यापि प्रसद्धेन प्रकृतदोषानति- 
वततः । तत्संरकारस्य च विङर्पतवे न तस्य विधूतरोपविकल्परेदम्‌, अविकस्पले च न ततो वचनम्‌ | 
न च विकस्पाविकर्पव्यतिरेकेणापरः कशित्ततस्वमावः)। तद्धावे ग न ततो वचनम्‌ | विकरपारथेन 
निधितस्यान्यरतो. भवे निहेतुकल्वापत्तेरिति दप्परिदारोऽयं दोपेपनिपातः परस्य । तन्न. यथामतस्य 

१५ प्रवत्त सवं यतस्तदक्तप्रतिपतत्ययं प्रेक्षावतां तदन्वेषणं भवेत्‌ । 


अथ बुख्यादीनां परवक्तसमेव तस्यापि प्रवतत तस्य तरसनि धिनिवन्धनत्ादिति चेत्‌; 
अहो महदिदमद्भतं यत्सकरन्ञानािष्ठानादपि तंस्मादरयन्नं ज्ञानगम्धेनापि श्यात्‌ वुख्वादेभवतीति | 
नायं दोषः तथागतपमात्स्य तादरात्वादिति चेत्‌; त्तसतर्हि कुःतत्तस्य स्वयमेव न प्रवक्तृत्वम्‌ १ एवं 
हि पारम्पर्यं परिहतं भवति-ुगतात्‌ कुव्यादेः प्रंमादस्ततो वचनमिति | मा मूततस्य वचनम्‌, प्रव 
२० वृतं तु तप्य विनेयानां तत्सन्निधानात्तन्ञनप्रादुभावादिति चेत्‌; तज्छानं यदि न प्रमाणं कथं 
तत्त्वविषयं दिरोधात्‌ ? प्रामाण्यमपि न तप्य प्रयक्षेन; इन्द्रियादिप्रतय्षप्वननतर्मावात्‌ । न हिं तदि- 
न्दिजञानम्‌ ; इद्रियादनुत्तेः । नापि मानसम्‌; इद्धियज्ञागदप्रसूतेः, तस्य॑ तद्विषयानन्तरत्रिषयमा- 
गोचरा | नाप योगिन्नानस्‌; भावनाप्रकरषनिरपेक्षवात्‌ । ` नापि स्वसंवेदनत्वेन; सत्यचतुष्टय- 
विषयलाभावापततेः । प्रदयक्षान्तरत्वे च तरन्ञानचाठुविध्यनियमव्यावणनव्याघातोपनिपातात्‌ । नाप्यनु- 
२५ मानेन; रिज्ञामावात्‌ । सुगतसनिधाननमेव टिज्ञ{मिति चेत्‌ ; सुगत एव तहिं तच्चतुटयस्यानुमिति- 
 म॑वित्‌ ठतरैव लि्ञाचन सत्तवान्तरेषु पकषधरमसवामावात्‌, न च तत्रे तदरित; तस्य शद्धजञानप्वभ्यवतया 
दुःखादिरूपत्वानभ्युपगमात्‌ । न प्रमाणान्तरसवेनापि; प्रमाणद्रयनियमोपगमात्‌ । तत्न तप्सननिधानात्‌ 
तज्ञानं बिनेयानाञुपपन्नं यतस्तदेव तय प्रवरं भवेदिति यत्तम्‌-८हेयाहइ्यादि, सवथा त्य 
प्रवतखास्यवस्थितेः। 


क १ “उपाय इति अन्रापि सम्वन्धः 1” -ता० टि०। २ तत्समधाननि--अ1० वन, प०। 
` ३ सुगतात्‌ । ४ प्रवादस्त-आ०, व०, प०। ५ विनेयक्तान्य। £ -त्रगेः-प०। ७ णस्य 
प्रामाण्यमिति सम्बन्धः| ~ | । ~ 
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पुनरपि तदेव प्रतिकषिपन्राह-विगनारसलञं तदसाध्यमसाधनम्‌ इति । तात्पयेमन- 
विद्यमानस्यैव हेयादिते्छस्य सुगतोऽपि प्रवक्ता भवेन्रापप्य व्योपकुञुमादिकत्‌ । वियमानतवं च न 
तस्य कायेन, असति कारणे तदनुज्ञनात्‌, असति च तंदयोगातिहेतुकत्वापत्तेः । नामि कारणस्वेन 
कोयं फारमपाप्य निवृत्त्य चिपपकरान्तवत्तदनुपपततेः । निरूपितं चेतत्‌ सविस्ररमिति । पदाथः कथ्यते 
तत्‌ देयादितत्तम्‌ । असाध्यं कसचिदप्यका्स्‌ असाधनम्‌ अकारणं च परति्तमगरदिरगप्रा्तिविग्रह- 
सथोक्तनीयाऽनुपपततः । अन्पयरूपले तदुपपरतिरितति चेत्‌ ; स्यादेतदेवं यद्न्वयवादी घुगतः, न 
चेवम्‌ । एतदेवोक्तम्‌-अनासज्ञमू्‌' इति । आत्मा इव्यन्वय एवोच्यते अतति गच्छति तांस्तान्‌ 
प्यायान्त्यासेति ब्युखादनात्‌ । तन्न जानाति नोपैति इयनासक्नः सुगतस्तं तघ्येत्यथः। धिक्‌- 
रोन्देन योगे षष्ठीविषय एवे ॒द्वितीयाविधानात्‌ | तद्यमथेः-ग्रतप्तदनाकक्ञ्य सम्बन्धि तस्माद्‌ 
असाध्यमतताधनम्‌ अतः धिक्‌ कुतसनमनासकतष्य तस्य बा | यदि वा, तदसाध्यं साधयिुम- 
शक्यम्‌ । कुत एतत्‌ १ अप्ताधनम्‌ सवि्मानपमाणं यत इति । एतदपि कस्मात्‌ १ अनासङ्ञपू 
इति। आसा जीवः स चासौ जश्च जनोपगतो न योगकल्ितः आसः स न वियते यस्य सोऽयम्‌ 
अनासज्ञो बुद्ध एव तस्थ सम्बन्धी यत इति । 
ज्ञानमेव हि तस्थ स्यात्‌ साधनं तच्च नासति । 
लस्वमावे नरेऽप्तीति पूव॑मेतन्निवेदितम्‌ ॥१६१२॥ 
अज्ञातमप्रमाणखादकार्यतवादितोऽप्यसत्‌ । 
कथं हेयारिकं तचयं बुद्धो वतुं प्रवत॑ताम्‌ १ ।१६१३॥ 
तस्मादयमसद्वदिर्बार्शिन्‌ = विप्ररम्मयन्‌ । 
धिंकतस्यः कथं नाम न्‌ भव्ेनन्यायवेदिनाम्‌ ५१६१४॥ 
पुनरप्यत्रेषोपच प्रमाद 
सवेथाऽप्दुपादेयं देयं सत्‌ [ तदकारणम्‌ ]। ति । 
सवथा सवेण सकरुरागादिङ्धेशप्रकरिणेव परिशुद्ध ्ानरूपेणापि असत्‌ अविधमानं 
निरोधसत्यम्‌ । उपदियं पुस्पाथंबुद्धया परिग्रा्म्‌ विगनासज्ञम्‌" इति सम्बः्धः | -ङुतो धिकार 
इति चेत्‌ १ अनासक्ञतवादेव | आसति निरोधपस्यस्य स्वभावस्तस्य ज्ञानं बुद्धिः स॒ न वियते यस्िन्‌ 
तद्‌ अनार्पनं तस्सल्यमेव यत एवं ततो पिगिति । तथा हि-निरुद्धसकलक्ारं निर्वाणं न तावत्‌ 
र्यक्षतः प्रतिपत्तव्यं मरतिवम्धामावात्‌ । न हि तस्य त्कायेतवम्‌; नीरूपम्याङारणत्वात्‌, अन्यथा 
नीरूपलायोगात्‌ । नापि तस्स्वमावलवम्‌, स्वयं नीरूपलप्रस्गात्‌ । न च नीरूपादेवे तस्य परिक्ान- 
कल्पनं विज्ञानकल्पनाविफत्योपनिपातात्‌ । पनरन्यतः प्रयक्षात्‌ तसरिजानकल्पनायां प्रृतपयंनुयो- 
गानतिवृत्ते अनवस्थादोपविप्मविपधरव्यापारभयपरिपात्स्य च परिटर्तमदाक्यखात्‌ । न ॒चाप्रहि 
बद्धादेव ततस्तखरिन्ञानेम्‌, अनभ्युपगमात्‌, प्ररिवन्धान्तरस्य च । तन्न प्रयश्षस्य तंञ्तारत्वम्‌ | 





९ सायीवादासुह्ानतव ¦ २ कार्यत्पदायोगात. । ३ अक्तान्‌ ! “'द्विश्याव्रते उ वाटिश्ः। 
इत्यमरः"-ता० दि० । ४ धिद्यर्त-अआ{०, व ०, प० 1 ५ 'लनन्युपगमादितति सस्यन्धः ।"-दा 1 
६ निर्वाणतरिपयकस्ातव्यम्‌ । 
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नाप्यनुमानस्य; प्रलक्षामवे तस्य तलपूर्केनापदरततेः । रिद्प्य च ` तकार्यस्य ॒तत्छभावस्य च 
विचारासहसेनाव्यव्र्ितः । ततो युक्तं तरसव्यस्य अनात्मनुतम्‌, अतश्च तदुपदेयं धिगेव प्रगण- 
पथाऽतिवर्तिनो वसतुदततेननुषदेयात्‌ । तथ। सत्‌ प्रशं परिशुद्धलानस्वमावं बुद्धस्य (प्रमास्वर. 
मिदं चित्तषर" [ प्र वा० १।२१० ] इति क्चवनात्‌ | तत्‌ देयं नैराल्यमावनापरिषाक्रबेन 
५ परि्याञ्यमिव्यपि धिगेव, प्रशस्तस्य परित्यागानुपपततेः निर्वाणकेत्‌ | कथं वा तप्य तसरियागे पराल- 
परिानं यतः तदुपतापपरिदारपरवकशचतया त्दुपायाभियोगमासक्तक्ुर्वति सीरूपसेन तदनुपपत्तेः ] 
एतदेवोक्तम्‌-“अनास्म्ञम्‌) इति ! आसा विनेगरसंन्तानर्तप्य जौ तहुद्धिरतस्या जमवेऽनार्गम्‌, 
अथीमवेऽभ्ययीमावात्‌ । एतदुक्तं मवति-सतोऽपि स्वभावस्य परित्यागे तप्य परपरिक्ञानं न मवेत्‌ 
अतस्तस्य हेयं निग्दितमिति । नास्तयेव तस्य तद्रियागः ^तिषटन्तयेव पराधीना येषां तु 
१० महती कृषा । [ म वा० १।२०१ ] इति वचनादिति चेत्‌; कथं पननैरास्यमावनप्रिके 
तत्कारणे सति तदभावः सद्गादेरपि ततप्तदमाक्प्नात्‌ १ अथ तत्परिषाकोऽपि छषासम्पक॑विकठ 
एव तद्धेतुः स खद्गादिरेव न महाघरने, तस्य परार्थपरतया महा्ृाटतादिति चेत्‌; सज्देः" कमा 
दङृपाटुलम्‌ £ पराथवृत्तरमावादिति चेत्‌; अस्तु नाम तध्य परत्रद्पाटलमांसनि तु भवत्येव 
स्वार्थवृत्तेरवदयम्मावात्‌ , अन्यथा निर्वाभायोपक्रमानुपपततेः | अथ तध्य निवणिनेवार्थितवं नावस्थानेनेति । 
कुत एतत्‌ १ तप्य निर्दोपलात्‌ समानमिद्मनव (मव) स्यनेऽपि, तस्यापि ` सकटमरविकरप्रभाछव्‌- 
चिततरूपस्मेन अभ्युपगमात्‌ । अथ तच्चित्ेनावस्थितेनापि न विश्वत्‌ फटमितिं न तत्रा्थिलं तस्य 
तर्हिं तच्नदोऽपि न भवेत्‌ ततोऽपि कृरयचित्‌ फट्स्यामावात्‌ , प्रुत तद्व सुरगुक्षूणा फर 
यत्‌ सकर्क्रशपरिशुदधनन(नरूपतयाऽवस्थानम्‌ , तच्चेत्‌ कुतथधित्‌ सम्धपयेत विमन्येन ? फलेऽपि 
फठान्तरपरतीक्षायामनवस्थापत्तः ! ततो युक्त तत्रैव तस्यार्थिखम्‌ | अथ सत्यपि तत्न तप्या्थिते न 
तस्यावस्थानं तँ दपरि्यागे तस्परिमिश्रषटेदपरित्यागासम्मवात्‌ अन्नपरिगे तव्परिम््त्िपपरि- 
- स्यागासम्मववदिति चेत्‌; न; तथा तथागतस्य चिततध्यापि -परिसयागधरसन्गात्‌ । अथास्ति करत्‌ 
तस्मोपायो यततोऽबरध्थितेऽपि चित्ते तलटेशषपरि्यागः सस्य मवेत्‌ ; स तर्हि खनादेरपि “ तेन चक्तव्यो 
येन न॒ तचित्तपप्यवस्थितमेव् परिगटितनिखिर्ठेशमयपरिनिर्वाणपद प्रप्नु्रात्‌ { एवं हि तेना- 
सनस्तायित्वमपरि" सुप परति्ापितं मवति स्वयं परिदषटमरगोपदेधस्येव तात्‌ , “तायः स्वद्टमा- 
गो क्तिः [ प्र वा० १।१४७ ] इति वचनात्‌ । ततो यदि कृपामादारयात्‌ अवस्थानं बुद्धचि- 
तस्य स्गादिवित्तप्यापि स्यात्‌ । न चेत्‌; इतरस्यापि न स्यादिदयुपषनन्कतम्‌-ेयं सत्ति । यदि 
वा, सत्‌ विमानं संसारिचित्ं हेयं धिगिति व्यास्येयम्‌, तस्य स्वासिद्धेः, सत एव दियत्मो- 
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. १ तत्सच्स्य प० | २ जातब्ु-आा०, व्‌, प० | ३ “निवणिऽपरि परे प्रत्ते कृषाद्रीकरतरेतसः" { 
इति पूर्वार्धम्‌ । ता० टि०} @ वचनादेरेति प०। ५ -2ेनं क-आ०, व०, पठ} ६ निर्वाणष्य। 
७ सवस्यानपरित्यागामावे । € तथाग अ; वर, प | ९ तच्चित्तस्यौ -अ12) व०, प०। 
१० -पित्तो न आ०; चर, प० | ११ ध्रमाणमूताव्र जगद्धितैपरिणे प्रणम्य दास्ते सुगताय तायिने 
-ता० रि०। म 
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पपत्तरिति सन्यते । तदस्वे निमित्तमाह-'तदकरारणम्‌) इति । तत्‌ उक्तरूपं चित्तम्‌ अङ्ारणप्‌ 
अपूवैसुत्तरस्याजनकषम्‌, अन्यथा चरम्षणेऽपि स्यादिति निर्वाणामाव इति भावः | तदानीं विजाती- 
य्येव योगिङ्ञनदेस्त्तारणं न सजातीयोक्तरचितप्य तदयमदोष इति चेत्‌; कथमिदानीं पस्चैत- 
न्यप्रतिपत्तिः १! रव्यं हि वक्तुम्‌-अतीतजन्मान्तिमर्चित्तं विजातीयमेतर प्राणापनादिकं सजातीयो 
तरजनकरं जनयिखा प्रतिनिवृत्तं न सजातीयं चित्तं चरमक्षणवत्‌ । ततो न प्राणदः परशरीरे निधितत्‌ 
तसमतिपत्िः उयमिचारशङ्कायां तदनुपपत्तरिति । तथा चेत्‌ ; कथं सुगतसाविनः" पुरस्य परदुःखपर 
जञानं यतस्तदक्षमतया प्रेसिस्तत्परिदारोपायाभियोगी स स्रेदित्यसङ्ततमिदमवलोक्रयामः- 
^निष्प्चकरुणोत्छषैः परदुःखात्तमेरितः। 
दयावान्‌ दुःखहानार्थपुपायेष्वभियुज्यते ॥” [भ०वा०१।१३३ ] इति । 

ततो यथा सजातीयं जनयत एव प्रचित्तप्य विजातीयजनकत्वं तथा चरमचित्तप्यापीति 
न सम्भवयेव चिततोच्छेदशकषणं निर्वाणम्‌ } तःपम्पवे वा तच्वितमकारणमेव सजातीयवद्धिजतीयस्य- 
पीट्युपनतं तप्यावस्तुलमर्थक्रियाविरहात्‌, तथा ` तप्पू्स्यागरि जवस्तुनोऽधक्रियारूपल्ायोगेन 
तस्यापि तद्विरहाविशेषात्‌, तथा तसूप्यापीलयरोषर्यापि चित्त्वम्धप्य॒कचिदप्यनुपयोयात्‌ 
उपपन्नषुक्तम्‌-^तदकारणम्‌ इति । मवलकारगत्वादसनेव तलवन्ध इति चेत्‌; तदं निलतिद्ध॑वा- 
निर्वाणस्य # तदर्थेन तपश्वरणरागादिना प्रयनेन १ तदेवाद- 

तद्थोऽयं प्याखश्च [ इस्यटो खत्यव्यदस्थिविः ] ॥ ६ ॥ 
। तदर्थो निवयसिद्धनिर्वाणारथोऽयं परभतिद्धः प्रयासस्तपश्चरणादिरूपः ।च्‌,इति समुर । न 
केवरं पूरवोततमेव किन्खयमपि धिगिति, सिद्धे" परयासवैफट्यादिति धिकलुंरमिपरायः | 
चित्तप्रवन्धाभोवे च प्रयास॒श्चे्तनात्मकः। 
कथं विद्येत येन स्यान्मा्॑सत्यव्यवस्थितिः ॥ १६१५ ॥ 

तदेवा-'इत्यशे सत्यग्यत्स्थित्िः इति । एवमुक्तनयायेन सत्यस्य मर्गह्प्य 
व्यवर्थितिरवस्थानम्‌ अहो नेवेसयुपेहसनपररेण अहोरष्येन ददंयति । यदि वा, तच्िपसन्तानो 
च्छेदररक्षणं निर्वाणमकारणमहेतुकसमावरूपत्वेन अनपेक्षत्वात्‌ तकि तदर्थेन नैरास्यमादरनादिना 
प्रयासेन १ तदेव दरेयहि-तदर्थोऽयं प्रयासः इति । पिक्शब्दानुवरत्या, व्यास्यानं पूर्ववत्‌ । 

। स्यान्मतम्‌-न साक्षात्‌ तस्सन्तानोपमदेनेन प्रयासस्य तादथ्यपपि तु ततसदायं पूर्वर्वचि- 
तसुत्तरोत्तरचित्तं सजातीयक्ायं प्रत्यसमथादिरूपं जनयति ततः चरमप्यात्यन्ता्मर्थसेन तत 
चिान्तरस्यानुखचेः चरमभच्युतेश्च पराच्यप्य स्वरसमङ्घरतरेन प्रसयात्‌ प्रश्ान्तनिर्वाणोपपत्ते पारप. 
णेव तप्य तादथ्यमिति; तदपि न साम्प्रतम्‌; विचारानङ्गस्वात्‌ । तेथा हि परयासोऽगसुच्छेचपन्तानव्तीं, 
तेदनपसन्तानव्ती वा १ प्रथमत्रिकिस्पे स एव न सम्भवति; चरमस्यावस्ठतवेन सन्तानावस्त॒ले तदवति 
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२६२. # न्यायविनिन्चयविचरणे [३७ ` 


नस्तस्याप्यवरतु खात्‌ ताद्शख पारम्पयेणापि तादर््यानुपपततः. प्मोमकुुमादिवत्‌ ] चरमस्यापि वहतु 
न नवाणं तस्यापि सन्तानात्‌, अन्यथा वततुत्वायोगस्य निषेदितत्वात्‌ । ततः 
तिर्बाणं चेत्‌ प्रयासो न प्रयासेन निर्बुत्तिः। | . 
निर्वाणं च प्रयासदवेरयेतदन्योन्यपीडितम्‌ ॥ १६१६ |` 
अत एवोपहासेन येतति््राणसत्ययो; | 
तदिर्यादिकयरा श्रसयादिवेरस्थतिरच्यते ( १) ॥ १६१७ ॥ 
भवतु तद्न्यसन्तानव्येव प्रयास इति चेत्‌ ; ततन्तानोऽपि न॒तिर्वातुरनयत्, तद्वति; 
भयात्‌ तस्य॒ निर्वोणानुपपद्रतिपरसङ्गात्‌ । नि्ातरयेवेति चेत्‌; न; तदनुच्छेदेऽपर निर्वाोणयोगत्‌ | 
तदुच्छेदोऽपि ययन्यतन्तानव्तिनः प्रयासात्‌ कथमनवस्थापरिहारः? तत्रापि परृतपमसङ्गानतिवृततेः । एतदे- 
वोक्तम्‌-इति, इटयादिना । इति एवमपराप्रसन्तानदरतिभयापपरकिल्यनप्रकरेण अहो नैव सत्यस्य 
भयासपरनान्नो मागंसदयस्य व्यवस्थित्तिलवघ्येव- मवेदिवयर्थः । ततः स्थितमिदम्‌- 
सय॑था सडुपादेयं देयं सदकारणम्‌ । 
तदथऽयं प्रयाससेत्यद सत्यघ्यवस्थितिः ॥ इति । 
इदमेव रछेकैर्विवरीत माह-- । 
कर्णा स्वपरज्ञानखन्तानोच्छेद्‌कारणय्‌ । | 
इति नः करणा [ जस्यन्तं परदुःखं न गोचरः ] ॥५॥ इति । 
सच्वदिनिपिधा्ी बुद्धस्यामिषाररिः करुणा । ^तथाभूतसचग्रहपरित्परजनाय य 
आश्चयः स द्या) [ प्र° वार्तिकाठ० १।१९५ ] इत्यङ्कारात्‌। ययेवं कथं तस्य स्वध विकल्पः 
विकरुलं तदाशयस्यम विकरलयलात्‌ । न हयमुमनेन ययाजग्रामीति परामयवतप्तप्याषिकल्पलमू । न 


\ 


' तप्थेवं तंर संस्ाररूपतयेव मावात्‌ । “अक्तीणशक्तिसंस्कारो येषा तिष्टन्ति भेऽनया 


[ प्र० वा० १।२०० [ इति वचनात्‌; इत्यपि न चुक्तम्‌; संस्कारस्य चेतनोयाद्(नस्यचितनलायो- 
गात्‌ । चेतनप्वेऽप्यविकट्पते न ततः प्रेयःकथनं तस्यं विकर्पयोनिलेनोपगमात्‌ } ततश्च तकथ- 
नममिमते “दयाया ( दयया ) प्रेय जच [ प्र वा० {।२८४ ] दति वचनादिति चत; 
सत्यम्‌; भयमपि पास्य प्यनुमरोग्‌;, सा च करणा स्वद्व योगी प्रर विनेयवर्गः तयोर्ञानानि 
तेषां सन्तानाप्तेषाम्‌ उच्छेदोऽयन्तविना्प्तस्य कारणमिति एवं नोऽस्माकं पाट्ना करणा 


। छपा वत्तत इति दोषः । भवति हि महापुरुषाणां मन्दपानवरोक्य करपोतयततिः | अस्मि च ्रल्ामानयं 


सौगतानां तैः सखपरषन्तानविनाशिन्या जिधांसाया एव करणालवेन प्रतिपत्तेः | करणव सक्षादती तथा 
सक्ररुदुःखपरिक्षयरूपस्य तदुच्छेदस्य करणादिति चेत्‌; न;. सकल्छखपरिक्षयद्पप्यापि तया तस्य 
करणात्‌ । न च सुखमेव संसारे नास्ति तस्यापि दुःख्रद नुमवात्‌, सदपि तद्‌ दुःखमेव दुःखचिद्रप- 





१ यत्तन्निर्बा-ञा०, च०, प | यव्रसव्यं मार्ग॑हव्यम्‌ 1 २ दयावच्यम्‌ 1, ३ ^तेऽनवाः 
प्र ०1 कथं तस्य आ०, ०, प ५ कथनस्य । ` ६ दुयया-मर० वा| 


` ३]ञ ३ प्रवचनप्रस्तावः । २६३ 


तिर्भादिति चेत्‌; दुःखमपि सुखमेव स्यात्‌ तच्छि्रपाताविरोषात्‌ । विवेकिनां नेवममिभायस्तेषं 
सवत्र दुःखामिगविश्स्येव भावात्‌, “सवं दुःखं विवेकिनः” [ योगसू० २।१५ ] हति वचनादिति 
चेत्‌; विवेकृर्तदिं पापीया'तेन सर्वत्र तदमिनिवेशकरणादिति तस्यैव तयोच्छेदः कतेव्यो नज्ञानसन्ता- 
न्य, त्दुच्छेदे तस्य सर्वत्र सुखबुद्धयेवावर्थानोपपत्तेः ! यि च तदमिप्रायवशात्‌ संवे दुःखम्‌; सवं 


सुखमेव किंन स्यात्‌ ? व॑सीचन्दनङ्पानां सवेत्रीदासीन्यरूपस्य सुखस्येव भावात्‌। सुखं च तद्रूपमनुकूर- ' 


वेदनीयलात्‌ प्रसिद्धसुखचत्‌ । ततो नभिप्रायसादपि सवं दुःखमेवेति शक्योपपादनं यतः तदुच्छेद- 
करणात्‌ करणेवेयमिति, प्रतिपतिः । इदमेवाह-“अत्यन्तं परदुःखं न गोचरः! इति । प्रः सौगते 
कल्पितं दुःखं न गोचरो न विषयः प्रमाणस्य । कीदृशम्‌ १ अत्यन्तम्‌ अन्तमतिकरान्तम्‌ ! अन्त- 
रष्देन सुश्मत्रोच्यते तख दुःखं प्रयन्तखोपपत्ते, -रवंथा सुखतरिकरं दुःखमेध न तद्विषयः सुख- 
स्यापि हेद्विकर्स्य॒तेद्विषयप्रतिपत्तेरिसय्थः ! तथा च क्यात्‌ सुमावितम्‌-"'कःस्यात्यन्तं सुख- 
युपनतं दुःखमेकान्ततो चा" [ उ० मेषदू० इरो० ४६ ] इत ! ततः सु खाप्दारकणतवादुपपतनं 
तस्याजिधांससम्‌ । नैकान्ततप्तस्यास्त्॑वं दुःखाप्हारकरणसैन करणातवस्यापि भावादिति चेत्‌; न; 
जि्ांपाकर्णयोरे$खविरोध,त्‌ तमप्रकाशवत्‌ । व्यतिरेके च तयोः परिस्याज्य एव सुगतेन निषांसा- 
सैःगत्तस्यान्यथा महाकारुणिकलव्यापत्तेः । तथा च कथं तक्करुणया ज्ञानसन्तानस्य निमृरोच्छेदः 
सुखभागिकस्य तेस्यावस्थानोपपत्तेः । करुणयैव तस्यष्युच्छेदोः दुःखभागिकष्याप्यन्यथा तदयोगात्‌ , 
मृष्टमोजनादिसुखपरतिषेधेन विना प्रत्यग्भरवृत्तञ्रादिदुःखनिषेधायोगवदिति चेत्‌ ; उपपन्रमेवैतत्‌,; 
प्रहितप्दृखानां यदि उवरादिषिनिुक्तुषवद्विगटितनिलिष्टुःखन्याधेरपि कस्यचित्‌ चित्तमागस्याव- 
स्थानं प्रतिरुभ्येत, अन्यथा सृद्युविधायिनो भिषज इव तदु च्छेदविधापिनोऽपि परेहितत्वानुपपततेः ] 
कथ वा करुणया. तदुच्छेदः, तया दुःखभवरुदृतिनिमित्तसतदशनपत्यीस्य नैरास्यभावनारूपस्यो- 
पायामियोगस्योप्तमपंणात्‌ } ततश्च परिष्ुःरस्य तच्व्ञानादेः प्रादुमावात्तेनापि तरूदेशनया विनेय 
वेगस्य मागभवतेनादिति चेत्‌; ननु त्वं नाम सत्यचतुष्टयमेव मदताममिमतम्‌ | ठत न योगिप्रत्य- 
षेण समसमयम्‌; तप्य तद्धिषयलामादप्रसङ्गात्‌, समसमयस्थाकारणत्वात्‌, कारणस्यैव ° च विपयरंगे- 
पगमात्‌ 1 तस्यापि कारणस ससुदयमार्मयोरपि तं थाविधयोरेव दुःखनिरोधदेटेलवाणत्ः यदैव समुदय- 
स्तदैव दुःखं यदैव मागंस्तदेव नियेध इत्यसमञ्सं प्राप्नुयात्‌ ] अभ तयोभिन्नसमययोरेव तत्ारणलं 
कथमिदानीं तच्च ्टयस्य॒योगिपरदक्षेणापि समकारत्वम्‌ १ दुःखदस्त्वे समुद यादेरतदसम्भवात्‌ , 
तस्य तत्स वा दुःखदिप्तदनुपपततेः । अथ तस्म्यक्ष प्रल्मिन्नकारवद्धित्र्टमपि कारणम्प्यते; तन्न; 
क्रमवतः कारणादक्र मस्य कायंस्यानुखततेः, अन्यथा कारणादप्यक्रमात्‌ कय॑स्य क्रमवतः प्रसवात्‌ 
असङ्गतमिदं सवेत्‌-“नाकमात्‌ क्रमिणो भावाः” [ प्र० ० १।४५ ] इति । तस्ादमिनन- 


१९ सवत्र दु~ आ०, वर, प० ] २ बापीचन्दन- ज1०; व, प० । ३ -्रसाष्वप्य आ+ 
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२६४ न्यायविनिश्वयविधस्ने - [ २७ 


काललमेव तस्य तेन भवितुमर्हतीति भ्यवसिथतमेधासामज्ञरयम्‌ ! मवतु तर्द रश्चतुटयस्य प्रस्पर- 
तस्तस्मलयक्ष।दपि भिन्कराटलम्‌; दृत्यपि न युक्तम्‌; तन्ेत्यादिना दत्तोत्तरत्वात्‌ । सपयपि ता्शध्य 
तत्वारणतवे नातद्‌।कारस्य तस्य तद्िपयलम्‌ आकारगादसम्थन्वेयर््यापत्तेः । तदाकारतरे च- 
उक्रमेणापेयन्तयर्थाः स्वाकारांसतत्र सक्रमान्‌ | 
क्रमेण वाऽपयन्त्यन्या गतिर्न न रियते ॥ १६१८ ॥ 

॥ यचक्रमेग॒ वाद्यरयाप्यक्रमस्येव श्द्ध३त्‌ । 
अकारानुगुणल्वेनैवाथरूपप्बेदनत्‌ ` ॥ १६१९ ॥ 
आकारातिक्रमादर्थवित्तौ नीयते | 
पीताचरोषविक्ानात्‌ स्वः सवच  त्रजेत्‌ ॥ १६२० ॥ 
करमेणेवार्पणे तेपां बुद्धिरेका तदासिक्रा । 
वहन्ती कारतो द्यं भवेदसैव त्वतः ॥ १६२१ ॥ 
आमदश्िमयं द्यक्तुमुपायं तप्य तन्वः | 
तदेव॒पुनरप्रेऽमूदहयो देवं दुरत्ययम्‌ ॥ १६२२ ॥ 
युद्धिरेका न चेत्स्याः प्रस्याकारं विभेदतः | 
तत्पर्व््व।दाय देयस्तर्दि जज्ञिः ॥ १६२२ ॥ 

तथा हिने तावदेकया बुद्धया तस्य सर्वज्ञखम्‌; तयेकाकारयेकेतर प्रतिपत्तेः । नाप्य. 

नेकय; प्रश्जनस्यापि तया तस्रसङ्ात्‌ । अपि, च, यनेकत्वमप्रतिप्यमानस्तयाः कथम्ौ त्या 
सर्ववेदी भवेत्‌ १ “अग्रस्यकतोपलम्भस्य नाथदृषटः प्रसिद्धयति” [ ] इयस्य वरि 
धात्‌ । प्रतिपयत एव तदपि तेदरपितक्रमवदनेकाकारया प्रया बुद्ध्येति चेत्‌; न; आलि भय - 
परिदारामाव्खय पुनरपि प्राप्तः । नायं दोपस्तदूनुद्धरपि प्रस्याकारं मेदादिति चेत्‌ ; न तर्हिं तयाऽपये 
कया अनेक्वेदनम्‌, उक्तान्यायात्‌ | नाप्यनेकया; तसपरिननानेऽपि पवप्रसङ्गानतिवृत्तेरनपरथपरठः । 
छथ बुद्धीनां नानात्वं न.परवु दधिवेयं यतोऽयं प्रसङ्गः विन्तु ताभ्य एवं स्वसवेदनलात्‌ तासारिति; 
तन्न; खसवेदनस्य स्वह्पादन्यत्रप्रटतते, तेन "नाना ततिपतेः टुस्पपदलवात्‌ । ठन रदुरपपिसाख- 
प्याभ्यां तच्वक्ञानं तथागतस्य । नाप्यरदुत्पत्नमतदाकारं च; खसिद्धन्तपरित्यागदोषात्‌ । किं , 

तस्याप्यनेकरक्तित्वे युगपक्रमतस्तथा | ४ । 

तद्र च्वसम्मवात्‌ प्राप्तमास्मरष्टिमयं पुनः ॥ १६२४ ॥ 

एकराक्ति यदि सानं न तेनानेक्रवेदनम्‌ । 

अन्यथा ताददादधेतोः कायं नाना नरि भवेत्‌ ?॥ ॥१६२५॥ 

तथा सति न नित्योऽ्थो दूषितो भवति त्वया | 

निरकारमपि जानं तन तप्योष्पचिमत्‌ ॥ १६२६. ॥ 





९ -क्षादमिन्न- आ०, वम, प० | र्‌ उक्ततया अ०) चत, प० | द ~भ्यः स्वस 
अ1०, च०) प० { £ नानाखप्ररततेः आ1०, व०, प० | - . 


३।८ ] ३ प्रवचनप्रस्ावः `. २६५ 


` तदसवे न॒ वेराग्यवहसर्त्वादिसम्भवः | ` 
| इति तद्धेतुना नेव कृपा या युक्तमृच्छति ॥ १६२७ ॥ 
तदेवाह | | 
। तक्वज्ञानायजुत्पादहेतुश्मागं एव सः । इति । 
सः करुणाभिधानो बुदधस्याश्चय उन्मा एव न मनागपि मागं इयेवकारः । ठत 
एतत्‌ ? त्स्य दुःखदिक्घ†नमादिर्थस्य वैराग्यदेस्तस्यानुस्पादहैतुः तदुसादस्य पारम्पर्येण निमित्त 
न भवति यत ` इति | तक्ज्ञानदेरेवोक्तय॒क्तिवैश्चानरपरिष्धोषमसममावोपनीतत्ेनासम्भवादिति मावः। 
न्पतम्‌-न तत्त्वतः सुगतेज्ञनस्य वहि विषयत्वं स्वसंवित्तिमात्रपयवसितस्ात्‌, अत एव 
न तेन कस्यचित्‌ सन्तानस्य ददनं यतस्तदुदुःखंपरिहरणाय तस्य प्रततिः छृपापारवध्येनावस्थिति्ं 
सवसिन्नस्मि्नथे प्रमाणामावात्‌ केवरं संदृतिविभ्रमादेव तत्र स्व॑मिदमवकरप्यते | तदुत्त.य्- 


“न च पश्यति सन्तानं नापि कथित्‌ प्रव॑ते । 

न . तिष्ठति प्रमासावात्‌ केवलं मवतो भ्रमः ॥\ [ पर वार्तिकार० १।१९८ ] इति.। 
तत्राह-तच्वज्ञानः दसयादिं । स सगत उन्ाभं एव मार्गणीयो न भवत्येव | कुत 
एतत्‌ १ त्खन्ञानस्य सोपायहेयोपादेयभावपरिज्ञानस्यादिपदात्‌ तदभ्यारस्य चायुर्पादरैतु लात्‌ । 
न हि विक्रह्पारोपितस्य तद्धेतुत्वं स्वमोपरुव्धतथागतवत्‌ | न च तदथं तस्यं प्रेकषावद्धिरम्बेपणम्‌ 
तद्वन्यापत्त । स्यं न तेषा तदन्वेषभस्‌, तेषां पदीणात्मदशनाना दुःखस्यैवासावात्‌, तन्न्त्यथंसाच 
तदन्बेषणस्य, तस्पान्मूढानमिव तद्न्ेपणम्‌ , अन्यथा तेषामालदेनप्रहाणासम्भवेन अ(तमस्नेद्टुःख- 

निधनस्य दुःखप्रबन्धस्यानुच्छि्ेः स्वस्थसेनावस्थानानुपपतेः । तदटुक्तम्‌- 


“यादद्‌स्पनि न प्रेम्णो हानिः तं वरिवस्यति। 
ताव्द्दुःखितमारोप्य न च स्वरथोऽवतिष्टते ! [ भ्र व° १।१९३ ] इति । 


ते तर्हिं कुतो हरिदरादीनामन्यतमं तच्छक्ञानाय नान्तरेषयम्ति १ तेषामपि आसदयोन- 
यसन मूढसवादिति चेत्‌; न; सुगरस्यापि विकस्पारोपितरूपतवेन तदविरोषात्‌ । परिशुद्धजानप्रचन्ध- 
रूपान्न तदारोपितत्वं तस्थेति चेत्‌; न; तसबन्धस्येव पूर्वापरासमनो विचारासदसस्य निवेदित्ततात्‌ । 
ततः तस्यापि तदारोपितलेन मूढतया तछन्ञानायनुसखाददेतुखाविरेपेण ईशरादिवदन्वेपणीयघ्वानु- 
- पपत्तेः उपपननसुम्‌-'उन्पागं एव सः". इति । 

यत्‌पुनरेतत्‌"~-यो हि बद्धो न तस्य मोच्तोऽस्ति तत्स्वभावत्वात्‌, युक्तस्यापि न 
वन्धः सदा तस्य गुक्तस्वभावत्वात्‌, केवलं चित्तमन्तानस्य अपरिशुद्स्य सतः सापग्रो- 
विरोपतः परो मागो विशुद्ध उस्पयते 1" [ १५० वातिल० १।१९० ] इति । तत्राद- 








१-करणाय अ1{०, व०, प । र्‌ क्रमाभा-जा०,) व०, पठ | ३ “ख परितस्वति-त्र०° वा०। 
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सिथ्याविकल्पभिज्ञान मावन।परिपाकतः ॥ ८ ॥ 
दत््वन्नानघदेतीति कुतस्तत्वविनिश्चयः । इति। 

क्षणक्षयनदयादिविषयमनुमानकनं मिथ्यायिकल्पविन्नानं तत्रावसतुसखामान्यविषयतया मिध्या- 

विकटपभावस्य भावात्‌, परिद्यद्वक्ञनकारणतया परेण च तस्याभ्युपगमात्‌ । तस्य भावना चेतसि 

५ परिमटनं तस्याः परिपाक; साम्यात्‌ अतिशयगमनं॑ततः तच्वप्यायंसलयचतुष्टयस्य ्ञानमलि- 
लावियातृष्णामद्‌(मर)विकटम्‌-उदेति उसदयते इति एवमस्य त्यस्य विनिश्वयो निर्णयः कुतो 

न करुतधित्‌ । तथाहि-न -तावत्‌ एगतस्ततः तदुखत्तिमवेति; तेन मरिनभागेनेतरमागस्यग्रहणात्‌, 
तदाकारतया तस्यापि निमख्तवापत्ेः | पुनस्तस्याप्यन्येन तद्धागेन ग्रहणे स॒ एव ॒तल्यसङ्गः पुनरप्येव- 
मिद्यनादिपरिशुदध एव चित्तसन्तानः प्रसभ्येत । तत इदमेव सूक्तम्‌-ुक्तस्यापिदत्यादि, एतेत्‌ 

१० दुरुत्तमेव (केवलय्‌दव्यादि, स्वतोऽनादिद्चद्धस्य सामग्रीनिरपेक्षलात्‌ । तथा न निमल्मागेनापि 
मछिनिमागस्य ग्रहणम्‌; तप्यापि तदाकारतया मटिनेतापत्तः । तस्यापि पुनरन्येन तद्धागेन ग्रहणे स 

एव तस्रसङ्ः, पुनरप्येदमिति निरवधिरेवापरि्युदधस्तत्रःपयेत । तदत्रापि धयो. हिश्ादिकमेष 
सूक्तम्‌ । किवलमू'दसादिकं तु दुस््तमेव । निरवधित्वे मख्वन्धस्य तसच्युतिदैतोः सामग्रीविरोपि 
वासम्भवात्‌ । न च मल्वन्धतत्परिदयद्धिभ्यामपरागृष्टं जानान्तरं ` सम्भवति यतस्तदटुभग्रपरिकतानम्‌ । 
१५ तदमतरि च न तत्सम्बन्धस्य देतुफट्मावप्य प्रतिपत्ति, सम्बनधपतिपततः ` सत्यामेव. सम्वनध्यपरति- 
पत्ताुपपेः । "्िष्टसम्बन्ध पवितिः" [ प्र० वार्तिकाङ० १।१ ] ` इत्यादेः सयमेवामिधानात्‌ | 
तन्न गतेन तस्य निश्चयः । नापि वरिनेयवरगेण; तञ्न्ानेनापि तन्मरिनमागवर्तिना तत्परिनुद्धमागघ्य, 
तद्धःगघर्िना च तन्मटिनमागस्यापतिवेदनात्‌ । क्रमभावितदुभृर्याकररिकत्तानसम्मपर, चालसिद्धिदोप- 
स्यापरिदारात्‌ धतितेद्धागं तञ्जानमेदुकरस्पनायें तु कुतरतञ्जानमपि पौरस्य परिषद्धिमटुपत्म्‌ ? 
२० स्वाकारमपयतस्ताथागतादेव॒तच््ानीदिति चेत्‌; नेदानीमनुमानविक दपासमकमार्गामियोगादेव परि 

> जुद्धिमत्वं तच्छक्ञानस्य प्रकारान्तरादपि तद्धाबत्‌ । तथा च व्याहतमेतत्‌- । 
“उक्तो मागंस्तदभ्यासादाश्रयः परिवतेते ॥ [ भ्र०्वा० .१।२०७ ] इति । 

आश्रयस्याप्यविचात्रष्णाधिक्ररणस्य चित्तसन्तानस्य परिघः परिदद्धिरक्षणायाः तदभ्या- 
साद.यतोऽपि भावात्‌ । भवतु ठह तदभ्यासादेव तञ्ज्ानमपि तथाविधमिति चेत्‌; कप्य ततापि तत- 
२५ स्तदुपप्तः निश्चयः १ न तस्येव विनेयकवगध्य सगतवदोषत्‌ । गपि तद्र्गान्तरस्य; नापि तरिनेय- 
वर्गेण व्य(देस्तत्रापि प्रसङ्धादनवस्थोपनिषताच । कुतश्वेदं मिथ्यानानं यद्धावनाए्रदिपकांत्चनानमु- 

त्पचते ? पूर्व॑समादध एस्पसंस्कारादेव, निर्विकह्प्य तद्विजातीयत्वेन .तदनुपदानत्वत्‌ । तपसंस्कारस्याः 
तसपूर्वमभाविनः तत्त॒ एवोलयततेः अनादिसात्‌ भ्रवन्धस्येति चेत; इतस्तद्नादिलमवगन्त्यम्‌ £ 
प्रचक्षप्व तत्राधडृ्तेः । अनुमानादिति चेत; न; टिद्ग।भावात्‌ । सप्संस्कार एवोक्तो दिद्तमिति 


३० चेत्‌; न; तप्य यथास्वं कारणपिक्ुयैव खिक्कत्वात्‌ न तद्नादिलखपिक्षया । तदनादिलविक्षयाऽपि 


९ तथापि आ०, व पठ ] २ -णायां त-अआ० च, प०| दे स्यकारण~-आा०) च>) प०। 


३ ९] .३ प्रवचनप्रस्तावः । २६७ 


ठस्मवन्धस्यास्येव रिङ्गसवम्‌, पकैवस्यैव तप्य तदभावादिति चेत्‌; न; पएकैकव्यतिरेकेण प्रवन्धस्या- 
भावात्‌ । भावेऽपि कुतप्तप्योसत्तिः ए पवन्धादेव प्राच्यात्‌ तप्यांपि तत॒ एव प्राच्यात्‌, तसवन्ध- 
स्याप्यनादित्वादिति चेत्‌; न; तत्रापि कुतस्तदनादित्वम्‌ः इत्यादेदोषादनवंस्थाऽनुषङ्गाच । तन्न 
अनादिसंस्कारसम्मवः, तदपरिजञनात्‌ । एतदेवाद- 


अनादिवासना न स्थात्‌ [ चरेलोकच्यस विकल्पकम्‌ ] ॥९॥ इति ५ 
अनादिश्यासावादिरहिता वास्षना च किकत्पसंस्कारो न स्यात्‌ न भवेत्‌ ततर प्रमाग- 
भावात्‌ । तथा च कुतः सत्वदशेनारमा मिथ्याविकरपो यत इदं निर्विषयं न सवेत्‌- 


^^तस्मादनादिसन्तानतुल्यजातीयवीजिकाम्‌ । 
उतखातमूलाङ्करुत सखदृष्टि युष्तवः ४! ` [ प्र० वा० १।२५८ ] इति । 


रुतो वा सुगतभाविनः सन्तान्य . भूयोऽभ्याप्सहायतया निःरोषगुणदोषसाक्षाछकरण- १०९ 
परिशुद्धजञानप्रादुभीवकारी कथित्‌ अनुमानात्पाऽपि तद्विकसपः १ यत इदमपि निरारम्बनं न भवेत्‌- 


नि 


("वहुशो बहुघोपायं कालेन बहुनास्य. च | 
` गच्छुन्स्यमभ्यस्यतस्तस्य गुणदोषा; प्रकाशताम्‌ 1 [ प्र° वा° १।१३८ ] इति। 


एतदेवाह -श्रेलोदयमविकल्पकंम्‌, इति । विकर्परहितमेव सकलं जगदिव्यर्थः 
सव्यप्यनुमानविकंस्पे कथं तदभ्यासपरिषकेनासदशेनरयोच्छेदः ? कथं च न स्यात्‌ £ तदूरनस्य १५ 
प्लकषतवेन प्रमाणत्वात्‌, प्रमाणस्य च प्रमाणान्तरेण प्रतिक्षेपायोगात्‌ । नलु आसा पूर्वापरकार- 
व्यापितया -नित्यो मावविरोषः। तर्य च न प्रलक्षेण अणम्‌ , तेन क्षणक्षीणव्धिहतया पूर्जापरकाखद- 
रोकनविकरराक्तिवेःन तत्कारुव्यापिनो नित्यस्य सरक्यपरतिपतिकःतवत्‌ , व्यापक्प्र पत्तेः व्याप्यप्रति- 
पत्तिमन्तरेणानुपपत्तरिति चेतः; कथं ताद्रोन रिकस्पेनापि तथ्य ग्रहणम्‌ ए न हि तस्याप्यक्षगिकस्वं 
स्वमतस्याघातात्‌ । सद्यम्‌, न तेनापि रस्य तदुम्रहणम्‌, तस्ररिमासविक.रयैव स्वहस्तस्य प्रतिवेद्‌- २० 
नात्‌, अन्यथा ततवसंबेदनप्यासदाकारानुबिड विषयतवेना्रल्क्षेतप्रस्बात्‌, कदे भिवर्पान्तरोभि- 
प्रायात्‌ तेन तदूयहणङुच्यत इति चेत्‌; न; विङ़ल्पान्तरस्यातद्धिषयतेः तदमिप्रायादपि तद्चनानुप- 
पत्तेः तद्विशे तु तत्रापि कथं ताद्रोनःइत्यादेः दोप्स्यान्‌पङ्गोत्‌ अनेदस्थानदीः्थ्यस्य च 
दुस्हरस्योपस्थानात्‌ । ततो दूरं गेत्वाऽपि तेन तेदू्हणमद्गीकरन्यम्‌, उन्य्था ठदटुःदेदार्थस्य 
नैराल्यदशेनाऽभियोगस्य ` वेवर्ध्यापत्ते । ठथा प्ल्षेणोपि । दिदोपानदरोकनःत्‌ परापःपक्षाण ९५ 
यैयध्यैम्‌ आदित एव ततस्तदम्रहणसिडरिति चेत्‌; परापरदिकरपानामेपि तति. भेत्‌ ए उतर लोकस्य 
मेदवुडेरभावात्‌ तेषामेवेकत्वाघ्यवेसायदिषयाणामारदृश्त्ठादिति चेत; समानपद प्रट्ैप्टफि 
तेषामपि कथस्चिदमेदस्य प्रतीतेः, हसवेबात्मल्ोपयमःत्‌ । न चैेवमपरापरतकारणयनों वैद्य; ठथा- 
१९ -न्तयाभिर्ि्तिन आ1०, दवण प०] २ -द्देन तदं 
ति | 


ए तटथ्हण्ड = <~ सम्दन्धः 
षे लाप्सनित्यत्दर््टण्स्‌ 1 ५ तद्द्रहण्सद्धीवन्तव्यसिति सन्दन्धः 


= 
[ष 
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६८ ` ` न्यायविनिच्वयनिवरणे ` , [१० - 


विधक्रिकलयहेतूनामपि तदापततेः } तेषां कथश्चित्‌ सार्थकलपमर्थनस्व इतस्रापि' समानखात्‌ । ततः 
परसक्षत्वादासमदशनस्य स ताद्विपरीतिरलमानविकस्येरपपन्ना चाधपरिकिट्पना । तदाद~ ˆ 
निरपद्रवभूतस्य वाधाऽयुच्छा विपयेयेः । इति | 
परपरकिलिपितादुपद्रवादथंक्रियावेकल्यदिः निप्कन्तो निद्पद्रयः कथद्धित्निव्र भला 
तदुपद्रवस्येकान्तनित्यत् एव सम्भवात्‌ [ तस्मिन्‌ ] मूतं तद्रोचरयेन प्राप्तं प्रलयक्षमन्यद्वा प्रभां 
निस्पद्रबभूतं तस्य विपर्ययैः परतिसङ्धयानगिकिस्यः अयुक्ता अनुपा तदुच्छिसिरक्षणा वाधा | 


तेनेव भूतार्थतेन तेषां वाघोषपततरिति भावः । तिश्च, तेस्तद्ाधने क्रिमवरोपवत्‌' यचिर्वाणन्यपदेदं 


परतिरुमेत ? न तावचदभावमात्रम्‌; तत्र प्रमाणासावस्य निवेदनात्‌ । अत एव न परिषद्धमपरापरततन- 
सपि; तत्रप्वसण्दादिगरवयक्षाऽगरृत्तः, अनुमान्य चादस्त॒विपयत्वात्‌ | योगिप्रयक्षस्य च योभिन्येष 
भावात्‌ प्तेन बोगी पश॒परतया तदति अन्यथा वा! दति मिश्वयापतम्भवात्‌ । 
“तामवस्थां गतानां तु न. विदूमः फ्रि भविप्यति | प्र° वार्तिका 

२३९ ] इति स्वयमेवभिधानात्‌ । मवतु तहिं संविदद्वैतमेवावशेषवत्‌ “यद्यद्रेते न तोपोऽरिति 

यक्त एवासि सवथा” [ भ्र° वातिकार० १।३६ ] इट्यमिधानादिति चेत्‌; अत्राह ` 
विच्छेदो वरुच्छेदादिदस्तत्पक्षपातततः ॥१०।] इति 
विविधस्य मेदरपशवस्य छेदो विख्यो विदयानिवन्धनो यस्मिन्नसौ विच्छेद ओपनिपदंः स 

एव वर्णु निर्वाणम्‌ | बतः ठद्वसय्‌ ? उच्डेदात्‌ , छियन्ते परस्परतो व्यतिरिच्यन्त इति ठेदाः 
सदसच्नित्यानिरयदेटफटमःवाटि परिकरपारते येनोहद्धितारतत्‌ इच्छेद प्रपरिकदिपतं सविकएपवव्याशरतत 
संविदद्धेतं तत्त इति । कुरस्तप्य तस्माटुचछृष्टखमिति चेत्‌ १ -यिदो विद्रजनस्य तसिमिन्‌ विच्छेदे 
पक्षपातात्‌ सवरशोकपरादृपरमानःदरूपेनामिशस्यात्‌ ] तटत्तम-^तीर्णो हि ठथा सर्वाम्‌ 
भोकान्‌ हदयस्य भवति" [ ब्हदा° ४।३।२२ ] “आनन्दं ब्रह्मणो विदान्न विभेति 
तथन | तेत्तरी° २।९ ] इति । न चेवसुच्छेदस्य तादरप्यं यतस्तत्रापि तस्य स भवेत्‌; निचि 
विकट्पव्यतिक्रमभ्याघातात्‌ । असति संसरि करयासौ निर्वाणं त्य तस्च्युतिरूपत्वात्‌ १ सति वा 
काथमद्धेतं संसारनिर्याणमेदे द्ेतसेोपपतेः १ इत्यपि न चोचम्‌; ` अन्यत्रापि हल्य | त्र 
सादत एव संसारप्तरय च विचार सहान्न वियाप्रलयनीकरतम्‌, इति समाधानमितः्रायि नपपात 

रस्यति, तत्रापि तस्णदियाविदययदसदूपलेन विचारासहृत्वाविशपात्‌ । कुतः पुनस्तथाविधस्यात्मन 

त्विदनमरति चेत्‌ ? स्वेदनस्य इतः ? स्वत एव, “स्व्पस्य स्वतो गति" [ परन्वा° १।६ | 
दति वचनादिति चेत्‌; या्मगोऽपि ठत एव ¡ “अन्रायं पुस्पः स्वयं व्योतिभयति" [ वरदा 
९।३।९ | इति णात्‌ । यद्वा पुनग्िमख्ड्करे-्रहणहयुदयस्य न त एव यगादय इति 


अ क क 


समत्वादविरोधिनि सकलेनैव सत्वसद्रातेन"" [ ४० वा्तिंकाट० १।१९९ ] इति । ततर न 


१ प्रव्यक्षकारणेष्वपि। २ वोद्धपरिक्-ज०, चर, प०] क्रिमवतिष्टम्‌। ४ दोषोक्ति 

अआ{०; व+ प० | ५ विर्वार्णा अआ०, च०, पठ, । ६ संविदे] ७ ~रापदला-आ०) व<) १०। 

<-समुदायस्य न तदव आ1०, च०, प० ¡ ग्द्रदीणक्तमुदयस्य च रागादुयर द्रदि घमताध््रिरोधिता सूकृटनव 
प््वसन्धानेन ।"~प्र० चार्दिकाच० १।९६५ । 


. ३।११-९२ । ३ प्रवचनप्रस्तावः. - ` | २६९ 


-तावदद्रैतासनः सुगतस्य प्रहीणसमुद्यस्य ` समतोपपत्ना तद्‌ तद्विषयस्य संदर्णपि तस्सदहुत्या- 
-मावात्‌ 1 चिततसम्तानावस्थतिरूपस्य तस्य तेन समता तदवस्थिंतिश्च करुणयेति चेत्‌; तदाइ- 
यस्ताचत्करणावत्वात्‌ तिष्ठत्येव दि चेतसाम्‌ । 
खन्तासः । इति । [र 
स्वपदब्यास्यरातमिदम्‌ । । 0 
- " अत्र दूषणमाह $ 
स परोच्छेदोन्न खमस्वं प्रपयते ॥ ११ ॥ इति 
तासरमम्न-घ वं्तात्‌ अवतिषठमानः परश्य॒विनेयवरगसयोच्छेदायावतिष्टते सन्तान- 
निरोधस्य निर्वाणस्य वचनात्‌ # तस्य परिद्धपरपरलानसन्तातकरणाय अ तदरपस्यापि निशरेयसस्या- 
भिधानात्‌ १ तत्राय विकल्पे दूषणमिदस्‌-स; अवस्थाय सन्तानः समत्वं रागादिवैरस्यरूपं सवं- 
सस्ेषु न प्रपद्यते सति तस्मिन्‌ परोच्छेदविरोधात्‌ | अस्ति च तस्य तदुच्छेदः, ततो न सतेत्‌ 
प्रपते इति । द्वितीयेऽपि विकल्पे न तावदसो निरम्बय एव सन्तानः तदा हेतुफलमारवामावेन - 
तप्रवाहरूपस्य तस्थेवानवप्थानात्‌ । निरूपितं चेतत्पूवम्‌ । तत्कथं तस्य शद्धिरशु दधि कटप्यते अक्षत- 
स्तद नुपपत्तेः कध्यापुत्रवत्‌ । ततो यथेदमासनि निव्ये कथ्यते- 
“दुःसोत्पादस्य हेतुत्वं बन्धो नित्यस्य तच्छतः { (६ 
भदुःसोराददेतुतवं मोको नित्यस्य तदत; ॥ [ भ० ब० १।९०४ ] इति । 
तथेदमपि कथयितव्यम्‌- 
संसारदुःखसम्बन्धः सन्तानस्यापततः कथम्‌ £ 
मोक्षोऽध तदसष्बन्धः सन्तानरयासतः कथम्‌ १ ॥१६२८]। इति । 
ततः वथश्चिदैनव्येवासो । तथा चेत्‌; आह 
तथा निराखवी मावः संसारान्सोक्ष उच्यते । 
सन्तानस्यास्न्तो वा [ इति राब्दमाचं तु सिवयते ] ॥१२॥ इति । 
"यः सः इत्यनुवर्तते । यः परेण संसारान्मोक उच्यते । कस ! सन्तानस्य । कथं 
दीरृशश्च ए तथा तेन कथच्चि दन्वयस कःल्पनप्रकरेण निराखवीभावः सकलमिथ्यान्नानरागादि- 


५० 





९ समवता आ०; च० प० । २्-स्थितदच ता०। ३ करुणावच्ात्‌ । “इ हि भगवता 
`उवित्रद्यचर्याणं तथागतक्ासनप्रतिपस्नानां धर्मादुधसंप्रिपरिदुकताना द्गरानां द्विविधं निर्वाणसुपवणितं 
सोपधितेषं निस्पधिक्षेपं च । तत्न निरवशोपरयादिधारागादिकस्य. द्ेशगणस्य श््टाणात. सापिशेपं 
` -निर्खाणसिष्यहे ! तन्नोपधीयतेऽस्मिन्नारमस्नेष् द्युथिः । उपयिशन्देन आ्मन्ञ पेनिमित्ताः पन्चोपादानस्कन्धा 
उच्यन्ते ! दिप्यत इति शेः । उपधिरेव शेषः उपधिपतेषः । सह उपःघश्चेपेण वतते इति सोपधिदोपम्‌ । 
दरिं तभिर्वाणम्‌ । तञ्च स्कन्धमान्रकमेव केवलं सत्कायच््टयादिद्धे्तस्वररहितमवदिप्यते निटवारोपचीर- 
णम्राससाघ्रावस्थानेसाधरमयेण, तस्सोपधिलेपं निर्वाणम्‌ । यत्रतु निर्वणि रकूधसात्रङमपि नास्ति तद्धिरपघ- 
सेषं निर्वाणम्‌. । निम॑त उपधिललेबोऽरिमिन्निति इत्वा 1 निहवाक्तेपदौरस्व ्राममाव्रस्यापि विनादासाधम्यय 1" 
साध्यमिकयु० प० ५६२ । ५ -दसत एवसौ आ०) चर प०। 


२७० | न्यायविनिश्यविवरणे | [३१२ 


- शनिषक्रमरक्षणः स॒ आत्मनो वा आसन. एव । वाशब्दस्य अवधारणार्थलात्‌ । अनितज्ञान- 


१५ 


ठ्‌ 


|१। 


प्रहस्यैव .चासत्वेन स्यादवादिभिरभीएटलात्‌ । ततो ने।रमसन्तानयोरस्ति वस्तुतो भेदः, अन्यत्र 
“सन्तानः इति आसा ईति शब्दमात्रमेदात्‌ । तदेवाद-'इति शब्दमात्रं तु भिधते इति 
वस्तुतोऽपि भेद एव, अन्वयस्य कट्पनोप्रचित्य सैौगतैरभ्युपगमात्‌ , स्याद्वादिमिश्च . ताचिकरष्येति 
चेत्‌; न; ताल्तिकस्यामावे कलयनयापि तदनुपपत्तेः | न हि तयापि कणिकया तटुषस्चनं पराप 
तद्धागेषु तेदवृत्तः । तया तंदरणे च तदाधार्‌तया श्रन्दयोपचनानुपपत्तः । भस्येवान्वयप्तसण- 
नामपि कट्यनारचित इति चेत्‌; न; अनवस्थप्रसङ्गनान्वयस्य दुरापल्ापत्तः । ततो यटुक्तम्‌- 

“तेकाधिष्षरणलसं चेत्‌ प्रसक्तं बन्धमोक्षयोः । 

` संबरयेकाधिकरणमावो चैव निवार्यते" ॥ [ प्र० कतिंकार० १।२०२ † इति | 

तद्रतिविदितम्‌; करर्पनया तदेकल्ोपरचनानुपपततो तया वन्धमोक्षयोरेकाधिकरणतवघ् 


दु्पपाद खाद्‌ । ततो दूरमनुस््यापि कर्पनाक्षणानां त्वत एवान्वयसम्भवे सुक्ततरचित्क्षणानमिव 
तथा स वक्तव्य इति कथं संया तयोस्तदधिकफरणल्वं ततवत एव भावात्‌ | न मुक्तस्य त्ति 


 धन्धो विरोधात्‌, न च तदा तप्य किंश्चित्‌ फक तदमावध्येव फरुट्वात्‌ । प्रागासीत्‌ तष्य बन्ध 


इति चेत्‌; न; तस्यापि ` विनष्टसेन कचिदनुपयोगात्‌ । कथं वा स्वयं परिशुद्धः सत्रि 
प्राच्याकारेणेकसं निधिनुयात्‌ अपक्षावचापत्तः ? तट्क्तम्‌- 
“यो युक्तस्तस्य चन्धो न तदा कं षा प्रयोजनम्‌ | 
प्रौग्वन्धमासीदिति चेद्‌, तदपि कोषयुज्यताप्‌ ॥ 
अप्रक्पूरवकारी स्यात्‌ प्रजेक्रसस्य निथधयात्‌ । 
अयुक्तं चैतदिति ` चेदतदिष्यत एव हि ॥[ पभ्र० वार्तिकार० १।२०३ ] इति । 
तज बन्धमेोक्षयोप्तखत एकाधिकरणसलं संव्रलैव तदुपपत्तेरिति चेत्‌; न; त्यतस्तदभवे 
तयापि तदनुपपततेनिवेदितसात्‌ | न च पुर्पा्थवशाद्धवानां तथालमन्यथालं वी; स्वहैतु्र्ृतेयव 
तदुपपत्तेः, अन्यथा ताद्थ्येभरिरो न कश्चिदपि मादो भवेत्‌ । तद्‌। स्ग्राहतमिदम्‌- 

"सवं पश्यतु वामा बा त्वमिष्टं तु पश्यतु |) [ प्र वा० १।६५ ] इति । 
तद्विकरतयाऽनिष्टेऽपि यस्छनि र्येवैवंवचनोपपतेः | भवतु नाम रक्तस्य वन्धेकरं निधिन्वतोऽ- 
भे्वावस्वं बद्धस्य ठु नैवं तस्य मेक्षेकलनिश्यये. सत्येव तदर्थस्य प्रयासस्य प्क्षपूर्कलवव्यवस्थ- 

त 

१ तदरत्तः आ19, वत, प०} ` २ वद्ग्रहणे आ०, च, प०, | ३ -परचना-अ1०) व 


६ 





- प० | ट कल्पनायां अ{>; चं०, पठ; । ५ विद्वषएट-अ०, व०, प०) | ६ पच ममसीदिति चेत्तदपि 


कोपयुग्यते-प्र० चार्तिकाल० । ७-ति तदेतदि-आा०) व° प० | ८ वा स्वस्वहे-जा० व° प 1 
९ तथा च्या-आा०) वरः प० | १० "दरं पद्यतु"-प्र०° बा० ९।३५ । 


२।१६-१४ | र प्रवचनप्रस्तावः ` २५१ 


तेरन्यथाऽनुपपरेः | वक्ष्यते चेतत्‌-“अहं समास्यो अन्धः” इत्यादिना | ततस्तदेकलरय . फल- 
वत्वात्‌ सन्तान्यवस्थाऽन्यथाऽनुपप्त्या निरिचततवाच ताचिकमेव तयोरेकाधिकरणत्वमिति सुक्तम्‌ 
(आमन एव मोक्षः इति, शसन्तानासनोः शब्दमात्रमेव मिचते! इति च । “१ 

तदेवं सौगतमते सर्वथा सहुपादेयम्‌ इत्यादिना प्रागमिहितसयचतुष्टयामावं 
(करुणा!इत्यादिभिः सविस्तरं व्या्याय सुगतस्य तल्मवक्तृलं प्रतयास्यातम्‌ । साम्प्रतं साङ्खयादिमते 
वेदस्य तसचिस्यासुराह- ए, +“ 
निध्यस्यापि संतः साश्लाद्दर्याचमवास्मनः। 
:. सखा दिवषथ। रब्दायसिदोषो धियाऽन्यथा ॥१३॥ 
. प्रद्दयैः [ पमरश्यैव . शणयोगनिचरन्तितः । ] इति । 


. (आस्न इत्यनुदतते, तस्य नित्यसामान्यवेचनेऽपि दरटस्थप्येति, तस्येव साहूुयैरभ्युपगंमात्‌ ।, 


सुखादिः आदिशब्दात्‌ दुःखादिः यिपयो वेच इति 'सादसम्‌!इति वक्ष्यमाणेन सम्बन्धः । जुतः 
पुनरेवं परमतं साहसमिति चेत्‌ १ असतम्भवदथलात्‌ । तथा हि- । 
' . सर्वमेव न तस्याभ्ति क्रमाक्रमविकल्पतः | 
अथक्रियाया यत्तत्र तदूव्यापिन्या न सम्भवः ॥१६२९॥ 
इति विस्तरतः पूर्मस्माभिः सुरिवेचितम्‌ | 
` प्रमाणामावतदचास्य न॒ सच्वमुपपत्तिमत्‌. ॥१६२०॥ 
| प्रयक्षृतो न तस्यास्ति दटप्थप्य प्रवेदनम्‌ । 
, तथाऽनुमववेकत्यात्‌ ` क्षणक्षीणाणुबोधपत्‌ ॥१६२१॥ 
लिङ्गतोऽपि न तस्यासि प्रतीतिस्तदसम्भवात्‌ । 
: सद्खातिस्य पराथत्वं॒तलिद्धं॑प्राडनिराङृतम्‌ ॥१६२२॥ 
त्रिगुणादिचिपययस्तत्र रन्न तस्य त्रिगुणादिनेव व्यवस्थापनात्‌ । तथा दिपधानस्य ्य॑क्त- 
रविभेदस्यं ॒त्रिगुणादि तद्विपययपपक्षं॑तथालात्‌ प्रफाशादिवत्‌ । यत्र तद्विप्येयः स पुरपप्तस्य 
स्वतन््रस्यासावात्‌ प्रकाशादिविपययस्य तमः्भूदयविष्ठानसेबोपरच्येः | तत्र त्रैगुण्यादेव स्तत 
म्भवात्‌" तस्येव च वतरवोषपत्तेः, तद्विपयंयात्‌ पुरुपस्यासदवाठत्वमददैतं च, भविवेकरिपर्ययाच 
रजस्तमःकाटुष्यविवेकात्‌ कैवस्यम्‌, अचेतनविपर्ययाच दृषटत्वम्‌ , अतश्च साक्िखं विपयविपर्ययाच, 
स्वपरवेयतववैधुरयात्‌ माध्यरथ्य्च सिद्ध मवयोदधव्यम्‌ । तद्क्तम्‌- | 
(तस्माच विपर्यासात्‌ सिद्धं सारित्वमस्य पुस्पस्य | 
कैवल्यं माध्यस्थ्यं रष्टत्वमकैमावध ।॥ [ सास्यका० १९] इति 
चेत्‌; तन्नः: त्रिगुणादेः तष्टिपयेयादिनाभावासम्मवात्‌ प्रङृतिपुरपसामान्यवत्‌ | न हि तस्य 
१ न्यायवि० श्लो० ४३७॥। २, एकरूपया तु यः कारव्यापी स्क्टस्पःद्सयनरः पतान हिन 
२ वेयते दति अ{०; च०, प | ४ संवातपरम।धंस्वं आण, व० प! ५ व्यक्तिरदे मे-आा०, 
बर, पठ | - ६ महदायभैदस्यव प्रधानत्वात्‌ 1 ७ -वात्‌ संघातरयव अ], दर, पठ। 


१०. 


१५ 


१०. 


१५ 


२७२्‌ ध न्यायविनिश्चयविवरणे ` (दष्ट 


तदविप्ययानिनामावः) अन्यथा ततसतदुभयविकक्षगपद्‌्थन्तसतिदधः ध्यक्तगयरक्तनरूपमेष , जत्‌ इति 
स्वमतव्यापत्तभवेत्‌ | अस्ति चे तयोः सामान्यं वस्तुशक्तिम्छदयुमषतिष्टम्‌, 'अन्यभरा ` तदन्यतः- 
विोपापततेः । तन्न त्रिगुणादिविपययस्य तत्र टिङ्गतम्‌ | नाप्यिष्ठानप्य; अकतुरधिषठातर्ानुपपतत 

कतरदिदोपतेयैव त्य टोकमतिद्धलात्‌ । तत इदमयुंक्तम्‌-“ चेतनाधिष्ठितं सददादि वृत्तिम्‌ 


` [अचेतनस्वात्‌ वास्यादिवत्‌'] इति; हेरोर्िविपयैयसाधनेन विरुद्धलात्‌, कर्वविरेपलेषाणिष्ठातरतः 


प्रस्यायनोपपत्ते, साद्येशच तस्यानिएटतवात्‌ । तन्ाधिष्ठनस्य रिद्गखम्‌ । नापि- भोक्तव्यं; . निपेतछ- 
मानत्वात्‌ । न च कैवस्याथेस्य प्रव्तैनस्यं; तदतद्रतविक्पानतिक्रभात्‌ | न हि पुपगतमेव त्त 
रिङ्गम्‌; पुरषासिद्धो तस्येवासिद्धः। यंःयतसतसिद्धावस्य वेफस्यात्‌ । अत एव तद्िद्धौ परस्पराथ्रयापत्ते- 
अतस्तसिद्धय। शि्गसिद्धिः, अतच तसिद्धि रिति । बुद्धि गतमेव त्त्र रिङ्गमिति चेत्‌; ततपि कय 
तककेवस्यं यदू प्रवतनमू ? पुस्प्येति चेत्‌; न; तकैवस्यस्य गुणविवेकरूपस्य मित्यलेनासाध्यताव्‌ | 
अथासौ तद्वकक्तोऽपि अविविक्त इव भवति विवेकाद्नात्‌ , ततो विघ्रमनिवर्नेन स्प्टतापुपनीथमान 
तत्कैवस्यं सध्यमिव मवतीति सङ्गतमेव तस्य तदर्थमिति चेत्‌; कप्येदं विवेकाद्नं थतो विघ्रषः १ 
पुर्पस्थेति चेत्‌; तद्यदि तिस्य स्वरूपमेव; तर्हि तद्वदेव नित्यमिति कथं तन्निवन्धनस्य विप्रमप्य 
निषतैनम्‌ £ सति समथ हेती तस्सवस्य कुतश्ििनिवतेनानुपपत्तेः | निवर्तकमपि समर्थमेवेति चेतु; 
तदि परवृत्तिनिवृच्योरकमपस्गः संसारकैवस्यनोरपीति, महानयं परस्य सङकरभवेशः) ठलमसङ्गस्य विरोध- 
विधुरितिवि्हस्य कतरचिदपि नि्चेमशक्यत्वात्‌ } जथासम्थमेव प्रवर्तकम्‌; तिं दैवादेव विभ्रम 
स्यामावात्‌ कथं तचिवर्तना्थं (धेल) प्॑वतंनस्य £ सामथ्य॑मेव तस्य निवर्तन -भरतिर्ध्यत इति चेत; 
न) पुरषरूपस्यानित्यतवप्तेः, समथस्यापतमथलेन मावत्‌, ^तदतद्धावादनिःत्यसम्‌” [ = -]इते 
न्यायात्‌ । अथ तत्तस्य स्वरूपं न भवति वुद्धस्वरुप्लात्‌ , केवं टं विवेकादशनादेव, तदपि तप्यव 
भवतीति चेत्‌; न; तेत्ापि करयेदम्‌ः इष्यादेः ` प्रसङ्खादनवस्थानोपस्थानाच | तत्न पिवेकाद्‌शनं 
पुस्पस्य । मवतु बुद्धिसच्वस्यवेति चेत्‌ ; तस्यापि कुतप्तदापत्नम्‌ £ स्वयं जडत्वादिति चेत्‌; केथ- 
मिदानीं प्रवतनमपि, जडत्वस्य (जडघ्य) `खतपतद्रसम्मवात्‌ । सांसर्िक।च्चेतम्यादिति चेत; विवेक- 
द्॑नमेव ततः किन्न स्यात्‌ | तत्त क्षमं न मवततीति प्रवर्तन एव क्षमलात्‌ प्रवतेनादुध्वंमपि कथं 
तस्य त्षमल्वं यतः पवर्तनमर्थवद्धवेत्‌ १ -यमनियमायनुष्ठानरूपात्‌ प्रवतनादश्द्धिक्षये ज्ञानस्यातिराव- 
नादिति चेत्‌; तेन रदजाञ्यध्यापवेतंने ` चितिक स्पनावेफल्यम्‌ | अनपवतने कः. प्रागवस्थातसतस्य 


` - विदो यतः तदा विवेकदशनम्‌ १ चितिरेव तद्‌ तेन तद्षमा्रियते इति चेत्‌; न; तदनिललापच्या 


दततोत्तरयात्‌ | ततो न सङ्गतमिदम्‌-"यो गालुष्टानादशुदिक्षये ज्ञानदीप्िराविवेकरस्यातः" 





१ “एतानि पननर्विश्तितत्वानि ग्यक्ताग्यक्तहंक्तानि-सांख्य० माठर० का०९। २९ 
ह्यन्तरेणायिष्ातारं मवति वस्तुनाठम्‌ 1 तयथा इदटोके छनद्चनष्टवनसमर्थरदयु्तो रथः सारथिनाऽथिष्ठितः 
श्रवते ।'-साख्यका० माठर० १७1 ३ रिद्धव्वमित्ति सम्बन्धः । @ वंकटयाय प्रवतनम्‌ । ५ पुस्यः । 
६ प्रवतंमानस्य साम्यमेव कस्यचिन्निव्तकेन परतिपत इति अआ०, च ० प० | ७ कंवस्यम्‌ ८ चेवि 


कर्प-अ12, च ०, प० | ९ ध्योगाद्गानुष्यनात्‌-योगसु ० । 


३।९४ |] ३ भ्रवचनप्रस्तावः २७३ 


[ योगसू० २।२८ ] इति ! तत्र सांपमिंशञादपि चैतन्यात्तस्य तदथ परवतेनसुपपन्नम्‌, सति तस्मन्‌ 
सवदा विवेकस्यैव दरनेनाविवेकवि भमस्थाभसन्नात्‌, अन्यथा प्रचादपि तदो पाभावस्य निवेदि- 
तात्‌ । भवतु चेतनस्यैव तस्य सदं प्रवतेनं चत्सदद्धिनिमितत कषीरस्येव । तदुक्तम्‌- 


“वत्सविदद्धिनिमित्तं चीरस्य यथा प्रवृत्तिकञस्य । 
पुरुपविमोच्तनिभित्तं तथा प्रवृत्तिः प्रधानस्य ।” [ सस्यक्रा० ५७] ५ 
इति चेत्‌; तन्नं सारम्‌; तल्मवतेनेन चेतनाथिष्ठानसाघ्रनस्य पूर्वोक्तस्य विरोधात्‌ | तदयं 
तदियिष्ठतस्यैव प्वृत्तिममिधाय पुनरन्यथाऽपि तां ज्रुदाणो चिस्मरणशषीर एवेश्वरङृष्ण इति सुनिधितं 
नरेचेतः | तन्न तदस्य प्रवरतन्यापि तत्र लिङ्गमिति नः सुभाषरितमेतत्‌- 


“सद्तपरार्थत्वात्‌ त्रिगुणादिविपयंयादधिष्ठानात्‌ । 
पुरुषोऽस्ति भोक्तमावात्‌ कैवल्याथं परवृत्ते 1! [ सास्थका° १७ ] इति । १० 
तन्नानुमानं पुर्षे प्रमाणम्‌ । | 
नापि- “महतः प्रमव्यक्तमव्यक्तात्‌ पुरूषः परः| 
पुरुपान्नापरं किचित्‌ सा काष्ठा सा परा गति; ।' [ क्ञे° ३।११ | 
दस्यादिरागमः; तेनापि पुरुषस्वमावस्य तदस्तिखक्ञानस्याकरणात्‌, पन्ित्यत्वयापत्तः | बुद्धेश्चा- 
चेतनस्वेन॒तज्ञानस्वानुपपततेश्चेति । सम्पर्कस्य च तते निपेस्स्यमानत्वात्‌ । अन्यस्य च प्रपाण- १५ 
स्यानभ्युपगमादसन्नेव पुरुषः प्रमाणातिवर्तीति- कथं तस्य सुखादिरविष्यो यतस्नन्मतं साहसमेव न 
भवेत्‌ £ सतोऽपि तप्य स॒विषय इति साहसमेवेति न मन्वानेन इदुक्तम्‌-अपि सात्ताद्‌ 
इति । साक्तात्‌ अव्यतिरिक्तया सत्तया न वैरोषिकादिवत्‌ व्यतिरिक्तया सतोऽपि वियमानप्यापि 
नित्यस्यात्मनः स विषय इति साहसमेव । तथा हि तदुन्धुखमासरूपं सरव॑देति सुखादिरपि सवदा 
भवेत्‌ , असति तथा तिन्‌ तथा तदनुपपत्तेः, अन्यथ! सछृदपि तदभव एव कत्सम्भवानन ततः सुखादि- २० 
स्वरूपस्यापि व्ययध्थापनमिति निधिषयमेवेदम्‌ -“ुद्धवप्यवसितमथं पुरुपशवे तयते" ( | 
इति । न च तस्य तित्यखम्‌; ^“हेतुमदनित्यम्‌!! [सांस्यका० १०] इति तद नित्यत्ववचनविरोधात्‌ । 
न सक्षादास्मरूपं तदुन्छखं यतोऽयं पसङ्गः किन्॒तदमिषुखचिच्छयासङ्क्रमद्वरिणेव । तच्छया- 
या्चासनोऽश्रन्तरसेनानिव्यलाहुपपन्रमेब अनिव्यत्वं चुखादेरिति चेत्‌; न; तस्या अचि्रपले 
करुशादित्‌ तटुन्छसासम्भवात्‌ , अन्यथा सुलादेरेव स्वानि उन्युलतसम्मवात्‌ व्यथ ततसद्करम- २५ 
करुपना भवेत्‌ । चिद्रूपे च पुरुषलेनानित्यखानुपपततेः “चैतन्यं पुरपस्य स्वरूपम्‌” [ योगमा 
१।९ | इति वचनात्‌ । चिच्छायासच्छरमादेव तत्रापि तद्रपत्वं न सक्षाच्दयमदौष इति चेत्‌; 
तदसारम्‌; यस्मात्‌- । 
| ततसच्छमाद चिदा चिद्रूपा कथम्‌ । 
अन्यधा लोहिततवं स्यात्‌ स्फटिके पीत्व्छमात्‌ ॥ १६३३ ॥ ०६ 


९ जचेतन्यस्यैव आ०, व०; प०। २न तत्सारं प०। ३-ुव्यं प-प०। वि 
३५ 





१५. 


२०. 


२५ 


॥॥ ९ > 
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` तत्सङ््रमेऽपि तद्रपः परतत्सच्क्रमांत्‌ यदि । 
 परततसङ्कमोऽप्येवं  विचारादनवश्ितिः ॥ १६२४ ॥ 
तन्न तदुद्रारतोऽप्यस्ि यखादाुन्य॒खं वपुः । 
आसमनो येन तस्यासौ. विषयः परिकरप्यताम्‌ ॥ १६३५ ॥ 
को.वा तत्सड्क्रमं तत्र सुखादौ ` विदधीत वः । ` 
अलमैव चेत्‌ कथं तस्याकतुस्तद्धिधि सम्मवः | १६९६ ॥ 
कतप्रधानसंसर्गात्‌ . कतेबासेति वचेदसत्‌ | . ` ` ` - 
जोपचात्कितः ` करुवंसुतद्छड्कमस्थितेः ॥ १६३२७ ॥ 
तःसठ्क्रमोऽप्यवस्त्रव यदि तद्वशतः कथम्‌ | _ ` 
पारमषः.- प्रकल्प्येत पुंसिं तत्वेन संखतिः॥ १६३८ ॥ 
संसारोऽप्युपचाराच्चेनयुक्तौ ` किच स कथ्यते | 
तदाऽपि त्संसर्मस्य नित्यव्यापिनि सम्भवात्‌ ॥ १६३९ ॥ 
तत्तंसरगो न॒ कतायफ्वाराय चेत्तदा । 
पूवमप्यविदपेण न॒ स्यदेवं भवः कथम्‌ ॥ १६४० ॥ 
उपचरिण कतरस्वादात्ा तन्सद्क्रमावहः | | 
यतप्तद्विषयलोक्तिः सुखादौ सासं न वः ॥ १६४१ ॥ 


दृदमेव चेतसि इृवेदयुक्तम्‌-अद्दयायुभवारमनः! इति । द््यप्य दशनविषयलेन- 
भिमतस्य सुखदिर्योऽनुमवः साक्षादुप्वरेण वा तस्यस्मा स्वभावो `दश्याुभवातम्‌। स ने रियते 


यस्येति । साहसन्तरं दर्शयितुमिदसुक्तम्‌ । “शब्दाद्यधिकेषः, इति रण्ड आदिरस्य रूपदेस- 


स्मादचेतनसादिना , ` धरमेणाविद्यमानविरोषः संखादिरिति साषटरसमिति पदयोजनम्‌ । कथमिति चेत्‌ ? 
स्थानुभवरूपतया तस्य॒ संबेयमानस्यचेतनलप्राकृतलादेरनुषपततेः । चिच्छक्तिसम्पकरदिव तस्य तथा 
संवेदनं न स्;त इति चेत्‌ ; न; तच्छक्तेरपि स्वानुभवामवात्‌ । 

माध्यश््यपं देन ततर स्वपरविषयलवस्य प्रतिक्षेपात्‌ | तथा च तत्र कस्यचित्‌ व्यल्यानम्‌- 
“इह. करिचत्‌ स्वसंवेचखाद्‌ विषयो यथा चोद्धीयं विज्ञानम्‌, कथित्‌ परेचसात्‌ यथा 
वैशेपिकीय अत्मा सस्मदन्तःकरणं वा, अयं तु नोभयथेति मध्यस्थः! 1 
इतति तत्रायमेव स्वानुभवो यत्‌ परनिरपे्ं परतिभासनम्‌ न स्वत; स्वस्य यतो विपयत्प्रसङ्ग दि; 


न; तस्य स्वपिक्षत्वे तघ्मसङ्गस्य दु्निवारलात्‌ । निरेक्षते च व्यवच्छेचाभत्ेन परिगदणवैयर््ात्‌ । 


भवतु तदुभयनिरपकषमेव तदिति चेत्‌; न; आसमन्यसति तस्थेवामावात्‌ । सति चेत्‌; कथं 
निर्षक्षत्ं॑तद्धावामाानुविधानस्यैव तदपेकषाक्षणलात्‌, तदपेकवतिम्रनस्यैव च वीद्धेरी 





१ चद्धिदिसंभ- आ०, च>, प० 1 २ संकृतिः आ०, अत, प० | द तथापि अ०) चर) 
प०। छ सुखदेरिवि आ० व, प० | ५ -स्य्यपदेव आ०\ ब्‌, पृ०। 
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र्वसंवेयतेनोपगम।त्‌ । तन्न तस्सम्पशत्‌ सुखादेः स्वाचुभवातलमुपपत्नम्‌ । सत्यपि तच्छक्तस्तद्- 
पसे न तसम्पकादिव. सुखादेरपि तपस्व तच्छक्तेरपि सुखादि्पकेम अंहरूपलापत्तेः । नायं 
दोषः आविषेक्र्यातिप्रादभवाद्‌ विषयसारूप्यस्य ते्रष्ट्वादिति चेत्‌; तर्हीदं दुभेगं भेत्‌- 
"बुदधवध्यचसितमथं पुरुषसेतयते"[ 1 जडश्च  धचेतयतेः इति च भ्याधातात्‌ । न व्याघातः 
विभमेतराकारथोयुगपत्सम्भवात्‌ सपरऽजुबदिति ` चेत्‌; उपपन्नः . सर्फक्रारः सद्यप्याकारान्तरे तघ्य 
मरिपतरन्तराधीनघ्वात्‌, नैवमत्र, तच्छततेरे जडरूपतापततेः, तस्यां च चित्िप्रचयुतेरावद्यकात्‌ | 
नास्येव तेत्र॒तदार्पा, केवलं तदापरिरिव भवतीति चेत्‌; तन; यस्मत्‌ 


यदि त्त्रन तद्रपमित्रोथेः कथमत्र तै १। 
यदि तत्रापि तदपमिवाथः कथमत्र ते ॥ १६४२ ॥ 


यदि वसपुतस्तत्र तदापतिनी स्ति कथम्‌ इवभरयोगस्तदर्थामावात्‌ १ कथमिदानीं रण्लुशकषले ९० 
रपं इवेति व्यवहार इति चेत्‌ १ न; सर्पविभरमदसायां तदभावात्‌] अविभ्रमदशायां तु तद्भावो 
दे््यदिः सर्पसारस्यस्य मावात्‌ । तथा यदि तत्र तच्वतस्तदापि्तिः कथम्‌ इवप्रयोगः ए न हि तदेव 
तदिवेत्ति भवति, तस्येवाभावप्रसङ्गात्‌ । यदा यद्धवेत्‌ तदा तदिप्येवावस्थानात्‌ न तदिवेति । 
तदमतरि न तदिवेस्यपि सम्भवति, तस्य तदपेक्षत्वात्‌ । 

 स्याम्मतम्‌-नास्येव वस्तुतस्तत्र तद्‌।पर्िरपि तु विभ्रमादेव, सापि न तच्छक्तेुदधिधम- ५ 
त्वात्‌ । बुद्धिरेव हि तत्र अविद्यमानामपि तदापत्तिसुपदरयंयति वििमदोपात्‌, ततो न किचित्‌ 
तस्या नुद्धयादिसम्पकीदुरयते, स्वस्थे सवेदा तच्छक्तिरिति; ययेवं तच्छक्तिसमपर्काद्‌ वुद्धयादावपि 
न चितिरूपापत्तिरविरोषादिति कथं बुद्धरविंमरमकत्पनस्‌ ? कथश्चदपि तत्र विद्रणसम्भवे कटरादि- 
वत्तदनुपपत्तः । उपपन्ना चितिस्पकरौद्‌ बुद्धयदेप्तदाकारापत्तिः परिणामिसखात्‌ न ॒चितेस्तम्पऽकर पि! 
ता्रुप्यापत्तिः फौरस्येन विपयेयादिति चेत्‌; नुङकूकुमाचरसि, तथा सति वस्ठुत एव बुद्धिएुख- ‰° 
देश्येतनस्वम्यवस्थितेः तथापि परिणामात्‌ । न हि तथापरिणतमन्ययेति शक्योपक्स्पनम्‌, वुद्धि 
यपेक्षयापि तक्क्पनाभ्रसङ्धैन ` गुणप्रिष्ठाविरोपापत्तेः ! न चैवं तद्व्यतिरिक्तार्पकल्पनमप्यथंरत्‌, 
तस्य स्वहैतुपकृतेरेव तप्परिणामोपपत्तेः | तन्न सुखादेः शब्द[यविरोपत्वं चेतनेतरख्पतय। विद्ोप- 
सेतरोपपत्तेः । । 
। चेदं पर्य मतम्‌-सुखादिरप्यथान्तरवुद्धयुपदरितत एव ॒पुस्पध्य विषयो न साक्षादिति, २ 
तद्दोनार्थमिदयक्तम्‌-'धियाऽन्यया प्रदश्यः+इति । तत्रापि 'साहसमू"द्यमि्वद्धव्यम्‌ । त्त 
एतदिति चेत्‌ १ उक्तनीत्या सुखादेः स्वानुभवसिद्धौ तदनुभाविनः पुरुषस्य तदुपकरणस्य वोधस्य 
` च व्यर्थस्येव खसिद्धान्ताभिनिवेशचपरवन्लतया प्रतिपादनात्‌ । कच, 
वुद्धि न चेन्नरः प्थयेत्‌ सुखादि नैव त्वतम्‌ । 
दपणं न श्षपद्यन्तो इखं प्थ्यन्ति तद्वत्‌ ॥ १६४३ ॥ २० 


१ “एतदेव स्वसंवेदनं यदन्यागोषरसे सति भरक्ाछ्नं नाम 1'-प्र० वार्तिका ३।४६९ 1 
२ चेतन्यरूपष्वे । ३ घेतनव्वम्‌। ४ दुर्भगं आ०, च०, प० | ५ गुरिप्रत्ति- अ1०, चर, प० | 
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ुद्धयन्तराद्ते तां -च पयन्‌ पद्येत्‌ तया विना | 
स॒खादिकं `तथा चासी लस्िद्धान्तो ` विश्द्धयते ॥ १६४९ ॥ 

“आत्मनं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव तु। 

. वुद्धिं त॒ सारथिं घिद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ १६४५॥ 
इन्द्रियाणि दयानाहूरविपयांस्तेषु गो चरान्‌ ॥” इति । 
यद्धिसारथिनेवासो यदि तामपि धवति ॥ १६४६ ॥ 
तत्सारथीनामानन्द्यमनवस्थानतो मवेत्‌ । 
ततो न पुंसि -मोगोऽयं कथमप्यवकद्प्यते ॥ १६४७ ॥ 

` तदमावाच्च कैवल्यं भोगक्रच्युतिरक्षणम्‌ ॥ 
तदैतद्धोगकैवद्यमागंमस्यामिजलपतः ॥ १६४८ ॥ 
प्रामाण्यं -साहसादेवः न्यायाच्रेदयाह - शसङ्घत्‌ | 

[ प्रदरः ] पनरस्थव गुणयो गनिच्रत्तितः 
निचाणमाद वेदोऽयं प्रमाणभिति सारसम्‌ ॥१४॥ इति । 


पुनरिति वितकार्थम्‌ अस्यैव दृटस्थस्य चेतनस्यास्न ` एव नाचेतनस्य न क्षणिकचितत 
मवादस्य निर्वाणम्‌, उपलक्षणम्िदं तेन संसारं च आई कथयति वेदोऽयम्‌^न' हि (€) वै सशरी 


रस्य प्रियाप्रिययोरुपहतिरसिति अशरीरं वावसन्तं प्रियाग्रिये न स्परशतः। [ छन्दो 


८।१।२।१ ] श्यादिः | इतः सं ते तस्याह £ गुणानां स्खादीनां योगश्चासना सम्बन्धो मोगो- 
पकट्पनाटक्षणो निचरत्तिश्च तेषामेव तत्करस्पनादुपरमः ताभ्यां ततः | स॒ चागमः प्रमाणमिषि 
सारसम्‌ असम्भवद्थामिधाविनप्तस्य साहसादन्यतः प्रामाण्यकल्यनानुपपतत; । 


अथवा नित्यस्य योगपर्किलिपतप्यातनः । कीध्शस्य १ अपि सतः वियमान्यपि 
वस्तुतस्तस्याविधमानसम्‌ अपिदव्देनाम्युप्गमवाचिना चोतथति । तथा तदभावश्च सखल्प्रणकिया ` 
अथेक्रियायाः क्रमयोगपयानुपपच्या तव्रपिम्मवाच । कथं पुनः तदभावो यावता प्रदयक्षमेव (महम्‌ 
इति प्रसिद्धोषटेखं ततर प्रमाणमिति चेत्‌; न; तत्र तद्व्यतिरिक्तरस्याऽतिभाक्नात्‌ । न दि तिवो . 
व्यापी तदुव्यतिरिकतश्च करित्‌ परपरिकल्पित आसा तत्रावमासते तयेवसम््तिपतेः सादयपहि 
करिपृतचिच्छायायिष्ठानबुद्धि्त्छवत्‌ । प्रतिमासनेऽपि कथं तामानापि सरण्यम्‌ यदमात्माइति ! 
व्यतिरेके तदवरोकनात्‌ धटत्रसरयक्षवत्‌ । तत्रापि समवायात्टुपप्तिरिति चेत्‌; न; तेग 
व्थिरेकस्यानिराकरणात्‌ । तन्निणंयघ्य तेन॒ निराकरणमिति चेत्‌; आसन्थपि सन सरत्‌ 
तस्य व्यतिरेकम्त्‌ । अग्यतिरेकाद्‌ व्ग्रतिरेफे तदभ्यतिरेुस्यानिषस्य प्रसङ्गात्‌ । तस्मत्‌ कथश्चिद- 
मेद एव॒ सामानाधिकरण्यम्‌ । भेदेऽपि प्रस्याक्षरिविदोषाटुपपत्नमेव तत्‌, तरत्थं तत्र तदभव 


ति चेत्‌ १ न; द्वव्यत्वादिकं सामान्यविदोषः, संयोगादिः सम्बन्धः" द्याद्‌।व भेदादेव तस्य प्रविद्धःन 
क 


- १ कठा ३।३४।२्‌ नच्रं ता० । ३ सति त~ आ०, व°, प० । ¢ ~ मेदा अर बर, १०। 
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तद्विशेषोत्‌, तस्व संयोगादिशूपस्य ठत्रानभ्युपगमात्‌ । कल्पितमेव त्त्र सामानाधिकरण्यं तदत 
उभयरूपामावात्‌, तस्य चोभभरूपेकषत्वादिति चेत्‌; ` न; ` दव्यलवादावेनुदृततन्यावृत्तप्रसययतिवन्धनेत- 
योभयरूपसद्धावस्य परपरसिद्धस्येव 'सदसजक्ञानसंबादइत्यादि शछोकव्यार्याने' निरूपितत्वात्‌ । 
संयोगसमवाययोश्च परस्परविलक्षणयोरविक्षणस्य तचत एव सम्बन्धरूपस्यं बाधात्‌ | तदभावे ने 
कस्यचित्‌ कचिद्रस्तुतः सम्बन्ध इति तन्निबन्धनः. सकरोऽपि संसारादिष्यवहारो विरोपमापनीपेत । 
करिपतस्य च त्योपगमे मतान्तरपत्तिः, ततो विरक्षणेतररूपतया. वास्तवमेव तस्य द्वरप्यमिति 
कथं फरिपतसं ततर सामानाधिकरण्यस्य विषयसद्धावात्‌ १ एवमपि. कथं तस्याभेदे मेदरूपत्वमिति 
चेत्‌ १ न; तस्थेव प्रतीतेरन्यस्य स्वयमप्यनभ्युपगमात्‌ । तद्वदा्माऽदरसययोरपि ताद्रूप्य एव 
तदिति सोपपत्तिकमर्यन्तव्यतिरेके तद नुपपत्तिभ्रतिपादनम्‌ । तननाहमिति परत्यक्षमासमनि प्रमाणम्‌ | 
` नाप्यनुमानम्‌; रिन्ञामावात्‌ । शब्दादिज्ञानमेव तत्र लिङ्गम्‌ । प्रयोगशचत्र तज्जनं कचि- 
दाभितं गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । समवायिकारणपूर्वकं वा का्॑स्वात्‌ तद्वदेवेति चेत्‌ ; न; ततोऽप्याश्रय- 
मात्रादेरेव प्रसिद्धः. तस्य शरीरदेरपि सम्भवात्‌ कथं तद्विोषप्यासमनप्ततोऽनुमानम्‌ १ न शरीरा- 
दिस्तदुवुदधरा्रयः स्वयमक्ञवात्‌ । तथा च प्रशस्तकरस्य वचनम्‌--नापो शरीरेन्दरियवाडमन- 
साम्ञत्वात्‌'' [भरा०मा०१०२०] इति। ततः पारिशेष्यादातैव तदाश्रय इति चेत्‌; न; आत्मनोऽपि 
तदविरोषात्‌ । न. हि स्यापि स्वतो ज्ञत्वं॑ज्ञानसमवायकल्पनविफल्यापत्तेः | तत्समवायात्‌ ज्ञ एव स 
इति चेत्‌; न; परस्पराश्रयात्‌-कञते तर्मवायः, ततो ्घ्वमिति । स्वतो न तप्य ज्ञत्वं यतस्तरस- 
मवायवैयथ्यैम्‌ , नाप्यजञसवं यतो न तदाश्रयम्‌ अपि उनुभयरूपलमिति चेत्‌ ; न सारमेतत्‌ ; यतः- 
` अन्योऽन्यच्युतिरूपवमक्षवक्ञखयोर्यदि। ` 
एकाभावे कथन्न स्यादितरत्त्र तास्तिकम्‌ ॥ १६४९ ॥ 
तदुप तयोर्नो चेत्‌ यौगपद्यं प्रसक्तिमत्‌ । 
अन्ञप्यापि ततः प्रप्त कायादेच्॑तिकल्पनम्‌ ॥ १६५० ॥ 
तत्कथं पारिरोष्येण वुद्धेरासैव संश्रयः | 
कायादिनाऽपरद्धं कं सत्तथा येन नेप्यते ॥ १६५१ ॥ 
शरीरस्य तदाध्यत्वेन प्रतिसन्धानं परस्परविरक्षणपरापरपरिणाममेदेन, तस्यापि तदव्य 
तिरिक्ततया रभिंचमानस्यानवस्थानात्‌, अवस्थितस्य च प्रतिसन्धायिलमुपपत्नम्‌, मेदवतः परा१र्‌- 
शरीरसग्बन्धिनो दशेनस्मरणादेस्तदपरस्यात्मान्तरेवत्ता(क्त्तद) नुपपत्तेः, तस्तदुपलभ्यमानमवस्थायिनमेव 
वुद्धराश्यमवकर्पयति, स चाऽसमेव, न शरीरम्‌ । नापि चश्चरादिकमिच्धियम्‌; तस्यापि दरोवदेव 
परापरतया मेदवत्त्वेनावस्थायितासम्भवात्‌ ¡ मनसोऽपस्थायिखेऽपि करणेन वुद्धि प्रव्या्रयतानु- 


 पपततरिति चेद्‌; किमिदं प्रतिसन्धानं नाम यतरतद "| पिष्ठान ]स्यामनः कल्पनम्‌ १ स एवायमि- 
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दुल्टेखद्रयायिष्ठां पूर्वाऽपररकलन्ञानमिति चेत्‌; कृतस्तस्य तदधिष्ठानलम्‌ ` तस्य तत्र समवायादिति 
चेत्‌; तदुभयमपि यदि जडमेव न ॒तद्टठेन पूर्वापरपरमर्णो खूपादिनाऽपि ` तदपततः | अजड 
छ जनद्रमेव तदिति ' कथं तस्य ज्ञाने समवायः, गुणस्य -निगुण्येवोषगमात्‌ £ तन्न समवाया 
तत्वम्‌ । अमेदादिति चेत्‌; न; त्पयेष्टेखद्रयादभेदे तन्मना स्यात्‌ , अन्वयस्य च त्मादभेदे 
तद्रदेक [ त्य} स्य चापत्तः कथमुभयोखिदिज्ञनक्म्वः ? . कथश्िष्धेदध्य च स्याद्टादन्यायक् 
पिभिरनभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे युगपदिव क्रमेणापि परापरोटेखंविवर्तापिष्ठनिकनञानपम्भवस्याविरोध, 

तदातमेवत्माऽवस्थायीति तस्यैव प्रतिसन्धानोपपत्तेः . तदन्यालक्रस्पनं ¦ विफल्कल्यनतया पराम्दरकेस्यं 
परस्यावक्रल्पयति । तन्न प्रतिसन्धानवलदपि शरीरादेर्य एव. बुद्धिटिद्नादमुमातव्य. दति सिद्धयति 
तदटख्स्येवासम्भव्रात्‌ । तन्नानुमानमपि तत्र प्रमाणमिति तस्माऽभ्युपगमादेव सत्त्वमिति ` सूक्तमपि 
सतःइति । कथं सतः ? साक्तात्‌ स्वत एव, अर्थान्तरसत्तासम्वन्धात्‌ सत्ते अतिपरसद्गादेगोपस्य प्रथम- 
प्रस्तावे निवेदिततवात्‌ । तस्य च सुखादिर्विपय इति साहसम्‌ । कुत एतत्‌ ? तस्थ स्वतोऽचेत- 
नलादर्थान्तरत्य च ज्ञानस्य तत्राप्म्मरात्‌। न हि तत्र व्याप्यया, तस्य वृत्तिः व्याप्यस्य निद्यन्यपि 

सेन तस्यापि सवत्र सवेदा स्वाप्त । नाप्यव्याप्त्या;- तदधिष्ठितानपिष्ठितषपरतया त्य मेदापत । 
अन्यथा अपिष्ठितमेव सवधा तद्रपमिति कथमव्या्िः १ अनपिष्ठितमेवेति क्रथं तंघ् "तत्र धृतः ! 
तस्देर वृत्तरिति चेत्‌; न;.. तत््वतसतत्र तेदरत्वस्याभ्युपगमात्‌ घटादिवत्‌ कर्येनानित्यत्वापतत । 
कर्पनया तद्वाव च स एवात्मा स्यात्‌ वोधाऽिकृरणलात्‌ । न चेततपथ्यं वताम्‌, कलिितात्मवादस्य 
यौद्रसिद्धाःतत्वात्‌ | तन्ना्थान्तरमपि ज्ञानं तष्य यतः सुखादिर्विषयः ` स्यात्‌ | कथं वा तेन 
सताप्यद्येन तस्य युखादिवेदनम्‌ आद्मान्तरन्नानेनापि तदपततेः । दर्यलमपि न तस्य स्वत एवं 
अनेभ्युषगमात्‌ , नान्यतोऽनवस्थापत्तेः । एतदेगोक्तमू-अद्श्याञुभवात्मनः! इति । असुमव एवानुम- 
वात्मा वुद्धथासर्व॑त्‌ सोऽद्स्यः सपराभ्यामपर्यक्षो यस्य तस्मेति-। तत्न सत्यपि ज्ञाने स तस्य पिप्य 
इति साहसमेव परं तक्रल्पने निवन्धृनम्‌ । ततो यट्क्तम्‌-^सुखादिरात्सविशेषगुणनिमितत 
आत्मविेपगुणलाद्‌ विगेपयज्ञानादिवत्‌) [ -  ] इण; ततमतिव्यूढम्‌; लादेरासनश्चपरति्च 
हेतोराश्रयस्व्पासिद्धेषटन्तप्य च साध्यसाधनवैकल्यात्‌ । एवभनुमानान्तरेऽपि सवे त्र वक्तन्यम्‌ । 


परमपरस्य साहसयुपदशयति-शृब्द) इत्यादिना । शब्द आदियस्य रूपादिस्तस्मादविदोष 
सुखादिः अचेतनत्वेन तपद्श इत्यथः ¡ तदेव कतः. धिया बुद्धया अन्यया खतो भित्रा प्रदरया 
ग्रत इतिं । तथा हि-अचेतनः सुखादिः भिन्रवुद्धिप्रदस्यतात्‌ ब्दादिवत्‌ | तदुयुद्धिपददयंधत 
पदद्यत्वाचछदेवेति । कुतः पुनरिदं सादसमिति चेत्‌ ? युदिरनुमवासमतयेव प्रतीतेः, तदचेतनस- 
कट्पनस्व जनुमयवाधितलात्‌, यनुमवैननर्थसमवायितया त्स्य तदात्वेन श्रतीतः । वित्रभ एवेति 
चेत्‌; न; वाधविधुर्यात्‌ सवदा तदात्मतयेव प्रतीतेः । तथापि -तद्धिम्मकरल्यना्ां न काचिदृवित्रषा 


च ०, प० | ४ तदुन्तरस्यानभ्युए-अ०, व ०, प० ¡ धरदेद्राच्व्वस्य ! ५ ता्येन आ ० ०; प० [ £ ~सत 
च्दयः अआ19, च०, प० । ७ अचित्तत्वेन दशय इ-अ 1०, घ०) प० } ८ चदुभवात्मसरेन । ६ प्रतीविः १०! 
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प्रतीतिः भवेत्‌ । अनैकान्तिक [ श्च ] -भितनबद्धिमरदद्यासलं . चेतनेऽपि भावात्‌ | *अन्थविषयतव 
सति' इति विरोषगाननेति चेत्‌ ; न; तदासन्यपि अस्वसंवेदने तद्विषयत्वस्य निरूपितत्वात्‌ । ` 
यदपि तस्रद्यत्रे साधनं प्रदङरयलवादिति; तदपि व्यभिचारी, स्वस्ेदनेऽपि तध्यावि- 
पिरोधात्‌ । ध 
साहसान्तरमपि 'पुनः'इत्यादिना निवेदयति । पुनरिति पूर्ववत्‌ , अस्यैव नित्यस्यासनो 
निर्वाणं निःश्रेयसम्‌, अरयोपरक्षणखेन संसारमपि आह्‌ कथयति वैदः पूर्वोक्त एवायं प्रतीयमानः । 
कुतस्तदुभयं स॒ तस्य - इत्याह-गुणस्य ` प्रियाप्रियविकंल्प्य बुद्धयदेः योगश तध्येव प्रस्थासतत 
निघृत्तिश्च ताभ्यां तत इति स च वेदः प्रमाणमिति साहसम्‌ असम्भवदथवादिनस्तस्य सादसादन्यत 
प्रामाण्यकल्पनाऽनुपपततेः | तथा हि-- 


आत्मनो ` - गुणसबन्धात्‌ संसारितप्रकल्पने । 
` . सम्बन्धस्यापि तद्ृतिस्तत॒एवोच्यतां सया ॥ १६५२ ॥ 
सम्वन्धिभ्यां न सम्बन्धस्तस्य चेत्तौ कथं तदा । 
` सम्बन्धिनौ तयोस्तस्य भावि सतयेव तच्छरतेः ॥ १६५३ ॥ 
असम्बद्धोऽपि सग्वन्धः ` समवायस्तयो्यदि । 
संयोगोऽपि तथेव स्यात्‌ सम्बन्धो दधिद्कण्डयो; ॥ १६५४ ॥ 
तथा च समवायस्य तत्सम्बन्धस्य कल्पनम्‌ | 
उग्रकषपूर्वकारिखं योगवोक (रोक)प्य कस्पयेत्‌ ॥ १६५५ ॥ 
सम्बद्ध ` एव संयोगः समवायोऽन्यथाऽपि चेत्‌ | 
सम्बन्धत्वं प्रपयेत  वस्ठेवेचिव्यरसम्भवात्‌ ॥ १६५६ ॥ 
इदेद॑भव्ययोऽ्येवं कश्चित्‌ सम्बनधपूरवकः । 
अन्यथाऽपि भतेत्‌ कंश्िदिति वैचिच्यमुच्यताम्‌ ॥ १६५७ ॥ 
तथा च समवायस्य तलिङ्ादन्यरवस्थितेः। 
कथं स गुणसग्बन्धः पुरूपस्योच्यतां सया ॥ १६५८ ॥ 
सुक्तात्मानोऽपि विन्नेवं त्वया संसारिणो मताः। 
गुणयोगस्य तत्रापि व्यापिखिन व्यवस्थितेः ॥ १६५९ ॥ 
गुणो न - तत्र तयोगे सत्यपीत्यपि दुमेतम्‌ । 
तचोगोऽस्ति स नास्तोति क्चोव्याघातदर्नात्‌ ॥ १६६० ॥ 
तयोगोऽपि न चेत्तन्न केथं सामान्यसङ्गमः | 
दर्यमात्मेति वा तत्र प्रस्योपास्या च यद्धवेत्‌ः ॥ १६६१ ॥ 
` अन्य एव॒ स योगदचेत्‌ कथमेकत्वकल्पनन्‌ | 


१ सयो गोऽस्तीति सन्नास्ति वचो अआ०, चर, प०। 


५ 


१० 


१०५ 


१५ 


० 


॥। ५ 
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समवायस्य . तत्तत्र ॒^त॑मूण्रयादि शोमताम्‌ ॥ १६६२ ॥ 
ततो न गुणसन्वन्धात्‌ संकरः कापि सम्भवी | ` 

तत्‌ च वै सशरीस्स्यणछ््यादि" तसमादसङद्रचः ॥ १६६३ ॥ 
निर्वाणमपि संपारामवि दुरुपकल्यनम्‌ । | 
संसार्युतिरूपं यत्निबाणं ` तद्विदो वटुः ॥ १६६४ ॥ 
कथं वा युणयोगस्य- नित्यस्यास्ि निवर्तनम्‌ । 
यप््नवृततिनः प्राह वेदो ` निर्वाणमासनः ॥ १६६५ ॥ 
गुणस्यैव -निवृततशचेनिर्वाणं परिकि्पयते । 

तस्येव सति तयोगे निषत्तिः सम्भवेत्‌ कथम्‌ ॥ १६६६ ॥ 
तचोगेऽपि निदरिस्चेननिवतंकवराततः | ` | 
परदृत्तिरपि तचोगाभागे किन प्र्र्तकात्‌ ॥ १६६७ ॥ 
योगामवि कर्थं, पुति प्रवृत्तस्तस्य चेत्‌ कथम्‌ | 

योगे सति ततस्तस्य निदृत्िरपि कथ्यताम्‌ ॥ १६६८ ॥ 
` निवर्तस्य नियमः कुतो वा परिर्प्यताम्‌ । 

सं्रासिनां यतस्तस्मान्न तचोगनिवर्तनम्‌ ॥ १६६९ ॥ 
समवायान्न नियमस्तद्विमुत्वादितीरििम्‌ । 
तद्विेषपर्ुपिस्त॒॒तदेकल्वोपवाधिनी ॥ १६७० ॥ 
नियामकस्यासविन नियमस्यान्यवस्थितेः | । 
नियमेन प्रतीति तत्र वः दुरम . कथम्‌ ॥ १६७१ ॥ 
तच्वकनादि तन्नास्ति नियतं तत्निवतंकम्‌ । 
निदृतेर्नियमो, यस्मानिर्वर्णनियमावहः ॥ १६५७२ ॥ 
ततश्चानियमात्‌ सवंगुणयोगनिवर्तने । 

प्राप स्बीसनिर्वाणमेनिर्वाणकारणात्‌ ॥ १६७३ ॥ 

ततश्च “नियतं श्रेयो निःश्रेयसम्‌)! इति स्वयम्‌ | 
त्रिलोचनादेग्धु्क्तिकिरणं भूतमुद्रया ॥ १६५७४.॥ 

तन्न॒ निर्वाणवादोऽयं युज्यते युक्तिकान्तया। 

ततः, “अशरीरं वारादि ुतिरप्यसदथका ॥ १६७५ ॥ 
परामाण्यवादस्तत्रायं. तन्न . युक्तिुट्पनः | 

दपयाश्चयवता प्रोक्तं वेद इत्यादिकं .. वचः ॥ १६७६ ॥ 


१ “वच्वं मवेन'-येश्ने सू ५।२।२७। २ छन्दोऽ, ८1१२-१ । ३ निदृत्तिदवे-जा०, ब०, प०। 
४ निद्र-आा०, व०, प० | ५ सर्वं नाशयवस्वस्मा-अा०, बर प० | ६ “-्वाणनि-मा० वर, १० 
७ छन्ये° ८।१२।१। 
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ततो न तथागत्गमवत्‌ साह्यायागमस्यापि तत्वतः सोष्यहेयोपदियगोचरत्वमुपपन्नम्‌ । 
भवचनस्य तु तदुपप्तिमदेव प्रामाण्यात्‌ , तस्व च अविसंवादादेव लिद्ादवगमात्‌ । ` कथमिदानीं 
तस्याव्यन्तपरेक्षे धर्मदो तदवगमः तत्राविसंवादस्याभ्रतिपत्तः ? कालान्तरे तत्रापि प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; 
ने; सति प्रामाण्यावगमे ततस्तद्धिषये धर्भीदौ प्रत्त, ततशाविसंबादोपलम्मः, ततोऽपि तद्वगम 
इति चक्रकदोषात्‌ । तत्न तत्र तदवगम इति चेत्‌; न; प्रयक्षदेरप्येवं तदकमामवप्रसष्ञत्‌ ¡ न 
हि तत्रापि तदुत्त्तिसमय एव. संबदः संशयायमात्रापत्तेः, प्दृखियर्याच, अथंक्रियायाः 
संवादरुप्लेन तदैव प्र्षैः। कारस्तरमाविनि च संवदे चक्रकदोषस्व तादवस्थ्यात्‌ | 
कारणशदधिपरिकञानात्तर॒तदवेगमो न . संबादादिति चेत्‌; न ततरिननिऽप्यन्यतस्तत्वरिक्ानात्‌ 
तदवगमे भनवस्याकसक्तेः । प्रयक्षादेः प्रामाप्यावगमाचच्छुदधिपरिकेने च परस्पराश्रयात्‌- 
तदवगमात्‌ कारणङ्द्धिपरिज्ञानम्‌, ततश्च तददगम इति | प्रसिद्धपरामाण्यापरयक्षदिसमानसामप्री- १० 
मरमवतवेन त तच्निणेय इति चेत्‌; अनुकूरभाभरसि, प्रवचनेऽपि तेनैव ततिर्णयात्‌ । वियते हि 
तत्राप्यत्यन्तपरोक्षविषये निदिचतप्रामाण्यपरस्यकषादिविषयग्रवेचनसमानसामरीप्रभयतवम्‌, उभभत्रपि 
सश्परदायाविच्छेदेन समानकवृखप्रतिपत्तेः . समानस्यापि कठः कचिद्धिमरखम्मसम्भ्वे चक्षुरादावप्यना- 
र्वासापत्तेः । एतदेवाह- 


विश्वरोनाधिक्षक्ञाने विप्रछस्मनश्रङ्किमः। १५ 
भामाण्यं कथसष्चादौ चश्च प्रभिलीसदे ॥ १५ ॥ इति । 
विश्वः स्व॑ः रोकः प्राणिवरगः, लोकयति पश्यतीति रोक इति ग्धुतपततेः, तस्मादधिक्रं स्वं 

द्व्यपर्यायतच्छसाक्षात्तारिखेनोरृष्टं केदलस्यं ज्ञानं यस्य पुरुषविरोषस्य स विशत्तोकाधिकक्ञानः ` 
पूवं तिणीतो निणप्यमाणश्च तत्र विग्रल्म्भनं कनं वीतरागाणामपि सरगवचेएसम्भवात्‌ , धाश॒- 
- इन्त इत्येवं रीख वयं बादिभतिवाचादयः प्रामाण्यम्‌ अव्पररम्मनम्‌ अक्षादौ आदिपदात्‌ २० 
रिङ्गादाेपि कथं न कथच्चित्‌ प्रमिमीसहे निश्चिनुमहे, तत्रापि कदाचिद्धिरटम्भस्योपटम्मात्‌ यन्यथ। 
इन्दिय(दिभौन्त्यामा ( न्मा ) वापततेः । दोषवत्येव ठत्र तदुपरम्मो न निरदोपि इत्यपि न युक्तम्‌; 
पुरुषेऽपि वुल्यत्वात्‌ । दोषवानेव सर्वोऽपि पुरुष इति चेत्‌; इद्धियादिरपि सव॑स्तथा किन्न मवति £ 
बहुरूमविपररभ्भस्यापि तत्नोपरम्मादिति चेत्‌; न; पुरपस्यापि प्यकषानुमानविषये सवत्राप्यविपररम्भल्येव 
मरतिपत्तेः } तत्राविप्ररम्मनेऽपि स्वर्गादौ. भेवप्यपि विपररम्भनः.पुल्पाणां विप्ररम्भेतरनियमासन्मवेन 
चश्चरुत्वादिप्यपि न युक्तस्‌; भक्षादावपिं तन्नियमामावेन चथ्ठसूतखस्याविदोषाद्‌ ! अत्त एोक्तस्‌- 
'चश्वेःइति । भवतु तत्रक्षदि्िप्ररम्भनं यत्र तञ्ज्ञाने वाधकभ्रत्ययोपनिपातः, यत्रतु स नास्ति 
तत्राविभरलम्पनमेवाज्गीदतेव्यम्‌, अन्यथा प्रदृचिनिवृ्यादिसकर्व्यवहारविटोपग्रत्गादिति चत्‌; 
इष्टं चेष्टितम्‌; स्व्गादावपि भगकतस्तद्वचने तंदसावदेव भकिपिलममप्रतिरतेः । ने हि तत्रापि 


२५ 





~ क 


१ न सत्ति चचनर्य परा-आ०, वर, प०। २ ~च्रान्मो सवा-ता०। ३ नदति वि- 
आ० च>, प० | ४ दाघक्पत्ययमावादेवं ! 
३६ 


१०५ 
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तद्वचन प्र्यत्नादिना वाधनम्‌ ; तस्यतद्विपयलत्‌ । यदि हि प्रयक्षादेः स्वगीदिविपग्रत्यं भव- 
त्यपि तेन तस्य वाधनम्‌-जकमन्यधरा स्वगादिरम्यथ। चनेन प्रतिपादितः इति, न चैवम्‌ , तस्यान्त, 
परोक्षसात्‌ । नापि शखेणः; तस्यापि तदवयवस्य पूर्वापरमागमाविनः पसपरविरोधिन एव प्रतिपत्तेः । 
शाखान्तरमवौस्पेयं तस्य बाधकम्‌ सन्येव तेन स्वगादिरमिधानादिति चेत्‌ ; न; तंदसम्मवस्य (बत्‌ 
अस्य ) सम्भवतोऽप्यगुणवद्ववतृवेनाप्रामाण्यस्य निवेदनात्‌ | "कीटशात्‌ पुनवधकामावत्‌ 
तद्वचने विश्वाः ? ताक्ताटि कादिति चेत्‌; न; प्र्य।गमेऽपि तत्सम्भवात्‌ । सार्वक्राटिकादिति चे 
न तहिं बहुनाऽपि काटेन तद्िधाप्ः परापरकाटमावितदमावप्रतीक्षायमेव संसारस्योपक्षयात्‌? ह्यपि 
न केवलं प्रवरचनामाण्यं प्रतिरृणद्धि प्रस्यक्षादावप्यस्याविदोषात्‌ । सत्यम्‌ , जत एवाविचारसहमपि, 
तल्मामाण्यं स्यवहारादभ्युपगम्यते “श्रामाण्यं व्यवहारेण. [ प्र० वा० १।७ ] इति वचनादिति 
चेत्‌;  पुनस्तदगभ्युपगमस्य फम्‌ ए तन्निबन्धनो व्यव्हार एवेति चेत्‌; न तहिं जासखमथ॑वतु 
तप्ोभयस्यापि लोकव्यवहारादेव प्रतिपत्तेः । न स्व॑स्य ततस्तल्मतिपत्तिः केपाश्चिद्‌ व्यामोहात्‌ , अत 
एव परस्परविरुद्धं तेषा तलक्षणप्रणयनम्‌ । तदुक्तम्‌- 

^न सर्वो व्यवहारेण प्रामाण्यमवगच्छति । 

प्रमाणलक्षणं तेन एरस्परविरोधवत्‌ | `[ प्र° वा्तिकाठ० १।७ ] इति। 

ततो यथावस्थितत्यवहारोपदर्थनेन तद्व्यामोह्यवच्छेदाय फर््रदेव शासम्‌ , “शचं 

मोहनिवतनम्‌" [ भ० वा० १.७ ] इति वचनादिति चेत्‌; का पुनप्तदनिवतने ` परिलिनिः 
प्माणसाध्यस्य पूरपार्थस्यारा्िरेव, अनिवतितन्यामेोहात्‌ प्रमाणात्तदनुपपततेरिति चेत्‌; न; शद्वि 


` तस्यापि तस्य॒ विचारास्चेन ततस्ताच्तिकस्य पुरवाथस्वासिद्धः, अन्यथा तदसहत्वविरोधात्‌ । 


सतासतिकस्य विभरमोपदरितकरोतकरशराशिवदशवेयैव श्रा्तिरिति न॒ विशि दयामोहनिततेन 
यतस्तदर्था चा्प्रदतिः । अपि च, भविच।रसहस्यापि यदि प्रयक्षदेव्य॑वहारात्‌ प्रामाण्यं परवचनप्यापि 
स्यात्‌ । न हि व्यवहारी कचिदाप्तवचनं न प्रमाणयत्येव, वहुरं ततोऽपि तद्विषये श्रषृ्यादिव्यव. 
हारस्योपटम्मात्‌ ¡ थषोदक्षमत्वा् तत्र त्षपमिति बिरश्नणभापितम्‌, अस्याक्षादावपि तल्यल्रत्‌ । 
मामृचदपि प्रमाणम्‌, जद्धतसंवेदनस्यैव त्वतः परमाणं स्योपगमात्‌. शासस्यापि, तनिरुपणाथंसादिति 
चेत्‌; कस्य पुनः श्ास्ेण तनिष्पणम्‌ ? विनेयस्येति चेत्‌; उच्यति . 

बिनेयस्तदनन्यश्चेत्‌ व्यथं शं ततो गतेः। 

अन्धश्येत्‌ क्थमद्रेतं विरोधेनोपपीडनात्‌ ॥१६७७॥ 

अन्यः कल्यनयेवासौ न तच्वेनेति चेत्‌ कथम्‌ । 

कट्पनाऽपि तद्द्रैते तदन्या रक्यकरपना ॥१६७८॥ 

साऽपि कर्यनयेवान्या न तु वस्तुत द्यपि । 

दुमेतं दरविदग्यानामनवक्थोपरदणत्‌ ॥१६७९॥ 


~~~ ~--~-~------------~- -~ 


१ तदसर्भवस्य सं-ता० } २ -णत्वोप-प०। 
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तच्छान्यतविकस्पाभ्यामवक्तन्येव ` कंल्पना | 

अवस्तुलाद्विकरपप्य वतुनैव (वस्तुन्येव ) च सम्भवात्‌ ॥१६८०॥ 

इति चेत्तदवाच्यखविकस्पेऽपे कथं तद्‌] | 

तत्न. यत्तव. शोमेत तदवाच्यखवागियम्‌ ॥१६८१॥ 

कथं वा कलिपतस्यास्ति शास्त्रेण प्रतियोधनम्‌ । 

कि. वन्ध्यासुतयोधार्थं चासं किमपि वीक्षितम्‌ ?।१६८२॥ 

तच्नद्वैतनिरूपणं शाखत्‌ । प्रवयक्षदेस्तु ततो निरूपणे विचारसह्मेव तदेषटव्यम्‌ , अन्यथा 

्वयध्यात्‌ । तत्रं यदि वचनं उत्मणेतरि वपररग्भनय्कनात्‌ न प्रमणं प्रसयक्षादिकमपि न भवेत्‌, 
तद्धेतावक्षादावपि तच्छक्कनाविरोषात्‌ । एतदेव तिभिरन्तरशेकैः व्याचिस्याघुराद- 

परीक्लाक्चमवाक्याथैपरिनिितचेतसाय्‌ । 

अद्टदोषाशाङ्कायासमानं सकलं सचेत्‌ ॥१६॥ इति । 


परीक्षां भिद्धपलक्षादिरूपां क्षमत इति प्रीताः स चासो वाक्यंस्य प्रञ्चनस्यार्थो 


जीदादिसतत्र परिनिष्ठितं परि समन्ताचिष्ठितमचटप्रवृत्तिकं चेतो जानं येषां तेषां भगवताम्‌ अदृ 
परयक्षायविषये धर्मतत्कारणादौ अदृष्टस्य वा तद्विषयस्य दोपस्याशङ्यां पुरुपाणां विचित्रामिस- 
न्धिस्ेन प्रवयक्षादिविषये विप्रखम्मासम्भवेऽप्यतद्विषये ततसम्भवप्यरेकायाम्‌ असानमप्रमाणं संकृल्ञं 
रयक्षमन्यद्वा सवत्‌ तत्कारणेऽपि च्घुरादावदृषटपर्वे तद्विषये तदाशङ्कन्यानिवृत्ते । अथ ्रदक्षादौ 
- निश्ितपामाण्यतदन्तरसाद्स्यविरोषात्‌ विरोषप्रतिपत्तेनं तत्कारणेषु तदाशङ्कनम्‌, प्रवचनेऽपि समा- 
नमेतेत्‌-त्तन्ापि प्वयक्षानुमेय्रिपयनिधितप्रामाण्यतदतरसदशमावप्रतिपत्तरविदरोषात्‌ । एतदेवाह- 
पध्यक्ञागमयोरिष्टं प्रासण्यं युणदोपयोः। 
दशोनादरनाध्यासात्‌ कचिद्‌ च्रृत्तससत्वतः ॥ १७ ॥ इति । 
्ररयक्षमित्यनुमानस्यापि ब्रहणं ततपूवंकत्वात्‌ तच आगमश्च तयोः कचित्‌ अपू्ार्भेऽयन्त- 
परोक्षे च प्रामाण्यभिष्टं युगपद्वचनं तयोष्तुस्यखप्रतिपादनेन प्रक्चनस्याप्रामाण्ये प्रतयक्षदेरःप 
तदवश्यमिति प्रतिपादना्थम्‌  कृतस्तयोः प्रामाण्यम्‌ १ चरत्तेन प्रमाणटया निधितेन तदन्तरेण 
समत्वात्‌ । तदेव छत इति चेत्‌ ? गुणदोपयोयं दशनादरश॑ने तयोरघ्यासात्‌ । यंधेव हि अपूर्वं 
्रसयक्षादौ स्य तरश्नरणस्य वा गुणदशेनादोपस्य चद्यानात्‌ प्रामाण्वम्‌, एवं धरवचनप्यापि तदेपि- 
तव्यमित्यथः } न परस्यक्षादौ युण़्तं प्रामाण्यं तत्कारणे तद मावादिति चेत्‌; न; तस्णप्यज्ञनकषस्का- 
रादेस्तत्रोपटम्मात्‌ । सताऽपि तेन दोष एवापोचते न प्रामाप्यपरपाचते, दोषामावादेव प्रामाण्यस्य 
स्सगिकस्येवापत्तेरिति चेत्‌; उच्यते-यदि न तेन तस्यापवाद्‌ः फं स्यात्‌ ? अप्रामाण्यमिति चेत्‌: न; 





१ -शष्धिनां न आ० वर, पठ २ उाग्यप्र-घा०, वर, ए० |} 2 भगवदहिपपर्ष। 
% -सःसस-च्ा०) बण, प०। ५ सकशञ्अ्-भा०, व० पठ | ६ युगपरचद-्वा5) दर प०। 
७ -स्तुल्यरष-खा०, घ०;-९० । € मोमा ्कः प्राह । 
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परामाष्यकरारणे समर्थे सतिं तदयुपधततेः । यप्रामाण्यदोषोऽपि समर्थं इति चेत्‌ ; युगपत्तहिं तदुभयं 
प्राप्नुयात्‌ । 
तथा च आन्तविकनानत्तदर्थे वृ्यवर्दने | 
युगपत्‌ ्रापनुग्रातां ते प्रमाणदेतर्यतः ॥१६८३॥ 
क्षादिकः प्रमाणत दोपे यदि न शक्तिमत्‌ | 
तानं कथं तदा तममादप्रामाण्यं वदाश्ववम्‌ १ ॥१६८४॥ 
प्रमण्ये तस्य समर्यं नष्टं न ज्ञानजन्मनि | 
यंदि स्वतः प्रमाणं तदा तस्योच्यतां कथम्‌ १ ॥१६८५॥ 
सानतामथ्यंतो मातरि प्रमा्यं चेत्‌ तदा भतेत्‌ । 
स्वतो यदन्यतः शक्तिस्तदा तत्परतो न रिम ? ॥१६८६॥ 
सामध्वात्‌ परतप्तच्चेत्‌ गुणतः परतो त ङ्गम्‌ १ । 
रतो गुणेभ्यो दोषाणामपवादः पक्रसप्यते" ॥१६८५७॥ 

संति च तदस्तदपवादे गुणत एव प्रामाण्यं तदपवादस्ेव गुणत्वात्‌ 1 न तस्य तद्यममा्व- 
रुप्रच्चेत्‌; तदि नियमवेकल्य्यापि हि हतन दोपत्वमिति कथमनुमानामावखः्ामाणवमि 
दोयतः स्यात्‌ ? तद्रैकस्यप्य दोपलवद्‌ गुणत्रमपि तदपवादस्मेति तत एव पामाप्यं न छतः । 

ततो यगुणादिद्यदिर्यक्नादिवदज्चप्ता । | 
- प्रामाण्यमागमेऽपौति सक्तएक्त' स्व॑ धेः ॥१६८८॥ 

न हि प्रवचनक्रारणेगुंणस्य तदर्थन्ानस्य दोप रागदिरसिद्ध एव दर्यनादर्मनाध्यासो 
नितराधघेन तक्तिद्धेः । तथा हि-यत्छवरिषये निर्वाधं वचनं तदृगुणवनिरदोपकारणकं यथा धिन 
द््यादिविपयमस्मदादिक्वनम्‌ , तेथा च ्रिवाद्‌पननं प्रवचनम्‌ । न चेदमसिद्धमेव प्रदक्षादिग 
तद्विषये मवरचनेन तदगोचरे तस्य वाथनात्‌ । तैवाद- 

तर्कताग्वैकं तक्यंसल्मानसमीष्धितम्‌ । इति । 
तज्कलानं गुणवनिरदोपक्ानं तत्पूर्वकं ध्वचनपुमानेन समीक्षिदं सम्वगवलोक्िःम्‌ } तदेव 
कुतः ? तक ्कतानवेवं यत इति । न दि यनिवीधं क्वनं तटुक्तचानपूरवकमिति त्म 
सम्मद्रत्युमानमिति भवः | 
यदुम प्रताकरचोयम्‌-- 
धदाधक्स्य पूरो भावः सवविज्ञादरस्भवी । | 
प्रं तु वाधश्ामावः तव्राप्याकरष्ुयते न किन्‌ ?।। [ प वार्तिकाट० १।१ इति; 
१ “यद्रा चतः प्रमाण्यं वदान्यन्नैव गृद्तेण -मी० प्रे चोदना चछो० ५२। 
२ न्वस्मादर रुणेम्यो दोधाध्ामभावस्छदृमादवः। जप्रामाण््रदयादच्म्‌" "~ मीर टृटो० चोदना 


टयो ६५ । ३ “नय गुणतो दोपापव.दुमम्युपदन्यादः--ता८ टि० | ¢ वन्छन- श्चा०, व०, प०। 
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२।९९ ३ प्रचचनप्रस्तावः | २८५ 


तत्त॒ युक्तम्‌; परापरसव.खकारुमाविनो वाधाविरदस्य प्रथमत एव॒ तकज्ञानवलेनाध्यव- 
सायात्‌ तद्विपयपरापराशंसानुपसष्णेनानवस्थादोषानुसत्ते साधनासिद्धिकल्पतस्यानवकचात्‌ । न 
तककदप्यपमाणात्‌ प्रवचनस्य वाधाविरहनिश्वयोऽतिप्रसङ्गात्‌ , प्रामाण्यं च त्य निर्वाधनलात्‌, 


तदप्यन्यतस्तं शत्‌ , तत्राप्येवं कलपनायामनवस्थानात्‌ कथं प्रवचने तद्विरहनिश्चयो यतो यथोक्त 


साध्यसिद्धिरिति चेत्‌ ? अत्राह- 
सानं वस्तुबंलादेव [ खववस्तुचिदम्धनस््‌ ] ॥ १८ ॥ इति 
सानं .प्रमाणं तकं इति तपय्॑रहणेन तकस्याष्षेपात्‌ | वस्तृश्ब्डेन च स एव तक्यं 
उच्यते त्य प्रत्तं सासथ्यं तत इति ! एतदुक्तं मवति 
निर्वाधत्वं॑हि तकंस्य वेते चेत्‌ तदन्यतः। 
जनवस्थानदोषः स्परमनिवं तस्य स्वतो गतेः ॥ १६८९ ॥ 
इत्थमेतदवदयं च प्रपत्तव्यं मनीषिणाम्‌ । 
वितकृमिच्छतां नो चेत्‌ वितर्को नावतिष्ठते ॥ १६९० \ 
विना च न वितकेण क्ि्धिदिषटं प्रदिद्धयति। 
सानसेव व्यवस्थायाः तघ्मसादादवस्थितेः ॥ १६९१ ॥ 
ततो युक्तं वस्ठेवसदरेव मानं तकृ इति । तस्य॒ स्वरूपमाद-'सवेचस्तुनिवन्धनमू 
इति । सर्य रिरवरोपं दस्तु साध्यसाधनयावाभिमतं निबद्ध्यते विषयत्वेन यस्मिन्‌ तत्तथोक्तम्‌ , 
अन्यथा अनुमगानानुपपत्तेरिति | निरूपितं चेतत्‌ । मथवा वस्तु प्रवचनं त्य चलं ततः, मानं 
तदेव प्रवचनम्‌, न पुतनिदोपगुणवस्ज्ानपू्वंकत्यत्‌ , तस्यैव तत्रापौत्पेयतेनासम्भव।दिति मतं 
मीमांसकस्य । तेतरेदं दृषणम्‌-(सवदस्तुनियस्धनस्‌' इति । सवे प्रवचन ऽतिपायं विधितरिवोग- 
भावनायनेकविकरपं वस्तु तन्निवत्धनं तद्विषयं मानं भवेत्‌ प्रवचनम्‌ } कथं हि नाम स्वेस्प्रापि 
विध्यादस्ततः प्रतिपत्तौ तदट्थततम्स्यैव तदर्थत्वम्‌ १ तस्यैव निः्रेवस्ेतेतादिति चेत्‌; कुत 
एतत्‌ £ वेदादैवेति चेत्‌; न; तेन हि तदपरत्रापि तद्धेवुखपरतिपादनात्‌ । सम्प्रदायादिति चेत्‌; 
न; सम्प्रदातुरसवंदर्शित्वे ततोऽपि तदनुपपत्तेः । सवेदरित्वे त॒ कथं पुरपगुणस्यामावः प्रवञने 
येन तछतमेव शमाण्यं त मवेत्‌ १ ततो युक्तं यथोक्तत्तनपूव॑कत्वं प्रक्चनस्य । यदि अपील्ये- 
यस्यापि पुरुपविद्येपयुणवरूदिवाधंतस्छनिश्चयः प्रचनस्य पीरुषेयखमेव ङिन्न मवति ? इति मन्दान आदट्‌~ 
गसः पौरदेयः स्थाद्‌ परसाणदतिलैक्ति्े । इति । 
आगच्छति गुर्पवनमेणारामयल्यनेन संसारतक्ारगादितच्छमिति वा ययमः प्रवचनं स 
पौरुषेयः पुरुषतः स्यात्‌ भेत, तत्र एर्पगुणसव्वन्धस्य सवेथा एर तुमशक््चल त्‌, यत एव च 
प्रसाणम्‌ । यदि प्रदयक्षादिविषये रिद्धसाघनमिति चेत्‌ ; न; अतिद्धङ्घिनने रोके जातं लोकं 


प्रत्यक्षादि तद्‌ तिक्रान्तस्‌ {दस प्ह्ब््स्‌ ऊरस्य, न्दपर्‌त् ठन्ति ] सरा एतदिति न्त्‌ १ 2:2६ 
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संवादाक्षस्मवा भावाद्‌ [ खसयाचिप्रटस्मते [॥ १९ ॥ इति । 
संवादः अथेतथामावः तस्याऽसम्भवः तस्यासावात्‌ संवादमावादिति यवत्‌ | नेदानीं त 
बोऽतुपरम्भात्‌ , कालयन्तरभाविनश्च ततः कथमिदानीं प्रामाण्यनिणेयो य॒तः प्रवृत्तिरिति चेत्‌ १ 


 प्रयक्षदौ कथम्‌ £ तत्रापि पशदिव तद्धावात्‌ । अत एव अनि्णीतप्रामाण्यदिव ततः प्वृ्िरिप्यते 


तद्विपयस्य. जलदेरपराप्तावपि पीडावाहुल्याभावात्‌ । न चेवं प्वचनादपरि तादश्ादेव तप्रश्रणादौ 
्रवत्तिकर्पनयुपपचम्‌ । त ह्ाहुरकरावलोकनादिति चेत्‌; न; रस्य प्रव्यक्षादावपि तुस्यवात्‌ | 
तथा हि- 

अकक्षीरादजक्षीरमविविच्येव यः पिवेत्‌ । 

तस्य भूयान्‌ परिश्ः फं त्वया नावरोक्यते ॥ १६९२ ॥ 

हारसर्पामिमिगेन दीर्ध किंश्चिदनिधितम्‌ ,। 

कण्ठे समासजन्मव्येः कित्र मृद्युमपि त्रनेत्‌ १॥ १६९३ ॥ 

, ततो यथा तत्र पर्चा्वाविनोऽपि तद्भावस्य कारणपरदद्धिज्ञ गदध्यव्राये ततः प्रागेव 
तनिणंयः तथा प्रव्चनेऽपि । तदेवाह-समयायिष्रस्थने इति । समयः सम्‌ समीचीनः 
प्रवचनदेतुः अयो बोधस्तस्य अविग्रलम्पनमविपरतीतारः तस्मिन्‌, शवंवादासम्मवामावात्‌ 
आगमः प्रमाणमतिलौकरिके' इति । | 

स्यान्मतम्‌ -यदि कचित्‌ सवः सम्भवति भवत्यपि तदा तञ्जानपूर्ंकेन प्रवचन- 
स्याबिसंवादसम्भवः, न चैवं प्रमाणाभावात्‌ । न हि तत्र प्रक्ष प्रमाणम्‌; तपयापर्वत्रिपयवे तेन 
तन्त्रप्वप्य कचिदपरतिवेदनात्‌, विपयिगरतिपततेः विषयप्रतिपत्तिमन्तरेणायुपयततः | सर्वविषयत्वे त 
तसव्यक्षवतोऽपि सर्वज्ञत्वम्‌ । तथा तमप्यन्यस्य प्रवयक्षाद्वगच्छत्तः सर्व॑ञमिति सर्वत्मेकमनि- 
च्छतः स्व्॑नवहुख्तवमव्याहतपवाहमापचेत । तदुक्तमू- । 
"ू्वत्नोऽयभिति सेवं तत्फालेऽपि बुधभिः । 
तञ्जानक्तेयविक्ञानरदितै्गम्यते कथम्‌ | 
कल्पनीया . सर्वज्ञा ` भवेघुरबहयस्तव । 
य एव स्यादसव्॑नः स सर्वज्ञं न बुद्धयते ॥" 
[ मी° शछो० चोदना ° श्े° १३४-१३५ ] इति । 
प्र्क्षामायेः च नानुमानम्‌; त्य पयतः साध्यसाधनसम्बन्धप्रतिपत्तौ सत्यमेवोतततः । 
साध्यस्य च सकट्पेदिनः प्ररक्षेण ग्रे ततस्तटिद्गसम्वःधंस्यारावयपरतिपचतिकतवादिति, तदि 
दुम॑तम्‌; पवयक्षाविपयेऽपि तस्मिन्नुमानमटत्तेः ^प्रोकोऽपिशदत्यादिना प्रतिपादनात्‌ । 
यदपि पर्य दुर्विटधितम्‌-पतयक्चादेः प्रमाणपृशचकरस्य॒व्तुसजक््रोधकध्य सवे 
१ अनिर्णीतमाण्यादेव ।' २ पीटादाहुटक । ३ मीमांसकस्य । ४ बे नानु 1०, च०, प०। 
५ नगृहीतश्रस्वन्धस्यकदेशदचतादमन्निद्ृष्टेऽ्थं वुद्धिरलुमानमित्ति मीसांठकाः “ता? टि०। 
६ न्यायवि० श्छो० ३।३। . 


क भः 
= ८“ 
॥ \ स 


२०] | ३ भ्रचचनप्रसताच क 


दिन्यप्रवृतेः तदपदरत्तिरक्षणादनुपलम्भात्‌ अभाव एव तस्येति; तत्र न तावत्तस्यामावो नीरूप एव 
तप्य प्रमाणाविषयलात्‌) न हो अतद्रपादव्यादरेत एव तद्विषयः, तदतद्विभागामावापततः । उ्राृतस्चेत्‌ः 
न; व्यावृरिशक्तिवेकल्ये तदनुपपत्तेः । तच्छक्तिभावे च नीरूपवन्यापत्ते, राक्तिप्रथानरूपात्‌ 
भावानाम्‌ | भवतु पुदासवृत्या किं्चि्चलमेथ तदमाव इति चेत्‌; तदपि न प्रतिनियतपुस्पाधि- 
छ्ानम्‌, तस्य॒ तदभावलेनाभीषटलात्‌ । सकरुदेशकारवतिपुरुष परिषदधिषठानस्य तु तस्य कर्थ 
निरवरोषततरिक्ञानविकटेन प्रतिवेदनम्‌ १ अधिष्ठानप्रतिवेदन एवािष्ेयप्रतिवेदनोपपततेः } तस्रि- 
ज्ञातवसवे तु कस्यचित्‌ कथचन तस्येव निर्पद्रवं सकर्वेदिलमापयेत यतः ^सवंज्ञोऽयक्निति देवस्‌" 
[ मी° छो ] इत्यादि मीमांसकस्य परत्र चिन्तितं दूषणं स्वगृहं प्रसयुपगतं न मवेत्‌ । तेच्नानु- 
परम्मादपि अमावापरनामधेथात्‌ सर्वत्र सवदा स्वज्ञामावेसाधनमुपपन्नम्‌ । रिश्च, मयमनुपरुम्भो 
वादिनः स्वप्य वा भवेत्‌, सर्व॑स्य वा गव्यन्तरासम्भवात्‌ १ तत्रोभयत्रापि दोपमावेदयन्नाह- 


सकलक्लस्य नास्तिस्वे स्वखवोनुपलस्सयोः। , 
आरेकासिद्धते तस्याप्यवौग्द्नतोऽगतेः ।\२०।) इति । 

न हि सरवज्ञामावस.धने स्वानुपलम्म्य .गमक्त्वस्‌; तस्य परचेतोदृतिविरोषे स्यपि 
भावेन व्यभिचारिणः संशयहेतुतात्‌ । न दहि तत्र नियोगतः प्रवयक्षादीनामन्यतमस्य प्र्तिरेव, 
प्रथमदरछन एव तदवधारणात्‌ मूर्खोऽयं पणितो वा द्रयादिविमंशभावापत्तेः | न चानव्रघा- 
रितोऽपि रसँ नास्येव, पनः वुतश्थित्‌ कायेविशेषात्‌ तदस्ितवस्य निणेयात्‌ । नापि सवंसग्बन्धिन; 
तस्थेवासिद्धः । तदेवाह-"तस्याप्यर्वाग्दशे नतोऽगतेः' इति । तस्यापि सर्वंसम्बन्धिनोऽनुपल- 
“ म्भस्यापि, अपि शब्दान केवलं सरवजस्य अगते; अगतिश्च तस्यार्वागदशैनतः । अर्गचो 
हि वस्तुभागस्य दश्ेनमसमदादिभलयक्षं त्थं तस्य सविषयत्वं यतः सवेसम्बन्धिनोऽनुपरम्भस्य 
ततोऽवगतिः। 

यस्पुनरत्ानुमानम्‌-सवेऽपि स्वं नोपरुमन्ते पुपल्यादे रथ्यापुपवदिति; तदपि 
न सम्पक्‌; सर्वेषामर्वाम्दस्ेनतोऽनवगसेन हेरोर।श्रयासिद्धेः । न चास्ति पुरूपखादेः सवज्ञसोपलममेन- 
विरोधः, सोऽवौग्दरिीनि सम्वन्नपि न सवेन्ने स्यात्‌ , तेनासनोऽन्यस्य च स वन्तया ददोन- 
सम्भवात्‌ । स एव नेस्तीति चेत्‌; न; अन्यतः तचास्तिखेऽनुर्टम्भस्य वेफट्यापत्तेः । तत एव 
सैवंसम्बन्धिन इति चेत्‌; न; परस्पराश्यात्‌-सिद्धे तत्नासित्रे तदनुपलम्भस्य तोऽपि तन्ना शतत्व्य 
सिद्धः! अतो नासुमानादपि सिद्धिस्तदनुपलम्भस्येति न तस्मादमावः सर्व॑स्य | 

नापि वक्तव्वादेः; द्वितीयपरस्तावे त्निपेधस्याप्यमिहितत्रात्‌ । मादरस्तु तस्यानुमानतो 
निरूपितो निरूपयिष्यते च । कथं पुनः सवजञविज्नस्याक्षजले दद्षमान्तरितदूरगोचरसमस्म्दादि- 


९ -रततेस्देव्‌ आ०, च०, प०। २ -पपरीक्षाधि-अ)०, टे०, प० | ३ संशवामःवपततेः। 


‰ परचेतोवुत्तिदिश्चेएः । ५ -तसम्बन्धिनस्तस्यवा सिद्धेः य~-आा०, चथ \ प० | ६ --रम्नेन रि-ा०) 
व०, प० | ७ -पस्ततोऽ्वाम्द्-आ०, च>, प? } ८ -दृ्निन्यषठंसवान्यापि सकने 2, चठ, प 1 
९ सस्वादि-घा०, ०, ९० 


९० 


१५ 


५ 


१० 


१५ 


२८८  म्यायविनिश्चयविव्रणे [२।२० 


प्रत्यक्षवदिति चेत्‌ ? कथं गृद्धवाराहादिप्रल्क्षप्य £ तस्यास्मदादिप्र्क्षरिरक्षणतेन तद्धमंषोज- 
तस्यासम्भवादिति चेत्‌; न; सवनपरयक्षखप्रि तद्विटक्षगसवाविदेपात्‌ । कथमवप `एकेन्धियोप- 
जनितस्यैव तस्थाशेषेन्दियाथविषयवं गृद्धवरादादौ तस्य खविपवानक्क्रमेणेव दृरपृष्मचत्रलोक- 
नातिश्चयमावात्‌ नेद्धियान्तरविपयनिरूपणेनेति चेत्‌ १ इन्धियजलात्िवे स ` एव तदतिश्चयः 
कसमात्‌ १ तदीयादिन्ियंशक्तिविरोषदिति चेत्‌; तहिं तत एव सार्वं प्रथकषमिन्धियान्तरा्थ- 
विषयमपि भवेत्‌ । नन्विदमनुपयन्नम्‌, शाक्तियिदोपादपि स्वा्थीनतिख्ुनेनैवेन्दियनानस्यातिरयो- 
पप्तेरिति चेव्‌; स्पन्धियानति्घवनेनैवेव्यपि भवेत्‌ । तथा चेत्‌, न; सलस्मादातरन्यथाऽपि 
तदतिचयदशेनात्‌ | तदतिर्हुने वा स्वर्थातिख््वनमप्वषिरद्रम्‌, अत एव ष्वद्य सुजज्ना> इति 
कदिप्रवादोऽपि । ततो दुर्मापितमिदम्‌- 

वयज्ातीयैः प्रमाणैस्तु यज्ञातीयार्थद्बनप्‌ । 

दष्टं सम्प्रति लोकस्य तथा कालान्तरेऽप्यभूद्‌ ॥ 

यत्राप्यतिशयो च्छः स सार्थानतिरच्चनात्‌ | 

दूरघर्मादिषच्ौ स्यान्न सूपे भ्रोत्रवृत्तितः ॥" 
[ मी° छो° चोदना° शो ११२१४ ] इति । 
, किमर्थं तर्हिं ठतरेन्दियमेदपरिक्यनम्‌ -एकस्मादेव तंसमात्‌ सङ़टेन्धियार्थपतिपतेरिति 
चेत्‌ १ > कदाचिदत्ततः ( दततः ) कदाचिदन्यतः कदाचित्ततः संर्वादपि तस्रतिपत्तः । अन्यथा 
स्मदादौ वामेतए्नयनमेदोऽपि न मवेत्‌ पयोजनमेदाभावात्‌ । तथापि सदैतुवलायतिसद्ेदो , 
भवत्येवेति समानं भवेदिन्ियामेदेऽपि । केवरमभ्युपगम एवायं न च तंस्याक्षजल्वमिप्रेतं जनस्य । 
^वहिरन्दरप्युमयथा च करणमविधाति नार्थ॑न्नत्‌ ॥' | बरहत्व० शो० १२९ ] इला 
भ्नायात्‌ | कथं तहिं तत्र प्रदयक्षभ्यपदेश्चः तरयक्षधरतिगमानादेगोपप्ेरिति चेत्‌ १ न; तस्य 
सयुससिमा्रनिमितत्वात्‌, वैचयस्यैव तदुपलक्षितस्यं प्र॑ृ्तिनिमित्त्मात्‌ , सति तस्मिन्‌ तदभावेऽपि 
गोखाद्ेव गोग्यपदेशवत्‌ । वैशयमपि तल्मतिगमनदिव रूपदियेदने दषं तत्कथं तद्भावेऽपि चेत्‌ ! 
आस्तामेतत्‌, कथं पुनरिन्दियनिरपक्ं “ न प्रक्षम्‌ १ तं द्रावभावनिथमद्य दशंनदिति चेत्‌; तत 
एव आलोकनिरपक्षमपि न भवेत्‌ | मवव्येव "नातिषिरोपाणं संसछतचक्षुपां च तदसवेऽपि तलति 


२५ पत्तेरिति चेत्‌; समानमन्यत्र, छलादिवेदनस्येन्द्ियामावेऽयि परतिवेदनात्‌ । ' तदपि तदेकमेव प्रस्प् 








१ भव्यक्षस्य । २ एतद्ि-ता० ¡ ३ ~यविद्ो-या०, व०, १० | ४ दन्दियात्‌ 1 ५ कदाचित्ततः 
ष्या०, वर, पठ & सवरमाद्पि शा०, व०, प० | ७ सवंतन्ानस्य | ८ “लभ्युपगनम्य दाक्षगत्वं सर्वत्रा 
नस्यादीन्दरियार्थ॑साक्षास्छार्विं समर्थितं नाथेतः, तज्चानस्य धातिकर्मचतुष्ययक्षये दूरत्वात्‌ ।-प्रमयक० 
प्र० २५९ । ९ “अ्षाभरितव्व्च उयुत्पत्तिनिमिचं श्नव्दस्य न तु प्रवृन्तनिमित्तम्‌ । यनेन वु गक्षाच्रितन॑का- 
थंसमवेतमर्थसाक्षाव्कारित्पं दश्यते तदेव च शब्दस्य श्रचत्तिनिशित्तम्‌ 1*-न्यायधि० 2ी० प्र ११। 
न्यायद्ुमु° पू० २६, टि० २; १० -क्ं प्र-जा०) च>, प० ] ११ तम्दादामात-भा०; व प१०। 
१२ “"नक्तव्वराणं माजरिद्रीनम्-ता० टि०। १३ सुखादिवेदनम्‌ । 


३।२० ] ३ प्रचनप्रस्तावः २८९ 


त्वात्‌ रूपादिगरलयक्षवदिषयेतत्‌ नक्तशचरादिपत्यक्षस्यारोकापकषत्वमपि व्यवस्थापयेत्‌ । प्रतीतिवाधनान्ेसपि 


तुल्यमन्धत्रपि' | 
किश्च तदिन्धियं यतः सुखादिवेदनम्‌ १ मन इति चेत्‌ ; क तस्य सम्प्रयोगः" १ सुलादा- 
वेवेति चेत्‌; न; अनुखन्ने तस्मन्‌ तदयोगात्‌ | उलत्रेऽपि वेयर्थ्यात्‌ , तदुतपच्ावेव तदन्ान्त- 
रतया त्स्रलकषप्यप्युखत्तेः । अथ तत्‌ तद्विषयादर्थान्तरं त्वात्‌ रणदिभतयक्षवदिदुच्यते; 
तन्न; अभेदानुभवेन पक्षस्य वाधनाद्धतोश्च तत एव कालघ्ययपदिष्टतवात्‌ । किशन, 
यदि तद्वेदनात्‌ पूवेमस्ति पुंसः उखादिकम्‌ | 
किन संहादतापादिषि्गं तद्रपषीक्षयते ॥१६९४॥ 
कार्यस्य नियमामावात्न चेदनियमान्न क्म्‌ । 
न चैवं वेदनात्‌ पूवं कदाऽपि तदीक्षणात्‌ ॥१६९५॥ 
न ` हवेदयतो हदं रोमहषीदिसम्भवः। 
नापि तपं परिम्लनवदनखादि दते ॥६६९६॥ 
अथार्य तत्स्वभावो यज्ज्ञतमेव स्वकात्‌ | 
ज्ञानालैव तदा हादतापादिः परिकर्प्यताम्‌ ॥१६९७॥ 
सत्येव तस्मिन्‌ तंत्का्यादन्यथा दवन्यवस्थितेः । 
रूपं नीकादितोऽप्यन्यदेवमप्यवक्गल्पनात्‌ ॥१६९८॥ 
तत्न भिन्नं सुखादेस्तत्प्यक्षएुपपक्तिमत्‌ । 
“जातिरिन्दियतो यस्य भवता परिकल्प्यते ॥१६९९॥ 
ठतो युवं सुखादित [क्ष ] वदकषनिरपक्षं सावंक्ञमपि भक्षं ाधक्रामवात्‌ । 
'ययेदमासनिपक्षमपि तद्धवेत्‌ , को वा नियमहेतुः यल्करणलाविेपेऽपि तस्यन्दरियादावेवान- 
क्ष्व नामनि, इत्यपि न चोयमू; उपादानतेन९ नियमात्‌ । न दुपादाननिरषक्ष सिपि कायंमुपरन्ध- 
पूव यतः म्रयक्षमपि तथाऽवकल्प्येत । उपादानहेुश्च तस्यामेव न चश्चुरादिकम्‌ , प्रतिषन्धाना- 
माद्रसङ्गात्‌ ¡ असित च प्रतिसन्धानम्‌ अहमेव रूपदशीं रसादिकमप्यनुभवामि' इति । न चेदं 
चश्चुरायुपादानत्व सम्भवति; सन्तानान्तरवत्‌ चक्षुरादेमेदात्‌ । एकशरीरात्मक्तरात्‌ अभेदोऽप्यस््येवेति 
चेत्‌ ; शरीरभेदे न भवेत्‌ । सस्ति च पूवंशरीरानुम्‌ त्याप्युत्तरयरीरे प्रत्यमिक्नानम्‌-च एव 
पूर्वजन्मनि क्षत्रियो जातः स एवाधुना ब्राह्मणोऽस्मि इति । तन्न॒ शरीरादेः तदुपादानत्व्ुपफनं 
यतस्तदभावे तत्न भवेत्‌ । सहकारिते ठु नायं नियमः सत्यश्वमादौ तदभवेऽपि तप्य दर्यानात्‌ । 
उपादानसेऽपि कथं नियमो बीजायभावेऽपि कदल्यादेः कन्दादौ दयोनादिति चेत्‌; न; ताद्यरया- 


=+, 


सम्भवात्‌ | न हि यादशं कदल्यादिवीजदेरुपादानात्‌ ताद्दा कन्दादेरपि, तदिल्क्षणस्यैव तस्य 





१-मन्नापि आ०; च>; प । २ म जा च पर| २ म्त्निर्प-ता० दिः टि | ३ “'लदेदुयतः"ता० टि०। 
¶ सत्का-ता० ! ५ "उत्पत्तिः, जातिः सासान्वजन्मनोः"-ता टि० 1 &-सवे त्रिय सछा2, 2; प१८। 
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२९० न्यायविनिश्चयविवरणे [ ३।२० 


तत्वज्ैरवलो नात्‌ । अतत्वननप्रतिपस्यपेक्षया तु तदनियमकरपनमनुपपन्चम्‌ . भतिप्रसदधात्‌ | 

सहकारित्वेऽपि किमेवं न नियमः दन्दियन्नानविरश्षणस्यैव स्यस्वस्नादावपि प्रतयकषस्ययेक्षणादिति 

चेत्‌ £ किमेवं तव विरक्षणभ्रतीतिरयोगिषरयक्षे न॒ भवति ? भवत्येव, अन्यथा सत्यस्पक्ञानेऽपि 

तदभवापत्तरिति चेत्‌; तदहि “यज्जातीयः प्रमाणे; [ मी° सले | इत्यादि दुरववोध- 
५ विजृम्भितं मवेत्‌ । तन्न किश्चिदेतत्‌ । 


कथं पुनरात्मनस्तटुणदनवं तस्याचेतनतवे चिद्रूपतया परिणामासम्मवात्‌ १ न प्रिणामाहु- 
पादानलम्‌ अपि तु समवायिकारणत्वमिति चेत्‌ ; रि पुनस्तक्तारणलं नाम १ स्वासमन्यारम्भ इति 
चेत्‌; कीदशस्तप्यात्मा £ नित्यो य्यापीति चेत्‌; न; तदारब्धस्णापि नित्यपरवंगतलपरसङ्गात्‌ , क्वचित्‌ 
कदाचिच तस्य भावे न तदात्मन्यारम्मः स्यात्‌ , तस्य क्वाचित्कादिरूपामावात्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । 
१० असत्येव देश्यतस्तदभ्युपगम इति चेत्‌ ; न; वस्तुतो देशव तस्यं कार्येन षयदिवदनिलयल्ापततेः 
कःस्पनया तद्व तु उपादानलमपि करिपतमेवेति मिर्पादानमेव तत्वतः प्र्यक्षादिज्ञानमनुजातं 
भवेत्‌ । तन्न समवायिकारणतवेन तस्येव उपादानत्वमुपषन्नम्‌ | कुरी चा नित्यः प्रथिम्यादिरेव 
तस्य समवायिकारणं न भवेत्‌ यतोऽयमायासः, जासमकस्पनायाम्‌ अचेतन्वस्याविरोषात्‌  " 
पार्थिवादिपरमाणुसमवेतं ज्ञानम्‌ अस्मदादिप्रवयक्षखात्‌ , यत्तस्समवेतं न तत्तथा यथा तद्पादि, तथा 
१५ च ज्ञानम्‌ , तस्मात्न तत्समवेतम्‌ इत्यनुमानेन प्रतिवन्धाद्विति चेत्‌ ; भत्पसरमवेतमपि न भवेत्‌ , 
तस्स्ंगतल्वादिवदेवास्मदादिप्रलक्षलामावापत्तः । न हि ततसवंगतल्रमस्मदादेः प्रयम्‌, अग्रिवादेन 
(“सर्वगत आत्मा सरवैत्रोपलभ्यमानगुणलवात्‌” [ 1 इयदेरमानस्य वेफल्योषनिपातात्‌ । 
साधनाग्यतिरेकी च दृष्टान्तः मानसप्र्यक्षविपयतवा परमाणुरूपदेरप्यरमदादिप्रत्यक्षतात्‌ › अन्यथा 
ध्यावान्‌ किद्‌ गुणः स॒ सर्वाऽपि क्तरचिदाधितःः इति व्ग्रप्यपरिक्ानात्‌ कथमिदमनुमानम्‌-- 
धुद्धयाद्यः कव चिदाधिता युणल्वाद्रपादिवत्‌' ] इति ए अथाग्मदादिवादेन्धियमरवयक्ष- 
लादि दः; त्न; असिद्धत्वात्‌ | न हि तस्यक््व बुद्धरस्ति शरीरदशनेऽपि तद्विक्ल्ये संशयात्‌ | 
तच्नानुमानप्रतिवन्धात्‌ जानुस्य॒तत्परमाणुपसमवाय : छवकवप्रतिवन्धः, यत अ(तम॑व तत्र सम्बागरहेतुरति 
कृट्प्येत ¡ मवतु चेतन एवात्मा तत्रोपादानं तस्य तथापरिणामोपपरेरिति चेत्‌ ; तस्यापि कथत् 
गे टकरादिःत्‌ शरीरे स्वंत्रापि दज्ेनव्यापारः १ तसवमावस्यान्यथात्वायोगादिति चेत्‌ ; सत्यमिदम्‌; 
यदध न कश्चिदपि तस्यावरणं भेत्‌ । भवति च तद स्तिखस्यविदितसात्‌ , गोखकरादौ ठु ठद्धयाषारः 
तत्र॒ कर्मपरटस्य स्वच्छ्वेनप्रतिरोधक्रत्वात्‌ | समिद्ितं चेतत्‌"-“कथश्वित्सग्रदेशेु 
स्यात्‌ कर्मपटराच्छता इति । ततो यु्छपक्षानपेकषं केवलिः प्रयक्षम्‌ , तत वशयश्य 
तद्क्षणस्य पुष्कख्यात्‌ । तस्य॒ चावरणविवेकनिवन्धनत्वेन = सक्षस्याणरपर्‌चीनसवमात्रत्‌ | 


4 


२५ 


एतदेवाद- 


~------*------~ 
-----~-----~---~---~----------~------------------- 





१ तस्यामदरेन आ, च; प । २ जस्मनः। द -प्रचिः क-अआ1० व प? ~य 
द्ाकयं प्रतिवन्धनं य-अ०) व प०। ५ न्यायव्रि° दलो ३६१ । . 


३।२९-२२ ] 


परिस्फुटं न पिरुद्धचते । 


ग्रामडाकिन्यः 


३ प्रवं चनप्र॑स्तावः 


विन्ञानमस्तसा स्पष्टं विप्र विसद्र.यते । 


न स्वमरेष्ठणिकादेवा ज्ञानाव्रतिदिवेकतः ।२१॥ इति । 


२९१ 


विज्ञान सकख्वेदनं पिप्रक्टे देशकारस्वमावन्यरवहिते' वस्तुनि अज्ञप्ता प्रवृ्तं॑ स्प 
कुत एतत्‌ ए ज्ञानाघृतेः ज्ञानावरणस्य विवेकतः विद्टेषन इति । 
तादपर्यमत्र-सति अवेशयपम्मत्रे "तेन विरुद्धयेत, न चायमस्ति, तसिमित्तावरणस्य तत्राभावात्‌ , 
तदभावस्य च निरूपणात्‌ | अत्रैव प्न" इत्यादि निद्यनम्‌ । सखप्नश्च स्वाप ईणिक्ाथ 


स्वप्नेक्षणिकास्त आदयो यस्य॒ समाहितचित्तादेस्तस्य बा तस्येव। वा 


राव्दस्येवार्थात्‌ । यथे॒॒हि स्प्यस्पप्नादौ विज्ञानं विपकृष्टविषयनपि स्पष्टं तद्‌ाव्रणव्िगे 
तद्विरोधिनस्तदस्पष्टखध्यासावात्‌ , तथा सकरुनञविज्ञानमपीति सावः | न च स्यस्प्नादिज्ञानं तादश्म- 
सिद्धमेव; कायंतो रोकप्रसिद्धलात्‌ । 

साम्प्रतं प्रतिपादिता्थसख्यहाथं सटोकानाचक्षाणः प्रथममात्मनो ज्ञानात्मक्ते सवस्य स्वंदू्िख- 
प्नुयोगस्‌ आवरणविवैकवैचि्येण परिदराद-- 


ततः संसारिणः सवै कथस्िच्चेतनात्मकाः। 


तत्तस्स्व भावतो ज्ञानं स्वे्र रावलखायते ॥२२॥ इति। 


संसारिणो मवप्रवन्धानुबरन्धिनो जीवाः कथित्‌ न सवासना चेतनारमका; स्वपरविषय- 
परिज्ञानस्वमावाः । ठुत एतत्‌ ? ततोऽनन्तरोक्ताज्जानादृतिभिविकात्‌ । (कथश्चित्‌" इत्यत्रापि 
योयम्‌ । कथ्ित्‌ केनचित्‌ क्षयोपशमदिदोषप्करेण भवतो न सर्वात्मना, ततः सर्ासनेष 
तदारमल्प्रोपपत्तेः । यत एवं तत्तस्मात्‌ ज्ञानं पक्रमात्‌ संसारिसम्वन्धि सपत्र सव स्िन्‌ स्वरूपे अथरूपे 
च॒ शप्रसयते सष्टास्पष्ठतरत्मारि विविधप्रतिमासरूपतवा 


तरस्वभावतः तप्य तद्धिवेकस्य स्वभावः शवस्नानजननहेतुः शक्तिभेदस्तत इति । 


चित्रीभदति । 


बोधावरणविदरेपवेचिन्ये स्ति जन्मिनाम्‌ | 
भव्ति 
४ [अ । टेष नक 

मणौ प्रकराशवेच्न्य मखव्िदठेषमेदतः । 
विलोकयन्तो” नैवात्र विवदन्ते विपश्चितः ॥१७०१॥ * 
ततो युक्तमरोषज्ञस्वभावस्यापि देहिनः | 
कृथश्चिः्‌त्वमप्युक्तमुपपपिसिमन्वयात्‌ 


ज्ञानवेचिच्यं 


स्पष्टास्म्टादिर्पतः ॥१७००॥ 


॥१७०२॥ 


दपि 


कुतः ? 


भेवतु नमिवमिदम्‌ , परं तत्र वक्तव्यम्‌ -यत्तद्‌वरणं तदपि चेतनमेव ““कर्मलं रोफवेचिच्यं 


चेतना मानसं च तत्‌ ॥ 





णठ) 


पञ 





प्~-यन्तु नेच; चर, पञ 


(1 


१-हिद्व-खा०, च>, प 1 २ तर्न ्रा०, व, पठ | र-भन्यद त-आ>, व०, १८ 
ष्टे प्राणिप्रका-खा>; 





[ असिध० को० ४,१ ] इति वचनात्‌ | ततोन तत्र मदिरा्ि 
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२९२ स्थायचिनिश्चयविवरणे | ३।२१ 


साददयोपकर्पनमुपपन्नमिति कश्वित्‌ ; सोऽप्यनिश्चितवस्तुवादी; तथा सति पिर्विषादापततेः } तथा 
हि-यदि चेतनं कमं तर्हि तस्याभ्युदयपत्यत्रायनिवरन्धनतया सत्त एवाधिगमात्‌ न कप्यचिदपि ` 
तश्र विवादः स्यात्‌ । अस्ति च, अन्ठानरुपं तदिति कस्यचित्‌, श्राङ्चतमित्यन्यरय आत्मगुण- 
शोष इप्यपरस्य, बहुरं तदृशनात्‌.। जपिगतेऽपि तसिन्रनन्तरफलदर्धनााकःयारोपतो विवादः 
सम्भवतीति चेत्‌ ; उच्यते-- 


अतस्मिन्‌ तद्ग्रहसं चेदारोपो नाधिगच्छति | 
जसन्तस्य वोधल्वमरवसंवेदिनेः कथम्‌ ॥१७०३॥ 
अधिगच्छति चेत्तस्मा्िवादोपजनिः कथम्‌ | 
जविवादानुकरूलं यत्तथा तस्यात्मवेदनम्‌ ॥१७०४॥ 
आरोपान्तरतस्तस्याधिगतस्याप्यनिश्चयात्‌ | 
विवादोरपच्तितुत्वं यदि तत्रोपक्कल्प्यते ॥१७०५॥ 
तदारोषान्तरेऽप्येवं प्रसङ्गस्यानिवर्वनम्‌ । 
अनवर्थामयावाहि कथं राक्रयनिराक्रियम्‌ ॥१७०६॥ 
तपमादचेतनं कर्म॑ तच्नैरमुमन्यताम्‌ । 
तन्रानुष्ठनरूपलं यत्परैः परकिर्पितम्‌ ॥१७०७॥ 
तदयुक्तमनुष्ठानादत्रैवोपकषयं गतात्‌ । 
परलोके फरोसपत्े्वारतंथाऽप्यव्यवस्थितेः ॥१७०८॥ 
नापि तसातं तस्य तसकरयिषर सङ्गतेः । 
तप्याश्चाचेतनसवेन तफलनुमवात्ययाद्‌ ॥१७०९॥ 
चिच्छयासद्क्रमात्‌ साऽपि चेतनैवेति चेततसात्‌ (चैदसत्‌ )। 
विस्तरेण पुरा तत्र॒ तपच्छन्तेनिषेधनात्‌ ॥१७१०॥ 
करतौ कर्मभोगस्तत्नार्ति तस्य कथं पुनः| , 
पुंसि क्पनेया मावो यदस भोक्त ति कथ्यताम्‌ ॥१७११॥ 
„ ततो न हि पुंोऽप्ति तद्धोगोऽध्युपागमात्‌ । 
नेदानीमुपचाराच्चेव्यमोक्ते स सवंथा ॥१७१२॥ 
त॒ च मोगमक्र्वाणे कमीतीवप्रसन्ननात्‌ । 
तत्न -सादह्वथोदितं कमं युक्तियुक्तुदीक््यते ॥१७१३॥ 
9 
१ करिचद्विपदिचन्मान्यस्ेप्यनि-जा०) वन) प। २ ““मीमासकस्य-ता० टि० | 
३ श्रतेः प्रधानस्य विकारः प्राङ्ृतम्‌”-ता० टि० | ४ “सांख्यस्य -ता० दि० । ५ “वंदोपिकल्य "~ 
ता० दि० । द्वव्यम्‌-न्यायङरनु° टि० प्र ३ । ६ “स्वस्य -ता० टि० । ७-स्ाप्यावादि आ, 
ब०, प । ८ “अति्रसगंदिव्यर्थः"*-ता० दि०। 


~~~ 
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तापि वेरोषिकाभीष्टं तस्याचेतनधर्मणः । 
चेतनात्मगुणखर्य निषेधादन्यवभ्थितेः ॥१७१४॥ 
आत्मनश्चेतनलश्च यथास्थानं निवेदितम्‌ | 
निवेदयिष्यते चातस्यज्यतां तत्र विग्रमः ॥१७१५॥ 
ततः स्याद्वादिपरिकस्पितमेष पैौद्रखकिं कर्मोपपन्नं त्येव चेतनात्मविभ्रमनिवन्धनतया ५ 
मदिरादिनिदर्यनवछेन प्रतिपत्तेः | कथं पुनश्चेतन आत्मा तादृशमनर्थमूलं कर्मारमेत तससित्यागस्यैव 
तत्रोपपत्तेः, न च तस्य प्रपसुपारवरयम्‌, अनभ्युपगमात्‌ ; इत्यप्यचोधम्‌ ; मिथ्याज्ञानवटेन तस्यापि 
तदुपपत्तेः ¡ तथाहि- षिवादापन्नं कर्मं मिथ्याज्ञानोपनिवद्धम्‌, आ।सनि तद्विभमहेतुत्वात्‌ , तदुपुक्त- 
विषादिवत्‌ | न चाश्रयासिद्धत्वं साधनस्य; कमंसद्धावध्य निवेदितत्वात्‌ । तन्निवन्धनतया विन्रमप्यापि 
निरूपितत्वान्न स्वरूपासिद्धत्वमपि 1 यथाऽवस्थितस्वपरज्ञानिस्वभावस्यात्मनो मिथ्याज्ञानमेव कथं १८ 
यतरतदुपनिवद्धमारमनि क्म मवेदिति चेत्‌ ए न; तस्यापि तसूर्वोषनितकर्मबला सप्ते, तस्यापि 
तत्माक्षारुभावि मिथ्याज्ञानात्‌ , एवमनादि्वात्‌ मिथ्याज्ञानतद्रुपनिवद्धकमेमवन्धस्ये्युपपननं, 
चेतनस्याप्यार्मन. कर्मोपकल्यनम्‌ । कथं पनरमूर्त॑स्यात्मनो मूर्तेन कमंमटेनामिस्वग्धो मूकतस्यैव 
मण्यादेमुतंमलसम्बन्धस्योपलम्भादिति चेत्‌ ए न; आक्राशस्यामूतंस्यापि मूर्तेन जख्धरपटलादिनाऽभि- 
सम्बधप्रतिपत्तेः | न च मण्यादावपि सूरिरेव मरुपम्बन्धनिवन्धनम्‌; तन्मात्रे तस्पङ्गात्‌ । न चैवम्‌, १५ 
उपकस्पितविशुद्धिविरपे तदभावात्‌ । अपि तु तद्वतः कथित्‌ क्लिधादिरूपः परिणतिविेष 
एव, तस्य चातमन्यपि मिथ्याज्ञानादिस्वमावस्य भावात्‌, उपपन्न एव॒ कमेमलमिसम्वन्यः । न 
चेकान्तेनामूत्तं एव संसारी जीवः तस्यानादिमूतंकमंसम्बन्धात्‌ तस्यदेशानुपवेशरूपात्‌ कथचिममृत्तल- 
स्यापि भावत्‌ । तदेवाद-- 
अभिन्नो भिन्नजातीयैजींदः स्याच्चेतनः स्वयम्‌ । इति। २० 
जीवः प्राणमृदास्मा प्रकमव्ात्तस्यैव जीवपदेनामिधानात्‌ । भिन्नजातीयेः पद्ल- 
परिणामरूपतया स्वतो विलक्षणैः कमेः अभिन्नोऽविष्कमूतः खात्‌ भवेत्‌। सात्‌ कथद्राः 
वन्धपरकारेण । यदेवं मूर्तो लीवस्तहि तन्मख्वन्धवदचेतन एव स्यादिति चेत्‌; न; तस्य स्वयं 
स्वरक्षणतक्चेतनत्वात्‌ , अन्यथा संस्ारानुपपत्तेः । दुःखानुभवपवम्धो हि संसारः, स कथमचेतनेस्य 
स्याद्‌ घरादिवत्‌ १ स्यादेव वचिच्छायासङ्क्तमादिति चेत्‌ ; न; तस्य गिराकरणात्‌ । अत एव न > 
चेतनासमवायादपि । अपि च, 
चेतनासमवयेनः संसारी व्योम क्न्नि वः। 
तत्रापि समवायस्य भावानित्यविमुस्वतः ॥१७१६॥ 
समवायस्य भावेऽपि चेतना तेत्र नास्ति चेव्‌ । 
जीवे कुतः ? स्वहेतोर्चेत समवायो वृधा भवेत्‌ ॥ १७१९७] 


(न 


१५४ 
|१। 


१-दुपपत्तः ता० ¡ ₹पणदत्त-आ० द°; पर । र२-दा भरन्प-ञा०; द्‌,८८ 1 ८- दष्द 
सं-आ० ब०, पर | 
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विन।ऽपि तस्मादत्रेद मिति हेतोर्व्यवस्थिते (त) । 
न च तस्याः पर्‌ किञ्चित्‌ समवायप्रयोजनम्‌ ॥१७१८॥ . 
तस्मादिहेदम्भावस्य समवायनिमित्त ताम्‌ । 
वता व्योम्नि चैतन्यं जीवत्‌ पग्किसप्यताम्‌ | १७१९॥ 
५ अदृष्टामावतस्तत्र संसारो नास्ति चेदसत्‌ | 
चेतनावद्‌टषटस्य समवायादवस्थिते | १७२०॥ 
सत्यप्येवं प्वतस्तस्याचेतनलादसंघतौ । 
स्वतश्रैतन्यमायातं जीवे संसारिणि स्फुटम्‌ ॥१७२१॥ 
स तर्हि कस्मात्‌ सर्व॑तो न प्रकरारते सवंविपयतयेति चेत्‌ १ अत्राह-- 
१० मटैरिव मणिर्विद्धः क्मभिनं पकाराते ॥२३॥ इति । 
यथा समन्ततः प्रकारालाऽपि जात्यो मणिः मले रजः-कर्दमादिभिः विद्धो न प्रकारते 
तथा जीवोऽपि कमंभिरावरणापगनामेयेविं द्रः - पररपरधदेशानुगमप्रवन्येन वद्धो न प्रकाशते । 
यदा तु तदावरणमलानां तदुपादानकारणप्रत्यनीकरात्‌ उपायामियोगात्‌ निःरोषत्रच्या जीवतो विदरेष- 
स्तदा प्रकारत एवात समन्ततः सर्वाथंसक्षाकरणरूपतया च । तदुक्तम्‌ 
१५ “ज्ञो ज्ञेये कथमन्गः स्यादसति प्रतिवद्धरि । 
दादयेऽभिरदाहको न स्यादसति प्रतिवरद्धरि 1\" [ योगव्रि° इछो° ४३१] 
तदेवाह-- 
स्बीधैय्रदसामथ्यचैतन्यपरतिवन्धिनाम्‌ । 
कर्मणां विगमे कस्मात्‌ सवानधान्न परयति ॥ २४॥ इति । 
जीवः स्वानर्थान्‌ कस्मान्न प्यति प्दयत्येप । कदा ? धिगमे निरोपविदन्ये | 
केषाम्‌ १ कम॑णाम्‌ आवरणमलठानाम्‌ । कीटशानाम्‌ १ सर्वा निरवरोषो योऽर्थो देशादि- 
चिप्रकृ्टस्तस्य ग्रहः परिज्ञानं तत्र समर्थमेव सामथ्यं तच्च तच्चैतन्यं च तस्रतिवधन्तीवयेवं 
रीलखानामिति । कः पुनरयं तैस्तस्य प्रतिबन्धो नाम १ पटवत्‌ विषयप्रच्छादनमिति चेत्‌; ततः कथ- 
म्रहणं विषयस्य १ तदापि विपरकृषटमहणस्य त्स्वमाव्स्यापरिम्लनात्‌ तेपाशवं दद्येन्रसङ्गः पवत्‌ । 
२५ असामरध्यानेति चेत्‌ ; न; वेदनसमथंमतिक्ञ्यापत्तः । आवरणान्तरेः परतिव^वननिति चेतु; क; 
तत्राप्येवं प्रसङ्ग दनवस्थापततेश्च । ठन्न तत्च्छादनं प्रतिवन्धः । रक्तिमध्वंस इति चेत्‌ ; उच्यते- 


२० 


एकैव क्ञानशक्तिशवेत्‌ सा च तैष्व॑स्यते यदि । 
जीव एव भवेद्‌ ध्वस्तस्तदा गत्यन्तरच्ुतेः ॥१७२२॥ 


= 
१ जाकाशस । २ उद्तोऽयम्‌--अष्टूसह्‌० प्र ५० | जयथ ० ध्र ६६। धन आर १० ५५१ । 


३ कर्मणाम्‌. 


(~ 





३।२५ ] 


२ प्रचचनव्रस्ताचः 


कर्मावरणविरटेपस्तस्य ध्वस्तासतःः कथम्‌ | 
येन से््राथेदर्थित्वं ततस्तस्योषवर्यते ॥ १७२२ ॥ 
अनेका तस्य शक्तिश्चेदेकशः सव॑वेदिति । 
तस्याः साकस्यविष्वेसे जीवध्वंसः पुनभेवेत्‌ ॥ १५७२४ ॥ 
असाकस्येन विष्व॑से शप्रत्याऽवस्थितया कथम्‌ । 
सर्वाथंदशेनं तस्य॒ न स्यात्‌ संसारवतिनः ॥ १७२५ ॥ 
पसथनियत। राक्तिरनेका तस्य चेत्या । 
अन्नातया कथं तस्य॒ सर्वाथंग्रहसम्भवः ॥ १७२६ ॥ 
ज्ञातत्वमेपि तस्या न शक्त्या युक्तमनेकया 


1 € 
अनवस्थाम यवेश्स्यातिदृयोपस्पणात्‌ ॥ १७२७ ॥ 
एकया तत्परिकञेने राक्तिमेदे वृधा भवेत्‌ । 
वाह्य्याप्येक्येवाथेजातस्य प्रतिवदन्‌ ॥ १७२८ ॥ 


अन्न चोक्तमिदं जीवध्वंघनं सोपपत्तिकम्‌ | 
इति ये चोदयन््यत्र तेऽपि न न्यायवेदिनः ॥ १७२९ ॥ 
तच्छत्तेवहुरूपायाः स्वत एव प्रवेदनात्‌ | 
अनवस्थरमयोपपत्तिप्रपङ्गाभावनिधितेः || १७३० ॥ 
ताभिरेव हिं ताः शक्तीजीवो वेत्ति तदात्मकः 
वाद्यानपि पदार्थोधानिति हि प्राडनिवेदितम्‌ ॥ १७३१ ॥ 
तासां उ्चाऽपकल्ध्वंसे जीवध्वंसः कथं मवेत्‌ 
अध्वस्तरकस्यवस्थस्प तस्याध्वंसोपपत्तितः ॥ १७२२ ॥ 
कथञ्चिजीवविध्वेप्कल्पनं तु न दृपणम्‌ | 
स्थिद्युत्पत्तिविनाशारविद्वतसपवादिनाम्‌ ॥ १७३३ ॥ 


२९५ 


ततो युक्तं जीऽस्य ग्रहणदाक्तविधवं सकरणमेव कर्मणां ततसतिवन्धसछमिति | न चेवं >फां 


दरानप्रस्धः विषयवत्‌; तत्रापि तैरेव तच्छक्तोः परतिवन्धनात्‌ | भव््वेवं तथाऽपि यथा प्रिगटित- 
निखिकजरुधरपटलपरिवेषटनस्यापि भानुमतः एनः कुतधित्‌ तटुफचेपमम्भवः तथा निरकवरोपनिधृत- 
वोधावरणमटस्यापि केवेख्निः पनः कुतदिदरदमितम्वन्धस्म्भेवात्‌ अनेर्थोपनिवन्धः किन्न मदतीति 


चेत्‌ ? अनाह-- 
परुः सखा्षात्ताद्ेषप्रपश्च दन्यः । 

अनर्थैः परसात्मानमतत एव न योजयेत्‌ ॥ २५ ॥ इति । 

१ ध्वस्तस्वेन लसतः एवियमानस्य जीदस्य 1 

स-अआ०, ब०, प० ! ध-नयादेश-ञ्ा०, वर १८ 


६-च सकरु-अ८; दत, पर| 


२ अनेकान्तसय आ०, व, प । र३-क्तः 
^ प्दरखाध््सोररत्िदः आ०) चद, पए । 


१० 


र 
३, 


२९६ न्यायविनिश्चयविवरणे | [ ३।२६ 


यतोऽयं प्रमासा सकशावरणमलापगमे सति साकषा तारोषप्चभुवनत्यो जातः 
यत एव अस्मादेव देः परमात्मानं च अनर्थैः संसारटुैः, तकारथैश्च रागादिभिः 
न योजयेत्‌ । निरवरोपतत्छिषयविशुद्धज्ानः्मनस्तत्र तद्वियोजनस्थेवोचितलवत्‌ | मा भूदासमनि 
तयोजन प्रत्र भवस्येव क्रीडघुखाधत्वादिति चेत्‌; न; क्रीडाया रागिधमंसवेन मगवध्यपत्मवातू 
५ नेसगिक-निरतिशयानन्दरूपतया तस्य॒ तत्युखनिरपश्रखाच । तन्न तप्युखार्थसेन तत्र तयो- 
जनम्‌ । कमप्ररितिलेनेति चेतु; न स्यक्रमं तस्य तत्र प्रेरकम्‌ ; तस्यानु्रहपरस्यैव भावात्‌ । प्ररमोति 
चेत्‌; न; तेनापि तस्यप्रेणात्‌ , प्रसुलव्यापततः । कमण एव ततोऽपि परसुत्वमधिकमिति चेत्‌ ; भिमि- 
दानीं तस्प्र तस्पेरणया अनथंयोजनस्य तत एव सम्भग्रात्‌ १ चेतनाधिष्टितादेव ततस्तत्सम्भवो न 
केवलादिति चेत्‌ ; कथमिदानीं ततस्तस्ररणम्‌ १ तदपि तदषिष्टितदिवेति चेत्‌; न; 
१० परस्पराधयात्‌-- 
चेतनाधिष्ठितं कमं प्रेरकं चेतनस्य तत्‌| 
चेतनस्तदधिष्ठाता भवेत्‌ तस्मेरणादिति ॥ १७३४ ॥ 
कर्मन्तरप्रणुत्रस्य तस्याधिष्ठानतो यदि | 
कर्मान्तरेऽपि चिन्तेयमनवस्थाकरी मवेत्‌ ॥ १७३५ ॥ 
तन्न कमणा तस्य प्रेरणम्‌ । नाप्यपरेण प्रसुणा; तस्यैव तदधिकस्यामावात्‌ । मावे तेन 
मुक्तात्मनामप्यनर्थकरणे किन्न प्रेरणम्‌ ? “प्रसुयदेवेच्छति तत्करोति" ] इति न्यायात्‌ । 


एवन्च, 


१९ 


पुनरात्त्तिसद्धागि स॒क्तानामपि तदहलत्‌ । 
सक्तिकामितया न स्वादनुष्ठानं मनीपिणम्‌ | १७३६ ॥ 
न तेषामसौ प्रेरको निमि्तभावादिति चेत्‌; स्वस्ति तर्हिं तल्ामवायः ] निमितपारक्से 
२० तदनुपपत्तेः । ततः सृक्तम्‌-ग्रथ्ुः इत्यादि । 
कुतः पुनः ध्रभोनिरवदोषप्रपडवसुवनत्रयसाक्षात्करणमिति चेत्‌ £ अत्राद-- 
एवं यत्केवलनज्ञानमनुपानविजुम्भितम्‌ । 
नन्तं तदागमात्‌ सिद्धयेत्‌ [न च तेन चिनाऽऽगतः] ॥ २६॥ इति । 
एवम्‌ अनन्तरसुपवर्णितपकारं मगवतो यत्केवरक्ञानमदमानेन पूर्वोक्तेन वक्ष्यमाणेन 
२५ च विजुम्मितं निप्मत्यनीकं प्रवृत्तं तदागमात्‌ आगममूढात्‌ सम्यग्दरानायभ्यासात्‌ ऋते विना न 
धिद्‌ध्येत्‌ न निष्यचेत्त, तत एग निप्प्यत इत्यथः | 
तदनेन मधर तज्ज्ानमनागमामियोगपूवेकमितिः प्रयुक्तम्‌ ; तथा दि-तदपि तुवं पुरुपा- 
तिशयस्वात्‌ शाखकलानपुरपादितदतिदायवत्‌ । तदविदोपेऽपि' तलयकर्पीदिरेव "तयूर्वको न तन्ार्मिति 


१ प्रायुक्तम्याप-आ०) च०) प० ¡ २ कर्मणः । ३-पि दयेतद-आ०, व०; १० । ¢ चयमावाय 
आ०, व० पठ | ५ नियञ्युद्धज्ानवचन्मदेदवरस्य । ६ पुरुपाविदरायत्वाव्रिदोवेऽपि । ७ आगमाम्यास- 


पूर्वकः । ८ माहेङ्वरं घ्वानम्‌ | 


३।२७] ३ प्रवचनप्रत्तािः २९७ 


चेत्‌; कयंत्वा्यविशेषेऽपि घटादिकमेव नुद्धिमद्धेतुकं न तनुकरणादिकमित्यपि विभागस्तथा 
भवेदिति कथमीरवरसिद्धियंतः तज्ज्ञानमतत्पूवेमुच्येत ? तन्न किञ्चिदेतत्‌ । नन्वेवमागमस्य 


तत्पूवेकत्वं न भवेत्‌, ततोऽपि पूर्वैः तस्याभावादिति चेत्‌; अव्राहु-न च तेन चिनागसः' 


इति । तेन केवलन्ञानेन धिना आगमः तदर्थानुष्ठानहेतुः न च नेव सिद्धयेत्‌ । तस्या- 
पौरषेयस्य निषेधात्‌ । न चैवमन्योन्यसंश्रयः; हेतुहेतुमद्भावेन परमागमकेवलन्ञानसन्ता- 
` नस्य बीजाडकरुरवदनादित्वात्‌ । एतदेव ददोयन्नाह-- 

सतयमर्थवलादेव पुरुषातिशयो सतः । 

पभवः पौरषेयोऽस्य प्रवन्धोऽनादिरिष्यते ।(२७॥ इति । 


सत्यम्‌ अवितथम्‌ । कि तत्‌ ? पुरुषातियः पुरुषस्यातीन््ियाथेदरोनादिरूपः 
प्रवचतहेतुरतिंशयः प्रकर्षो मतोऽभ्यनुज्ञातः । इतिशव्दोऽत्र द्रष्टव्यः । तदभ्यनुज्ञानं च 
अ्थेस्य आगमप्रामाण्यलक्षणस्य अन्यथाऽनपपत्ति लक्षणात्‌ बलादेव, न हि तत्पुरुपात्तिशयमन्त- 
रेणोपपन्नमिति निरूपितम्‌ 1 एवञ्च अस्य प्रवचनस्य प्रभवः ववचित्‌ कदाचिच्चोच्छे- 
दवतः पुनरुन्मज्जनं पौरुषेयः पुरुषकृतः प्रबन्धस्तु सन्तानापरनामा अनादिरिष्यते। तथा 
तदिष्टौ कस्यचिद्‌ बाधकस्याभावात्‌ । न केवर तद्वखादेव तदभ्यनुज्ञानम्‌, अपि तु अनुमाना- 
दपि । तच्चेदम्‌~-पो यतानुपदेशालिद्धानन्वयन्यत्तिरेकाविसंवादि वचनोपक्रमः स ॒तत्साक्षा- 
त्कारी यथा सुरभिचन्दनगन्धादौ अस्मदादिः, तथाविघवचनोपक्रमदच करिचत्‌ ग्रहुनक्षत्रादि- 
गतिविकस्पे मन्त्रतन््रादिशक्तिविरेषे च तदागमप्रणेता पुरुष इति । तदागमस्यापौरुपे- 
यत्वेन प्रणेतुरभावादाश्रयासिद्धः तदभिधेयविषयस्तथाविधवचनोपक्रम इति चेत्‌; न "वेदस्य 
इत्यादिना तच्रोत्तरस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । एवमप्यसिद्धं तद्विरेषण मनुपदेशत्वम्‌, उपदेशात्‌ कस्य- 
चित्‌ तदुपक्रमसम्भवादिति चेत्‌; न ; उपदेष्टुस्तदथेद्दौना्यतिराय शम्भवे तस्यैव निखिरविपय- 
विज्ञानाधिष्ठानत्वेनास्मदिष्टभ्रतिष्ठानात्‌ तस्याप्युपदेरावकादेव उपदेष्टुं त्वपरिकल्पनायाम- 
नादिः उपदेशप्रवन्धः परिकल्पितो भवति । तत्र च अनादिसमभ्प्रदायर्चेत्‌" इत्यादिना दोषं 
वक्ष्यामः 1 तन्नानुपदेशत्वमसिद्धम्‌ । नाप्यलिङ्घत्वम्‌; न हि लि द्खवलात्‌ तस्य तदिकत्पाचुप- 
देशः, लिङ्स्येव तत्र कस्यचिदसम्भवात्‌ । सम्भवेऽपि तस्य प्राकृतपुरुपविपयत्वे सवंस्यापि 
ततस्ततप्रतिपत्ति सम्भवात्‌ देवन्नत्वमविशिष्टं भवेत्‌! विरिष्टप्रतिपच्तृगोचरत्वे तु सिद्धं 
तत्प्रतिपत्तुरतीन्द्रियाथेसाक्षात्करणं तदपरस्य तद्शिष्टयस्यायोगादिति नासिद्ध मलिद्धत्वम्‌" 
नापि अनन्वयव्यतिरेकित्वम्‌; न हि अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ग्रह्चारादेः सम्भवति प्रतीतिः, 
तस्म चृतमञ्जयरिमेवुमासादिवत्‌ देरकालादिनियमाभावात्‌ । नापि तस्याचि्त॑वादित्वम्‌" ; 
सति तद्वाच्यसम्बन्धपरिज्ञाने तत्र संवादस्यव प्रतीतेः! कदाचित्‌ विनंवादप्रतीतिस्तु प्रति- 
पत्तुरेव यथावत्तत्सम्बन्धपरिज्ञानसामध्येवेकल्यलक्षणादपराघात्‌, न तद्र चनोपक्तमस्य । ततो 
युक्तं तदन्यथाऽनुपपत्या क्वचित्‌ तद्धिपयसाक्षात्करणसावनम्‌ । एवमपि ब्रह्गत्यदि- 
विषयमेव ततस्तत्सिद्धचेत्‌ नारेषविषयमित्ति चत्‌; न; तद्विपयस्यैव तस्यायेपदिपयतोप- 
पत्तेः । श्रहुगत्यादयो हि देदकाखर्जातीयविकःपेन प्राणिनां भ्रेयःप्रत्यवायोपनिपातपि 
नतया प्रतीयमाना निःरोषानपि देदकारविलेषान्‌ तत्नि वासिनः उसरयादयाचनेकःविदत्पान्‌ 

९ निरूपमेव्च पा०, घा, द° । २ "सूच्माय्ोपदेसषे टि तसरत वदः । परेोपदेमान्नटिः 
पानपेक्तानितधत्वतः 12 -त° श्लोर प° १९ । ३ -त्वादापि प्रा, दत, ८० 2 श्टनिदटिम ति 
सस्दन्थः। 

देयः 
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२६८ न्यायविनिश्चयविवस्णे [३२८२९ 


 प्राणिनस्तदधिकरणान्‌ अदृष्टविकेपानपि तद्धेतुफलविकल्पेन प्रत्याययन्ति, अन्यथा तल्ि्ष- 
नतया' तत््तिपततेरनूपपत्तेः तत्कथमरोषविपयमेव तततस्तन्न साधितं मवेत्‌ ? एतदेवाह्‌-- 
ग्रहादिगतयः स्वाः सखृखदुःखादिरेतवः । 
येन साकतास्ृतास्तेन किन्न साक्षात्तं जगत्‌ | २८ ॥ इति । 
ग्रह॒ आदित्यादिरादि्ेषां तारकादीनां तेपां गतयक्चारविदेषाः । उपलक्षणमिदम्‌- 
लतागुह्मा्योषधि गता रसवीर्यादयो मन्व्रध्यानादिगता वशीकरणशक्त्यादयोऽपि सवः 
निरवशेषा: येन प्रतिपादितवचनोपक्रमवता साक्षात्कृतास्तेन पुरुषेण किन्न साक्षातकृतम्‌ 
इत्यथः ? सुखदुःलादिषहत्तव इत्यत्रेवोपपत्तिः, यतः तद्गतयो रसवीयंविपाकादयद्च जगतः 
भ्रीतिपरितापलाभालाभजीवितमरणादे्पिकतयोत्पादकतया चोपजाताः ततः तत्साक्षा- 
त्कारिणा तदपि साक्षाक्छृतमेव, अन्यथा तत्साक्षात्करणानुपपत्तेरित्ि मन्यते । ततः स्थितं 
तद्गत्यादिसाक्षात्कारिज्ञानोपनिवन्धन एव तस्य प्रतिपादितो वचनोपक्रम इति । 
। साम्प्रतं परस्य निर्वेन्धात्‌ लिङ्गवलोपनिवन्धनत्वे सत्यपि तस्य सूक्ष्मादिपदार्थ- 
साक्षात्करणमवद्यम्भावीति दरयन्नाह्‌- | 
सुदमान्तसितिदृराथाः भरत्यत्ताः कस्यचियथा | 
गरनुमेयखतोऽगन्यादिरिति सर्वजसंस्थितिः ॥ २६ ॥ इति। 
सृक्ष्माः परचेतोवृत्िविशेषमन््रौ षधिशक्त्यादयः अन्तरिता देशकारन्यवहिता जीवित- 
सरणकाभालामादयो दृ साः मन्दरमकराकरादयस्त एव अर्थाः ते कस्यचित्‌ तद्धिपयानूमावतःः 
पुरुषस्य प्रत्यक्षा विशशदज्ञानविषया इति साध्यन्ते अनुमेयत्वात्‌ अनुमानज्ञानगोचरत्वात्‌ । 
यदि ते प्रत्यक्षाः किमनुमानेन प्रत्यक्षाविषय एव तदुत्पत्तेः, 'श्रत्यक्षब्‌ द्धिः क्रमते न यत्र 
तहिलडगगम्यम्‌” [युक्त्यनुश्ला० रखो० २२} इति भवतामप्यभ्युपगमादिति चेत्‌; यदिन 
प्रत्यक्षाः, तथाऽपि कथमनुमानम्‌ 1 कथं च न स्यात्‌ ? व्याप्त्यपरिज्ञानात्‌ 1 न हि प्रत्यक्षा 
दन्यत्‌ साध्यसाधनन्याप्तप्रतिपत्तौ तस्य॒ प्रमाणम्‌ । अनुमानतस्तदवगतौ, तत" एव; 
परस्पराश्रयात्‌ । अन्यतस्चानवस्थानात्‌ ।! अर्थापत्तेश्चानुमानविदोषत्वात्‌ । उपमानस्य च 
प्रत्यक्षविषय एव सादुश्योपाधिकतया प्रवृत्तेः । आगमात्‌ तत्प्रतिपत्तौ व्यथेमनुमानं साध्य- 


२५ स्येव तत्तः परिज्नानात्‌ । ततः प्रत्यक्षमेव तत्र प्रमाणम्‌ । तेन च व्याप्तिमवद्योतयता सृक्ष्मा- 


३० 


दथोऽप्यवद्योतयितव्या एव, अन्यथा तच्लिङ्घव्याप्तेस्ततोऽवयोतनानुपपत्तेः । “श्रत्यक्षवुद्धिः" 
इत्यादिकं त्रु प्रमाणान्तरात्‌ व्याप्तिप्रतिपत्त्यमिग्रायेणाभि हितं ततो न दोपस्तदचनस्य । 

यच्चोक्तम्‌-यदि ते प्रत्यक्षाः किमनूमानेनेति; तदपि मीमांसकस्यैव चोद यः 
्रतयक्षविषयेऽपि अनुमानमन्विच्छति नास्माकम्‌, अस्माभिस्तु केवलं तत्मसच्जितेनानूमानं 
तेषां प्रत्यक्च विषयत्वं प्रत्याय्यते । अत,एवेदं प्रसङ्खसाघन्मामनन्ति मनीषिणः । भवेदिदं 
प्रसङ्खसाधनं यदि प्रव्यक्षविषय एवानुमानम्‌ । न चं वम्‌, इन्द्रियशक्त्यादिवत्‌ ृक्ष्मदेरप्यत- 
दविषयस्यैव कुतश्चित्‌ कायैव्यतिरेकात्‌ अनुमानोपपत्तेरिति चेत्‌; न; तच्छक्त्यादेरपि 
अनिरिचतप्रतिवन्धात्‌ अनुमानानुपपत्तेरतिप्रस ङ्गात्‌ । प्रतिवन्धनिस्चये प्रत्यक्षतः कथमती- 
न्द्ियत्वं तच्छक्त्यादेरिति चेत्‌ ? अयमपि भवत एव प्नूयोगो यस्य प्रत्यक्षात्‌ तन्निश्चयो 


र सत्सूचकतया । २ चलना श्रा्तमी° रलो० ५ । द -युमानवतः श्रा०) च) १०। ४ परस्य 
श्रा०, च०, प° } ५ तते एवादुमानात्‌ स्वीयग्याश्िप्रचिपत्तौ । ६ -नमनुमानमिति सनी-घ्रा०) ब प१०॥। 





२।२०] ` दे प्रवचनप्रस्तावः २९६ 


न स्याद्रादिनः, तेनाप्रत्यक्षादेवोहविकलत्पतस्तद्पगमात्‌' । भवतु सूक््मादावपि तत एव 
तच्चिख्चय इति चेत्‌; न; तत्प्रामाण्ये षटूप्रमाणनियमविनिपातात्‌ । को वा तद्विकल्पो- 
पगमे भवतो लाभः ? सृषक्ष्मादिप्रत्यक्षत्वाभाव एवानूमातुरिति चत्‌; न; तद्िकल्पस्येव 
देशकालानवच्छिन्नव्याप्तिप्रतिवेदिनो वैश्ञचकोटिगप्राप्तौ सूक्ष्मादिप्रव्यक्षत्वोपपत्तेः । भवति हि 
तस्य तत्प्राप्तिः, आवरणापाये तच्तिमित्त स्यावेरायस्य व्यपगमात्‌ 1 प्रतिपादितं च तस्य" 
तन्निमित्तत्वं क्वचिच्निरवशेषनिवृत्तिरच । तच्च तदुपगमेऽपि तत्प्त्यक्षप्रसङ्खभयात्‌ निम्‌ क्तिः 
इन्द्रियशक्त्यादेरपि स्पष्टभावाधिष्ठानतद्टिकल्परेमुषी विषयभावमुपासेदुषः प्रव्यक्षत्वाभ्यनु- 
ज्ञानस्याहूष णात्‌ । ततः प्रसिद्ध प्रत्यक्षपेक्षयेव कस्यचित्‌ सृक्ष्मादयोऽर्थाः प्रत्यक्षाः 
पावकादयः इवेत्युपपन्नम्‌, अन्यथा तटिल ङ्ध प्रतिवन्धनिणेयानुपपत््या तदनुमानाभावप्रस ङ्गात्‌ । 


का 


पुनरेवं भ वतस्तत्प्रवयक्षसाधनप्रयासेन समीहितसिद्धिरिति चेत्‌ ? निरवशेष 


तक्छदशिनः पुरुषस्य निर्वाधित्वेनावस्थित्िरेव । अत एवोक्तम्‌ इति सवेज्ञसंस्थितिः' इति । 


भवत्येव तत्प्रसद्धसाधनं यदि ग्रहगत्यादि"कमनूमानतः प्रतिपद्य कर्चिदुपदिशेत्‌, 


न चं वम्‌, तच्छास्त्रस्य ष्वेदाङ्कत्वेनापौर षेयस्योपदेष्टुरेवाभावात्‌ । एतदेवाह्‌-- 


वेदस्यापौरषेयस्य स्वतस्तं विषटए्वतः । 
ग्रायुर्वेदादि यङ्ग [ यत्नस्तत्र निरथकः ] ||२०॥ इति । 
'्वेयकमायुरवेदः आदिशब्दात्‌ ज्योतिःशस्व्ादि यदि चेत्‌ अङड्गमवयवः । कस्य ? 


वेदस्य । कीदृशस्य अपौरषेयस्य अपुरुषकृतस्य । पुनरपि तदि गेषणं स्वतः पुरुषनिरपेक्षतया 
तस्वम्‌ आत्मानं स्वगेतद्धेतुसम्बन्धांस्च< विवृण्वतो व्यञ्जयत इति । अत्रोत्तरमाह 
यत्नस्तत्र निरथंकः इति । तत्र॒ तस्मिन्नायु्वेदादौ यत्नस्तात्वादिन्यापारलक्षणः तदर्थ- 
व्याख्यानरूपहच प्रयासो निरथको निष्फलः । तथा हि-- 


न॒ तावत्‌ कण्ठताल्वादिन्यापारस्तत्स्वरूपटरत्‌ । 
नित्यस्याकरणात्तस्य नापि तद्व्यवितकारणम्‌ ॥ १७३७॥ 
व्यवितस्तस्मादभिन्ना चेत्‌ नित्येवेति न तत्कृतिः। 
भिन्ना चैदेदतो व्यवितिस्तस्येत्ति कथमुच्यताम्‌ 1 १७३८॥ 
तयापि तस्य चेत्‌ व्यक्तिस्तत्राप्येवं प्र॑सञ्जनात्‌ । 
अनवस्थाभयवेशान्निमुच्येत कथं भवान्‌ ॥१७३९॥ 

अथ मतमुपरव्धिरेव व्यक्तिः, “उपलन्धिनिमित्ताच्च नान्यद्‌ व्यञ्जकमुच्यते।” [ | 


इति वचनात्‌ । सा च विषयविपयिभावात्‌ सम्बन्धादेव वेदस्येत्युच्यते नाभेदात्‌ नापि तदन्तर्‌- 
करणादिति; तन्न; उपकन्धेः प्रयत्नकायेत्वेनानित्यत्वे तद्टिपयभावस्यापि तदपेध्ष्यत्वेना- 
नित्यत्वप्रस ङ्गात्‌ । अनित्य एव स इति चेत्‌; वेदः कथं नित्यः ? तस्य तस्माद्‌ व्यतिरेका- 
दिति चत्‌; सएव वेदस्येति कथम्‌ ? ग्यतिरिक्तादेव कुतदिचत्‌ सम्दन्यादिति चंत्‌; न; 
तत्रापि पूवेवतप्रसद्धात्‌ अनवस्थ पत्तेदच । तन्नोपटव्येव्यंवितत्वम्‌, आविमविस्यंव तदनर्पा- 





९ व्याक्िनिश्चयस्वीकाराव्‌ । २ उहस्य ध्रामास्ये ! २ ऊरहविदस्पस्यैव । ८ श्रादरणस्य श्ववैशच- 


निमित्तत्वम्‌ 1 ५ -दिक्रममञु-घा०, च०, प० । ६ “रिक्ता कलपोऽध व्याद्रयं निरन्त व्योतिषं तपा । 
छन्दसां विचितिश्चेति पटद्धौ वेद॒ उच्यते ॥**~ ता० टि० | ७ वैचच्सयुर्द-प्रा०, २०, ए०। 


[न्नं 


भ्न 


-स्वन्धं च धाऽ, घर, प० | 


[र 
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३०० न्यायविनिश्चयविवस्णे [ २।३० 


न्तरस्य तदुत्पत्तेः, तस्य॒ च वेदवत्‌ स्वतःसिद्धेरूपपन्नमेततत्‌ त्नस्तत्र निरर्थकः" इति ! न 
चैवम्‌ । अत इदमृच्यते-पौरूषेय यायुवंदादिः प्रयलसाफत्यादिति । व्यभिचारी हेतुर्वाचक- 
पुरुष पक्षया भारंतादे रपौरुषेयत्वेऽपि तत्साफल्यादिति चेत्‌; न; तदपेक्षया वस्तुतस्तस्य 
पौरुषेयत्वात्‌ । कथं तहि स तेन वाच्यते" इति व्यवहारः ? “क्रियते' इत्येव तद्पपत्तेरिति 
चत्‌; नः प्रागपि तादृशस्य प्रबन्धस्य भावात्‌, तदेकत्वाध्यारोषेण तद्ग्यवहारोपपत्तेः । 
त एवामी शार्यो भृज्यन्ते ये परुद्‌ भृक्ताः' इति व्यवहारवत्‌ । व्यासाद्यपेक्षया तु 
(तदग्यवहारः, ततः पूवे तादृशस्याभावात्‌ । भवच््ेवमायुर्केदादेरपि गर्वादिसिर्भापितस्यैव 
सदृशतया दिष्यादिभिरपि भावणादनु माप्यत्वमेव न पौरुपेथत्वं मूलस्य कस्यचित्‌ कतुं र- 
भावात्‌ । अत एवोक्तम्‌-- 
““व॑क्ता न हि कमं करिचत्‌ स्वातन्तम्येण प्रप्ते । 
यथेवास्य परेरुकतस्तथेवेन विवक्ष्यति } 
परोऽप्येवं ` ततचास्य सम्बन्धवदनादिता । 
तेनेयं व्यवहारात्‌ स्यादकोौटस्थ्येऽपि नित्यता ॥ 
यत्नतः प्रतिषेध्या नः पुरुषाणां स्वतन्त्रता 1" 
[मी० इको ° शब्दनि ० इलो ° २८८-९०] 
इति चेत्‌; तदसत्यम्‌ ; प्रव्येक मस्वतन्त्रत्वेऽपि पुरुषाणां तप्प्रवन्धस्य तत्र स्वातन्त्यात्‌ 
सत्यव तस्मिन्‌ तद्टावात्‌ । इदमेव हि तस्य॒ तत्र स्वातच्त्यं नाम च्यत्तद्‌भावाभावनियमानु- 
विधावित्वमायुवदादेः, अतः कथमपौरुषेयःवम्‌ ? सत्यमेतत्‌, अपौरुषेयत्वं तु कस्यचिदती- 
न्दरिसदश्शिनस्तत्कतु रभावादिति चेत्‌; कथमिदानीं तव्राप्रामाण्यनिवृत्तिनिणेयः सति 
पौरूषत्वे दोपपरिशद्धुनस्यानिवृ त्तेः ? (देषा; सन्ति न सन्तीति पौरुषेयेषु शडवयते" 
| ] इति स्वयमेवाभिधानात्‌ः । कुतो वा तवर तादृशः कतुं रभावः ? 
प्रस्यक्षादित्ति चत्‌; न; चिरकालन्यवदितस्य ततो भाववत्‌ अभावस्याप्यप्रतिपत्तेः । इदानीं 
ततस्तदभावप्रतिपादनं तु न दोषाय, अभीष्टत्वात्‌ । 
कतुं रस्मरणाल्लिद्खादिति चेत्‌; किमिदमस्मरणम्‌ ? अपरिज्ञानमिति चेत्‌; नः. 
'सकलन्ञस्थ' इत्यादिना" दत्तोत्तरत्वात्‌ । अनभ्यूपगम इति चेत्‌; कि पुनरभ्युपगमेन भाव- 
व्याप्तियंतस्तदभावे न भवेत्‌ ? तथा चत्‌; सवस्य सवेमिष्टं सिद्धचेत्‌, अनिष्टस्यानभ्यु- 
पगमदेवाभावोपपत्तेः 1 न तन्मात्रादेवाभावः अपि तरु प्रमाणमूलादिति चेत्‌; कि तहि तत्‌ 
प्रमाणं यदनभ्युपगमस्य मूकं भवेत्‌ ? इदमनुमानमिति चत्‌; नः परस्पराश्चयात्‌-अनभ्युपम- 
मादनृमानम्‌, अनूमानादनभ्यूपगम इति। ततोऽप्यनुमानमन्यदेवेति चैत्‌; न; तस्यापि 
भावग्राहिणस्तन्मृरुत्वानुपपत्तेः। अभावम्राहिष्वे तु तत एवाभावसिद्धेः व्यथंमिदमनुमनं 
भवेत्‌ । फि वा तदन्यत्‌ प्रमाणम्‌ ? "जायुरवेदादिप्रवन्धौ मूककतु विकलः अनादित्वात्‌ 
मन्‌ष्यप्रवन्धवत्‌' दृत्यन्‌मानमिति चेत्‌; तदनादित्वं यदि प्रमाणान्तरात्‌; तत एव तद- 
कतु कत्वसिद्धः व्यर्थमिदम्‌ 1 अत एव चेत्‌; उक्तं परस्पराश्रयत्वम्‌ । तन्नातस्तद्रैकल्यसिद्धि 
सागमादिति चेत; न; तेन तत्र प्रजापृतिकतु कत्वस्य “एवं वा अरे भस्य महतो 





र 
१ वाच्यते इति व्यवहारामावः । २ यत्तदभावा-्ा०) चर प द दोषाः संन्तिन प तीति 
पौरूपेये तुं शदधेयते । वैदे कर्ठरभावाच दोपाशङ्कव नादिति नः ॥"~ तत्तवसं° श्लो २४९५ | ¢ न्याद्रवि० 
श्लो° ३।२० 1 ५ तदैक्यस्य सिद्धि-श्रा०, च०) प० । । । । 


.२।३०] ३ प्रवचनप्रस्तावः २०१ 


भूतस्य निरेवसितसेव तद्‌ (मेतत्‌) यत्‌ ऋग्वेदो यजुवेदः” [ वृहदा ० २।४।१० ] इत्यादिना 
श्रवणात्‌ 1 तत्र तच्च प्रमाणमिति चेत्‌; ग्याहतमेतत्‌-तस्यैव प्रामाप्यं साधयितुमुपक्रान्तेन 
तदेव प्रविरुद्धयत इति । 

नोपमानादपि तत्सिद्धिः; तादृशस्य प्र वन्धान्तरस्याभावात्‌ । अस्स्येव मनुप्यप्रवन्ध 


इति चेत्‌; न; तस्यापि “मुखतो ब्राह्मणमसृजत्‌' [ ] इत्यादे रागमात्‌ समूल- 
कतु कस्येवाधिगमात्‌ 1 एतेनानन्तरप्रयोगे निदशेनस्य साध्यवेकःयं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
अर्थापत्तेस्तत्सिद्धिरिति चेत्‌; कुतस्तदुत्पत्तिः ? प्रामाण्यादिति चेत्‌; तदपि 
कस्मात्‌ ? न तावत्तदरैकल्यात्‌ऽ परस्पराश्रयात्‌ । नापि संवादात्‌; प्रत्यागमेऽपि ततस्तदैकत्य- 
सिद्धिप्राप्तेः । न हि तत्र संवाद एव नास्ति, तद्धिषयेऽपि तस्य वहु लमुपलब्धेः । न सर्वेति 
चेत्‌; नः प्रकृतेऽपि तुल्यत्वात्‌ । तदनेन “स्वतः” [ मी ° रलो० | इत्यपि प्रत्याख्यातम्‌ । 
कथं वा तस्य प्रामाण्यमचेतनत्वात्‌ कललादिवत्‌ ? सत्ममेतत्‌, मृस्यतस्तत्त्वन्नानस्यैव 

तत्त्वात्‌, तत्कारणत्वेन तूपचरितमेव शब्दस्य तदुच्यत इति जेत्‌; न स्वतस्तस्य तत्कारणत्वं 
व्यास्यावेफस्यात्‌ । न वेंफल्यं तया तत्र विप्रतिपत्तेः निराकरणादिति चेत्‌; सेव कुतः ? 
समयन्तराभियोगादित्ति चेत्‌; अनभियुक्ततदन्तरस्य तहि नत्धिरपेक्षमेव स तत्कारणं 
सम्भवेत्‌ । न चं वम्‌, सम्प्रदायवलादेव तत्रापि तस्य तत्त्वदशेनात्‌ । अत एव “आचार्यवान्‌ 
पुरुषो वेद” [ छान्दो ६।१४।२ ] इति श्रुतिः 1 कथं वा तदभियोगाद्िप्र ्तिपत्तिः ? सत्यपि 
तस्मिन्‌ शब्दस्य तत्करणशवतेरपरिक्षयात्‌ । परिक्षये स एव परिक्षीणः स्यात्‌ अभेदात्‌ । 
भेदे तु तदपेक्षणात्‌ स्वतस्तस्य तद्धेतुत्वं व्याहन्यते । परिक्षीणाच्च कथं ततस्तत्वज्ञानम्‌ 
असतस्तदनुपपत्तेः ? न तत एव तत्त्वज्ञानमपि तु पुनरन्यतस्तादृगादिति चत्‌; न; तस्याप्य- 
त्यतस्तदभियोगादेव परिक्षयात्‌, पूनरप्यन्यतस्तत्कत्पनायामनवस्थापत्तेः । अतो न यव्द 
, सामथ्यं विप्रतिपत्तिरिति न तच्निराकरणात्‌ तस्याः साफल्यम्‌, अपि तु चन्दस्य यातिति- 
करणादेव । कथं पुनः स्वतोऽसती तच्छवितरन्यतो भवति ? “त हि स्वतोऽसती शितः 
छतु मन्येन शक्यते” [ मी० इलो० चोदना० इलो० ४७ ] इति न्यायादिति चेत्‌; भिध्या- 
ज्ञाने शक्तिः कथम्‌ ? न हि ,साऽपि शब्दस्य स्वत एव; अप्रामाण्यं परतः' “इत्यस्य 
व्याघातात्‌ 1 अथ तज्ज्ञाने परस्यैव व्यापारो न शब्दस्य; यचेवं परमेवाप्रमाणं न ब्द इति 
सवेस्यापि तस्य प्रामाण्यमेव भवेत्‌ । 

परस्यापि स्वतस्तत्र व्यापारो यदि सम्मतः। 

तदग्रामाण्यमायाति स्वत एव तदा न किम्‌ ॥१८४०॥ 

तत्परस्यैव तत्रापि व्यापारपरिकत्यने। 

प्राच्यप्रदनानतिक्रान्तिरव्यवरित्तिमावहेत्‌ ।{८४१॥ 

परतो न ववचित्तस्मादप्रामाण्यव्यवस्यित्तिः । 

इति साऽपि स्वतः प्राप्ता निवार्येत कथं सया १. 


॥। 
दरमनस्मत्याऽपि परस्य परं तेपकरि दत्तया यक्त्या तत्यारपत्वं ग्रवापेन सथ्दन्यतर 
दूरमनुस्मृत्याऽपि रस्य पर्पृक्यलदतया चक्त्या तत्पर यत्तर ददापन र दर्र्यते 


५ 


८२।] 


9 प्रमाणानां प्रासारयमि म वि ५ 
१९ तस्ततत्रपर | २ “स्वतः सवप्रमाण्यनां प्रासारयमिति गम्यताम "-मी० सए; र(न 
{यान्तः {| , यात्या निरपः ध क सिध्य क 
श्लो° ४७} ३ समदायान्त-ध्रा९, यर, पर! ८ प्याप्यानिरपरसेद। ५ ्द्दामःर्यं दिश्य नि 


9 ५, [= = [क अ ॐ [१ 
मिभ्याव्बाानसंश्येः ! वस्तुत्दाद्‌ द्विदिधस्यात्र समवो दुष्करसान्‌. ॥` -नोर स्टो० ददता एनः ५९॥। 
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तथा तद्वव्तव्यमविरेषादिति कथं तच्छव्तिरन्यतो न भवेत्‌ यतः सत्यल्लानशवितरपि प्तथा 
परतो नावकल्प्येत । स च परः पुरुपस्तदथंसाक्षात्कार्येव नापरः, ततः तदनवकलपनस्य 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तदेव दशेंयन्नाह-- 
शस्वक्नानं तथेव स्यात्‌ सामग्रीुणदोपतः | इति । 
एवकारो हेतुपदानन्तरं द्रष्टव्यो भिन्नक्रमत्वात्‌ । तदयमर्थः-शास््रद्रेदादन्यतो 
यज्ज्ञानं तदथेविषयं तत्‌ स्यात्‌ भवेत्‌ । कथम्‌ ? तथा तेन सत्यमिथ्यात्वात्मना प्रकारेण । 
कुतस्तथा तत्‌ स्यात्‌ ? सामग्री शास्त्रमेव तस्या यौ गुणदोषौ पुरुपविशेषापादितसत्यमिथ्या- 
ज्ञानजननशक्तिरूपौ तत एव ताभ्यामेव । दोपग्रहणं निदशेना्थम्‌, यथा दोषतो मिथ्यात्वेन 
भावस्तथा सत्यत्वेन गृणत इति । सतोऽपि गुणस्य दोपापाकरण एव व्यापारो न सत्य्चाने, 
तस्य शास्वरादेव भावादिति चत्‌; किमेवं दोषस्यापि गुणापाकरण एव व्यापारात्‌ मिथ्या- 
ज्ञानमपि शास्त्रादेव न भवेत्‌ ? दोषतः पूर गणस्यैवाभावादिति चेत्‌; गृणतः पूरवै' दोपस्या- 
प्यभावात्‌ न ततोऽपि तदपाकर्णं स्यात्‌ । सम्भवनियमे वा दोपस्य गृणस्यापि स्याद 
विदोषात्‌ । तततो युक्तं तज्ज्ञानस्य पुरषायत्तगुणोपनिवन्ध नत्वेन परत एव प्रामाण्यम्‌ 
कर पुनर्वदे तदथेदश्चिना पुरुषेण ? न हि तेन तस्य करणं नित्यत्वात्‌, नापि तदर्थनानस्य; 
तस्यापि जैमिन्यादिसम्प्रदायपरम्परात एवोपपत्तेरिति चेत्‌; न; प्रयत्नसापेश्षत्वेन तत्र 
नित्यत्वविरोधस्याभिधानात्‌ । तदविरोधेऽपि द्षणमाह्‌- 
स्रषिरोधेऽपि नित्यस्य भवेदन्धपरम्परा ॥ ३१ ॥ 
तदथेदशिनोऽभावान्म्तेच्छादिग्यवहारवत्‌ । इति। 
अन्धवत्‌ अन्धो जेमिन्यादिसम्प्रदायः तस्यातीन्दियस्वगं यागसम्बन्धादिवेदा्थंसंस्प- 
वैमृख्यात्‌ तस्य परम्परा प्रवाहो भवेत्‌ । कदापि ? अविरोधेऽपि विरोधाभवेऽपि । क्स्य ! 
नित्यस्य वेदस्य । कतो भवेत्‌ 2 तद्थदशशिनो जेमिन्यादीनां मध्ये तदथं वेदां 
पदयतीव्येवंसी लस्य कस्यचिदपि अभावात्‌ । अव्र॒निदशनम्‌-म्लेच्छाः भ्रत्यन्तवासिनो 
वलाकादयः, आदिशब्दादन्येऽपि तादुज्ञा व्याधादयः तेषां व्यवहारो मातृविवाहादिस्तत्रेव 
तद्वदिति । प्रसिद्धं हि परस्यापि मातृविवाहादेः श्रेयोहेतुत्वदश्िनः कस्याप्यभावात्‌, अतद्गि- 
सम्प्रदायस्य च तद्विमुखत्वादन्ध प्रवाहत्वं तथा प्रकृतस्यापीत्युपपन्नो दुष्टान्तभावः। 
सत्यपि तदर्थामि मुस्ये अनादिसम्प्रदायत्वे वेदागमस्य भवितव्यं तद्थदशिंना पृरुपेणेति 


` प्रतिपिपादयिषुः पूवेपक्षयति- 


्नादिसम्पदायश्चेत्‌ आयुतेंदादिरागमः ॥ ३२ ॥ इति । 
सुबोधमिदम्‌ । अव्रोत्तरमाह-- 
काल्तेनेतावताऽनाप्च कथन्न प्रलयं गतः | इति। 

एतावता अनादिषूपेण काकेन कथन्न प्रलयं गतः तदागमः । कीदृशः ? अनाप्त 
अविद्यमानतदर्थस्साक्नात्कारिपुरुषः। प्रख्यं गतोपपच्येव (गत एव उपपत्त्या) रागाचुपहतचतस्क- 
तया प्रज्ञावलक्वैकल्यादिना च अर्वाग्द्शिनामनुपदेशान्यथोपदेजशादेः अप्रतिवेदनान्यथाप्रतिवेदना- 
देश्च प्रतिपुरुषमुपक्षीयमाणस्य सरव॑तरापि देशे यनादिना कालेन निम लोन्मूकनस्य सम्भवात्‌ । 

१ तदा श्रा) ब०, प० 1 २, श्रत्यन्तो म्लेच्चुदेशः स्यात्‌ इत्यमरः 1 २ -तदर्थाभिसुखेऽताका- 
श्रा०) वम) प०। 


२।३३-२५] ३ प्रवचनप्रस्तावः ३०३ 


द्रयते हि इदानीन्तनानामपि नेपथ्यादिग्यवहाराणां बहु जनपरिगृही तानामपि निम्‌ ल्प्रल्यः 
कि पुनस्तथा तदागमस्यादिकालीनस्य न भवेत्‌ । न चं वम्‌, ततो यत्सिद्धं तदाह- 


सिद्ध भर तेन्दियातीतं धरिकालविषयं स्फुटम्‌ ।।३३।। इति । 
श्लास्व्ज्ञानम्‌' इत्यनुवृत्तम्‌ । यास्नस्यायुवेदादेः श्रन्थतोऽ्थतश्च यज्ज्ञानम्‌ उच्छेद- 
गतस्य पुनःप्रवृत्तिनिमित्तं तत्‌ सिद्धं क्वचित्‌ पुरुषे निरिचतम्‌, अन्यथा तत्पर ल्यगमनाभावा- 
नुपपत्तेः । तच्च शरुतातीतम्‌ उपदेशानपेक्षत्वात्‌ अन्यथा भवेत्‌" इत्यादिदोषात्‌ । इच्धियातीतं 
च तदधीनत्वे तज्ज्ञानत्वानुपपत्तेः । अत एव च्रिकालविषयम्‌ इन्दरियदारतयैव तस्य काल- 
नियमसम्भवात्‌ 1 आवरणपरिक्षयाच्च स्फुटमिति स्पष्टमिति । तहि तथाविधस्य तञ्जानस्य 
सुगतादिष्वेव भावात्‌ त एव तद्रदादेः प्रवत्तेका इति चेत्‌; अत्राह- 


तथा न क्षणिकादीनां सवंथाप्तरणास्ययात्‌ । इति । 


क्षण इति क्षणभङ्खवाद उच्यते विषयिणि विषयोपचारात्‌, तदत्वेन क्षणिकः 
सुगतः आदिश्चब्दादीङ्वरादयस्तेषां तथा तेनोक्तप्रकारेण न शास्त्रज्ञानम्‌ । कस्मात्‌ ? 
आप्तस्य यो गुणः अज्ञानरागादिदोषाभावलक्षणः “भन्तिं दोषक्षयं विदुः" [ ] 
इति वचनात्‌" तस्यात्ययात्‌ अभावात्‌ ! भवतु नाम क्षणभङ्खादौ प्रमाणपथात्तिवतिनि तेपां 
तदत्ययो न नीलादौ तस्य तदनतिवतिन एव तैरुपदेशादिति चत्‌; न; तस्यापि क्षणभङ्खाच- 
व्यतिरेकेण तदतिर्वा्ित्वाविशेषात्‌ । अत एवोवतं "सर्वथा" इति । ततो न तेषां तत्प्र वत्तंकत्वं 
भगवत एव तदूपपत्तेः । उपसंहरत्नाह- 

तद्विरस्य विरम्येत युक्तं शास््रभवत्ेनम्‌ ॥२४॥। इति । 

तत्तस्मादुक्तरूपात्‌ ज्ञानात्‌ एतत्‌ प्रतीयमानं शास्त्रस्यायुवेदादेः प्रवर्तनं युक्त- 
मुपपन्तम्‌ । कथम्‌ ? विरम्य विरम्य वीप्सया अन्तराऽन्तरा विच्छेदं गत्वेति दरयति । 
प्रसिद्धस्च परस्यापि तथा तद्विच्छेदः, विच्छिन्नस्य पूनः कुतरिचत्‌ तदर्थदर्यनवतः प्रवर्तनं 
च । वामदेवेन दष्टं "साम कठेन प्रोक्तम्‌ ^ इत्यादिव्यवहारात्‌, स्वयं प्रतिपन्नस्य 
प्रथमोक्तस्य च दष्टत्वप्रोक्तत्वोपपत्तेः । *तत्तेस्मेव (तत्तेऽस्त्येव ) तदर्थदर्शी पुरुपः तदभावे 
शास्वस्यैव प्रल्यप्रसडगात्‌ । 

तदेवं तस्य शास्त्रं प्रत्युपयोगमभिधाय ततर प्रवृत्तेरथेवत्तवं प्रत्यभिधित्मुराह- 


७ के [३ [क 

तादशोऽभावविज्ञने शास्त्रे त्तिरनर्थिंका । इति । 
तादृश्चोऽतीच्छि यदशिनो वीतदोपस्य च पुरुपस्य प्रणेतुः अभावविज्ञाने दास्र 
आयुर्वेदादौ या वेदवादिनां प्रवृत्तिः सा अनधथिक्ता निष्प्रयोजना भवेदिति सोपः । तदस्ति, 
दास्त्रात्त द्थप्रतिपत्तेस्तस्रयोजनत्वादिति चत्‌; न; चास्तरस्यावोधकःवेनः ततरतत्यनिपत्ते- 
रनुपपत्ते, अन्यथा यतः कुतरिचत्‌ तत्प्रस द्धन दास्त्रस्यव वैय््यपित्तेः । नववृ वोयकादैव 
९ भभवेदन्धपरम्पराः इत्यादिदोपात्‌ ! २ -का्देरिति श्रा, द^, प० | २ र्षुध्तिः ता०। 
७ (“ष्ठं दोपयाहिदु"- सस्यका० माठर < १३ ! यदा उर" ] द्राहस्य०"“"-“ ५ 
५ साधुकङूर्ठेन शा९, चऽ) १० । ६ पेतरेयोपनिपदि (२) शरनं य्त्‌ वामदेवो गमं वग्यन्नेद 

सर्वमहं देद इत्युवाच ! ७ तते स्मैव ता० | ठ -नधेच्च ता । ९ -े त~ ता । 
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ततः प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न; स्वतो वोधकत्वस्य प्रत्याख्यानात्‌ । परतरचत्‌; कस्तहि स 
परः अन्यत्रातीन्ियज्ञानादिसम्पच्नात्‌ पुरुपोत्तमात्‌, तत्सम्प्रदायादेव तस्य यथाधंप्रतीत्ति- 
निवन्वनत्वोपयत्तेः । जंमिन्यादिसनम्प्र दायादेव तस्य तन्नि वन्यनत्वसित्ि चेत्‌; न; तव्रान्व- 
परम्परादोपस्य भावित्वात्‌ । ततः गास््रत्य तदज्ञानं प्रति साफल्यमभ्युपगच्छता तदर्थो- 
पदेदाक्रारी निर्दोपोजनक्षा्थंतनाक्षाक्तारी च वक्तव्यः, अन्यथा ततोऽयथार्थस्य तस्य प््नानस्या- 
पत्या प्रवृत्ति वेफल्यापत्तेः । एवमपि क्रि गास्व्रेण पृरुपादेव तादुगात्‌ हैयोपादेयतत्वपरिज्ञान- 
माव्रादिति चत्‌ न; ततोऽपि चास्तरमुखेनेव तदुपपत्तेः, तदवृद्धचैव विनेयानां तदसम्भवात्‌ । 
भवति स वक्तव्यो यदि कूतरिचत्तादरस्य पुरपस्य निर्चयो भवेत्‌, न चायमस्ति, तत्र 
वाघकवत्‌ साधकस्याप्यस्म्भवेन संजयस्य वोपपत्तेरिति चत्‌; अच्राह्‌ 
सन्देहेऽपि च सन्देदस्ततस्त्चं निरूप्यते ॥३५॥ इति । 

सन्देहेऽपि च तादृशः पुरुषस्य सन्देहः गस्त्रेऽपि किमिदं तेन पौरपेयमूत नेति, 
क्रिमस्य तद्गृणतः प्रामाण्यमुत स्वत इति, किमिदमेव धमं प्रमाणमृत सोऽपीति च संशय 
प्रास्तूयात्‌ । न चायं परस्य पथ्यः । सति संदाये “यद्रा कतु रभावेन” [मी० इखो० चोदना० 
दको ० ६३} इत्यादेः “स्वतः स्वप्रमाणानानू्‌” [ मी० इदरो० चोदना० इलो० ४७ ] 
इत्यादेः; “घमं चोद्नंव प्रमाणम्‌” [ ] “इत्यव वारणस्य च विलोपसम्पात्तात्‌ । तततः तस्मा- 
दुवतन्यायात्‌ तत्वं तस्य तादृयास्य मावः निरूप्यते तिचायंते, तदपरीक्षायामुक्तदोपानतिवृ्तेः । 

तदेवं वेदाऽत्रयवत्वेनायूवदयदेः नित्यत्वे दोपमभिवाय साम्प्रतं दाव्दमात्रस्य नित्यत्वे 
तं दशेयन्नाहु 

स्वतन्त्रे त शब्दानां भरयासोऽन्थैको भवेत्‌ । इति | 

स्वतन्त्रत्वमन्यानपेक्नत्वमनेन नित्यत्वं दवयति सत्येव तस्मिन्‌ तदुपपत्तेः तस्मिन्‌ 
सति1 केषाम्‌ ?2 चब्दानां टौकिकानामन्येपां च प्रयासः तात्वादिपरिस्पन्दरूप 
प्रयल्नोऽन्येक्रो विकतो भवेत्‌ । तु चान्दादवधारणं प्रतिपत्तव्यम्‌ । नानर्थकस्तेपां तेन 
व्यवतेरिति चेत्‌; न ; प्रवासदेदा एव तत्प्रसद्धात्‌, प्रदीपाद्यारोकदेश्च एव घटाचमिन्यक्ते- 
रघ्युपलन्मान्‌ । तया चन परेण दाब्दस्य श्रवणम्‌ सथ्रोत्रप्राप्तस्य तदसम्भवात्‌ । भथ 
प्रयासाद्‌ व्यञ्जका चायवः श्चोतुः शरोत्रप्रदेलं यावदभिसर्पन्तस्तत्रापि तदमिग्यवित कुर्वन्ति 
प्रथासस् तु तत्कारि पक्ल्पनं तद्द्वारकमेव न साक्षात्‌ 1 न चैवं सर्वत्र तद्िग्यवितः; 
वप्रज्जकोनां सवेत्राभावादिति। तन्न॒ सत्यम्‌, एवमभिव्यकवताऽनभिव्यक्तर्पतया तत्र" 
मदायत्तं; नायं दोपः क्वविदभिन्यक्तेरेव अन्यत्रानभिव्यक्तित्वेन तत्टक्षणस्य रूपान्त- 
रस्याभ्मावादिति चेत्‌; कयमेवमन्यत्रानमिव्यक्ितिरेव क्वचिदभि व्यक्तिरपि न भवेत्‌, तथा 
च व्यवस्थितसिदं मवेत्‌-श्रयासो निरर्थको भवेत्‌" इति, अनभमिव्यक्तिवत्‌ तद्रूपायामभिव्य- 
क्ताववि प्रव्ासस्यानुपयोगात्‌ । कथं पुनरनभिव्यक्ितिः समिन्क्तिः, जमावस्य भावरूपत्वा- 
नृपपत्तेरिति चेत्‌; अभिव्यकितिरपि सनभिव्यक्िर्नं भवेत्‌ भावस्यापि अमावर्पत्वायागान्‌ । 
देलामेदावेनया तस्य ताद्रप्यस्मेतरवापि तुल्यत्वात्‌ । ततो निरवयवस्य क्वचिदमिव्यवती 
सर्व््ाभिन्यक्ितिरेवेत्ति नष्टो दूरादश्रवणव्यव्हारो दिकरपारवत्तिभिरपि व्यापिनि तत्र 


10८ 


९ न्नानस्योपपएच्याश्चा० वर, प०। २ सानं कित्र) चज प० 1 > चदन त्रमाणन्च 
स्येतदू धर्मऽवारितम्‌ -मी° दलो° चोदना० रलो० 2 1 % वृतरकारिःयोपक्यनं तद्रायक्रमेत श्रा, य 
1 ५ छब्द 1 द्-स्यमा-्रा०) व०, प० ७ छदे! 


३।३६ ] ३ प्रवचनप्रस्तावेः । २३०४ 


श्रवणस्पैव सम्भवात्‌ । कुतो वा प्रयासस्य व्यञ्जकत्वमेव न कारकत्वम्‌ ? ततः? प्रागपि 
लव्दस्य भावादिति चेत; श्रोचज्ञानविपयत्वमपि भवेत्‌ तस्य तत्लक्षणत्वादिति व्यथं एव 
प्रयासः स्थात्‌-तेनापिः तस्यैवाभिव्यक्त्यपरनामघेयस्य करणात्‌, तस्य च विनाऽपि तेन 
सत्त्वात्‌, सतश्च करणे तदपरिनिष्ठप्रसङ्खात्‌ । तज्ज्ञानयोग्यत्वेनेव प्राक्‌ तस्य भावो त 
तद्विषयत्वेनेति चेत्‌; त; तत्रापि तद्वैयर्ण्याविशेषात्‌ 1 तथा हि- 
योग्यः प्रागपि शग्दश्चेत्‌ स्वज्ञानजननं प्रति । 
प्रयासपेक्षया तत्र किमन्यत्‌ फलमुच्यताम्‌ 11 १७४३॥ 
स॒ प्रयासब्यपेक्षश्चत्‌ स्वज्ञानजननक्षमः। 
प्रयासाधीनतच्छवितस्ततः पूवैः कथं भवेत्‌ ॥ १७४४ 
रावितस्तस्य तदायत्तान चत्‌ कि तद्व्यपेक्षया । 
व्यक्ता (क्त्या ) खयमेव काये च त्‌ न स्वशवक्तेस्तदुद्‌ भवात्‌ 1 १७४५) 
कवा सा न हेतुस्चं त्‌ जह्याच्छवितत्वमात्सनः। 
कायंशन्याऽपि दावितरदच त्‌ सवितः स्याद्‌ व्योमपद्धिनी ।॥ १७४६ 
जहातु नाम कंवत्ये तत्सादहित्ये तु नेति चत्‌ । 
तदेव तहि सा शक्तिनं ततः प्राक्‌, ततः कथम्‌ ॥ १७४७ 
श्रो त्रवेदनयोग्यस्य शब्दस्य प्रागपि स्थितेः । 
तद्व्यक्तावेव सर्वोऽयं प्रयास इति कथ्यताम्‌ ।। १७४८॥। 
कुतो वा तस्य प्रयासात्‌ प्रागपि भावः? ततोऽभिग्यक्तेरिति चेत्‌; सेव ततः 
कस्मान्न निष्यत्तिरेव प्रागपि ततस्तस्य भावादिति चत्‌; नः परस्पराश्रयात्‌ । प्रत्यभि- 
ज्ञानात्‌ तहि तदा तद्‌भावः। 
प्लञव्दोऽपि प्रत्यभिन्नानात्‌ प्रागस्तीत्यनुमीयते 1“ [ मी ० रखो० राब्दनि° इलो० 
३३ ] इति । 
इति चेत्‌; कि पुनरिदं प्रत्यभिज्ञानं नाम ? स एवायमिति पूर्वापरयोरेकत्वपरि- 
ज्ञानमिति चेत्‌; न; सवेथेकत्वे पूर्वापरभावस्यानुपपत्तेःः तत्र हि पूवेभाव एव वा भवेत्‌, 
उत्तरभाव एव वा? तत्र पूवेविकल्पे पूवंतयैव तस्याभिव्यक्तिरिति न साम्परतिकतया 
प्रत्तिपत्ति्वेत्‌ । पुवेस्यापि तततः पूवेभावे न पुवेतयापि प्रतिपत्तिः, ततोऽपि पूवंतयेव तत्सम्भ- 
वात्‌, एवं तत्रापि ववतव्यमिति न क्वचिदवस्थिता प्रयासतस्तदभिन्यवितभेवेत्‌ । उत्तर- 
चिकत्पे तु प्रारभावस्या"भावात्‌ न प्रयासात्‌ प्तस्याभिव्यवितः ! कथज््चिदेकत्वे तु पूवेस्मा- 
दत्तरस्य श्रोत्रवोधानपातिनो' भेदोऽप्यस्तीति (तत्कादाचित्कत्वे कारणमभिधातव्यम्‌, अन्यथा 
तदयोगात्‌ । तच्च न प्रयासाद्‌ अपरमुपलभ्यत इति कथं तत्कायेतेव तच न भवेत्‌ ? सत्यपि 
तस्य प्रारमावें प्रयासोपनीतेध्वेनिभिः कथमप्रतीतेरसिनव्यवितः ? प्रतीतेरेव प्रदीपारोकादिभि 
घटादीनां तदुपकन्धेः । न प्रतीतिरभिव्यवतावङ्घं दावेतेरेव तत्त्वात्‌, मन्वादिना तश्िपेधे 
तदारोकादीनामपि अनभिव्यज्जकत्वात्‌ 1 न च तस्यामपि पयनुयोगः-कीदृशीर सा' इति ? 
कारकशक्तावपि प्रसङ्खात्‌, त्रापि अतीन्दियत्वेनाप्रतीतेरविदोषात्‌ । न चंतावताऽौ 
निञ्प्रमाणिकैव कायेदशेनेन कारकशक्तिवत्‌ व्यक्तिदशेनतो व्यञ्जकदाक्तेरप्यवस्थापनात्‌ । 


१ प्रयासरत भरागपि! २ प्रयासेनापि! ३ शब्दः! ५ -स्याप्यमा-च्रा०) वऽ, पर] 
६ तदसिन्यक्तेः क-्मा०) व, प० | ७ शब्दस्य । ८ शब्दनित्यष्वे ! £ शक्तावपि । १० सतीति ता० । 
२३६ 


१० 


१४ 


२५ 


२५ 


३०६ न्यायविनिश्वयविवरणे [ ३।३६ 


तस्मादिन्धिय'गोचरातिपातिभ्यैव शक्त्या तादृङीमेव रवितं शरोतरेन्धियस्यादधाना ध्वनयः 
ब्दाभिन्यक्तेहतव इत्युपयचमृत्पर्यामः 1 तद्क्तम्‌- 
“न च परयनुयोगोऽत्र "केनाकारेण संसृतः (तिः) । 
उत्पत्तावपि तुल्यत्वात्‌ शक्तिस्तत्राप्यतीन्िया 1 
५ न्नित्यं कार्यानुमेया च॒ शवितिः किमनुयुज्यते । 
तद्धावाभावमात्रं हि प्रमाणं तत्र गम्यते ॥ 
अतोऽतीन्िय एवेते शक्त्या शक्तिमतीन्धियाम्‌ । 
इन्द्रियस्यादधानाः स्युः शब्दामिव्यवितहेतवः !\" 
 मी° इछो° शब्दनि° श्लो ° ४३-४५ [| 
१० इति च त्‌; उच्यते-तस्याल्पत्वमह्वादिभिविरोपरुपरटिटष्टस्य, अनुपरिलष्टस्य वा 
"तेऽभिव्यञ्जकाः कल्प्यन्ताम्‌ ? न तावदनुपरिलष्टस्य; अप्रतीतेः । न हि तादृशः क्वचिद्‌ 
व्यक्तोऽव्यक्तो वा शव्दः प्रतीतिपथमुपसपंति यत्रात्पत्वादीनामन्यतमस्यापि विशेषस्यानु- 
परखेपः, स्वंदा तदुपश्केपिण एव तस्य प्रतीतेः । भवन्तु तदुपश्केषिण एव तस्य ते व्यञ्जका 
इति चेत्‌ ; 'अत्रापि- 
१५ शब्दस्यैव स्वभावश्चेदत्पत्वादिस्तदा कथम्‌ । 
"्तद्धदे सत्यवर्णेषु तवैकत्वप्रकल्पनम्‌ ।१७४९॥ 
, परव्यभिज्ञानशव्तेर्चेत्‌ घटेप्वपि न तत्कथम्‌ । 
॥ घटो घटोऽयमित्येवं व्यवतं तत्रापि तद्दृशेः ।\ १७५०॥ 
व्यक्तिरेव कूलाछदेस्तेपामपि तथेत्यत: \ 
कारकव्यवहारोऽयं क्वापि न स्थितिमाप्नुयात्‌ । १७५१॥ 


© 
४ वैलक्षण्या्धिशेपाणां भेदस्यैवोपपत्तितः। 
“जात्येकत्वनिमित्तं चेत्‌ तत्र प्रत्यवमरोनम्‌ ॥ १७५२॥ 
अव्णेप्वपि सैवेयं प्रक्रिया परिक्प्यताम्‌ । 
, तत्राप्यल्पादिर्पेण व्यवितभेदव्यवस्थितेः ॥ १७५३॥ 
२५ अथाकौः शब्दधर्मो न भवति ध्वनिधर्मत्वात्‌ । शब्द एव तद्धर्मा तथाप्रतीतेरिति 


चेत्‌; न; अतद्धममिणि राव्यत्वेऽपि तथाप्रतिपत्तिभावेन व्यभिचारात्‌, व्यविततगतस्येव 
अल्पत्व देस्तेनानुविधानात्‌ । तत्र तत्प्रतिपत्तिविश्रमादिति चेत्‌; न; शब्देऽपि तदविेपात्‌, 
ध्वनिगतस्येव तेनापि तस्यानुविधानात्‌ 1 ततः शब्द ष्एवार्पत्वादिः तद्रूपतया विज्ञानादिति 
न साधुसाधनं शव्दत्वेनानेकान्तात्‌ । मुखेन च; दुष्यते हि मृसऽपि व्यञ्जकाट्पत्वादिना 
२० तद्रूपविज्ञानमतत्स्वभावेऽपि । तदुकतम्‌~ 
“अय ताद्रूप्यविज्नानं हिचुरित्यभिधीयते । 
तयाऽपि व्यभिचारित्वं शबव्दत्वेऽपि हि तन्मत्तिः ॥ 
॥ व्यक्त्यत्पत्वमहूत्वे च॒ तदययाऽनुविघीयतं । 
| तथवानुविघाताभ्यं ध्वन्यल्पत्वमह्वयोः ॥ 
१ -यागो-ता० । २ कार्यः कारणसंस्यतेः ता०। ३ नित्वाश्चा०, वम प०। ४ ववो श्रा 
वर, पञ | ५. ध्वनयः! ६ श्रत्राह-ता० । ७ श्रदस््वादिमेद्र सवि प्रकाराद्विवर्णेषु एकटयकर्पनं कयम्‌ 1 
= चरत्वादिजाति । £ श्रदयत्वाद्विः । १० एवोपाधिः श्रा० । 


३।६६ | ३ प्रचचनप्रप्तावः ३०७ 


पव्यंडग्यानां चैतदस्तीतिः मुखे नैकान्तिकं ततः । 
दपणेऽत्पसहत्वे च द्दश्येते न तु तन्मुखे“ ॥“ 
[ मी० इलो० शब्दनि° इलो° २१३-१९ | इति । 
तदयमत्यस्तपरामशषेयराञमुखस्यैवोल्लासः; ध्वनिधमत्वेऽत्पत्वादेस्तद्वदेवाप्रतीति- 
प्रसङ्गात्‌ । अप्रतीतास्च “न च प्नुयोगः'" [ मी ०दलो० शब्दनि० इलो० ४३ ] इत्यादिना 
ध्वनयः प्रतिपादिताः । न चाप्रतीतौ विश्रमः, .विश्रमस्य प्रतीतिरूपत्वात्‌ । प्रतिपाद्यत एव 
तेषासपि कंडिचत्‌ प्रतीतिः- “ध्वनीनां श्रोत्रगम्यत्वं तस्मात्‌ केचित्‌ प्रचक्षते 1" [ मी ० रंलो° 
शब्दनि ० इ्लो० २२३ ] इति वचनादिति चेत्‌; अतद्गम्यत्ववादिनां तहि कथं तत्प्रतीतिः यतः 
शब्दे तद्विध्रमः? न दहि दर्षणात्पत्वादेरप्रतीतौ वदने तद्धिभ्रम इत्ति तद्धिकरस्यैवावर्णा- 
देस्तदा "तद्गम्यत्वं प्राप्नुयात्‌ । न चैवं सवेदा तदुपरिरष्टविभ्रमस्यैव तस्योपलम्भात्‌ । 
अपि च, ध्वनीनां श्रोत्रगम्यत्वेऽपि यदि वाचकशवितः, व्यथं तद्ग्यङ्ग्यस्य राव्दान्त- 
रस्य परिकल्पनं तत्प्रयोजनस्य ध्वनिभ्य एव निष्पत्तेः । अवाचकत्वे तद्धमेस्य वृद्धिद्ासा- 
देरपि वाचकत्वं न भवेत्‌ । तथा च- 
वृद्धचादिन्यत्तिरेकेण शब्दस्याप्रतिवेदनात्‌ । 
अवाचकं जगत्प्राप्तं ततः कि कन कथ्यताम्‌ ॥ १७५४॥ 
न हि वृद्धयादिशून्यस्य प्रत्यभिज्ञाऽपि वेदिका । 
वाचकत्वं यतस्तस्य कल्पयेम निराकुलम्‌ । १७५५॥ 
वृद्धि ह्ासादितादात्म्यं विभ्रतर्च तया गतौ । 
अवाचकत्वं वृद्धचादेरशक्यपरिकल्पनम्‌ ॥ १७५६॥ 
अन्यथा सवैकायेऽपि सर्वंमेदविवजितम्‌ । 
सन्मात्रं प्रत्यभिज्ञेयमुपयोगीति कल्पनात्‌ ॥ १७५७॥ 
स्वर्गदावपि तस्यैव कारणत्वग्यवस्थितेः । छः 
यजनादिक्रियाभेदे प्रवृत्तिव्यथिका भवेत्‌ ॥ १७५८] 
मे दात्मनस्ततो यद्रत्‌ सतोऽथेकरणं तथा । 
हस्वाद्यात्मेव शब्दोऽपि वाचकत्वाय “कल्पते ।। १७५९॥ 
अन्यथा तस्य संस्कारं पाणिनिप्रमृखाः कथम्‌ 1 
वाचकं शब्दमुद्दिश्य प्रवृत्तं वृ्वेते बुधाः ।१७६०॥ 
सत्यम्‌, स्वाद्यात्मन एव शब्दस्य वाचकत्वम्‌, तत्तु तदात्मत्वं ध्वनिधमंस्यैव 
हस्वादेरनुपातात्‌ न तत्त्वतः, इति चत्‌; कथमतात्विकेन तद्रूपेण वाचकत्वं वणेस्य 
स्वरूपेणापि तथाविधेनैव तत्प्रसङ्गात्‌ । एवं च- 
अतात्विकस्य वणेस्य नित्यत्वादिप्रसाघनम्‌ । 
वन्ध्यास्तनन्धस्येव सौरूप्यगुण वणेनम्‌ ।। १७६१। 
संवृत्या वाचकं शाब्दं कल्पयन्नपि याज्ञिकः 
कल्पयेतु कारकं तद्र दिति वौद्धमतं भवेत्‌ । १७६२॥ 
१ व्यंयाना-च्या° 1 २ कालो नै-श्रा० 1 ३ दश्यते श्रा० । # तन्मुखम्‌ ्रा० 1 “"्यङ्गयानां चेतदस्तीति 
लोकेप्येकान्तिकं न तत्‌] दप॑णारपत्वमहच्वे हि दश्यतेऽतुपतन्सुखम्‌ ॥ --मौ ० इलो ° । % श्रोत्रगम्यत्वम्‌ । 
£ श्राध्वाचकं जगदूच्यापं च्रा° | ७ करप्यते ध्या० | 
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तस्मात्ताच्विकं एवायं स्वादः जव्दगोचरः) 
| मन्दविस्पन्दितं तस्य ध्वनिधममत्वकल्पनम्‌ । १७६३॥ 
ततो निराकृतमेतत्‌- 
"“एवं ध्वनिगुणान्‌ सर्वान्‌ नित्यत्वेन व्यवस्थिताः । 
वर्णा अनुपतन्तः स्युर्थभेदावबोधिनः ॥ 
आनृपूर्वी च वर्णानां हस्वदीधप्लुताश्च ये । 
ह कालस्य प्रविभागात्ते जायन्ते ध्वन्युपाधयः ॥"' 
9. [ मी° रलो° रब्दनि० इलो° ३०१-२] इति । 
यत्पुनस्ताद्ूप्यविज्ञानस्य हेतोः शब्दत्वेन व्यभिचारित्वमृपदशितम्‌; तदत्पमति- 
विलसितम्‌; व्यक्त्यविषप्वगभावेन तत्रापि तत्त्वत एव वृद्धय दिर्मावात्‌ । व्यवितिन्यतिरेकिणश्च 
गव्दत्वादेनिदयसवंगतस्य च प्रत्याख्यानाद्‌ दपभेव्यादिकमपि तादृशमेव । न हि दपंणस्य 
अल्पत्वादिना मुखे तत्प्रतिपत्तिः, तत्प्रतियत्तिसंक्रम एव तस्योषलम्भात्‌ । तस्य च दपैणा- 
विष्ठानत्ेन मुखात्तदन्तरस्वात्‌ । मुखमेव भ्रमात्‌ तदविष्ठानमुपलभ्यत इति चेत्‌; न; 
तदनी मेवातदधिष्ठानस्यापि तस्योपलरम्भात्‌ । न चैतन््याय्यम्‌- 
अन्योऽन्याभावरूपत्वात्‌ विश्रमेतररूपयोः । 
युगपत्‌ सम्भवाभावादेकत्र ग्राह्यवस्तुनि ।। १७६४॥। 
सदप्यविश्रमन्नानं विश्रमं चेन्न वाधते। 
विभ्रमध्वस्तये पुसां प्रयासोऽनर्थंको भवेत्‌ ।। १७६५॥ 
तन्न मखस्य तदधिष्ठानत्वम्‌, दर्पणपरिणामविशेपस्यैव तत्परतिसंक्रमापरनामधेयस्य 
तत्त्वात्‌ । तत्ते मृखेनापि तस्य व्यभिचारित्वम्‌ भौपाधि कस्यात्पत्वादेस्तच्राप्यप्रतिवेदनात्‌ । 
ततः शब्दं एव दीर्घादिः निर्वाधततप्रत्ययविपयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । अतस्तस्य ताल्वादिव्यापारा- 
दुत्पत्ति रेवोपपन्ना नाभिग्यवितिः । 
कथं वा तद्न्यापारस्याभिन्यजञ्जकत्वे ततो नियमेन शव्दस्याभिन्यवितः प्रदीपादावेवम- 
दर्योनात्‌ ? युक्तः प्रदीपादौ सत्यपि घटदेस्तच्चियमाभावः तस्यानित्यत्वात्‌ अविभूत्वाच्च, 
न शब्दस्य विपर्ययादिति चत्‌; न; तस्यात्पत्वमहस्वादिना भेदवत्वेन तद्त्‌ अनित्यत्वाच- 
विदोपात्‌ ! प्रत्यभिन्नानात्‌ "तच्नित्यत्वादिप्रतिपत्तेः घटादावपि तुट्यत्वात्‌ \ वक्ष्यति चं तत्‌- 
“यदि चैवंविधो नित्यः" श्टत्यादिना । ततः चब्डवत्‌ घटादेरपि चक्रचीवरादेरमिषव्यक्ति- 
रेवेत्ति गतः प्रसिद्धोऽपि तत्र हेतुफ्व्यवहारः । व्यञ्जकान्तरस्य प्रदीपदेस्तत्र भावा- 
दूलत्तिरेव "ततस्तस्येत्ति चेत्‌; तहि गव्दस्यापि प्रस्तुतप्रयासात्‌ प्सैवास्तु शोव्रप्रणिधान- 
तद्योग्यदेलादेव्यंज्जकरान्तरस्य तत्रापि भावात्‌ । तत््रणिधानादी तथाविधस्य व्यञ्जकत्वस्या- 
भावात्तदन्तरत्वं तत्र॒ नास्तीति चेतु; तहि प्रदीपादावपि तयाविधस्य तस्याभावात्‌ 
तद्धेतोरभिव्यत्रितरेव प्राप्नृयादिति नित्य एव सोऽपि भवेत्‌ । तच्च अभिव्यवित्तकरणात्‌ 
प्रयासस्य दाब्दे साफल्यम्‌, असिनव्यक्तेर्पकन्विरूपायाः शरोत्रादेरेव भावात्‌ । मावरप्रविदक्य- 
करणात्‌ तव तस्य साफल्यमिति चत्‌; न; "चक्तचीवरादिव्यापारेऽपि तत एव तत्छत्पनापत्तः । 
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किञ्च, यद्यावरणं व्यवधानात्‌; तन्न कालतः; नित्यत्वात्‌ । नापि देशतः; 
विभूत्वात्‌ । नाप्युपलम्भस्य प्रतिबन्धात्‌ ; तजञ्जन्मनि शब्दस्यासामथ्यं दैवादेव तदभावात्‌ । 
न ततस्तत्मत्तिवन्धेनापि; सामथ्ये सति तस्मिन्‌ नित्यस्वेनाशक्यप्रध्वंसे तत्कार्यस्यावश्यकात्‌ । 
आवरणसपि तस्प्रतिबन्धे योग्यमेवेति चेत्‌; उपलब्धेस्तहि युगपद्धावाभावोपनिपातात्‌- 
तदेवोपलन्धोऽनुपलन्धर्च शब्द इति प्रतीतिपथातिव्तिनी भवन्मतिप्रवृत्तिरापद्येत । तन्न, ५ 
रान्दस्यावरणं नाम । सतोऽपि तस्य प्रयासाद्‌ विर्केषे शब्दस्योपलन्धियेदि व्यापकेन रूपेण; 
व्याप्यमपि जगत्‌ तया प्रतिपत्तव्यम्‌, तत्प्रतिपत्तिमन्तरेण व्यापकप्रतिपत्तेरनुपपत्तेः । तथा च 
श्रोत्रव्यापारस्येवाशन्देऽपि' जगति प्रवृत्तिमभ्युपगच्छन्‌ कथमिदमभिदध्यात्‌ “न रूपे श्नोत्र- 
वृत्तितः” [ मी रछो° चोदना० इलो० ११४ ] इति । व्याप्यमप्रतिपद्यापि ग्यापक- 
प्रतिपत्तौ तु सकलं जगदप्रतियतोऽपि कस्यचित्‌ तद्विषयज्ञानवतः प्रतिपत्तिसम्भवात्‌ 
'सरवज्ञोऽयमिति ह्येवम्‌” [ मी ° श्लो चोदना० इलो० १३४] इत्यादि परस्य पर्यासोचित- 
वचनतां परित्यजेत्‌ । अथ न तद्रूपेण तस्योपरुन्धिरकारादिरूपत एव तद्धावादिति; तन्न; 
निरंशस्योपलभ्भ्येतरस्वभावतया भेदानुपपत्तेः । तदुपपत्तौ वा सांशतया वृद्धिहठासादेरपि 
सम्भवात्‌ असम्भवदथंमेतदापय्ेत- 
"“वर्णोऽनवयवत्वात्तु वृद्धि्ठासौ न गच्छति ! १५ 
व्योमादिवदतोऽसिद्धा वद्धिरस्य स्वरूपतः \)" 
[ मी० इलो° शब्दन्नि° इलो० २१३ ] इति । 
ततो नावरणचिर्केषादपि किञ्चित्‌, यतस्तत्करणेन प्रयासस्य साफल्यमवकल्प्येत । 
भवतु तहि संस्कारकरणात्‌ तस्य तदवकल्पनमिति चत्‌; उच्यते- 
न तावदावृतिध्वंसः संस्कारस्तस्य दूषणात्‌ । २० 
नाभिन्नातिरायायानं कौटस्थ्ये तदसम्भवात्‌ । १७६६ 
भिन्नस्त्वतिशयस्तस्य शब्दस्येति कथं भवेत्‌ .? ४ 
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तेनाप्यत्तिशयाधानमनवस्थानमुद्रहेत्‌ । १७९७॥ 
सन्नप्यतिशयस्तस्य यदि व्यापी तदा भवेत्‌ । 
यावद्ग्योमप्रवृत्तस्य शब्दस्य श्रवणं जनैः ॥ १७६८॥ २५ 


न चैवमस्ति कस्यापि प्रतीतिः शब्दवस्तुनि । 
परत्यासन्नाल्पदेशस्य सर्वेस्तस्योपलम्भनात्‌ ।॥।१७६९॥ 
अब्यापी यदि तेनापि वित्तिरव्यापिनो भवेत्‌ । 
न हि ते तादृशो वणे: केरिचिदस्ति मनीषितः ॥ १७७०] 
यदथ्यथमन्याप्येवाऽतिशशयः प्रदेशवृत्तित्वात्‌ न वणं भवेत्‌, तदृवृत्तिविषयस्य तस्प्रदेल- 
स्याभावात्‌ । उपाधिवशादस्त्येव तद्धाव इति चेत्‌; न; उपाधिनाऽपि व्यापिना तदसम्भ- 
वात्‌ ! अव्याप्येव सोऽपि प्रदेशवृत्तित्वादिति चेत्‌; न; तत्रापि "न वणे मवेत्‌" इत्यादे- 
रावृत्तपा चक्रकात्‌ अनवस्थापत्तेदच । न ततपरदेशवृ्तित्वात्‌ अव्यापित्वमतिशयस्य; अपि तु 
स्वत एवेति चेत्‌; तथाऽपि कथमसौ वणे भवेत्‌ ? सम्बन्धादिति चेत्‌; न; तेनापि 
व्धापिना तस्याग्यापित्वानुपपत्तेः । अव्याप्येव सोऽपीति चेत्‌; कुतस्तस्य।व्यापित्वम्‌ ? प्रदेश- ३५ 
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वृत्तित्वादिति चत्‌; न; दत्तोत्तरत्वात्‌ ¦ स्वत एवेति चेत; न; तवापि कथम इत्यादे- 
दपिात्‌ । तस्यापि पूनः सम्बन्धाद्‌ वणं वृत्तिकल्पनायां चक्रकदोषस्यानवस्थाप्रसडगस्य 
चाविचटनात्‌ । कथमेवं व्यापिन्यप्याकादे त॒लादिसम्बन्धस्याव्यापित्वमिति चेत? न | 
तस्य तत्प्रदेशवृ्ति त्वेन तदुपपत्तेः । प्रदेशवत्‌ खल्वाकाशमस्मन्मते प्रसिद्धम्‌-'"आकाशस्यानन्ता 
५९ प्रदेक्ञाः [ त° सू° ५।९ ] इति सूत्रात्‌ । तस्यापि निष्प्रदेशत्वपरिकल्पनायां प्रवत्तप्रसङडगान- 
तिवृत्तेः । तन्नातिदायस्याव्यापिनः सम्भवः । सम्भवेऽपि न तेन वर्णस्य व्यापितयोपलन्धिः । 
अन्थापिना तु उपल्व्धेनापि न किञ्चित्‌ तावन्मात्रस्य अवाचकत्वात्‌ । नायं दोषः, ताचन्मात्र- 
स्यापि वणेतया परिपूर्णत्वात्‌ । न हि तस्यावयवाः सन्ति यतस्तस्य प्रत्याकाशप्रदेशं भागसो 
वृत्ति रपरुच्धिर्वा भवेत्‌ तन्तिषेघात्‌ । न स्चतावता तस्याव्यापित्वम्‌, एकत्रेवापरतत्मदेशे- ` 
१० ष्वपि तदेव तस्य सर्वत्र स्वत्मिनाऽपि प्रवतः । तद्क्तम- 
श्यो यो गृहीतः सवेस्मिन्‌ देशे शब्दो हि किते, 
न चास्यावयवाः सन्ति येन॒ वर्तेत भागः ॥ 
शब्यो वतत ईइत्येवं तत्र स्वत्मिकड्च सः 
व्यञ्जकध्वन्यधीनत्वात्‌ तद्देशे स॒ च गृह्यते ।"" 
९५ { मी० इलो० शब्दनि° इछो० १७१-७२ ] इति । 
ततस्तावतोऽपि वर्णतया परिपूणणत्वात्‌ तथैबोपलव्धत्वाच्चोपपन्नमेव वाचकत्वमिति 
चेत्‌; उच्यते- 
ध्वनिदेशस्थवणेस्य  देशान्तरगतत्तितः । 
विच्छेदे व्प्रापिता तस्य चिरोधान्नोपपद्यते । १७७१॥ 
२० अविच्छेदे तु तेनापि तद्देशे तस्य वतेनात्‌ । 
देशान्तराभिसम्बन्धो न शक्यपरिकत्पनः | १७७२॥। 
तेनात्मना न चेत्तस्य त्र वृत्तिः कथं तदा । 
स्वात्मिन कदेशोेऽपि तस्य वृत्तिः प्रकल्प्यताम्‌ ॥ १७७३॥ 
वाचकत्वं यतस्तस्य परिपूणेस्य दशनात्‌ । 
कल्पयेम ततस्तस्य भागेनैव प्रवर्तनम्‌ ।॥१७७४८॥। 

न च भागस्योपटन्धस्यापि वाचकत्वम्‌ । वाचकत्वे वा व्यथे" तत्र ग्याप्तिकल्पनम्‌, 
वाचकमाव्रस्यैव वर्णत्वोपपत्तेः 1 तावदेव हि वर्णस्य स्वरूपमृपपन्तं यावत्ता तस्मतियोजनं 
नापर तेन तदभावात्‌ ! तथाऽपि तत्कल्पनायां घटादावपि तलसद्घात्‌ च कद्विचदग्यापी नाम 
भावो भवेत प्रत्यमिज्ञानस्याविद्ेपात्‌ । तन्न संस्कारकरणादपि साफल्यं प्र्रासस्य । 

नाप्यभिषेयप्रत्तिपादनात्‌ ; ततस्तनद्भावे शब्दकल्पनार्वंफल्यापत्तः । तत्सटायाच्छन्तरा 
देव तद्धाव इति चेत्त; न; कूटस्थस्य सहायापेक्षायाः प्रतिक्षेपात्‌ । एतदेबाद्‌ 


व्यक्त्यावरणविच्येद संस्कारादि विरोधतः ।२६।। इति । 
व्यदितस्वावरणविच्टेदस्व संस्कारश्च आदिशव्द्रादभिष्रेयप्रतिपादनादिदच तम्य 
विसेवततः प्रतिपादित्रकारेण नित्यव्यापिनि प्रयासनिव्न्यनस्यासम्भवात्‌ 1 श्रयासोऽनयको 


३५ भवेत्‌' इति पदसङगतिः प्रतिपत्तव्या । 


१ चैत्रं सावता श्रा० 1 २ -पि तस्य ता० 1 ३ -गतास्ततःश्रा०। वर्णान्‌ । % ताववादिप्र्ःनद्य। 
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मा भूदेवं वणेसंस्कारो विचारप्रदीपव्यापारदुरुपपादत्वात्‌, श्रोत्रसंस्कारस्तु न 
दुष्यति श्रोत्रस्य भागवतेन प्रदेशतः संस्कारसम्भवादिति चेत्‌; न; तत्संस्कारादपि वर्णस्य 
व्यापिन एवोपलन्िर्भवेत्‌ नाग्यापिनस्तस्याभावात्‌ । 

असतोऽप्युपरुव्धिर्चेत्‌ भ्रान्तिरेव प्रसज्यते 1 

श्रो ्रबुद्धिः समस्ताऽपि व्योमपद्‌मादिवुद्धिवत्‌ ॥ १७७५॥ 
संस्कृतादपि च श्रोत्रा्यथेकस्योपलम्भनम्‌ । 

वणेस्य॒तद्रदन्येषां तद्देशत्वात्‌ प्रसज्यते । १७७६॥ 

न हि चक्षुघेटं द्रष्टु तद्ताऽपितसंस्करियम्‌ । 
तद्देशस्तम्भकरुम्भादि न पयति पुरःस्थितम्‌ । १७७७॥ 

यथा चाशेषव्णनिां स्वेदा यृगपद्गतेः। १० 
तदेकेकप्रतीतिस्ते प्रसिद्धाऽपि न॒ सिद्धयति ॥१७७८॥ । 
एकैकस्यैव संवित्तौ श्रोत्रं यदि च शकवितमत्‌ । 

कथं सङ्ग्रासरडगादौ जनकोलाहलश्चवः ।। १७७९॥ 

एकहेर्या बहु विधानेकशब्दसन्दोहश्रवणं हि कोलाहरश्रवणं प्रसिद्धम्‌ । न चैतत्‌ 
एकैकवर्णश्रवण एव संस्कृतस्यापि श्रोत्रस्य सामथ्यं शक्येसम्भावनमिति द्रापसारितस्तदन्यव- 
हारः स्यात्‌ । तत्रापि क्रपवदेव तच्छवणम्‌, यौगपद्याभिमानस्तु तदाशुभावनिवन्धनादिभ्रमा- 
देवेति चेत्‌; तदसारम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । तमेव दशेयन्नाह- 

वंशादिस्वरधारायां संकूलाभरतिपत्तितः | 
क्रमेणाशुग्रहेऽयुक्तः सड दग्रदणएविश्रमः ॥२७॥। इति । 

कोलाहलश्रवणदशायां यः सछृदुग्रहणे विश्रमः शब्देषु अयम्‌ अयुक्तोऽनुपपन्नः । २० 
कस्मिन्‌ निमित्ते सत्ति भवन्नसा [व] य्‌क्तः ? कमेणाशुग्रह परिपाट्या शब्दानां शीघ्र- ` 
मृपलम्मे सत्ति । बेशञेत्यादिरत हेतुः । वंश्ञ आदियस्य वीणारावणहस्तादेस्तस्य स्वरः षड्जा- 
` दिस्तस्य धारा कालकृता दीघता । सा च षड्जस्य ` चतुःश्रुतिः, एवं प्रत्येक पञ्चममध्यम- 
यो्धिश्रूतिः निषादगान्धारयोः ऋषभधेवतयोस्तु त्रिश्चुतिः । तद्क्तम्‌- 

“चतुश्चतुर्चतुश्चेव षड्जपञ्चमसध्यमाः । 


५: दिदिनिषादगान्धारो त्निस्निश्चषंमधेवतो ॥'" [ | इति । 
तस्यां सङ्कुलं सड्छरुरत्वं भावपरत्वा्निदरस्य तस्य अप्रतिपत्तितः ! (्रमेणाशरुग्रह 
इत्यत्रापि योज्यम्‌ । एतदुक्तं भवति- 
आूग्रहण राब्देषु यौगपद्ययश्रमो भवन्‌ । 
. वंशादिस्वरघारायामपि स्यात्तदभेदतः ।॥ १७८०] २० 


तथा चादिश्रुतावेव दहितीयादेः प्रवेशनात्‌ 1 
चतुःशरुत्यादिभेदेन स्वरभेदग्रहः कथम्‌ ॥ १७८१॥ 
तदभावे च गीतस्य स्वरभेदावरम्विनः। 
प्रसिद्धस्यापि ते बुद्धचा जीवनं पर्य नश्यति ॥१७८२॥ 
तो न प्रतीत्याञुभावात्‌ शब्देषु यौगपद्यविश्रमः, सत्यपि तस्मिन्‌ वंशादिस्वर- ३५ 
धारायां तदभावात्‌ ! न चेदमत्र वक्तव्यमू्‌-आशुभावस्तत्प्रतीतौ तादयो नास्ति यतस्तद्धिभ्रम 
इति; तदतिशायिनः त{्धावस्यः प्रतीतेः । 


१-स्याप्र-श्रा० । 


१५ 


२० 


२५ 


२० 
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अथवा, वंशवद्रंगोऽक्षरसमास्नायः समस्तस्यापि वाडमयस्य तत्प्रभवत्वात 
तस्यादिस्वरः अव्णैस्तत्प्रथमत्वेन लोके तस्य पाठात्‌, तस्य धारा माव्राचवच्छिन्नकालान्‌- 
वृत्तिः तस्यां संकुाप्रतिपत्तित्त इति व्याख्येयम्‌ 1 अत्रापी द्मेदम्पर्यम्‌-आुप्रत्तिपच्या शब्देप 
यौगपद्य श्रमकल्पनायाम्‌ अवणेस्याप्यतिसूक्ष्मसमयावच्छिन्ना्यश्रुतावेवे उत्तरोत्तरसमय- 
समनुयायिनीनामपि शरुतीनामानुभावेन अनृप्रविष्टतया प्रतीव्युपस्थानात्‌ संकुरुप्रत्तित््था 
भवितव्यम्‌ । एवम्‌ इवर्णादावपि वक्तव्यम्‌, आदिस्वस््रहणस्योपटक्षणत्वात्‌ । एवं चैकमात्रादि- 
भेदेन जचामर्धमाच्तया हकामपि प्रतिपत्तेरभावात्‌ प्रसिद्धोऽपि व्यक्तवारग्यवहारः प्रध्वस्तो 
भवेत्‌, तस्य अच्‌-हल्विभागप्रती तिपुरस्सरतया तदभावेऽनुपपत्तेः । 
जाशूग्रहेण शब्देषु यौगपद्यभ्रमं नवन्‌ । 
व्यक्तवाग्व्यवहाराय देहि भद्र जलाञ्जलिम्‌ ॥ १७८३॥। 
तदभावे च वेदस्य तद्विशेषस्य लप्तितः। 
तत्प्रामाण्यं कथं धमे भवता परिचिन्त्यताम्‌ ।। १७८४ 
तन्न प्रतिपत्त्याशुभावनिवन्धनत्वेन कोलाहलश्नुतेविश्रमत्वमुपपन्नं वाधारदहित्वेन 
तात्तविकत्वस्यैवोपपत्तेरिति । भवतु नाम॒ वहुननतात्वादिन्यापारप्रेरितोपसपदनेकमेदाभि- 
ध्वानजनितनानारूपसंस्काराधिकरणदेशभेदाधिष्ठानतया श्रोत्रस्य कलकलश्रुतिवेलायां 
युगपदनेकशब्दोपरव्विनिवन्धनत्वं न॒ पृनरेकाभिध्वानोपजनितसंस्कारकरोडीकृतैकप्रदेशस्य, 
तस्यकशब्दोपलब्धावेव निमित्तभावोपपत्तेरिति चेत्‌; अत्राह 
ताल्वादिसन्निधानेन शब्दोऽयं यदि जायते| 
को दोपो येन नित्यं कुतरिचद्वकल्प्यते ॥२८।। इति । 
तात्वादे रादिशब्दाज्जिहवामूकादेयत्‌ सन्तिधानं कार्योत्तौ आनन्तयं ' तेन शब्दोभयं 
प्रतीयमानो यदि जायते निष्पद्यते को दोषो येन दोपेण नित्यत्वं कौटस्थ्यं कूतरिचित्‌ 
प्रत्यभिन्नानादन्यतो वा चाव्दस्यावकलप्यते सम्भाव्यते इति । तात्पयंमव्र ताल्वादिसन्निधानात्‌ 
"यदि राब्दस्य व्यकितिः; समानदेशस्य सवे्यापि धरोत्रविपयस्य स्यात्‌ तन्तिवन्धनस्य श्रोत्र 
संस्कारस्यापि तथैवोपपत्तेः; इद्धियान्तरे तथेव प्रतिपत्तेः । न चैवम्‌, अतो भ्यञ्जकधर्मान- 
परुष्परः जनकत्वमेव तस्योपपन्नमिति, तज्जनकत्वे कार्यत्वेन राव्दस्यानित्यत्वात्‌ कथं 
सम्बन्धोपद्यनं यतो वाचकत्वेन व्यवहारोपयोग इत्ति चेत्‌ ? नित्यत्वेऽपि कथं धूर्वा हस्व 
पसे दीर्धः इति मेदप्रतिपत्तिः ? व्यञ्जकध्वानस्य' तद्ध्मणस्तत्रोपवानात्‌ न ततत्वभावादिति 
चेत; तस्यापि तत्त्वतो हस्वादिभेदघमत्वं कथं स एवाय दवदत्तस्य ध्वनिरित्येकत्वप्रतिप्तिः, 
यतः स्वरेण पूदत्रप्रतिपत्तिरानुमानिको 2 तव्रापि ध्वन्यन्तरोपवानाधीनप्रादमविव तद्धोद- 
प्रतिपत्तिरिति चेत्‌; न; ध्वन्यन्तरेऽपि प्रकृतप्रस्रङगानतिवृत्तेरनवस्थापत्तेर्च । यदप्युक्तम्‌ 
“ध्वनीनां भिन्नदेशत्वं श्रुत्तिस्तव्रानुरदधयते । 
अपुरितान्तरालत्वात्‌  विच्छेदद्चावसीयतें ॥ 
तेप्रां चात्पकदेशत्वात्‌ शन्दस्याविभुता मतिः । 
गतिमद्रेगवच्वाभ्यां ते चायान्ति यतो यतः 
श्रोता ततस्ततः शब्दमायान्तमिव मन्यते \“ 
[ मी० द° यद्दरनि° टद्ो० १७८-५९ `] दरति । 
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तदप्यत एव पु दस्तम्‌; ष्वतीनामपि कालभेदिनामिव देशभेदिनामपि प्रस्यभिन्ञा- 
प्रत्ययवलादेकल्वनिरचये व्यापित्वस्येवोपपत्तेः, तत्वतो भिन्नदेशत्वादेरसम्भवात्‌ तदुपधान- 
वलेन शब्दे तत्परिज्ञानस्याशवयकल्पनत्वात्‌ । तव्राप्यपरतदुपधानव॑शात्‌ देशभेदादिपरिकल्प- 
नायां चानवस्थानदौःस्थ्पस्य दुस्तरस्पैवोपस्थानात्‌ । तात्त्विक एव ध्वनौ हस्वादिधर्मो 
नाघकाभावादिति चेत्‌; न; शब्देऽपि तुल्यत्वात्‌ । प्रत्यभिज्ञाने तद्ाधस्य ध्वनिवदेव निवार 
णात्‌ । ननु यदि ध्वनिधमेस्य हस्वादेरननुभूतस्येव स्वप्ने स्वशिरोविशरणादेरिव शब्दं 
षिभ्रमः, ताहि सकलस्यापि वहिर्मावस्य स्वप्ने विभ्रमदशेनात्‌ जाग्रद्दशायामपि तत्कल्पनो- 
पनिपातेन बहिरथंवादः प्रध्वस्तो भवेत्‌ । अनुभवास्वादितपूवेस्येव तस्य तत्र विभ्रमे क्व 
सस्यान्‌भवः ? व्यक्तिविधायिनि ध्वनावेवेति चत्‌; तस्यापि तहि श्रो्रविषयत्वं वक्तव्यम्‌, 
अन्यथा तद्धमेस्य हस्वदेरपि तदनुपपत्तेः । तथा च स एव ततत्वतस्ताल्वादिस्थानविभाग- 
सन्निपातोपनिपातोपनीतहस्वदीघदिस्वभावमेदापिष्ठानतया बुद्धिविषयतामध्यासीनो वर्णै- 
तया वणेयितव्यो नापरस्तदप्रतीतेः। तथाऽपि तत्परिकत्पनायां ततोऽप्यपरस्ततोऽप्यपर 
इति न क्वचिदवस्थिता तत्प्रक्लृप्तिभेवेत्‌ । प्न चेद्श्यपि नित्यत्वाप (त्यत्वप) रिकल्पनम्‌, 
भेदवत्वेनाप्यध्यवसायात्‌ । तदुक्तं मण्डनेन- 
“श्रवणग्राह्यतायां तु मरतः कोष्ठजस्सनः । 
ताल्वादिप्रविभक्तस्य शब्दत्वं स च भेदवान्‌ 11" 
[ ] इति । 
सत्यमयमप्यस्ति परस्य पयेनुयोगः। तन्न व्यज्जकधर्मोपधानात्‌ वर्णेषु दीर्घादिभेद- 
प्रतिपत्तिः बाधविरहात्‌ 1 न हि प्रत्यभिज्ञयांऽ्पि तस्या बाधोऽस्ति तयाऽपि तदनुविद्धतयैव 
तेषामनुभवात्‌ । तदन्यथा तत्कल्पनायामनुभवापलापदोषपत्तेः । न चानित्यत्वे तेषां सम्बन्ध- 
दशेनाद्यनुपपत्तिः; अग्रतस्तदुपपत्तेरवकल्पनात्‌ 1 ततो युक्तं ताल्वादिसन्निधानेन शाब्द- 
स्योत्पत्तेरनित्यत्वमेव दोषस्य कस्यचिदप्यभावात्‌, न नित्यत्वम्‌, तत्र सत्ति सवेदवोपकन्धि- 
प्रसङ्गात्‌ । भवतोऽपि तदुपादानस्य प्राग्भाविमः कतो नोपरुन्धिरिति चेत्‌ ? अव्राह्‌- 
उपादानस्य सुच॑मत्वाद्‌ युक्तं चानुपलस्भनम्‌ । इति । 
यत्‌ खदु शबव्दस्योपादानं परिणामिकारणं भाषावगेणात्मकपुद्गलस्कन्धरूपं तस्य 
युक्तमुपपन्नम्‌; अनुयलम्भनं न केवलं शब्दस्य जायमानत्वमेवेति चशब्दः । कुतस्तदुपपन्नम्‌ ? 
सृष््मत्वात्‌ श्रवणयोग्यपरिणामाभावात्‌ । न चैवं नित्यत्वेऽपि समाधानम्‌; तत्र सवेदा तस्य 
तद्योरयस्यैव भावात्‌ 1 प्रत्यभिज्ञानात्‌ तत्र नित्यत्वमेवोपपत्तं न भेदः, तत्प्रत्तिपत्तेस्तेनैव 
प्रतिक्षेपादिति चेत्‌; अव्राह्‌- 
सादश्यान्तेकरूपत्वात्‌ स एवायमिति स्थितिः ।॥३६॥ इति । 
भवत्येव तेन तत्प्रतिक्षेषो यदि तत्त्वतस्तस्य तदेकत्वावरम्बनत्वम्‌, न चैवम्‌, तत्र 
"स्वतन्नप्वे तु' इत्यादिना" वाधोपददोनात्‌ । अत्तः सत्यपि तत्र स एवायमिति प्रत्यभिन्ञार्पा 
स्थितिः पूरवापिरथोव्ैणयोयेमरकयोरेव (रिष) सदुशषरिणामोपाश्रयतया प्रवतैमाना न तपरती- 
तिप्रतिक्षेपायालम्‌ । यदि चायं निवेन्धः तथाभूतयाऽपि प्रत्यभिज्ञया ततप्रतिक्षेपात्‌ नित्य एव 
शब्द इति । तव्राहु- 
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यदि चचविधो निस्यो नित्यास्मे विदुयुदादयः } इति । 
एवंविधप्ताल्वादिव्यापारोपरचितस्वरूपनिष्पत्तिरपि शब्दो यदि चेत्‌ नित्यः 
चच" इत्यवधारणे, तदा नित्या अविचकितरूपास्ते तव॒ मीमांसकस्य विचयुदादथः आदिपदात्‌ 
प्रदीपादयोऽपि भवेयुः, तवापि तादृशप्रव्यभिन्ञासम्भवादिति भावः । यदि च कालभेदेऽपि 
५ शब्दस्य तद्‌वलादेकत्वं देशमेदेऽपि स्यात्‌ तदविदोपात्‌ । अभिमतमेवैतत्‌-देशभेदतस्तन्धेदान्‌- 
मानस्य प्रत्यक्नात्मना तदभेदप्रत्यभिज्ञानेनैव वाधोपपत्तेनं तेन तस्य । तथोक्तम्‌- 
'दशभेदेन भिस्सत्वमित्येतच्चानुमातिकम्‌ । 
परत्यक्षं तु स॒ एवेति प्रव्ययस्तेन बाधकः ॥ 
पययेण यथा चको भिन्नान्‌ देशञान्‌ व्रजन्नपि । 
१० देवदत्तो न भिद्येत तथा शब्दो न भिद्यते 11 
ज्ञातेकत्वो यथेवासौ दृषयमानः पुनः पुनः 1 
कालभेदेन नानेकस्तथा शब्दोऽपि देश्नतः \" 
[ मी० इखो० शब्दनि० श्लो० १९७-२०० ] 
इति चत्‌; न; विदयुदादावप्येवंप्रसङ्गात्‌ । सवयं हि वक्तुम्‌- 
१४ यथा. देशादिभेदेऽपि देवदत्तो न भिध्ते 
ञातेकत्वस्तथैवासौ विदयुदादिनं भिद्यते ॥ १७८५॥ 
तव्राप्येकत्वसंवित्तस्तद्रतपरत्यवमदोनात्‌ । 
त द्धोदानुमितेरचापि तेनेव प्रतिवाधनात्‌ 11 १७८६१ इति । 
ततो विद्युदादौ तद्भेदानूमानमेव “स एवायम्‌! इत्यस्य वाधक निदिचताविनाभावा- 
२० त्लिद्धादत्पततेः, नेदम्‌, तस्य सादुश्यददंननिदन्धनत्वेन विश्रमत्वात्‌, तथा शष्देऽपीति 
प्रतिपत्तव्यम्‌ 1 अस्ति हि तत्रापि तदनुमानम्‌, तथादहि-यदेकेन युगपद्धन्नदेकतयोपलभ्यतं 
तद्भिन्नमेव यथा विद्युदादि, तथोपलभ्यते च शब्द इत्ति । न चात्र क्रमेण भिन्नदेशतयोपटभ्य- 
मानेन देवदत्तादिना व्प्रभिचारः; यूगपद्िशेपणात्‌ 1 ततो नेदमुपपन्नम्‌-““पर्यायेण यथा चकं 
इत्यादि । नापि श्वहुभिर्नानिदेशतया प्रतीयमानेन सूर्यादिना; "एकन' इति विदोपणात्‌ । तत 
२५ इदमप्यसद्धतम्‌- 5 
“्रारभागो यः सुसष्टानां मालवान त्त दक्षिणः । , 
प्राग्भागः पुनरेतेषां तेषामुत्तरतः स्थितः 11 .' 
तेन॒ स्पुर्योदितरदेगौ भिन्नाबुभयवास्िनाम्‌ 1 
द्ष्टौ सवितुरेकत्वेऽप्यतोऽनं कान्तको भवेत्‌ 11" 
8. [मी० दखो० यव्दनि० दटो० १६३-६५ ] दति। 
सचितुरेकेनैव भिननदेदत्वेन प्रतीतेरभावात्‌ । एवमपि व्यभिचार एव जटपरिपूप्‌ 
दारावेयु यगपदेकस्यापि सवितुरेकेनैवः भित्ररेलतयोपटम्मनात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 
'जल्पत्रेपु चैकेन नानकः सधितेक्ष्यते । 
युगपन्न च भेदेऽस्य प्रमाणं वुट्यवंदनात्‌ ॥ 
॥ [ मी० दलो० चब्दनि० ° १८८ | 
एजः रख्छदवविव्किइष्का 
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रति चेत्‌; त; अत्त एव विुदादावपि अतो भेदप्रतिपत्तेरभावप्रसङ्गात्‌ । 
अपिच, न जल्पात्रेषु सवितुरवेक्षणं तत्र तस्याभावात्‌, यद्व तत्र वेक्ष्यते तसपरति- 
निधिः स भिन्न एव प्र्तिपा्रमित्ति कथं तेन व्यभिचारः ? सपक्षेणेव तदनुपपत्तेः । भवेदाकृतं 
सेवतः पात्रावस्थिते पयसि परिस्फरता भानुमतस्तेजसा चाक्षुषं तेजः प्रति तत्पयः प्रवत्यै- 
मानं व्प्रोमगतमेव मरीचिसालिनं प्रतिपाच्रमनेकधा भिद्मानमवद्योतयति ! न चैवमपि 
वस्तुतो भेद इति व्यभिचार एवेति; तदिदं दुराकूतम्‌; एवमनुभवाभावात्‌ । न हि जल- 
पात्राणि पश्यतो व्पोमगतविवस्वदवलोकनस्यान्‌भवः, तत्प्रतिविम्बावलोकनस्यैव तद्धा 
वात्‌ । तथाऽपि तदपह्मेन इतरपरिकल्पनायां न क्वचिन्नियता तत्परिक्लृप्ति्भवेत्‌ । कथं 
चेवं जल्पात्रेषु' इत्याचविरुद्रम्‌, स्वदेशगतस्येव सवितुरवेक्षणे तत्पात्रेषु तदवेक्षणवचन- 
स्थानुपयत्तेः ? ततो यदुक्तम्‌- 
अन्न ब्रूमो वथं ताचउजरे सौर्येण तेजसा । 
स्फुरता चाक्षुषं तेजः प्रतिस्रोतः प्रवतितम्‌ ॥ 
स्वदेशभिन्तं गृह्णाति सवितारमनेकधा । 
भिन्तसूतिं यथापान्नं तद।ऽस्यानेकता कूतः 1" 
[ मी° इलो० शाव्दनि० इलो° १८०-८२] इति । 
ततप्रतिविहितम्‌ ; अन्‌ भवप्रत्यनीकत्वात्‌ स्ववचनविरोधाच्च । यदप्यन्यदुक्तम्‌- 
"“उप्तूयेदाश्िनां नित्यं देवा चक्षुः प्रवतत । 
एकमसृध्वसधस्ताच्च प्तत्रोध्वं सम्प्रदशशितम्‌ \। 
'अधिष्ठात्ऋजुस्यत्वात्‌ साक्षात्‌ सूथः प्रपते 
पारस्पर्याऽपितं सन्तमवागवृत्था तु बुद्धयते \ 
एवं वृत्तितदेकत्वादबागिव च सन्यते! 
अधस्तादेव तेनाकः सान्तरालः प्रतीयते ५" 
[मी° इरो° शब्दनि ० रलो ० १८६-८९] इति । 
तत्रापि योऽसौ वचक्षुषोऽवाग्वृत्त्या सूयेस्यावागवबोधः स ॒चेदश्रान्तः कथमेतद्‌ 
'अवागिव च मन्यते' इत्ति ? विश्रमविकलात्ततः तथा मननासम्भवात्‌ 1 अथ भिःनमेव 
तद्वोषात्‌ तया तन्मननम्‌, अत एव अवाग्वुत्या तु बुद्धयते" इत्यतः पृथगेव अवागिव च 
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मन्पते' इत्युक्तम्‌ । न ह्य भेदे पृथग्वचनमुपपन्नं पौनसुक्त्यदोषात्‌ । स्ततोऽन्यदेव तथा तन्मननं . 


न प्रत्यक्षमिति चेत्‌; न; तथाऽसम्प्रत्ययात्‌ । न॒हि प्रस्यक्षमन्यत्‌- यथाऽवस्थितमरीचि- 
माक्िगोचरम्‌, तदनन्तरं च॒ तदवारभावविभावनं मननमवलोकयामः, चक्ू्व्यापारानन्तरम्‌ 
अवाचीनस्येव तिग्मरुचिरूपस्य निरूपणात्‌ । तथाऽपि तत्कल्पनायां सुखं जीवन्तु सौगताः, 
वहिरन्तश्च निरंशक्षणिकपरमाणुदशेनस्य तदनन्तरभाविनः स्थृैकविकःपस्य च तत्परि- 
कल्पितस्यापि एवमन्याङलमवस्थितेः, 'अतोऽयं भ्रान्त एव, न तहि "पारस्पर्या्पितम्‌' इत्या- 
दयुपयन्नम्‌, विश्रमविषयस्य सत्त्वानुपपत्तेः । न सूर्ये तस्य विभ्रमो देदामेद एव तद्धावादित्ति 
चेत्‌; न; तत्रापि वाधाभावात्‌ । सू्ेसम्बन्धिनि वाध एवेति चेत्‌; न; सूर्येऽपि तत्सम्ब- 
न्िनि तदविशेषात्‌ । न तन्मात्रे वाध इति चेत्‌; न; तस्याप्रतिभासनात्‌ 1 न हि तन्मा- 
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व्रस्य वोवें प्रत्यवभास्नम्‌, अननुभवात्‌ । ग्ञप्रव्यवभासित्वे च वाधतदभावयोः कदिचन्नाव- 
कायः । ततो देगभेदवत्‌ सूयऽपि विभ्रमस्यंवोपपत्तेः पारस्पयं' इत्यादे रदाक्यापाकरणैवानप- 
पत्तिः! कथं वा व्िध्रमत्मना भानुमद्देवाभेदोपटम्भेन शब्दविपयव्यावणिततद्पलम्भ- 
व्यभिचारः ? प्रत्यभिन्नानेऽपि प्रसद्धात्‌ । रवयं हि वक्तुम्‌-न' घटादि प्रत्यभिन्ञानादेकत्व- 
प्रतिपत्तिः, टूनपुनरुत्पन्नरोमनशवादिप्रस्यभिन्ञानेन व्प्रभिचारादिति । तदेवाह 


पत्यभिन्नाञ्रसाणं स्यात्‌ युगपद्भिन्नदेशयोः !४०।। इति । 
प्रत्यभिन्ना (स एवायं गकारो योऽन्यत्र श्रूयते इति प्रत्यवमर्यः । सोऽयं यगपत 
अक्रमेण भिन्नटेशयोवणयोः प्रवतमाना तदेकत्वसिद्धौ अप्रमाणं स्यात भवेत व्यभिचार- 
भावादित्ति भावः 1 ततो भेदवदभेदस्यापि वणेप्वग्यवस्थितेः तदभाव एव प्राप्तो भेदाभेद- 
विकटस्य वस्तुन एवाश्रतिपत्तेः । न च विश्रमतोऽपि जल्पात्रेपु भिन्नदेशतयोप्रखच्धिगेभस्ति- 
मालिनः; नि्िश्रमतया तत्प्रतिसडक्रम एवे तस्प्रतिपत्तेः । तथाऽपि तत्र तत्कलत्पनायाम- 
व्यवस्थैव, ततोऽष्यन्यत्र पृनस्ततोऽप्यच्यत्र प्रवटप्तेरनिवारणात्‌ 1 
भवतु तत्प्रतिनिवेरेव तत्रोपटव्विस्तथाऽपि व्यभिचारः तस्याप्यभिन्नस्यैव भिन्न- 
देलतया प्रतीतेः, अभेदस्य समानवृद्धिगम्यत्वेन व्यवस्थापनात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 


"“अनेक्तदेशवृत्तौ वा सत्यपि प्रत्तिविम्बने 1 
समानवुद्धि गम्यत्वान्नानात्वं सेव व्‌ दयते 11" 
[ मी° दलो० गब्दनि० कटो० १९० ] 
इति चत्‌; तन्न; जखतत्यात्राणामप्येवमभेदापत्तेः समाननुद्धिगम्यत्वस्य भावात्‌ । 
इदमेव्राह्‌-्रत्यभिज्ना' इत्यादि । प्रत्यभिज्ञा समानवुद्धिः सा युगपह्कुन्नदेशयोजल्योस्त 
त्पात्रयोदच प्रवतंमाना तदेकत्वसायनं प्रमाणं स्पात्‌ । नायं दोपः, तत्र ्यूनाधिकभावेन 
तद्वृद्धिगम्यत्वाभावादिति चत्‌; न; प्रतिविम्वेऽपि तुच्यत्वात्‌-तस्याप्यत्पमटह्‌तोरधिकरण- 
योरत्पममहच्वेनैव प्रत्यवलोकनात्‌ 1 प्रतिविम्बरूपतया अस्त्येव तत्रापि तदूवुद्धिगम्यत्वमिति 
चेत्‌; न; जलादावपि जर्त्वादिना तदविोपात्‌ । भवतु ततस्तत्रापि अभेदप्रतिपत्तिरिति 
चत्‌; बव्राह- | 
सवीर्थानामनादिखे सर विशेषो निराश्रय 
योऽन्यथासम्भवा शब्दप्रयद्याख्याऽ्वभासतं ४१ इति । 
दाब्दस्च घटादिद्व तवौराख्या कथनं यस्यासौ श्रब्दधटाचाव्यः र्दे वटद्री न 
कथ्यमान ्टतयर्ः । कोज्छौ ? विज्ञेषः तयोरेव वैलक्षण्यम्‌ । कथम्भूतः ? अन्यथास्तम्भवी 
दाव्दादन्येन प्रकारेण वादी सम्भवी, स चानित्यत्वमव्यापित्वमनेकव्यवित्रकनयामामान्या- 
चिष्ठानत्वमित्यादिः, चटठादेरप्यन्येन प्रक्रारेण द्द म्मवी, माऽति नित्यद्वं व्यापिल्यमकर- 
व्यदिततिकसेन नामान्यत्रैकल्यमिव्यादिः, योऽवभासते मीमांसकस्य चनति परिर्फुरति। 
निराश्रयः प्रमानात्मन याययान्निप्करान्तो भवेन्‌ । कडा? सर्वेपां यव्दवन्‌ वटादीनामयपि 
अर्यानाम्‌ अनादित्व प्रत्यमिनानव्लान्‌ नित्ये न्याकिने नति । उष्टश्नणमिदं नेन व्यापि 
त्वेति । तया हि- 


--- ------------- 


१ श्प्व्यवभासते चश्रा० 1 २ नगराद्वपर श्रा 1 द-मानमिःव-श्रा० 1 £ तयावल्~त्रार | 
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तित्यादिरूपाः सर्वेऽर्थाः प्रत्यभिन्ञानतो यदा । 
घटादौ प्रागुपन्यस्तो विशेषः स्यान्निराश्रयः ॥ १७८७॥ 
सामाप्यविषयात्तव प्रत्यभिज्ञा ततो न चेत्‌ । 
तत्र॒ नित्यादिरूपत्वं सब्रेऽप्यस्त्वेप ते नयः 11१७८८॥। 
तथा च घटवत्तत्र भेदज्ञानादिभेदिनी। 
पनित्यत्वादिविलेषोक्तिस्तव स्यादप्रमाणिका ॥ १७८९] 

"स्व' इत्यादिकम्‌ । अवैवं च्यास्येयम्‌-सवेव्यवहा रहेतुत्वात्‌ सर्वार्थाः, शब्दाः तेषां घटा- 
द्विवदेव अनादित्वम्‌-पुरुपप्‌वेकत्वम्‌ भन' इति पुरुषपर्यायत्वात्‌, तदादित्वञ्च तद्देव ्तदावा- 
भावनियमात्‌ तस्मिन्‌ सतीति । शे पूवेवत्‌ । भेदज्ञानाच्च तत्र भेदाभावे नाभेदोऽपि तज्ज्ा- 
तात्‌, न सत्वादिकमपि तत्मत्यथादिति न रब्दो नाम भवेत्‌ । तदाह-सर्त' इत्यादि । 
स विशेषे निराश्चयो निष्प्रमाणः। कोऽसौ ? सः छब्दघसद्यास्यः चाब्दं इति घटादिरिति 


याद्यायमानः अवभासते लोके प्रतीयते । घटादिग्रहणं शब्दवत्‌ तत्राप्यभावस्यैवोपपत्तेः । ` 


कोद्योऽसौ ? अन्यया अभावादन्येन भावात्मना प्रकारेण सम्मतौ । कदा स निराश्रयः ? 
सर्वार्थानां भेदादिप्रत्ययानां सर्वो भेदादिरर्थो ्राह्यो येषामिति व्युत्पत्तेः, तेषामादित्वं 
ग्राह्यासनादिकरणत्वम्‌, अनारित्वमत द्धावः तस्मिन्‌ सतीति) सिद्धं च तेषां तदनादिष्वं 
सतामपि तद्व्प्रवस्थापकत्वाभावात्‌ । ततो निष्प्र माणत्वेन स्वेषु नीरूपत्वसेवोपस्थितम्‌ । 
तदनिच्छता चामेदवत्‌ शब्दे भेदोऽपि तज्ज्ञानात्‌ प्रतिपत्तव्यः! तत्रेदं स्यात्‌-"सतोऽपि 
(सत्यपि) भेदज्ञाने न तस्य भेदः, तस्योपाधिनिवन्धनत्वात्‌, तदपि "गग्यक्तिरूपस्य शब्दस्य 
तर्व्यक््यन्तराविच्छेदेनाभित्ततयैव प्रतीतेः । तत एवोक्तम्‌- 
पतत्र दूतादिभेदेऽपि न भिन्ना सम्प्रतीयते । 
गव्यकत्यन्तरविच्छि्ना गल्पक्तिरपया स्फटा ।! 
तेनेकत्वेन  वणस्य ब्‌ द्िरेकोपजायते । 
विलेषब्‌ द्विसददावो भवेद्‌ व्यञ्जकसेदतः ॥1" 
~ [मी० इखो० स्फो० इलो० २२-२३]] 
तवोत्तरम्‌- 
राव्दश्च द्‌ व्यञ्जकाद्‌ भिन्नः शङ्कुः पीतार्दिव स्फ्‌टम्‌ । 
प्रतीयेत कथं तत्र प्पीतवक्षादविश्रमः ।१७९०॥। 
विभिन्तइ्चन्न गस्पेत न गस्पेतेव स्वेथा। 
गम्यागम्यात्मना तस्य यन्नैरंर्यान्न युज्यते । १७९१॥ 
तेनेकत्वेन  वणेत्पेत्यादि तस्मादय्‌ क्तिमत्‌ । 
अप्रतीतिपथप्राप्ते तस्मि्नित्युक्त्यसम्भवात्‌ । १७९२॥। 
ततप्तीतिस्तततो वाच्या द्ूतादिभ्रमवजिता। 
तथा चासंगतं प्राप्तं कौमारिलमिदे वचः ।{१७९३॥ 
“यथेव तव॒ गत्यादि गम्यमानं दुतादिभिः। 
विशेषेरपि नानेकमेवं वर्णोऽपि नो भदेत्‌ । 


१ ादिपदेन व्यापित्वादिपरि्रहः ! २ ग्याव्येयम्‌ ता०! ३ कायकारखभावनियमादिव्य्थः । 


र सतोऽपि श्रा०, चण, प०, ता० 1 ‰ गोव्यक्ति-सा०! ६ पीतवर्णदविश्चम-घ्रा° । 
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त्वयापि व्यञ्जकव्यक्तिभेदादधुदोऽप्युपेयते । 
ममापि व्यञ्जकेर्नादभदन्‌ दिभेविष्यति ।1:* इति । 
{ सी० द्लौ° स्फर २४-२५ 1 


तत्र भेदनुष्धेः नादनिवन्धनत्वम्‌, तच्वतः तद्धुदादेव तदुपपत्तेः । ताल्तिक्त्वञ्च 

तस्य वाघाभावान्‌ ) नहि प्रत्यभिन्नानात्‌ तस्य वाधः, तेनं सामास्यविपयत्तया विद्युदादिवत्‌ 
तदनपददात्‌ ) यक्पित्या ततस्य वावनम्‌; तवा निभदस्येव प्रतिपत्तेः) प्सा चेयम -नित्य 
व्ो ददनस्व तद्च्चारणस्य परावेत्वात्‌ । परप्रतीतये हि तस्योच्चारणम्‌ । न चासावच्चा- 

रितोऽप्यपरिनातवाच्यसम्बन्वः तत्परतिपत्तिमावहति; वश्वृतपूर्वादपि वाव्दमात्रात्तदापत्तैः । 





न चानित्ये ततरिज्ञानम्‌, अन्रूतस्च तदयोगात्‌, श्रुतस्यापि तत्काटेऽनन्वयात्‌ । ततौ यदि 


तत्मरिजानम्‌ अवदयम्भाविनी काल्न्रावस्थित्तिः। कथमेवमपि नित्यत्वं द्वित्रादिक्षणा- 
वस्थितावपि तत्परिज्ञानोपपत्तेरिति चत्‌ ? न; तस्यैव व्यक्हारकादेऽपि पुनः पुनरन्वयातू । 
सन्य एव्र तत्काटमावी चव्द इति चेत्‌; कथमन्यस्य सम्बन्वपरिज्नानमन्यस्य प्रत्यायकंल्व- 
मतिप्रतदगात्‌ ? तदुक्तम्‌- 
“न॒द्यदुष्टयंसम्बन्वः शब्दो भवति वाचकः । 
तया चेत्स्यादपूर्वोऽपि सवः सवं प्रकाशयेत्‌ 1 
सम्वन्वदशनं चात्य नानिच्यस्योपवचते। 
सम्बन्धज्ञानसिद्धिर्चेद्‌ धवं कालान्तरे स्थित्तिः। 
अन्यस्मिन्‌ ज्ञातसम्बन्ये न चान्यो वाचको भवेत्‌ । 
गोशब्दे ज्नातत्षम्बन्ये नादवश्षब्दो हि वाचकः 11 
[मी० ददो° गव्दनि० २४१-८३] इति । 
ततस्तदुच्चारणस्य पारार्व्यान्यिथानुपपत््या नित्य एव चव्य इत्ति चत्‌; 
उत्तरमाह्‌- 
स॒ वणेपदवाक्यानां काल्प्रेशादिभेदिनाम्‌ । 
सदशानां पवन्धोऽयं सर्वेपां न विषश्दध्यते ||४२।। इति । 

स द्टोकप्रसिद्धः प्रवन्यो- वाचक्रात्मा प्रवाहुः न विन्द्धचते। केषाम्‌ ? "वर्णयद- 
वाक्यानाम्‌ । कीदुयानाम्‌ ? देज्क्रलादिमेदिनाम्‌ 1 यदिदव्दात्‌ दुनदिद्टम्वितादि- 
मेदधिनामपि 1 वेवं मेदावरिवे पात्‌ गोधव्दे परिजातसम्बन्ये द्वचव्दोऽपि वाचको भवेद्विति 
जव्रोत्तरम्‌-'सद्शानाम्‌' इति । कवचिन्‌ सम्वन्यपरिनाने हि मेदिनोऽपि तत्सदुयस्यव 
वाचक्लबोपपत्तेः कृनोऽतिप्रनदग इति भावः। ध्टौकिकानामेव सदुलानां न विर्द्रचने न 
च दिकानाम' इत्यत्र समावानम्‌-्र्वेप्तम्‌' उतरि। नटि वंदिता नाम द्टौक्िकिम्या वि्िप्यन्तं । 
य णए्द न्टरीकिद्लः त एव चदिकाः | ना० २।३।३२०]| दति प्रसिद्धं तन 
साददयवल्ादपि दर्यनस्य पारार्व्वोषिपत्तेः न ततः गढदनित्यत्वप्रतिपतिः, अन्यथानुपपनततेर- 
भावात्‌ । तत्नायपिच्यामि तस्य दावनम्‌ । श्तवपम्‌' इत्यनेन ददमप्यावेदयति । सादृद्य- 


=-= 
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निरन्धनादपि स एवायमित्यमेदसमारोपवतः प्रत्यभिज्ञानादर्थापत्तेवा वैदिकानां यदि 
नित्यत्वपर्किल्पनं प्रत्यागमानामपि भवेत्‌ तदविशेषात्‌, इत्यपौरषेयतया तेषामपि धमि 
मामाण्पात्‌ "धरे चोदनैव प्रमाणम्‌” [ मी० इरो° चो० रलो० ४] शत्यवधारणमनवधारण- 
प्रयुक्तमिति न तेषां तसो नित्यतवप्रतिपत्तिः तदागमवतामनित्यत्वाभ्युपगमेन बाधनात्‌ 1 न 
तहि वेदिकेष्यपि स्यात्‌ “लक्षणयु्ते बावासम्भङे तल्लक्षणमेव दूषित स्पात्‌ '' [ प्रमागवा- 
तिक्ालं° ३।७१ | इति न्यायात्‌ तत्रापि तेवां तदभ्युपगम भावाच्च \ तच प्रत्यभिज्ञानादेः शाब्दे 
नित्यत्वप्रतिपत्तिः । आत्मादौ तु तततस्तत्परिज्ञानमनुपद्रवत्वादिति न किञ्चिदसमञ्जसमा- 
सेज्यते 1 क्तयं पुनरप्ति नित्यत्वे शब्दस्य प्रामाण्यमिति चैत्‌ ? क एवमाह्‌-तस्य प्रामाण्यमित्ति, 
सम्य्ञानस्यैव तत्वात्‌, शब्दस्य तु तत्त्वं तत्कारणत्वेनोपचारात्‌ । न च तद्धेतुत्वमपि नित्य- 
त्वात्‌, अपि तु तदथवेदिपुरुषपूर्वकतवात्‌ । एतदेव दशेयच्ाह- 
वाचः पसाणएपूवायाः भासाण्यम्‌ ! इति । 

प्रमाणमिह वागर्थषेदिनः पुरुषस्य ज्ञानं तत्सर्वथा वाचो वचनस्य प्रासाण्यं न नित्य- 

त्वापरनामघेयादपौरूषेयत्वात्‌ । अत्रैवोपपत्तिमाह्‌- 
वस्तुसिद्धये । 
स्वतः सासर्थ्यविश्लेषात्‌ सङ तं हि भीक्तते ॥४३। इति । 

वस्तु वागर्थ एव तस्य सिद्धिः ज्ञप्तिः तदधे हिं ` यस्मात्‌ सङरू तं समयं प्रतीक्षते 
वाक्‌, अतः तत्पर्वाया एव तस्याः प्रामाण्यम्‌ 1 तत्परतीक्षत्वमपि कुतस्तस्या इति चेत्‌ ? 
` स्वतोऽन्यनिरये्षत्वेन सामर्थ्यस्य वस्तुसाधतराक्तेः चिदरेषादभावात्‌ 1 नन्‌ समयप्रिपत्तिरपि 
रच्द्स्य सब्दादेव, तस्यापि समयप्रतीक्चत्वे तत्रापि तत्प्रतिपत्िरन्यतः शब्दात्‌, तत्राप्यन्य- 
तस्ततः इत्ति परापरचब्दयतीक्षायामेव कारोपक्षयान् प्रकृते तत्प्रतिपत्तिभेवेत्‌ । तस्य तदन- 
प्लत तु सिद स्वतोऽपि सासथ्यैम्‌,अन्यथा ततरस्ततप्रतिपत्तेरसस्भवात्‌ । तथा च व्दान्तरस्यापि 
तदविरोधाद्‌ व्यर्थं तत्प्रतीक्षणमित्ति चेत्‌; न; शब्दादेव तत्प्रतिपत्तिरिति नियमाभावात्‌ । 
भवति हि वाकादेवृ न्यवहा रददेनादपि पदतद्थादि्म्बन्धम्रतिपत्तिः 1 कस्यचित्‌ 
जन्मान्तरसस्कारोन्पीलनादपि अश्नृतपुवैस्यास्यानङ्तोऽपि द्डोनात्‌ । कस्यचित्‌ स्वलुद्धि- 
वलादपि यथा पाणिने आदैचो वृद्धिः इत्ति, अदेडो गुणः' इति, "दृद रादैद्‌ [प° सुः 
१।९।१] इति “अदेड गुणः” [पा० सू १।१।२] इति च तेनेवाभिधानात्‌ । यथादा 
तत्रैव पृज्यपादस्य मगवतः श्ठेविति ष्एविति च “आदेलप्‌” [ जेनेन््र ° १११५ `] इतति 
"'अदेडप्‌” [ जैनेन्द्र° १।१।१९ ] इति च तस्येव दचनात्‌ 1 तदेवमनेक्धा समयप्रतिपत्ति- 
सस्भवेनोपपन्चं तत््रतीक्षयेवाथपरत्यायकत्वं क्चनस्ष ! तदनेकत्वमेव ददं यत्नाह-- 

स पुन्बहुधा लोकव्यवहारस्य दशनात्‌ ! इति 

सत सङ्केतः । पुनरिति वितकें 1 बहुधा कथितेन प्रततिपत्तिप्रकारवहूत्वेन वहुभकार 
इत्यथः । कुतं एतत्‌ ? तथेव लोकव्धवहारस्य ततप्रतिरूपत्य दसेनाडुपलग्भादिति । 

साम्प्रतं वाच्यवाचक्तयोविक्त्पेनापि सङ्कुतस्य भेदं ददयन्नाह्‌- 

१ ओदनाक्लरणोऽयो धमःः-जैमिनि० ९।५।२ चोदनैव भ्रमाणं ्येतद्‌ धरमेऽवधारितम्‌- मो° 
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शब्दाथयोर्विकल्पेन, [सन्निवेशो ऽनुवततेते | ४४।।] इति 
कन्दो वाचकः तस्य विकल्पौ नामाख्यातनिपातोपसर्मादिरूपो भेदः, अर्थो वाच्यस्तस्यापि 
जातिद्रव्यणुणक्रियादिरूपो भेद एवः विकल्पस्तेन सङ्केतो वहुया शब्दादेः, तद्िपयस्य विकत्पै 
तस्यापि विकत्पोपपत्तिरिति भावः। यदि वा तथोविकट्पो भेदामेदयोगुं णमृख्यभावाम्यां 
परामदंस्मेन वहेति । तवर गुणभावेन भेदविकत्पे अस्यान्नस्य प्राणा. इति वाचकमिति । 
जभेदविकत्पे च इदमन्नं प्राणा इति च सद्कुतः। गुणभूतं चान्नस्य प्राणत्वम्‌ प्राणस्थिति- 
हेतुत्वेन प्राणत्वस्य तव्रोपवारात्‌ । अतः प्राणकञव्दस्य तद्राचकत्वमपि गुणत एवं । मुल्य- 
तस्तदुभयविकत्पस्तु एवां निःखवासादीनां प्राणा इति वाचकम्‌, एते वा निःखवासादयः प्राणा 
इति च सद्धुंतः। 
कथं पुनः सङकरेतस्य करणं यस्यायं प्रपञ्चः ? कथन्न स्यात्‌ ? अनुपरुव्धस्य 
चव्दस्य तदयोगात्‌ । ,उपलन्स्याप्युच्चरितप्रधव्रंसित्वेन सङ्केत्तकारेऽनन्वयादिति चेत्‌; मा 
भूत्‌ प्रत्यक्षतः तत्का तस्य प्रतिपत्तिः, प्रत्यक्षस्यैव विपयसन्निधिसन्यपेक्षत्वेन तदभावेऽनुप- 
पत्तेः । तदुत्तरकालभाविना तु विकल्पेन भवत्येव प्रतिपत्तिस्तस्य सच्चिहित्तवत्‌ विप्रङृष्टेऽपि 
प्रवृत्तेः । तत्प्रामाण्यस्य च द्वितीये व्यवस्थापितत्वात्‌ । एतदेवाह-श्राव्द' इत्यादि । शब्दार्थयोः 
यस्सडकंतोऽयमस्य वाचको वाच्यङ्चायमस्येत्ति समयः स विकत्पेन ऊदहापरनामधेयेन 
प्रमाणेन । ययेवं सवेस्यापि शब्दस्य प्रमाणविपये एव सञकेतात्‌ सत्येवाथे प्रवृत्तिः, नास्ति 
समयान्तरभेदिनि प्रधानादौ तव ` सङकेतस्यैव तच्चि वन्धनप्रमाणाभावेनासत्त्वात्‌ | तदुक्तम्‌- 
""परमार्थकतानत्वे सब्दानामनिवन्धना । 
न स्थात्‌ प्रवत्तिरयंषु समयान्तरमेदिषु 11” [ पर वा° ३।२०६] 
इति चेत्‌; न; विकल्पेनापि प्रमाणेनैव सद्कुत इतति नियमाभावात्‌, मिथ्या 
विकत्पेनापि प्रायशस्तत्कियाद्नात्‌ 1 तद्धिकत्पस्य च परपरिकल्पनायाः समयान्तर- 
भेदिष्वर्थेयु भावात्‌ । ततो "विकत्पेन' इति सामान्येन ब्रुवतः लास्त्रकारस्यायमसिप्रायः- 
भावाभावतदुभयविपयत्वात्‌ विकल्पस्य तदुपकत्पित-स द्धेतसामर्ध्यादथं विपयत्वमावहृतां 
दाव्दानामपि तद विपयत्वमेवोपपन्नम्‌, न परमा्ंकतानव्वमित्ि । न च करयचित्‌ तस्य 
परमार्थविपयत्वमिति सर्वस्यापि तत्कल्पनमुपपन्नम्‌, वुद्धिप्वपि प्रसङ्गात्‌ । रववं हि वक्तु 
परमार्थैकतानते वुद्धीनामनिवन्यना । 
ने स्यात्‌ प्रवृत्ति र्थेषु समयान्तरभेदिपु ॥१७९४॥ दति । 
ततो यथा वृद्धिव्वामेदेऽपि स्रामग्रीमुष्रदोपाम्यां मवाभावादिविपयत्वं बुद्धीनां 
तद्रच्छय्दानामपीति समञ्जकम्‌ । ततो न सद्केतस्याकरणम्‌, तत्कान्ेऽपि व्रिकत्पविपयतया 
दाब्दस्यापकान्तस्वापि परिर्फुरणात्‌ । एतदेवादट्‌-तन्निवेशोऽनुवतते इति । सन्निवेशः सन्दरभः, 
त च वर्णानामेव प्रकरमादनुबरतते विकल्पम्‌ तद्विपयल्वेनानुसरति । यद्वि पृनः यठदस्य वस्तुनि 
स्वत एव योग्यत्वं को दोपो येन सद्केतः तव्रपिध्यत्त इति चेत्‌ ? उच्यने-तत्सवेविपयम्‌, 
नियतचिपयं वा ? पूर्वविक्तस्पे ततो य्‌गपत्‌ सर्वर्थिप्रतीतिध्रसदगः । तथाचन तता निव्न- 
विपयः प्रवत्वादिरिति व्यवदहारविटोपः । तत आदट्‌- 
न सर्वयोग्यता साध्वी सङ्कतान्नियमो यदि! इति। 


१ एवंश्चा०। 


२।४५-४६ ] २ प्रवचनप्रप्ताचः | ३२१ 


स्वरथं शब्दस्य या योग्यता सा न साध्वी इति निवेदिताद्‌ दोषात्‌ । नायं दोषः, 
तस्थाः सङ्कुतात्‌ विषयनियमोपपत्तेः। एतदेवाह- 
(सङ तान्नियसो यदिः । इति । 
अत्रापि तदेव दूषणम्‌-तदन्तरस्यानमिधानात्‌ । तथा हि~-यदि सत्यामपि योग्यतायां 
स ङ्केतस्यपेक्षा स एव तरहि-राब्दस्य तदथेप्रत्यायने शक्तिरिति न स्वतो योग्यता साध्वी । 
दितीयेऽपि विकल्पे दोपमाह्‌- 
सस्बन्धनियमेऽन्यत्र समयेऽपि न वतताम्‌ ॥४५॥ इति । 
सम्बन्धस्य योग्यतारूपस्य नियमो नियतविषयत्वम्‌ तस्मिन्‌ अन्यत्र अर्थान्तरे 
समयेऽपि शब्दो न यतताम्‌ न प्रवतत । वतैते च उवेश्यादिशब्दस्य देवगणिकादौ प्रसिद्धस्य 
दर्व्यादावपि सङ्कुतवलात्‌ प्रवृत्ति प्रतिपत्तेः । तन्न शब्दार्थयो रपौरूषेयः सम्बन्धः सम्भवति । 
तदेवाह 
ततः शृश्दाथयोनास्ति सम्बन्धोऽपौरपेयकः । इति । 
सुवोधमेतत्‌ । कस्तहि तयोः सम्बन्धः ? इत्याह्‌- 


स हि शब्दार्थसम्बन्धो यतोऽ्थः सम्भतीयते ||४६।। इति ॥ 

यतो यमाश्रित्य शब्दादथप्रतिपत्तिः स एव तयोः सम्बन्धो भवितुमहंति। स च सङ्केत 
एव, तद्ररदेव शन्दाथप्रतिपत्तेरुपलम्भात्‌ न स्वतो योग्यत्वम्‌ । यदेवं शास्त्रकारेण कथ- 
मन्यत्र प्रतिपादितम्‌ ? 

"योग्यः शब्दो विकल्पो वा सर्वः सवत्र चेत्स्वतः । 
भिथ्यात्वं परतस्तस्य चक्षुरादिधियासिव ॥1"" 
[ सिद्धिवि° परि० ५] इति । 

इति चेत्‌; न; यतोन हितत्रापि स्वतो योग्यध्वेन तस्य तात्पयेम्‌, अपितु 
तदभ्युपगमेन शब्दस्याथे विषयत्वमिति निवेदन एव तत्रापि तात्पयम्‌, अन्यथा कथमव्रेदमभि- 
दध्यात्‌-स्वतः सामथ्यैविशलेषात्‌' इति ? कथं च दम्‌ वाचः प्रमाणपुर्वायाः प्रामाण्यम्‌! 
इति ? स्वतः शब्दस्य योग्यत्वे प्रामाण्यस्य स्वत एवोपपत्तेः, सतोऽपि पुरुषस्य गुणस्य 
तन्मिथ्यात्वापाकरण एव व्यापारात्‌ । तन्न. शास्वरकारस्य तत्र॒ तात्पयेम्‌, सङ्कुत एव 
तच्छवितत्वेन तात्पर्यात्‌ । 

स्यादाक्‌तम्‌-न्यवहाराय सङ्केतः, न चानित्यत्वे शब्दस्य ततो व्यवहारः, कृत- 
सङ्केतस्य तस्य तत्समयेऽनन्वयात्‌, अन्यस्य तदा सम्भवतोऽप्यकृतस ङ्केतत्वेनार्थवत्त्वापरि- 
ज्ञानादिति; तन्न; सडकतस्य विकत्पावभासिशब्दोपदशेनद्ारेण देशकालानविच्छिन्नसकट- 
तत्सदुशशब्दविषयतयैव इदशमीदुशस्य गमकमित्तिवत्‌ वाचकमिति च प्रतिपादनेन लिङ्कान्त- 
रस्येव शब्दान्तरस्याप्मथेवतत्वपरिन्ञानात्‌ कुतो न व्यवहाराय सङ्केतः स्यात्‌ ? ततो 
निषिद्धमेतत्‌- 

“शब्दं तावदनुच्चायं सम्बन्धकरणं कुतः । 
न चोच्चरितनष्टस्य . सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ ॥ 
१ द्रषटव्यमू-° ३१९ | 
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तेनासस्वन्यः (म्वद्धय ) नष्टत्वात्‌ पूरवस्तावदनथेकः ! 
उत्तरोऽरतसम्बन्धो विज्ञायेतायेवान्‌ कथम्‌ 11" 
[ मी° इलो° शव्दनि° इलो” २५५-२५६] 
निवेदितेन न्यायेन सङ्कतकरणस्योत्तरशब्दाथेवत्परिज्ञानस्य च भावात्‌ । लिद्धेऽपि 


५ विचुदादावस्य प्रसङ्गाच्च । शक्यं टि तत्रापि वक्तुम्‌- 


१५ 


२० 


२९५ 


लिद्धं तावदनादच्यं सम्बन्धकथनं कथम्‌ । 
न च द्ितनष्टस्य सम्बन्धेन प्रयोजनम्‌ 1) १७९५॥ 
तेनासम्बन्ध्य (म्वद्वच } नष्टत्वात्‌ पूर्वं तावदनर्थ॑कम्‌ । 
परं चानुक्तसम्बन्धं विज्ञायेताथेवत्‌ कथम्‌ 1 १७९९1) इति । 
यदप्यन्यदुक्तम्‌- 
“अथेवान्‌ कतमः शब्दः श्नोतु्वेक्ना च कथ्यताम्‌ । 
यदा पुवे' श्रुतं शव्दं नासौ क्षवनोति भाषितुम्‌ ॥ 
न तावदथेवन्तं स ॒त्रवीति सदृशं वदेत्‌ । 
नाथेनस्सद्श्षः शब्दः श्रोतुस्तत्रोषयद्यते ॥ 
अथवद्‌ ग्रहणाभावात्‌ न चासावयेवान्‌ स्वयम्‌ 1" 
[मी ° इलो ° शब्दनि ° २९०-६२] इति । 
तदपि तादृशमेव । तथा हि- 4 
अथेवत्‌ कतमत्लिद्धं ज्ञातुवेक्ता प्रददयेताम्‌ 1 
पूवे ' ज्ञातं यदा नासौ लिङ्धं दशयतु क्षमः ।१७९५७॥ 
नार्थवद्‌ दुष्यते तेन सदृशं दुष्यते यदि। 
नार्थवत्‌ सदृशं लिद्धं ज्नातुस्तव्रोपपद्यते ॥१७९८॥ 
अ्थंवदुग्रहणाभावात्‌ न स्वयं चंदम्थवत्‌ । इति । 
ततो यथा कघुविनारिन्यपि विदुदादौ विकलत्पावभासिनि सम्बन्धेप्रतिपत्ती परापर- 
कारभाविनि तत्सदृशे सर्वत्रापि तत्प्रतिपत्तेः, पूर्वोपटव्धस्य अनुपदर्शंनेऽपि परस्योपददयं- 
मानस्य अर्थवत्तवप्रतिपत्तिः, अन्यथा ततो वातादिसाध्यप्रत्यायनानुपपत्तेः। अस्ति चदम्‌- 
“वाताय कपिला वियुदातयायातिलोहिनी । 
पीता वर्पाय चिजेया दुभिक्षाय पिता भवेत्‌ ।1" 
| ( पा० महा° २।३।१३ ] 
इति प्रसिद्धेः तथा चाब्दरस्यापीतिन तत्राप्ययं दोपो भावितव्यः। ततो युतं 
परापरस्यापि दाव्दस्य वाचकत्वम्‌ 1 इदमेव कारिकाच्ण्डेन दगयनि- 
तादो वाचकः शाब्दः सुतो यत्र वतते । इति । 
यत्र यस्मिन्‌ य्देऽ्ये वा सद्धतोऽयमस्य वाचक्रो वाच्य इति समयः प्रवर्तते तादृश- 
स्तत्समानः चबव्दो वाचकः तादुलस्याधस्य त्तादृ् इति पप्टचन्तस्याप्यावृत्या सम्बन्धात्‌ । 
सादृद्याच्च वाचकत्वं वर्णस्य वर्णान्तरे पदस्य पदान्तरेण एवं वाक्यादावपि । ता न 








१ श्रसम्बरदधयेत्ति सम्बन्धमग्वा द्त्यथः | 


२।४७ | ३ भ्रवचनप्रस्तावः ३२३ 


सालाश्दे समस्वन्धपरिज्ञानात्‌ मालादिशब्दस्यापि तदथेवाचकत्वम्‌, वणेमात्रेण सादुदयेऽपि 
पदरूपतया तदभावात्‌ । यदप्मुवतम्‌- 
"सादृश्यात्‌ प्रतिपत्तौ च भान्तिज्ञानं प्रसज्यते । 
धूमे दृष्टेऽग्िसम्बन्धे दाष्पादिव कृङशातनुधीः ।1" 
[ सी० रलो° शब्दनि° ररो० २९९ ] इति । 
तत्रोपपन्नं वाष्पादग्निज्ञानं भ्रान्तमिति धूमस्यैव तत्र प्रतिवन्धपरिज्ञानम्‌, तत्सा- 
द्र्यस्प शब्दस्थ तु तदन्तरसदुशस्यैव तदथं तत्परिज्ञानात्‌ 1 कुतस्ततः तज्ज्ञानस्य विभ्रमत्वम्‌ ? 
अपि च, एवं धूमान्तसादपि दहनज्ञानं भ्रान्तं भवेत्‌, तस्यापि साददयादेव गमकत्वात्‌ । 
सामान्यस्य तदर्थान्तरस्य प्रत्याख्यानात्‌ । अगप्रत्याख्यानेऽपि वाष्पादनलज्ञानं भवतोऽपि कुतो 
भ्रान्तम्‌, धूमसामान्यस्य तत्राभावादिति चेत्‌ ? न; पाण्डुत्वादेर्मावात्‌ । तद्धिंशेषस्याभावादिति 
चेत्‌; समापि तहि सादृद्यविशेषाभावात्‌ भवतु ततस्तज्ज्ञानं भ्रान्तम्‌, न तदतः शब्दात्‌ 
तदथ्नानमिति समः समाधिः । ततः सुक्तम्‌-'तादृशषे वप्चकः' इत्यादि । 
भवमु तादृशस्य वाचकत्वं चाब्दस्य मथापि तथा तदभ्युपगमादिति सौगतः; तन्न 
तन्मते शब्दस्य वासम्भवात्‌ । स हि पदादिरूपो न विना व्व्यवस्थितिमवस्थातुमहेति 1 
व्णेक्रपसन्दोहस्य पदत्वात्‌, पदक्रपसडघस्य च वाक्यत्वात्‌ । स च वणेः क्षणक्षीणेकष्वनि- 
स्वभावः, क्षणपर्यायप्रवृत्तानेकध्वनिरूषो वा प्रकारान्तरानिरूपणात्‌ ? न तावदाद्यो विकल्पः; 
अनभ्युपगमात्‌, करमप्रवत्तासङ्येयध्वनिभागपरिनिष्ठितात्मा दयेककोऽपि वणेस्तस्यामिग्रेतः । 
तत्रासङख्येयक्षणनिमेषपरिसमाप्तिरिति वातिके श्रवणात्‌ । नापि द्वितीयौ विकल्पः; 
ध्वतिक्षगानां निरत्वयविनाशे हेतुफलभावानुपपच्या तन्निबन्धनस्य पौर्वपयेस्यासम्भवात्‌ । 
निरूपिता च तत्र॒ तदनुपपत्तिः । सम्भवत्यपि तस्मिन्‌ कथं बहुष्वेकव्यपदेशोऽयमकासो 
गकारो वेति ? तेष्वेकत्वस्य कल्पनात्‌ तद्रूपत्वाच्च वणदिरिति चेत्‌; ननु कल्पनमपि 
शब्दादेव “विकल्पाः शेष्दयोनयः'' [ ] इति वचनात्‌ । स शब्दो 
यदि स एवाकारादिः ताहि "विकल्पात्तस्य, ततो विकल्पस्य निष्पत्तिः इति परस्पराश्रायात्‌ 
नोभयस्यापि सम्भवः स्यात्‌ 1 अथान्य ,एव स शब्दो यतो विकल्प इति; तन्त; 
तस्थापि तत एव कल्पने तथैव दोषात्‌ । पुनरप्यन्यतः तत्कल्पितादेव शब्दात्‌ तदिकल्पपरि- 
कल्पनायासितरेतराश्रयप्रवाहप्राप्तेः ! विकल्पान्तरकत्पित्तात्‌ ततस्तत्कल्पनमित्यपि न युवतम्‌; 
तदन्तरस्थापि स्वकत्पितादेव शब्दादपरापरस्मादुत्पत्तिपरिकत्पनायां पुवेवद्दोषात्‌, तस्यापि 
तदन्तरकल्पितात्‌ ततस्तत्परिकल्पनायामनवस्थाप्राप्तेः । नायं दोषो हेतुफलभवेनानादित्वात्‌ 
राब्दाकारावभासिनो विकत्पप्रवाहस्येति चत्‌; न; एवमपि तदसम्भवात्‌ । तथा हि- 
अवस्तुसन्‌ यदा वणे: तदा तत्कत्पनाकरी । 
वृद्धिस्तन्सावरूपेत्वात्कथं वस्तुसती भवेत्‌ 1) १७९९] 
यतः शब्दस्य सा हेतुस्तस्याः राब्दोऽपि वा फलम्‌ । 
न ह्यसत्कस्यचिद्धेतुः काये चा व्योमपुप्पवत्‌ ॥१८००॥ 
१ “सर्वान्त्योऽपि हि चर्णत्मा निमेषतल्तितस्थितिः! स च क्रमादनेकाणुखम्बन्धेन नितिषएति ॥2 
प्र चा० २।४९५ । स वचाक्षिनिमेपरूालस्थायी पकारादिः अनेङेपामाका्वतमःसंक्नितानं पदममाला- 


दयवतिंनासणूनो सम्बन्धेनाक्रमणेन निमेपकालसंक्तितेन ऋमाद्‌ भूयः क्षणएव्यवधानाव्‌ नितिषटति परि- 
समाप्यते }`-मनोरथन ० ) 


९० 


१५ 


२० 


२५ 


१९० 


१५ 


२५ 


२० 


दर “ न्यायविनिश्वयविवरणे [ २।४७-४८ 
रूपं यदपि सत्तस्याः स्ववेदनमभीप्सितम्‌ । 
न तस्य निविकल्पत्वात्‌ शव्दकारणकार्य॑ता ।॥१८०१॥ 
तच रावदस्यावस्तुसत्तव विकल्पसम्भवः यतस्तत्कत्पन मित्यपवेतमिदम्‌-" चिकत्प- 
योनयः चब्दाः” [ ] इति । तन्न सौगतमते शब्दस्य सम्भवः, वर्ण- 
स्येवानवस्थितौ तत्करमात्मनः पदादेरप्यव्यवस्थितेः । एतदेवाह 
क्रमेणोचा्यमाणेपु ध्वनिभागेपु केपुचित्‌ ॥४५७॥ 
न वखपदवाक्याख्या आविकरप्वसम्भवात्‌ | इति । 
न हि सूक्ष्मसमयावसायितयोपजायसानेपु केपुचिन्नादरूपेप्ववयवेष वर्णादिव्यपदेशा 


सम्भवन्ति; तेपामेव निरन्वयविनदवरतया विकारष्विकलानां हेतुफटमावानधिश्रयतया 
व्योमारविन्दमकरन्दप्रष्यानामप्रश्याभूमित्वेन तत्र तत्त्वतः कट्पनया च वर्णादिन्यवस्था- 


पनानुपपत्तेः । 
एतेन तदपि प्रत्युक्तं यदुक्तं केनचित्‌'-क्षणिकः शब्दः अस्मदादिग्रत्यक्षत्वे सति विभुः 
द्रव्यविक्ेपगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ 1“ [ ] इति; तथा हि शन्दस्याग्रतिपत्ता- 


वाश्रयासिद्धिः छिङ्गस्य । प्रतिपत्तौ तत्र तस्य कारणत्वं वक्तव्यम्‌ “अर्थवत्‌ प्रमाणम्‌ 
[ न्यायभा० १।१।१, ] इत्यत्र कारण [ त्व ] स्यैव विपयत्वव्याख्यानात्‌ । तस्य च न 
सहजन्मनस्तत्कारणत्वं तस्य तत्प्रतिपत्त्या युगपन्निष्पन्न याऽनपेक्षणात्‌ । न प्रागधिगतजन्मनोऽपि 
तदुत्पकत्तिसमयमप्राप्य निवृत्तस्य ; 'अनधिगतजन्मनोऽपि तस्य तद्धेतुस्वप्रसड्गात्‌ । न हि 
किञ्चिदत्र निबन्धनं यदुसखद्यामृतमेव कारणं नानुत्पद्याभूतमिति नीरूपत्वस्योभयत्राप्य- 
विशेषात्‌ । ततस्तत्समयगप्राप्तस्थैव तस्य^ तत्कारणत्वम्‌ । तथा चन क्षणिकत्वं प्रागिव 
परचादपि तस्य समयान्तरप्राप्ते रवदयम्भावात्‌, अन्यथा प्रागपि तदभावोपनिपातात्‌ । 

एतेन क्षणपट्केस्थायित्वं क्षणिकत्वमिति प्रत्युक्तम्‌ । यतः- 

क्षणात्‌ क्षणान्तरं गच्छन्तिव्यो यचुक्तमागेतः। 
क्षणपद्‌कक्रमस्थायी सुतरां नित्यतां ब्रजेत्‌ ।॥ १८०२॥ 

कथमेवं चठत्वं कस्यविच्छव्दस्य यदि तस्यापि समयान्तरग्राप्तिरावटयकात्त- 
(वद्वियका त) दभाव. एव तद्पपत्तेरिति चेत्‌; न; तत्प्राप्तावन्‌पटभ्यत्वेनापि ^तद्पपत्तेः । 
न चोपलभ्येतरयोरेकलत्वानुपपत्तिः; युःगपदिव क्रमेणापि तदविरोधात्‌ । अस्ति च युगपत्तयोर- 
कत्वम, उपलभ्यस्यैव याव्दस्य“ क्षणक्षयात्मनाऽनृषटम्यत्वात्‌ । तनाप्युपलमभ्यत्वं प्रक्रतस्यान्‌- 
मानस्थ वैफल्यात्‌ । विग्रतिपत्तिनिवतंनार्थत्वान्नेति चेत्‌; कुतस्तस्य तदर्धत्वम्‌ { निट्चय- 
रूपत्वादिति चेत्‌; नः; प्रत्यक्षस्यापि तद्रूस्यैव भवतां प्रसिद्धेः । तथापि तद्धिपये विप्रति- 
पत्तावनमानविपयेऽपि स्यादिति पुनस्तन्निवतेनाथ श्रमाणमन्यदन्वपणायम्‌, ततरा्यव्रमन- 
वध्थितेमं कदाचिदपि तन्निवृत्तिभवेत्‌ । ततोऽनुपटभ्यतद्रूपविन्नानाथंत्यमेव तस्योपपत्तमिति 
सिद्धमपटभ्येतरस्वभावयोरेकत्वं युगपत्‌ । एवं कमेणापि श्रावणस्य तत्स्वभावपरिहारेण 
दाव्दपरिणामिनो नावस्य पनरवस्थितिसम्मवात्‌ । तत्न प्रकरतादनुमानादकान्ततः दा 


१ -रविकदल्पानाम्‌ श्रा०। र२चैगेपिक्रेण। ३ वियुदरन्यमाक्रारम्‌ । % श्रनुतधन्रस्यापि । 
£ समयान्तरपराप्ट्यमावे एव चलव्वोपपत्तेः 1 ७ चनतव्वोपपतेः । 





४ द्राच्दुस्य प्रतिपत्तिकारणट्वम्‌ 1 
= शाद्ट्ुस्य लद्ण~ श्रा० 1 


२।४६= | ३ प्रवचनप्रसताचः ३२५ 


क्षणिकत्वसाधनमुपपन्चम्‌ ! कथञ्चित्‌ तत्साधनेन विरुद्धत्वादनेकान्तिकत्वाच्च । व्यभिचारि 
हीदमनुमानं भावनादिना, तस्यात्मगुणविशेषस्याक्षणिकत्वेऽप्यस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सत्ति 
विभ द्रव्यविशेषगुणत्वात्‌ । न चायमपि क्षणिक एव कालान्तरे तदभावेन तत्फलस्यानुदय- 
प्रसङ्कात्‌ । न चवम्‌ । भावनाधर्मधर्माणां भवान्तरेऽपि फलदायित्वेन परस्यापि प्रसिद्धेः 
नापि तत्र हेतुविशेषणम्‌ अस्मदादिप्रव्यक्षत्वम्‌' असिद्धम्‌; मानसेन प्रत्यक्षेणास्मदादि ५ 
भिरपि तस्य प्रत्यक्षीकरणात्‌ । कथमन्यथा यावान्‌ किचिद्‌ गृणः स सर्वोऽपि 
गुण्याभ्रितः इत्ति साकत्येन व्याप्तिप्रतीतिः ? यतः (द्रव्याधरिता बुद्धचादयो गुणत्वात्‌ 
रूपादिवत्‌" | ] 'त्यनुमानमुदयवदवनृद्धयेत यत आत्मसिद्धिः। 
यदि पुनरेवं विशेषणम्‌-'अस्मदादिबाद्येन्द्ियप्रत्यक्षत्वे सति" इति, न चैवं व्यभिचारो 
भावनादौ तदभावादिति; न तहि सुखादिवदिति निदशेनमुपपन्नं साधनवेकल्यात्‌ , तदपि १० 
तद्विशेषगकस्य विभुद्रव्यविशेषगुणत्वस्य तत्राभावात्‌ । कुतो वां श्रोत्रस्य बाह्येन्दियत्वं 
यतस्तद्धिषयस्य शाब्दस्य बाह्येन्धियप्रतयक्षत्वमवकल्प्येत ? अनन्तःशरीरवृत्तेरिति चेत्‌; 
न; कणंशष्कुल्यवगुण्ठितत्वेन तदन्तवे तिन एवाकारस्य श्रोव्त्वोपगमात्‌ 1 आत्मना तस्याऽ- 
संयोगादिति चत्‌; न तहि नयनादेबल्िन्दियत्वं तत्र॒ तत्संयोगभावात्‌, अन्यथा आत्मनोऽ- 
सवेगतत्वभरस ङ्गो मूतंरपि नयनादिभिरनभिसम्बन्धात्‌, तत्सम्बन्धलक्षणत्वाच्च व्यापित्वस्यः। १५ 
भवतु तहि मनोऽधिष्ठितत्वादेव नयनादेरिव श्रोत्रस्यापि बा्येन्दियत्वमिति चेत्‌; तद- 
नधिष्ठाने को दोषो यतस्तत्परिकल्पनम्‌ ? युगपदृज्ञानोत्पत्तिरेव, रूपादीनां युगपदपि सन्नि- 
धानसम्भवादिति चत्‌; न; तदुत्पत्तिकरमनियमस्यादष्टवशादपि शक्यकल्पनत्वात्‌, सत्यपि 
मनसि तस्यावर्यापेक्षणीयत्वात्‌, अन्यथा सवकायेषु तस्यः साधारणहेतुत्वानुपपत्तेः। न चैवं 
मनस इव नयनादेरपि वैयथ्यैम्‌ ; तस्य गोलकादिरूपस्य दुष्टत्वेनारक्यप्रतिषेधत्वात्‌ । शकविति- 
रूपस्य राव्य एव प्रतिषेधः, तत्प्रसवाभिमतस्य रूपादिज्ञानभेदस्यादष्टभेदादेवोपपत्तेरिति 
चेत्‌; यद्येवं प्रतिपद्यसे न॒ किञल्चिदनिष्टं *तद्धेदस्येव क्षयोप्मविशेषापरनामधेयस्य 
साक्षाच्चयनादित्वेनास्माभिरभिधानात्‌, गोकुकादेस्तदधिष्ठानतया गवाक्षस्थानीयस्येवो- 
पचारादेव रूपादिन्नानहेतुत्वपरिकल्पनात्‌ ! ततः श्रोत्रस्य बाह्येन्दियत्वानुपपत्तेः अस्मदादि- 
प्रतयक्षत्वमेवावरिष्यत इति तदवस्थो व्यभिचारः, तद्विशेषणस्य हेतोर्भावनादौ साध्य- २५ 
विपयेयेऽपि भावात्‌ । 

असिद्धदचायं हेतुः विमुद्रव्यविशेषगुणत्वादिति, आकाशे तस्य तत्कायंतया 
समवायाद्धि तद्गुणत्वम्‌, न चासौ तस्यास्ति अनुपरमप्रसङ्कात्‌ निरूपितं चंतत- 
"कारणस्थाक्षये" "इत्यादौ 1 एतेन सुखादेरप्यात्मकायत्वेन तद्धिशेषगृणत्वं प्रतिषिद्धं वोद 
व्यम्‌ 1 ततो चातः क्षणिकव्वप्रत्तिपत्तिः राद्दस्य असिद्धत्वात्‌, निददोनस्य साधनवकल्याच्च | 
तन्न यौगमतेऽपि सम्भवः राव्दस्य । स्वमते तु तत्सम्भव दशंयघ्ाह्‌- 


शब्दभागाः स्वरेत॒भ्यः सयानोन्नयहेतवः ।!७८]] इति । 
श्रोत्रग्रहणयोग्याः परिणामाः शब्दाः त॒ एव प्रतिदिदामनेकरूपतया चिभज्यमान- 
त्वात्‌ भागास्ते समानस्य सदुरास्य प्रतिध्रोत्रमात्मप्रापणस्य उच्नयस्य हेतव इति । कृतः 


२० 





१ “्ुखादयः कछ्चिदाभ्नितता गुणत्वादुरूपादिदव्‌, -परश० व्यो० ष° ४०६ 1 २ सर्वमृ्तमदूदरव्य- 
संयोगिव्वं व्यापित्वम्‌ 1 ३ घरदषटस्य 1  प्रदृटविशेपस्यैव } ५ न्यायवि० इलो ० ९1१०६ 1 पर १०] 


। 


१० 


१५८ 


० 


२५ 


२०५ 


२२६ न्यायविनिश्चयविवरणे । [ रो४९ 


पुनस्त स्वेय॒भवन्तस्तदुन्नयस्य हेतव इति चेत्‌ ? स्वहेतुभ्य एव 1 स्वहेतवश्च तेषामृपा- 
दानतया पुद्गरखुविगेषाः, सहकारितया च तात्वादिस्थानप्रयतलभेदास्तेभ्य एव ¦ कथमेवमपि 
यूगपत्‌ समानानेकव्णत्पित्तिरिति चत्‌ ? यौगपचेन वहुभिरपलम्भादेव । न चायमेकत्वे 
वणेस्य सम्भवति, एकश्चोत्रभ्रविष्टस्य तदेव तदन्तरप्रवेशासम्भवात । एकस्यापि व्यापिन्‌ 
सम्भवत्यव यगपदनेकतत्प्रवेश इति चत्‌; न; तथापि समग्रस्य तदसम्भवात्‌, असमगरो- 
पटङव्यस्य च वाचकत्वानृपपतः । एतदे वाहू- 


सकलाग्रहणात्‌ [तेषां क्ता हि श्रोत्रगोचराः] । इति । 

सकलस्य समग्रशब्देपरिणामस्य यद्‌ अग्रहृणम्‌ एकत्वाभ्युपगमे प्राप्तं तस्मात्‌ 
समानोच्चप्रहेतव एव त इति । यद्येवं कृथमेक एव शव्दोऽस्माभिरश्रावीत्ति तद्पलव्िमतां 
संवाद इत्तिचत्‌ ? न; सादृरयादपि तदुपपत्तेः! दृश्यते हि ततोऽपि तथासंवादः-पथैक 
एवाहारः पडिक्रतगतानामिति । ततो युगपत्‌ सकलाकारतया मिन्नदेशव्यवस्थितानेकप्रतिपन्त- 
गोचरत्वादनेके एव शाब्द । # 

श्रो व्रस्यःप्र्यकारित्वेनैकस्यापि शब्दस्य तथा तद्विषयत्वोपपत्तेः नातस्तच्नानात्वप्रति- 
पक्तिरिति चत्‌; न; तत्प्राप्यकारित्वस्यानुमानतः प्रतिपत्तेः । प्राप्यकारि श्रोत्रं प्रत्यासन्न 
ग्रहणात्‌ सावम्यण घ्राणवत्‌, वेधर्म्येण नयनवत्‌ } न चैवं दिग्विभागस्य द्रादिभावस्य 
चाप्रतिपत्तिरेव; शरोत्रं प्रति शब्दस्याभिपतनविदोषादेव प्राच्योऽयमुदीच्योऽथं प्रत्यासन्नोऽय- 
मन्यथा वेति तत्र प्रतिपत्तेः सम्भवात्‌, प्राप्यकारिण्यपि घ्राणेन्धिये तत॒ एव तद्भावात्‌ । 
कथमन्यथा पिपीलिकादीनां गन्याभिपतनदिगभिमुखततया प्रत्यासन्ने दूरे वा गन्धद्रव्ये प्रव्निः ? 
एवं ताहि दू रत्वस्यास्तत एव तत्र प्रतिभासनात्‌ श्रोत्रचचानं कथमश्रान्तमिति चेत्‌ ? न; चव्द- 
रूपस्य सत धव तत प्रत्यवभासनात्‌ । भ्रन्तेतरात्मकत्वमेकत्र विरुद्धमिति चत्‌; न; 
दृष्टत्वात्‌ । कथमन्यथा साकारक्तानवादिनस्तवाप्ययं त ,दोपः-च्नानान्तेतत्वेनादूरस्यव 
नीकादेदुं रतया प्रत्यवभासनात्‌ । न हि तद्िपयं ज्ञानमपि दूरमेव शरीरस्य निर्घानत्वापत्तैः। 
ज्ञानान्तरेण तस्य सन्ञानत्वमिति चेत्‌; न; तस्य निविपयस्यामावात्‌, सविपयस्य पूवंवददू- 
रत्वापत्तेः, पुनरपि ज्ञानन्तरेण तस्य सन्ञानत्वकल्पनायामन्यवस्थितिप्रसद्धात्‌ । तप्न शरीराद्‌ 
वदिज्ञनिकलत्पनमुपपन्नं निःशरीरस्य न्नानस्याप्रतिवेदनात्‌ । तत्तो दुप्परिहरमेवाप्राप्यकारि 
श्रोत्रादिकं व्रवतोऽपि तज्नाने विश्रमेतरत्मकत्वमिति न तेन वयं प्यनुयोक्तव्याः । ततो 
यक्तं श्रोत्रस्य घ्राणादिवत्‌ प्राप्यकारित्वम्‌, अन्यथा नयनादिवत्‌ प्रत्यासत्नग्राहित्वाभाव- 
प्रसङ्धात । अस्ति च तत्रेदम्‌-कोट्कंभ्वानादेः कणेविवरान्तवंतिनोऽपि तेन प्रतिवेदनात्‌ । 
न चैततदप्राप्यकारिणि चक्षुवि दुष्टं तदन्तर्तस्याञ्जनदिस्तेना प्रतिपत्तेः । तथा च कस्यचित्‌ 
सृभापितमपि “न स्वमल्मल्ि पश्यति अलिनि कलं निरूपयिष्यति" { ] इति 1 

चक्नरपि प्राप्यक्रार्व ष्वाद्येद्धियत्वात्‌ व्वगादिवदिति चेत्‌; अत्र चक्ूर्थदि गोटकमेव 
न तहि तत्र प्राप्यकारस्त्विसाधनम्‌ पन्नम्‌, तत्पक्षस्य अनृप्णाग्िपक्षवत्‌ प्रत्यक्षण या्रनात्‌, 
विपयविग्रकृष्टस्यैव हि गोलकस्य प्रत्यक्षेण प्रवेदनं न तल्प्राप्तस्य । रदिमद्रारेण तत्प्राप्तस्या- 


 स्त्येव तस्वानृमानतः प्रत्तिपत्तिः 1 तच्चेदमन्‌ मानम्‌-रदिमकलापालड्छृतं चक्षुः तजसत्वात्‌ 





१ 'व्व्चु-श्रोतरे प्राप्याथ परिच्छिन्दाते वाचचन्दि यल्वान्‌, व्वमिन्दि यवन्‌?” ~न्याय्वा० ता० ध्र ४३ । 
न्यायङसु° द्वि ० धर० ७८दि० २ 





३।४९ ] २ प्रवचनप्रस्तावंः ३२७ 


प्रयैपवत्‌ । प्तेजसं च तत्‌ रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्‌ तद्रदेव । ततो गोलकादमि- 
सपेतस्तत्कलापस्य विषयप्राप्तेः प्राप्यकायंन चक्षुरिति चेत्‌; अत्र यदि गोलकस्य स्वतो 
रूपप्रकाशकत्वं रश्मिकरपकल्पनस्य वैयथ्यंम्‌ । तत्ककापद्वारकमेव तस्य तदिति चेत्‌, कथं 


तदसिद्धौ तस्थ तद्द्वारकं ततप्रकाशकत्वम्‌ ? तत्सिद्धिश्च यदचन्यतः; तदेवोच्यतां कि. 


तेजसत्वेन ? तेजसत्वादेवेति चेत्‌; तहि तस्मात्‌ तत्कलापसिद्धौ तदद्रारकं तस्य रूपप्रकाच- 
कत्वं ततोऽपि तेजसत्वं सिद्धयतीति कथन्च परस्पराश्चयः स्यात्‌ ? तन्न तत्कलापसिद्धिरिति 
न तदूहारकमपि चक्षुषः प्राप्यकारित्वम्‌ 1 कथं वा प्राप्यकारित्वे तस्य व्यवहित विषयत्वं 
प्राप्त्यभावात्‌ 1 दृश्यते च शुद्धस्फटिकघटीभित्तिव्यवदहितस्यापि वस्तुनस्तेन प्रकादानम्‌ 1 
तस्यास्त्येव तेन प्राप्तिः तद्भित्तेनिभेदादित्यपि न सङ्खतम्‌; तदन्तर्गतस्य जलदेवैहिरव- 
संसनप्रसडगात्‌ तच्छिद्रानुपकन्धेश्च । न तस्य तेन प्रकाशनं तत्प्रतिनिम्बस्यैव वहि रपक्रान्तस्य 
प्रकानादित्यपि मन्दमतेरेव स्पन्दितम्‌; अन्तगंतस्य वहिष्प्रति बिस्बापक्रमानवलोकनात्‌ । 
तस्मादप्राप्यका्येव चक्षुः 1 तथा चोपपन्नं श्रोत्तेस्य प्राप्यकारिष्वे तस्य वैधर्म्योदाहुरणत्वं 
साध्यान्यावृत्तिदोषाभावात्‌ 1 ततः श्रोत्र प्राप्यकायेव उवतान्त्यायात्‌ । एतदेवाह्‌- 


५ ~ ~ 
तेषां युक्ता हि भरोज्गोचराः। इति, 
तेवां शब्दभागानां मध्ये युक्ताः श्रोत्रेण सम्बद्धा हिरवधारणे श्रोन्नस्य गोचरा 
विषया अन्यथा प्रत्यासच्नग्राहित्वाभावप्रसङ्गादित्ति मन्यते। कि पुनरिदं श्रोत्रेन्धियस्य 
प्राप्यकारित्वोपकत्पनम्‌ ? आकाशमिति करिचत्‌ ; तन्न; तस्य विभुत्वेन दूरमूत्तानासपि 
रब्दानां प्राप्त्यविशेषेण ग्रहणप्रसङ्गात्‌, तस्येकत्वेन सवेषामेकश्रोचत्वापत्त्या सवेविषयस्येकेन 
एकविषयस्य स्वैरपि ग्रहणापत्तेश्च । न च तस्यः प्रदेशवतत्वं यतोऽदुष्टविशेषोपनिबद्धसंस्कारा- 
धिकरणस्य तस्प्रदेडास्य श्रोत्रत्वात्‌, तेन च दूरभृतानामप्रप्तेने प्रथमो दोषः, नापि द्वितीय 
स्तस्य प्रतिप्राणिमेदेन श्रो्नानात्वस्यैवोपपत्तेरिति व्यवस्थादयं परिकल्प्येत ; निष्प्रदेशास्यैव 
तस्यास्यूपगमात्‌ 1 कत्पितस्य च तत्प्रदेशस्याकिञ्चत्क रत्वात्‌ । तद्षतं कूमारिलेन- 

"ञआकाराश्रोच्पक्षे तु विभुत्वात्प्राप्तितुल्यता । 

द्रभावेऽपि शब्दानामिति ज्ञानं प्रसभ्यते ॥ 

श्रोत्रस्य चैवसेकत्वं सवेप्राणभृतां भवेत्‌ ! 

तेनैकशरुतिवेायां शृणुयुः स्वं एव ते॥ 

तस्यानवयवत्वास्च न धर्माधसंसंस्छृतः 1 

नभोदेशो भदेच्ोत्रं व्यवस्थाद्यसिद्धये 11" 
॥ मी० इखो० राव्दान० ५९--५९ ] इति । 


ततः क्षयोपरमविशेषाधिक्रणजीवप्रद शावष्टन्धः करिचच्छरीरावयव एव श्रोचमिति ३ 


स्याद्वादिनः, तत्संस्पश्ेनेव शाब्दस्य प्रत्यवभासनात्‌ ! शान्दावभासनं हीन्ियं श्रोत्रम्‌ । तच्च 
तदवयव एव युक्तः, तत्सम्बन्धादेव तस्योपरम्भात्‌ तदभावे च विपर्ययात्‌ । तथा च पुद्गल- 
पर्यायः शब्दः शरी रावयवसम्बन्धेनोपरुभ्यमानत्वात्‌ रीतातपादिवत्‌' इत्यनुमानविचृस्भणात्‌ 
नाकाशगुणत्वं तस्य तद्रदेवेति प्रतिपादितं भवति 1 एतदेव दरं यन्नाह्‌- 





१ "तेनसत्वं तु तस्य॒रूपादिषु सध्ये नियमेन सूपस्येवासिच्यञ्चरत्वात्‌ म्रदीपवद्‌ः--प्र श० कन्दु० 
पु० ४० 1 न्यायकुसु° घ० ७६ यि० २ 1 २ चैशेपिक्तः ! ३ आकाशस्य ! 
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३२० न्यायधिनिश्चयचिवसणे [२।५०. 


वत्तिन्योः, वारेति रावेति च प्रवाहू-नक्षत्रविलेपयोः ्तदतत्रमाधिप्ठानतया तद्रर्णानामेव 
तदूभावभेदप्रतिपत्तेः प्रतीयमानत्वात्‌ । एक्वक्तृकत्वं तु तेपां तन्धावनिमित्तमिति नायं 
नियमः, सित्रवक्तुकत्वेऽपि तत्करममवें पदभावेन प्रत्यायकव्वप्रतिपत्तेः । प्रतीयते हि भिन्न- 
वक्तृकपूर्वापिर'मागादपि प्यादेस्तच्छाविणां तदथप्रतिपत्तिः। वर्णानां पदत्वे कथम्‌ चाव्दादर्थं 
प्रतिपामहे' “इति ? कथञ्च न स्यात्‌ ? तेपां वहुत्वेन "तद्वाचिनः वब्दवाब्याद्‌ वहूवचनसयै- 
वोपपत्तेरिति चत्‌; न; तत्सावारणस्य वाचकत्वसामान्यस्य तदभिवेयत्वात्‌, तस्य 
चं कतवेनकवचनस्यैवावकायात्‌ । यचेवं कथम्‌ शगक्रारौकारविमर्जनीयाः चव्दः' इत्ति" तद्‌- 
व्यवितिवाचिभिस्तस्य सामानाविकरण्यं तदुन्यक्तीनां तेनानभिवानादिति चेत्‌ ? न; 
उप्तजेनमाकेन तासामपि तेन प्रत्यायनात्‌, चन्यथा त्त्सामान्यस्य तेन तदनुपपत्तेः, तदृव्यवित- 
सडख्यानुपादानं तु मुख्यतस्तत्ामान्यस्यैव तेनावचयोतनात्‌ । ततो व्वुक्तम्‌ शब्दादथं प्रति- 
पद्यामहे' इति, न अनुपाधितव्यावृत्तयो व्यक्तयो जात्यात्मना"; निपेयात्‌ । 
अपि च, अयं पदादिर्फोटात्मा चब्दो नित्यो निरवयवटच त्वदभिप्रेतः; स॒ यदि 

स्वत एवेन्दरियसम्प्रयोगात्‌ प्रतीतिप्रेयसीसम्पकंम्‌पसपंति पौदपेयः प्रयासो विफलः स्यात्‌ । 
न विफलस्तस्य तदर्भिव्यकितिनिवन्धनत्वात्‌ । स खट्‌ प्रयासः परापरसमयभावी प्रयत्नापरनामा 
तादुलमेवानेकध्वनिभेदमाविमावियति, ततर्च तस्याभिव्यवितः । सापि नावयवदो निरवयव- 
त्वात्‌ । नापि प्रथमत एव नादात्‌ तस्य सर्वत्मिनाऽभिव्यक्तेः नादान्तरकलत्पनावेफत्यम्‌; 
अभिव्यक्तिविगेपोपपत्तेः । बपरिस्फटा हि तस्य प्रथमात्नादादभिव्यत्रितः, तदूपजनितभावना- 
सहायात्त्‌, द्िततीयस्मात्ततो विलक्षणा, तावदेवं यावदन्त्यो ध्वनिः, ततस्तु प्रावतननिरवदोप- 
ध्वनिचिदोपोपजनितप्रत्ययोपनिवद्ध भावनानिवहसचिवसद्ितीयाद्‌ अत्यन्तपरिस्पुटतमा तदभि- 
व्यक्ितिराविभर्विं विभत्ति! न चं तावता तस्य प्रत्यमिन्यक्ति भेदः; बावृत्त्या मैदेऽप्यनुवा- 
कादेगिवोपरखच्िभद्रेऽपि तस्येकतयैव प्रत्यवभासनात्‌ 1 उवतं चंतत्‌- 

“यथानुचाकःः इलोक्तो वा सोढत्वमुपगच्छति । 

वावृत्त्या न तु स ग्रन्यः प्रत्यावृत्ति निरूप्यते ॥\ 

प्रत्ययेरनुपाद्येवेग्रहणानुगुणेस्तया । 

ध्वनिप्रका्िते शब्दे स्वरूपमवधायते ॥ " 

नादे राहितवीजायामन्त्येन ध्वनिना सह । 

आवत्तिपरिपाकायां व्‌छी उव्दोऽवभासते ॥" 

~ । [ वाक्यम० १।८३-८५ ] 
इति चेत्‌; उच्यते- 
ष्त॒ व्यक्तः प्रथनान्नादाद्ंप्रस्ययच्रयदि । 
व्यर्थः परापरो नादस्तदुव्यक्तयं परिकल्मिनः ॥ १८०६॥। 


९८ 
[म 





` १ पूर्वापरविपर्वस्तव्रणंख्येण प्रतीयमानत्रया। २ तदुमाव-्रा) ०) प०। द -माविष 
ध्रा, वम, प०1 @-दुनथं श्रा०, चम, प०। ५ श्रयोगः दति सम्बन्यः । £ वणंवायिनः 1 
४८ श्रय मौरित्यत्र कः ब्दः? गकारौच्ररवरिसमननीया इति मगवानुपवपः-दरावरमा० 41114 | 
स यदुक्तं श्रा०, च०, प० । £ धरति युध्मः इति सम्दन्यः 1 “न चाचुपाध्रितव्यादरृत्तयो ध्यच्यो जाःयाःमना 
निदिदयन्त इत्ति साम्प्रतम्‌ -स्पारपि० ए० ७2 1 १० ननिरयत्वमविकवप्यं त सत्वादरैवास्य लात्तिवत. 1” 
-स्तोटसि० क्ा० ३९ 1 ११ प्रनुवाक व्रदि्ः, यलोक लौकिकः, सोदव्वं तनिवट्वं चशतामिति यात्र ॥ 
१२ सम्यक्व श्रा, चर, प०। 


२।५०] २ प्रवचनप्रस्तावः २३१ 


अ्थविगतये तस्मात्तदव्यवितिरभिवाञ्छिता । 
सा चादिव्यविततः सिद्धा व्यक्त्या कि परया ततः ।।१८०७॥ 
सोऽथंप्रत्ययकृन्नो चेत्‌ कुत॒ एतदशविततः । 
पड्चादपि न तत्करृत्स्यादिति तत्कल्पनं वृथा ।।१८०८॥ 
सङकतवि राच्चे सोऽथसंवित्तिकृन्मतः । ५ 
प्रतीत्तिभावे सद्धेतः स एव न कुतो भवेत्‌ ॥ १८०९ 
अव्यकतत्वादपतीतेश्च चासौ सडकेत्यतेऽनया । 
६ तयेवासौ कथं तहि सिद्ध इत्यपि कथ्यताम्‌ ॥१८१०॥ 
सिद्धत्वाय समर्थोऽसौ सडकतायैव नेत्ययम्‌ । 
स्वरुच्या कल्पितो भेदो विद्र द्यो नाभिरोच्यते ।॥१८११। १० 
आदावेव ततो व्यवतौ सडकतस्यापि सम्भवात्‌ ! 
अथप्रतीतेः व्यक्तिः सा विफरेवोत्तसोत्तसा ।१८१२॥ 
अपि च, अयमन्त्यायां बुद्धाववधायेमाणो न तावदखिलविपयसिविकल एवावधार्यते, 
परमर्ीणापेव तथा तदवधारणस्य तदन्येषां तैस्तत्सम्प्रदायस्य चोपगमात्‌ } अत एवोक्तम्‌- 
“ञ्प्रदश्चितविषयास्तु परमषेयः साक्षत्कृतधर्माणोऽन्याहुतान्तःप्रकाक्ञा विधूतचिपर्यसिं १५ 
वल्द्तस्वं प्रतिपेदिरे प्रतिपादयामासुः प्रतिज्ञायते [ स्फोटसि० प° १५४ ] इति ! भवतु 
तत्रापि सचिपर्यासस्येव तस्यावधारणं संवेदनवत्‌ । यथैव हि संवेदनस्याविभागस्याप्यावोधि- 
मार्गावतारात्‌ ग्राह्याद्याकारविभागविपर्यासोपरक्तस्येवे प्रकारनमन्यथा तदनवलोकनात्‌ तथा 
तादशस्य शब्दात्मनोऽपि विभ्रमोपदशितगकारादिवणेक्रमविपर्यासोपश्रेषिणाः गौरित्याकारेण 
प्रतिपत्तिः आपरमषिपदप्राप्तेः, अन्यथा तस्याप्यप्रतिवेदनात्‌ ! अत एवोव्तम्‌- २० 


| “न्नास्येव च वाचोऽयं लोकत ध्रुवमुपप्टवः । 

}. - षः [ स्फोटसि० पु० १५०] 

इत्यपि नातीव चतुरस्रमुत्पश्यासः । एवं हीदमसडगतं स्यात्‌-“परिचमस्तु पुरस्तन- 
ध्वनिनिवन्धनाव्यक्तपरिच्छेद प्रभप्वितसकलमभावनाबौजसहकारी परिस्पुटतरविनिविष्ट- 
स्फोटाष्लम्नमेव प्रत्ययमभिन्यक्ततरपरिच्छदमु-इावयति !* [ स्फोटसि० प० १३० ] इति; २५ 
विपर्यसोपरिरष्टतत्प्रत्ययस्याभिग्यव्ततरपरिच्छेदत्वानुपपत्तेः । न दहि पीतादिविप्टवो- 
पालिडगितशङखादिभरत्ययस्य तत्परिच्छेदत्वं प्रतियन्ति प्रेक्षावन्तः, तदन्यतत्प्रत्ययस्यैव 
तैस्तत्प्रतिपत्तेः । तदयमभिव्यक्ततरप्रत्ययत्वं तस्याभिधाय पुनविप्लवोपरिरष्टप्रत्ययगोचर- 
तयाऽन्यथात्वमप्याचक्षाणः स्वोक्तमपि न प्रत्याकख्यति इति कथन्नाम मण्डनः पण्डित- 
गोष्ठयां पाण्डित्यरूढि दुढमृदटोदू' परिवृढतामुपटौकेत ? कथं चासौ शब्दो भेदरूपविपर्या- ३० 
सोपरक्तप्रतिभास एवाथंप्रत्तिपत्तये प्रक्षावद्डधिराद्भियेत ? न हि सर्पोपप्टवप्रत्ययविषयभाव- 
सनुभवन्त्येवे रज्जुवेन्यनकार्याय केरप्य॒पादीयमानोपरभ्यते, विनिवृत्ततदपप्लवग्रतिमासाया 
एव तस्यास्तद्थमृपादानोपरम्भनात्‌ । वणेवत्स्यादित्ति चत्‌; स्यान्मतं यथा वणेवादिना वणे- 
स्थाक्रमस्याप्यनेकक्षणक्रमालिडगितप्रतिमासगोचरस्येक तदथेप्रतिपत्तये प्रत्यवेक्षणम्‌, एवं राब्द- 





१-्लेपेण रौ- श्रा०, व०) प०,। य-द प्र श्रा०) व, प । द-टावलम्बनमिव श्रा०, वर, 
प० 1 स्फोटनिस्वमिव-स्पोटक्ि° ! 


३३२ स्यायविनिश्चयविचरणे [ ३४० 


स्यापि स्यादिति; सत्यम्‌; इदमक्रमवणंवादिनं प्रत्युत्तरं न स्याद्रादिनं प्रति, तेन वर्णस्य 
तत्त्वतः कथञ्चित्‌ क्रमवत एवाभ्यनुज्नानात्‌ । तर्हि ज्ञानवत्‌ स्यात्‌, ज्ञानस्याविभागस्यापि 
ग्राह्याचाकारविभागोपप्ठवकवल्तस्यैव स्वाथंप्रतिपत्तये प्रतिग्रहात्‌; इत्यपि नोपपत्तिमत्‌; 
तस्यापि श्ग्राह्यानुरागपराडमुखस्यैव नियतविपयनि्णयनिवन्धनतयाः प्रथमप्रस्तावे व्यवस्था- 


५ पनात्‌ । तन्न करमोपप्टवकलुपिताया एव वाचोऽथेप्रत्यायनमुपपल्नम्‌ । अतो दुर्भाषितमिदम्‌- 


१० 


१५ 


२० 





“भेदानुकाराज्जञानस्य वाचश्चोपप्लवो ध्रुवः । 
(क ऋमोपसृष्टकरूपा वाक्‌ ज्ञानं जेयग्यपाश्रयम्‌ }!” 
[ वाक्यप० १।८७ ] 
"न्येन न विना ज्ञानं व्यवहारेऽवत्तिष्ठते ! 
नालब्धक्रसया वाचाः कद्विचिदर्थोऽभिधीयते, ।'` [ ] इति 1 
अपिच 
विष्टवाद्यदि शब्दस्य विवेकः प्र तिवे्यते 1 
विष्ठवप्रतिमासस्य कथं तत्रावकल्पनम्‌ ॥ १८१३ 
न हि पीतविवेकन शङखः प्रत्यवभाति यः । 
तत्र पीतश्रमः क्वापि दृष्ट इष्टोऽपि वा वुधैः ॥ १८१४॥ 
नास्त्येव तद्धिवेकस्य प्रतीतियंदि विप्टवात्‌ । 
कथं तस्मादभिन्नस्य शब्दस्यापि प्रवेदनम्‌ ॥१८१५॥ 
कव्दस्य तद्टिवेकाच्चेत्‌ कथञ्चित्‌ भेदभावत्तः । 
निधिमागवचस्तत्त्वप्रतिक्ञा ते विलप्यते ॥१८१६॥ 
किञ्चाविभागसंवित्तौ विमागस्यापि वेदने । „ १ 
ताल््िकत्वं विभागस्य किन्न स्यादविभागवत्‌* । १८१७॥ 
अविभागेन वाधाच्चेत्‌ विभागेनेतरस्य च। ^ 
प्रतीतेन प्रतिक्षेपान्नोभयं तास्विकं भवेत्‌ ॥।१८१८॥ 
उभयातात्त्विकत्वे तु कुतो वाक्यप्र तिपत्तिः अतात्विकात्तदयोगादिति चेत्‌ ? किमतः 
कर्तव्यम्‌ ? अविभागस्य शब्दरूपस्य तात्विकत्वमिति चेत्‌; विभागस्यैव कुतो न तत्किय- 
ताम्‌ ? अविभागाभावे ततो वाच्यग्रतिपत्तेरभावादिति चेत्‌; तस्यापि तहि न तत्कर्तव्यं 
विभागाभावे ततोऽपि ततप्रतिपत्तेरमावात्‌, “नालव्यक्रमया'' इत्यादिना स्वयमेव तथाभि- 
धानात्‌ । मा वा भू दुभयस्यातास्िकत्वात्‌ ततस्तत््मरतिपत्तिः, तज्जानात्तु भवत्येव, कथमन्यथा 
उपष्टतादपि व्ण मेदकमजनानादक्रमस्य चाव्दतत्तवस्य प्रतिपत्तियंत ददं सुभावितं भवेत्‌ ? 
† "असत्रचान्तराङ़ यः ाव्दो नास्तीति मन्यते । 
प्रतिपत्तुरश्षकितः सा ग्रहणोराव एव सः 11 
[ वाक्यप० १।८६ | इति । 
न चैवं चाब्दी तत्परतिपत्तिनं भवति याब्दादनुद्पत्तेरिति ववत्तव्यम्‌, ; जानादपि 
दाव्दोपसंपुक्तादेव ततपरतीतेम्रिन तत्र याव्दव्यपदेयस्याव्रिरोवात्‌ । तन्न “प्र्यक्षे विभागाव- 





१ माद्यादिनानं व्यवहारेऽवतिष्टतेऽ्चुराग-प्रा ० च०) प० 1 र्‌-~यावाचा करिचदर्थोऽभिधीयते शति 
पः न 9 ) ॥ * ध्रः द्रौ परि ~~ 
प्-य्रा०, वर प० 1३ उदृषटतात्रिमा-र्तोटसिर प्र १६२्‌ | पतः ध्रा) चर) प । भ व्रयत्रा तार) 
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भासिनः शब्दतत्तवस्य प्रतिपत्तिः । नाप्यविभागावमासिनः कब्दतत्त्वस्य प्रतिपत्तिः; तस्थैवा- 
प्रतिवेदनात्‌ ! ततस्तदयप्रतिपत्तौ च कृतस्तत्र 'साक्षित्वमनूमानस्य यतः “स खलु" | 

] इत्यादि सुक्तमवकल्प्येत । ततो न परपरिकल्पिता निरवयवनित्यस्फोटात्मानः 
पदवाक्यादयः शब्दाः, तेषां प्रत्यक्षानुमानाभ्याभिवागमादप्यनध्यवसायात्‌ । तदागमस्य 
“"सान्ञाक्छृतयर्माण ऋषयो बभूवु” [ निरुक्त १।२० ] इत्यादेः प्रमाणान्तरप्रतिक्षिप्ताथे- 
तया प्रामाण्याभावात्‌ 1 ततो वर्णा एव क्रमविशेषसम्बन्धोपाधयः शब्दाः तदचतिरिक्तानां 
तेषामभावात्‌ । एतदेवाह- । 
अभावादतिरेकिणाम्‌ । इति । 

अतिरेकिणः पुर्गलस्कन्धपरिणामविरोपेभ्योऽ्थान्तिरभूता नित्या वणैपदादयस्तेषाम्‌ 
उक्तन्यायेन अभावात्‌ तद्विशेषा एव ध्वनय इति । 
साम्प्रतं प्रकरणार्थम्‌पसंहत्य दशेयद्चादितः शब्दानामपौरुषेयत्वे दोषमावेदयति- 


वाचामपौरुषेयीणामाविभौवो न युज्यते ||५०। इति । 


वारां वर्णात्मनां पदादिस्फोटात्मनां चापौ रषेयीणां नित्यानाम्‌, अनित्यानामपौर- 
पेयत्वायोगात्‌ , आविर्भव व्यक्तिनं युज्यते न घटते । स्वतोऽनाविर्भावात्‌ , सहकारि- 
परतीक्षायास्च तत्र प्रतिक्षेपात्‌ः । अतो ध्वनयो न तदात्मान इति शेषः । कथम्‌ ? नियतं यथा 
भवति तथा । नियतत्वं चाच विप्लवविवेकेन स्वरूप एवावस्थानम्‌ । विप्लवस्य वर्णेषु 
हस्वदीघदिः पदेषु च॒ वणंकरमस्य पृरुषप्रयत्नोपनीतनाद\भेदनिवन्धत्वेन पुरुषनिरपेक्षत्वे 
राव्दस्यासम्भवात्‌ । न च तथा करिचदपि" चायमृपरुभ्यते (? ) ह्स्वाचुदात्तादिभेदोप रक्तस्यैव 
व्णेस्य वणक्रमोपसंपृक्तस्यैव पदस्य तत्करमादुपरिष्टस्येव च वाक्यादेः प्रतीतिपथप्रस्थायिनः 
प्रत्यवलोकनात्‌ । ततो नापौरुषेयस्य निरवयवात्मनः शब्दस्य वाचकत्वम्‌ अप्रतीतेः । 
पौरषेयस्यापि वाचकत्वमभिमतवदनभिमतस्यापि किन्न स्यादिति चेत्‌ ? 
अचाह- 


सम्यगङ्ञानाङ्क्‌शः सस्यः पुरुपाथाभिधायकः | 
इति [अचरापौरुषेयत्वं नातु सिद्धमनथंकम्‌ ५१] इति । 

न हि सर्वोऽपि पौरुषेयः शब्दः पुरुषाथंस्य शश्रेयस्तत्कारणस्याभिधायकोऽपि तु सत्यो 
विप्रतिसारविकलः । न च सर्वोऽप्यसौ तद्विकल एव अपि तु सम्यक्‌ ज्ञानाञस्ुशः सम्यग््ञानं 
तसप्रणेतुः पुरुषस्य तदथेविषयं निरुपप्लवं ज्ञानं तदेवाड्कुदो नियामको यस्य स एव, स 
चायमेव स्याद्वादामोघलाज्छनो वचनप्रबन्धो नापरः, ततप्रणेतृणां तज्ज्ान भावस्य निवेदनात्‌ । 
न चं वमपौरषेयत्वमेव रब्दस्याविप्रतिसारतया नियामकमिति चवयमुपपादयितुम्‌; जपौ- 
रषेयस्यापि दहनादेनीलोत्पलादौ विपपेयोपदितत्वेन विप्रतिसारप्रतिपत्तेः । एतदेवाह 


ज, ह ¢ 
अनापीरुषेयतवं जातुसिद्धमनथेकम्‌ । इति । 
अत्र दहनादौ यदपौरषेयत्वं तद्‌ जातु कदाचिन्नीलोत्पलादिसच्निधानकेलायां सिद्ध 
निर्णीतम्‌ 1 कोदशम्‌ ? अनर्थरूमविद्यमानाथं' तद्पदितपीताद्याकारस्य वस्ततो नीलेत्प- 


१ सापे्ित्द-घाऽ) ब०, प० ! २-च्‌ नित्यत्दज्चत्र घा०, वर, प०, | ३-नीतष्वनिमेद-श्रा 
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लादावभावात्‌ । ततो निपिद्धमेतत्‌- 

“वेदं कत्तु रभावात्तद्दोषाज्ञ द्व नास्ति नः! [ ] इति 1 असत्यपि 
करि दटनादिवत्तवर तच्छङ्काया अनिवृत्ते, सदोप एव हि दहुनादि रपौरुपेयोऽपि, अन्यथा ततो 
मिथ्याप्रतीतेरनुत्पत्तेः । कि पुनः तत्‌ सत्यं यदभिधायित्वेन शव्दः सत्य उच्यते इत्यत्रा 

स्वाथानामनेकात्मपरिणामौ व्यवस्थितौ । 
गस्तद्िपयश्चेति मतं सत्यं चतुर्विधम्‌ ॥५२॥ इति । 

अनंकड्चासावात्मा च अनेकात्मा युगपद्धाव्री नानारूपो वस्तुस्वभावः, स च 
परिणातक्च प्राच्याकारपरित्यागाजह्र्तोत्तराकारोपादानलक्षणो विवत्त॑स्ताचनेकात्म- 
परिणामौ दरौ सस्यौ, तौ च सर्वेषामेव जीवादीनामर्थादीनां व्यवस्थितौ तद्टिकलानामवस्तु 
त्वापादनात्‌ । तत्रानेकात्मनः प्रागुपादानम्‌, परिणामं प्रति तस्य साधनत्वात्‌ ! प्रतिपादितं 
हि विप्रतिपन्नं प्रति तस्य तत्साधनत्वमवश्याभ्युपगमत्वेज्च अन्यथा निष्कलस्याऽ्पर्तिपततेः 
स्वाभिवप्रसद्ध इति । तथा मार्गो निःशरेयसमप्रप्तयुपायः, स च सम्यग्दशेनादिविकतपचयात्मक 
एव एकशस्तस्य तदनुपायत्वात्‌ । न हि सम्यग्दगेनस्यैव तदुपायत्वं सम्यग््नानाभावे तत्वार्थ- 
विषयस्य तदभिनिवेशटक्षणस्य तस्यैवासम्भवात्‌ । नापि तद्दिदिष्टस्य तत्तवार्थाधिगम- 
टक्षण्सम्बग््नानस्येव तत्कारणत्वमुपपन्नम्‌, उत्पच्तत््वन्नानस्यापि शरीरेन्धियादिसम्बन्धा- 
परिच्युतेः, अन्यथा न कस्यचिदप्युपदेष्टत्वं प्रत्युतयन्नतच्वन्नानस्य चारी रपाततेन तदनुपपत्तेः । 
अपरिपतिततशरीरस्यापि तत््वपरिज्नानाभावात्‌ । एवं च निविपयैवेयं भत्ति: स्यात्‌- 
“आचायवान्‌ पुरपो वेद” [छान्दो ६।१४।२ ] इति । आत्मविपयदच सम्यग्ददोना्भ्यापो 
विफलः त्यात्‌, अनुपसम्पृक्ततदभ्यासादपि “तत्वमसि [छान्दौ° ६।८1७] इत्यादि वाषय- 
सामर्ध्योषनी तादात्मन्नानादात्मनोऽपि निःश्रेयसोपपत्तेः । 

केदिचदाह्‌'-'“निरिचितेऽपि वस्तुनि विपर्ययानुवृत्तिहपलभ्यते यथ। चन्ादी दिवादिः 
तद्रदागमप्रामाण्यान्निणी तेऽप्यात्मनि नित्यजुद्धादिरूपेण विपर्ययोपदरल प संभवात्‌ तत्निव॒त्ति- 
परस्तददर्शनाद्यभ्यासः “आत्माऽयं द्रष्टव्यः" [ वृहदा ० २।४।५] इति, इत्यादिना वेद्यमानो 
न वेफ्यदोषाय कल्पते 1“ | ] इति; तस्प्रतिपिद्धम्‌ ; न. तत्त्वज्ञान- 
मेवादरोपाधिकं निःश्रेयस्तनिमित्तम्‌, अपितु चारित्रसन्यवेक्षमिति । आत्मादितत्वाभ्यास- 
स्पैव चारित्रतयराऽस्माभिरभ्यनृज्ञानात्‌ । ततः समुदित एव सम्यग्दरनादिनिःश्रेयसस्याद्ध 

अन्यतमापायेऽपिः तदनुपपत्तेः अत एव सूत्रे ^सम्यग्दर्ानन्ञानचारित्राणि मोक्षमागं 
[ त° सू° १1१] इत्ति समुदायस्पेण सम्यण्दरो नादेरेकीभूतस्य नि श्रेयक्षनिमित्तत्वनिवेदना्थ- 
म॒त्तरपदमेकवचनान्तमेवोपदशितम्‌ । 

तस्थ मार्गस्व विपयो गोचरस्तद्धिषयः। स च स॒प्तथा-"“जोवाजीवास्रववन्यस्तंवर- 
निर्जरामोक्षास्तस्वम्‌ ।” [ त° न° १।८ ] इति सूवात्‌ । तस्य च तद्विषयं श्रद्रवत्वादिना 
न प्राप्यत्वेन, प्ततो .मोक्षस्यैव्र तत्वात्‌ । चब्दः समुच्चये 1 ताविमौ ह्वी सत्यौ प्राच्यावुमौ 
इति एवं मतमभ्युपगतं सत्यं चर्तुवियं चतुःप्रकारं सर्वस्यापि सत्यस्याव्रवान्तमावात्‌ । तत 
एतत्सत्यचतुष्टयप्रतिपादनात्‌ प्रवचनं सव्यमवगन्तव्यम्‌, जीवादीनां च मा्विपयत्व प्रतिपादन- 

मपरिनाततद्रपस्य प्रे्ावतो मोश्नार्यायाः प्रवृत्तेरनुपततेः । अत पुत्र याद 
९-सस्यव स-ता० ! २-इ सुनि-श्रा०) चम) प० । ~य तदु-श्रा०) तरय । 2 पाप्यटष्ट्या। 


‡। 


५ तत एव तःस ~द्रा०, व°) १० 
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अहं माश्च बन्धः संवरो निजेरा क्षयः । 
कमणामिति सत्छस्य पर क्ञाकारी समीहते ।५३।। इति । 
समीहते संसारविनिवृत्ति प्रति यतते! कः? प्रेक्षाकारी विचाग्रकरणशीलः। 
कथं समीहते ? सत्कृत्य सादरं निश्चित्य । निस्चयप्रकारं च अहम्‌' इत्यादिना दशयति । 
प्रत्येकमनच्र इति शब्दस्य सम्बन्धो मम शब्दस्य चाखवादिभिः। अहमिति, ममास्चव इति, मम 
बन्ध इति, सम संवर इति, मम कमणां निजंरेत्ि, मम तेषां क्षय इति च । तच्रात्मानमदह्‌- 
मिति निर्हिशिति अहम्प्रत्ययवे्यत्वात्‌ । तस्यासत्कारे कस्य संसारो मोक्षो वा? कोवा तदुपायं 
प्रवत्तत ? क्षणक्षीणचित्तप्रवाहस्यः प्रतिक्षेपात्‌ । तथां तस्यास्लवोऽपि कायवाडमनकमेलक्षणः 
सत्कर्त॑व्य एव, तदभावे वन्धनिवत्तंनाय समीहानुपपत्तेः 1 सत्कृते हि बन्धकारणे तस्मिन्‌ तस्य 
तत्परत्यनीकानुष्ठानेन निवत्तेने निवत्तितो भवति बन्धो नान्यथा, कारणानिवत्तेने कायं निवृत्ते- 
रनुपपत्तेः 
'तन्तिवत्तंनाय प्रङृतिरेव समीहते नात्मा बवन्धतत्कारणयोरपि तत्रैवं भावादिति 
चेत्‌ ; न; “केवलया प्रवृत्तेश्च” [ सांख्यका० १७ ] इत्यनेनात्मन्येव तत्प्रतिपादनात्‌, अन्यथा 
तत॒ आत्मव्यवस्थापनानुपपत्तेः । न हि अन्यव्यापारादन्यव्यवस्थापनमतिप्रसङ्खात्‌ । नापि 
तत्रौपचारिकी समीहा; ततः परमार्थतः आ्मसिद्धेरसम्भवात्‌ । अन्यतस्तथा तत्सम्भवे 
तत्प्रतिपादनवेयर्यात्‌ । प्रकृत्तिगतमेव बन्धं निवत्तयितु प्रवृत्तिरपि "तस्येति चेत्‌ तदनिवत्त॑ने 
५कि तस्य स्यात्‌ ? अन्यथा मुक्तवत्पवृत्तेरयोगात्‌ । दुःखप्राप्तिरिति चेत्‌; सिद्धस्तहि वन्धादे- 
स्तत्रैव सत्कारो भावान्तरसत्छृतात्त तस्तस्य “तत्प्राप्तेरयोगात्‌ 1 सापि विश्रमादेव न तस्वत 
इति चेत्‌; न; आत्मनि (तदभावात्‌ । सोऽपि विश्रमादेवेति चेत्‌; न; तस्याप्यात्मन्य- 
भावात्‌ सोऽपि विभ्रमादेवेति चेत्‌; न; अनवस्थाप्रसङ्धात्‌ । तात्विक एव तत्र विश्रम 
इति चेत्‌; न; तस्य नित्यत्वे निर्मोक्षभावप्रसङ्घात्‌ । अनित्यत्वे तु सिद्धस्तत्रैव बन्धादेः 
सत्कारः तदभावे विश्रमानुपपत्तेः । तथा कंनिजं रापरिक्षययोरपि तदेकदेरसकलविररष- 
लक्षणयोः, अन्यथा तदुपाये संवरे तस्याप्रवृत्तेः । नहि प्रेक्षावतः कस्यचित्‌ परपरिजुद्धये 
स्वरीरभरक्षालनमुपरुव्यम्‌ । कथं पुनराल्लवादेः 'सत्कतेग्यत्वे कुःतरिचद्‌ विनिवतेनं सत्कृ- 
तस्य तदयोगात्‌ आत्मवत्‌ । अस्ति च विनिवत्तंनं तस्य अन्यथा तन्निबन्धनस्य संसारस्याप्य- 
निवृत्त्या निःश्रेयसाभावापत्तेः। अतो रज्जृसर्पादिवत्‌ असन्नेवास्वादिरित्ति चत्‌; असतः 
कुतस्तस्प प्रत्यवभासनम्‌ ? आत्मन इति चेत्‌; न; तस्य तत्त्ववेदित्वेन तदनुपपत्तेः, रज्जु- 
तत्त्ववेदिनस्तत्र सप्पंप्रतिभासस्थानवलोकनात्‌ ! प्रसिद्धं च तस्य तत्ववेदित्वम्‌-'“सत्यं ज्ञान- 
मनन्तं बरह्म” [ तेत्ति० २।१।१ ] इत्यादेः श्रवणात्‌ 1 तन्नात्मनस्तस्यावभासनम्‌ । जीवत इतिं 
चेत्‌; न; तस्यापि तत्वज्ञानरूपत्वे तदनुपपत्तेः ! मिथ्याज्ञानरूपत्वे तस्य तद्रूपं तत्प्रसवप्रवन्धङ्च 
यदि सन्नेव सन्नेवास्तवादिः तस्येवाखवादित्वात्‌ 1 असन्नेवेत्ति चेत्‌; कथमसौ जीवस्य ? 
असतस्तदूपत्वानुपपत्तेः । इत्थमेतत्‌, कवलमविवेकन्ञानादतद्रूपमपि तद्रूपमिव प्रतिभातीति 
चेत्‌; नः अविवेकनज्ञानस्यापि तत्त्वतस्तदरूपत्वे स एव प्रसङ्गः तात्त्विकं एवाल्लवादिरिति, 
तञ्ज्ञानतत्प्रसव्रवाहस्यै वा्वादित्वात्‌ 1 तस्पाप्यतास्िकत्वे तद्रूपत्वाव्यवस्थितेः । तस्याप्य 


९ विचारेण करण-ता० 1 र-हम्रति-ता० । ३ सांख्यः प्राह । ४ तस्यैवेति ध्रा९, व०, प० । 
५ किन्न स्यात्‌ आ९, व९१ प० | & पुरुप एव 1 ७ पुरुषस्य | ८ तद्धावा-्रा०, व ०, प० । विञ्मामावात्‌ । 
९ विश्रमोऽपि । १० 'तन्रव सस्कारः इति सम्बन्धः ! ११ तस्छ- श्ा०, वऽ, प० 1 
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ल्यायविनिश्चयचिवस्णे [३५४ 


„` ` * विरकरञानान्तरात्तद्रुपवस््रतिभासनपरिकत्पनायामनवस्थापत्तेः 1 अपि च~ 


मिध्याज्ञानाद्‌ विषेकक्चं त्‌ स्वभावो जीववस्तुनः। 
केथं॑स्ववेदिनस्तस्य तत्राज्ञानं प्रवततेताम्‌ ॥१८१९॥] 
अस्वसंवेदने तस्य॒ परसंवेदनात्ययात्‌ । 
कथं भोगोऽवकत्प्येत संसारी यदसौ भवेत्‌ ॥ १८२०॥ 
तस्मान्निरंशरूपस्य तस्य स्वग्रहणात्मनः 1 
तद्धिवेकाग्रहाभावान्मिथ्याज्ञानमयुवितमत्‌ 1 १८२१॥ 
ततो यदुक्तम्‌- 
“सपहारादिभावानामवुद्धा रक्षना यया। 
कारणं जगतस्तद्र दवुद्धं तत्तमेव हि॥ 
भान्ति रज्वामसन्तोऽपि सपंहासदयो यथा । 
चिद्धातोस्तदटदाकाराः स्वरूपस्याग्रहादमी 1" ] इति । 
ततप्रतिविदहितम्‌; स्वरूपस्याग्रहात्‌ सिद्धत्वात्‌ 1 स्यान्मतम्‌-नैकान्ततस्तस्य स्वाग्रहु 
यञ्विदेव तददावात्‌, ततो मिथ्याज्ञानविवेकस्याग्रहणेऽपि भेदादिरूपस्य श्रहणाद्धोगोपपत्ते- 
रपपन्नमेव संसारित्वमिति; तहि सिद्धं तद्धिषेकापरिज्ञानस्य सत्कृतस्यापि कूतदिचन्तिवतेनम्‌, 
अन्यया जीवस्य निःध्रेयस्षाभावापत्ते, तद्रदाखवादेरपि स्यादविशेपात्‌ । ततो युवतम्‌- 
आत्मन्यास्चवादिसत्का रघुरस्सरमेत्र निःश्रेयसा्थिनस्तदपायेः प्रवत्तंनम्‌, अन्यथा तदनुपपत्तेः । 
अव्र चो्यमू्‌-करमक्षयान्मोक्षः' इति मततं तदनुपपन्नम्‌, कमणां विपक्षासम्भवेन क्षय- 
स्थामावात्‌ । अशक्यक्रियद्च तत्परिक्चयः, तृष्णायां तद्धेतौ पुनरपि तेपामृत्पत्तेः } अथ क्म- 
वत्तृष्णाया अपि कृतरदिचत्‌ परिक्षयः, तहि स एवास्तु व्यर्थः कमंक्षये परिश्रमः, तृण्णापरिक्षयेः 
हि सतामपि कर्मणामकिल्चित्करत्वेन संसारानुत्पत्तेः । कथं पुनः कर्मणामविपक्षत्वं यावता 
कायपरिक्छेशसूपं तप एव तेषां विपक्ष इति चेत्‌; न; ततोऽप्येकरूपात्‌ विचिव्रशक्तीनां कमणां 
परिक्षयायोगात्‌ । अवगतं हि विचित्रशक्तित्वं कमणां फलव चिन्थदशेनात्‌ अन्यथा तदयोगात्‌ । 
ततो भवन्नपि तपसा कर्ममटस्य प्रतिरोधः तञ्जातीयस्येव स्यान्न विजातीयस्य ] 
स्यादयमाङशयः-तपस एव चव्द्या कर्मरक्तयः संडकीर्णाः क्रियन्ते परिक्षीणा वा, 
तत्तो निःलेपस्यापि कर्ममलस्याक्केगात्‌ तोरेशतोऽपि चैकरोमोत्पाटनादिलक्षणात्‌ परिक्षयो 
भवतीति; भवत्ययं खोभनो यदि तत्तपः क्ठेगादर्थान्तिरम्‌ । तथा चेदुण्यथस्तहि 'तप्तवन- 
रिलारोहणादिपरिक्टेशः तदन्यतस्तपस्न एव कर्मक्षयोपपत्तेः । क्टेदादन्यतिरिकतमेव तप ४ ति 
चेत: न तहि ततः कर्मल्लक्तीनां सद्कुरादिः तस्य क्मफलत्वेन ततस्तदसम्भवादिति । तत्रा 
त्छज्ञानप्रभवेण तपःसंवरणं वरणाम्‌ ॥ इति । 
तत्वं जीवादि: तस्य ज्ञानं याथात्म्यनिणंयस्तस्य प्रभावो भावनया प्रकपगमनं तंन 
यत्त संवरणं वाह्याभ्यन्तसथुभागुभरूप्व्यापाराणां निवारणम्‌ यीदासीन्यापरनामवेयं तदेव 
तपः, तस्यास्पसत्वपर्पापेक्षया तापत्वेन प्रतिमासनात्‌ , तच्च नृणां मनुप्याणां न तिवग्जीवा- 
दीनां भन्यानामपि तेपां तदसम्भवात्‌ । तदेव च तपरो विपक्षः कर्मणां तन्निदानव्रत्यनी- 
१ तदुपा-ध्चा०) वर) प०। र तदनया कम क कविना । र्‌ कथं क श्राणा चा प०। इये स-वा०। कथं क~ श्रा०, चम) प०। द-यं स-ता०) 
र (तपोवन इत्ति पा०-ता० टदि० | ५ नाच श्रा०) चर) ¶० 1 


३।५४ ] ३ प्रवचनप्रस्तावः ॥ \२३७ 


क्रियाविशेषः तद्व्याधिविशेषस्य, कमेनिदानरागाद्याख्वप्रत्यनीकं च तपः, तस्मा्तर्ूपि 


तद्धिपक्ष इति । कुतः पुनः कर्माणि कूतो वा तेषां तदास्तवनिदानत्वं यदेवमुच्यते इति चेत्‌ ? 
आस्तामेतत्‌, अनन्तरमेव निरूपणात्‌ । तथापि कथं तादुगास्रवप्रत्यनीकत्वं तपस इति चेत्‌ ? 
तप्रकषैविशेषे तदाक्लवस्यापकषविशेषात्‌ । न चायं तस्य तत्प्रत्यनीकत्वाभावे सम्भवति, 
क्रियाविशेषस्य प्रत्यनीकस्यैव सतः प्रकषं विदेषाद्‌ वातादे रपकषेविशेषप्रतिपनत्तेः । 
भवत्वेवमागन्तूनां तन्तिदाननिवारणेनोत्पादप्रतिषेधः, कममेणामुत्पन्नानां तु कथं 
परिहाणिः ? तपसो हचुत्पादप्रतिषेध एवोक्तेन वत्मेना सामथ्यं न चोत्पल्नानां प्रतिषेधे, 
अविरोधादिति चेत्‌; का पुनस्तेषां परिहाणिः या तपःसाम््यत्नि भवतीति ? उच्यते- 
स्वरूपप्रच्यूतिरिति चेत्‌; न; तस्यास्तेषामनभ्युपगमात्‌ । आत्मसम्बन्धानां तेषां ततो 
विररेष इति चेत्‌; सिद्धं तहि तत्रापि तपस एव सामथ्यंम्‌ । सति तत्प्रभावे तदुपर्रेष- 
वाहिनो रागादिस्मेहस्य प्रध्वर॑सात्‌ तेषां ततो विश्लषोपपत्तेः । विरिरृष्टानाञ्च फल्दान- 
शक्तिविकलतया कमंभावप्रच्यवनात्‌ । ततो युक्तमुपात्तकमपिक्षयापि तपस एव विपक्षत्वम्‌ । 
तदेवाह्‌- 
तपसश्च प्रभावेण निजींणे' कमं जायते ॥५४।। इति । 
तपसो निरूपितरूपस्य यः प्रभावः सामथ्ये तेनव, चरब्दस्यावधारणत्वात्‌ 
निजी णँ निरवशेषगलितं कमं ज्ञानावरणादि जायते भवति । ततो यदुक्तं धमंकीतिना- 
“असम्भवाद्धिपक्षस्य न हानिः कमेदेहयोः ! 
अशक्यत्वाच्चः तृष्णायास्तद्धेतौ पुनर इवात्‌ ॥ 
हयक्षयाथं' यत्ने च व्यथः कमक्षये श्रमः । 
फलवेचित्यदृष्टेहच  शक्तिभेदोऽनुमीयते ॥ 
कर्मणां तापसंक्लश्ाचैकरूपात्ततः क्षयः । 
फलं कथङ्चत्तरजन्यमल्पं स्याच्च विजातिमत्‌ 1! 
| अथापि तपसः शक्त्या श्तिसङ्करसंक्षये । 
। व्ल शात्‌ कूतश्चिद्धीयेताहेषमक्ल शल शतः । 
यदीष्टमपरं क्ले ज्ात्तत्तपः क्ल ज्ञ एव चत्‌ ! 
तत्कमंफलमित्यस्मान्न शक्तेः सडःकरादिकम्‌ ।1"" 
[ प्र० वा० १।२७५-८० | इति । 
तत्प्रतिविहितम्‌; यथोक्ते तपसि कमंविपक्षे तदसम्भवस्याभावात्‌ । तस्प्रभावादेव 
तृष्णाया अपि स्थित्यभावे तद्वलेन पुनः कर्मोःपत्तेरसम्भवात्‌, तृष्णापहारादपरस्य च 
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करमक्षयपरिश्रमस्यानस्युपगमात्‌ \ न च कायपरितापरूपं तपः कारणं करम निवहुणस्य अपि तु 3० 


उक्ततपःपरिब हुणस्येव । 


“बाह्यं तपः परमडुङ्चरमाचरेस्त्वमाध्यात्मिकस्य तपसः परिव हणार्थेम्‌ ।'' [ वृहत्स्व° 
रलो० ८३ ] इति वचनात्‌ 1 ततस्तत्र तच्चिवहंणकारणवृद्ध्या “फलवेचिज्यदष्टेः" इत्यादि- 
वन्नं जंनमतानमिज्ञत्वमेव तस्यावेदयति 

१-स्याप्रकप-ध्या०) च०) प० । २-च जीवानां कृष्णायां षु- श्रा०,च०,प० । "५-च दृष्णायां स्थितायां 
पुन-" प्र° वा० । ३ संवर-रूवतपःपरिवधेनस्यैव कारणमित्यथः । उक्तं तपः-ता० ट०|  ध्मंकोर्तेः । 
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३५ यस्मान्न ह्यकारापकारावेव तयोनिमित्तम्‌, अपि वु (्तन्मनतिकारोऽपि 1 अत एव निराका- 
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३३८ न्यायविनिश्चयविवरणे [३।५५ 


(1 


यदपीद प्रजञाकरस्य-“न च क्ल ड एव तपस्तस्य कम्मंफषत्वात्‌ ! न च क्मफलमेव 
तपः शओीतातयसेविनां पडवादीनासपि तापसत्वप्रसडगात्‌" । [ प्र° वात्िकाल° १।२७७ ] 
इत्ति; तदपि तादृरामेव; क्छेगस्य मुच्यवृत््या तपोभावानभ्युपगमात्‌। तया तत्त्वन्नान- 
प्रभावोपनीतसंवरणस्येव तदभ्युपगमात्‌ । तत्र च न सौगतस्य विवादः! नापि तस्य 
कमेनिजँराकारणत्वे । तत एवोक्तम्‌- 
“तत्रेव तद्िरुद्धाथतत््वाकारावरोधिनी । 
हन्ति सानुचरा (रां) तृष्णां सम्यग्दृष्टिः सुभाविता ॥ 
तरिहेतोर्नोद्धिवः कमेदेहयोः स्थितयोरपि । 
एकाभावाद्िना वीजे ना (जं ना) डकूरस्येव सम्भवः ।1” 
[ प्र” वा° १।२७३-७४ ] इति । 
कथं पुनर्जी वादिज्ञानस्य तत््वन्नानत्वे तत्प्रभावात्‌ संवरणम्‌, सति तत्र॒ जीवस्तेहादे- 
राच्नवस्यैवोपपत्तेः । तयाहि-यस्तावज्जीवं वि्यमानतयाऽवलोकयति तस्य तत्रावद्यम्भावी 
स्नेहः, तस्य तत्सत्तावलोकनमाच्रनिवन्यनतयैव वालपदवादावप्युपछव्पेः । जीवे च स्निह्यन्‌ 
तत्मुखसायनेष्वभि कापी सतोऽपि तद्‌दोपांस्तिरोधाय गुणानेवारोप्य पद्यत्ति । तद्गुणदशीं 
च तानि ममेदनुदधया परापराणि सुखोपभोगायादत्त एवेति न संसारोपरतिः कदाचिदपि । 
तच्च जीवतत्त्वज्ञानात्‌ संवरणम्‌ 1 नाप्यजी वतत्तवन्लानात्‌ ; तत्रापि सत्यात्मद्शिनस्तदुपकारिपु 
सक्चन्दनादिपु तदपकारिपु चाहिविपादिपु परिग्रहुदरेपयोस्ततपरतिवद्धानां चानुपग्रहोपपा- 
(घा) तदीनामशेपदोपाणामवदयम्भावेन प्रादुभवित्‌ । तदुक्तम्‌- 
“यः पर्यत्यात्मानं तत्रास्याहमिति शाशवतस्नेहः । 
स्नेहात्‌ सुखेषु तृष्यति तृष्णा दोचांस्तिरस्कुरुते ॥ 
गुणदश्ी परितृष्यन्‌ ममेति तत्सायनान्युपादत्ते । 
तेनात्माभिनिवेश्ो यावत्तावत्त संसारी ॥ 
आत्मनि सति परसंज्ञा स्वपरविभागात्परिग्रहदेपो । 
अनयोः सम्प्रतिवद्वाः स्वे दोषाः प्रजायन्ते 
| प्र° वा° १।२१९-२२ ] इति । 
ततो ऽयुक्त तत््न्ञानेत्यादीति चेत्‌; अव्राह- 
रागद्रेपो श्रियैव युणदोपवतोस्तयोः | 
मोचन्नानात्‌ परवत्तन्ते युनयः समबुद्धयः ||५५। इति ॥ 
समा सदृशी वासीचन्दनयोवु द्विपां ते समनुद्धयः मुनयः प्रवत्तन्ते निःश्रेयस 
पायानुष्ठाने प्रवृत्ताः भवन्ति। कि कृत्वा ? तयोः स्वपरव्रिभागवृद्धिविपययीः रागदरेयी 
प्रीत्यमपौ विहायैव परित्यज्यैव न कदाचिदप्यविहायेत्येवकारः। कवम्भूतयोः ? गुणदोपवतो 
गृणश्चोपकारो दोपद्चापकारस्तौ विचेते ययोस्तयोरित्ति । अथ मत्तमू-गुणद्रापावेव 
निवन्यनं रागदेपयोस्तद्धाव'भावग्रतिपत्तेः, अतो न यत्रतौ मवतु नाम तत्र तयोः परि- 
यागः, यत्र तु तत्र प्रवर्तनमेव कारणभावादुपपन्नं न परिवजंनमिति; तन्न युक्तम्‌; 








. १ ततो यदुक्तं श्रा वर, प० 1 २ -द्धावामा प्रर) व, प । ३ तद्विच्छा। 
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उर्षस्योपकारिण्यपकारिण्यपि क्षमावतस्तन्मनस्कारष्विकल्स्य 'तदाभाव (तदभाव) 
प्रसिद्धेः, ! स च तन्मनस्कारस्तादात्विकमेवोपभोगं पुरुषार्थतया निरिचन्वतः चित्ततल्पमुप- 
सपे स्तदुपभोगोपयोगिष्वनुरागं तहयाघातकारिषु विद्रेषं च पोषयति न त्वात्यन्तिकं पुरुषाथं- 
विशेषं पश्यतः, तस्य॒ तत्कारणेष्वेव *मनस्कारस्य सम्भवात्‌ न तात्कालिकसुखनिवन्धनेषु। 
तथा च कस्यचिद्धिदुषः सुभाषितम्‌- 

तदात्वसुखसंज्ेष्‌ भावेष्वज्ञोऽनु षज्यते । 

हितमेवानुरुदधयन्ते प्रपरोक्ष्य परीक्षकाः ॥।" 

[ ] "इति । 
तस्मादल्यत्र गुणादिभावेऽपि रागादिकं परित्यज्य निरतिशयज्ञानादिस्वभावस्य पुर- 

पार्थस्य परिज्ञानात्‌ तदुपाय एव मुनयः प्रवत्तेन्ते । तत एवोक्तम्‌-'मोक्षन्ञानात्‌' इति । 
'तदुपायेऽप्युपकारित्वादेवानु रागः, तदविशेषात्‌ परत्रापि “कस्मान्न भवतीति चेत्‌ ? न; तत 
उपकारस्य वाभावात्‌ । द्यत एवेन्दरियादेरन्यतोऽपि विषयोपभोगादिरुपकार इति चेत्‌; न; 
तस्याऽतत्त्ववेदिभिरुपकारवुद्धया परिगृही तस्यापि विवेकावलोकविनिवेरितप्रज्ञावेशारयैः 
जातिजरामरणप्रवन्धलक्षणपरितापकारणस्य तृष्णाभिवद्धेनस्य निबन्धनतया अपकारपक्ष 
एवोपक्षेपात्‌ । तत इदं प्रत्युक्तम्‌- 

"“यद्यप्येकत्र दोषेण तत्क्षणं चकिता मतिः । 

| तथापि न विरागोऽत्र कामीव वनितान्तरे ॥" 
[ प्र° वा० १।२४१ ] इति । 
विवेकवतः पुरुषस्य संयोगसम्बन्धेषु भवेष्वात्यन्तिकस्येव दोषस्य ददोनेन सर्वदापि 

तत्र “विरक्तिभावस्योपपत्तेः। यद्येवम्‌ आत्मन्यपि वैराग्येण भवितभ्यम्‌, इन्दरियादेरिव 
तस्याप्युक्तेन वत्मेना संसारपरितापकारणत्वस्याविशेषात्‌ । इन्द्रियादिभिविना न तस्य 
तत्कारणत्वमतो न तत्र वैराग्यमिति चेत्‌; इनद्दियादिष्वपि न भवेत्‌, तेन चिना तेषामपि 
तत्कारणत्वाभावात्‌ । अत एवोक्तम्‌- 


। . “न तेविना दुःखहेतुरात्मा चेत्तेऽपि तादृज्ञः । 
निर्दोषं दयमप्येवं वे राग्यं तत्र तत्कुतः 11" 
[ प्र० वा० १।२२७ ] 
इति चत्‌; सत्यम्‌; आत्मनोऽपि मिथ्याज्ञानादिदोषपर्यायपरिणतस्य तत्परिताप- 
कारणतया परिभाग्यमानस्य वैराग्यविषयत्वेनाभ्युपगमात्‌ । कथमेवं तस्यैव निःश्रेयसे 
स्थापनायामास्थाप्परत्रेवात्मन्यपि विरवितविषये तदनुपपत्तेः ? तदास्थायां वा स एव रागः । 
सुखेषु स्थापनास्थेव राग आग्रहलक्षणः 1” [ प्र० वातिकाल० १।२३८ ] इत्ति वचनात्‌ । ततो 
नात्मनि वैराग्यस्य सम्भव इति चत्‌; न; दोषपर्यायपेक्षया तत्सम्भवात्‌, तत्पययि चन 





१ -नसिकार-घ्रा०, वऽ, प० ] गनस्कारश्चेतस श्राभोगः श्रमिसुखीभाव इति यावत्‌ । द्ष्टव्यम्‌- 
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चर, प०। ५ -जुयुज्यते च्रा०; वम, प०। ६ उदु्टतोऽयम्‌-न्यायङमु° ए० ८४२ | स्या० र° 
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कस्यचिदपि प्विदुपः तदास्था, द्रव्य एव तद्धावात्‌ । तत चन वैराग्यम्‌, अतो द्रव्यरूप- 
तयेवात्मा दोपपर्यायोपमदंनेन शुडधज्ञानादिरूपतया स्थापयितुमास्थीयमानो न दोपाभि- 
निवेचिनं वैराग्योदयं प्रतिरुणद्धि । कथं पुनरात्मन्यपि रूपान्तरापादानं दोपोपमदेने 
तदव्यतिरेकेण तस्याप्युपमदंनात्‌, उपमृदितस्य च श्दोपवदसम्भवादिति चत्‌; नः "एकान्ता- 
व्यतिरेक एव दोपात्‌ । कथञ्चिद्‌ व्यतिरेके च संवेदनस्य विकल्पेतराचाकारभेदवत्‌ करमेण 


, मिथ्यान्नानादिभेदस्याप्युपपत्तेरुपपन्नमेव तत्र दोपरूपोपमर्दनेऽपि तदन्तरापादनम्‌ । विकल्पे- 


तराद्यात्मनदच संवेदनस्यानभ्युपगमे न किञ्चित्‌ स्यात्‌ सर्व॑स्य संसारतत्कारणादिव्यवहारस्य 
तन्नान्तरीथकत्वादित्ति "बहशो निरूपितत्वात्‌ । ततो निराकृतमेततत्‌- 
“न हि तस्यान्यथाभावो नाप्यन्यस्य तथा स्थितिः 
सवत्मिनेकदेशेन सर्वथा वुरधंटस्वतः ॥ 
एकस्य नेकदेशोऽस्ति नैकदेशेऽस्त्यभिच्तता । 
यस्येकदेशः सोऽन्यः स्यात्तथा सत्यनवस्थितिः ॥ 
स्यादनन्यः कथल्चिच्चेतथाप्यस्त्यनवस्थितिः । 
परायरविकल्पानां तत्रापरिसमप्तितः ॥"" 
[ प्र° वातिकाछ” १।२३८ ] इति । 
विकल्पेतर-विभ्नमेतरादिभिराकारैरेकस्यैव संवेदनस्य तथा चान्यथा च भावमभ्यू- 
पगम्य पुनरेवं ब्रुवतः स्वमतापरिज्ञानदोपोपनिपातात्‌ । तत्संवेदनवदात्मन्यप्याकारमेदसंभवेन 
विरागाविरागयोरप्रतिपेवादिदमपि प्रतिपिद्धम्‌- 
“नात्मात्सनि विरक्तः कि यथास्ति स विरज्यते । 
न तथा न यथा सोऽस्ति तथापि न विरज्यते 11” । 
` [प्र वार्तिका १।२३८ ] इति । 
तत {आत्मादौ विषरीतभिनिवेशवत एवात्मस्नेहयुतपंणादिनं विवेकिनः तस्य 
तत्वनिर्णये विपरीता्मिनिवेशनिवृक्तौ कारणाभावात्तदनुत्पत्तेः । एतदेवाह 


सजञ्ज्ञानपरिणामात्मतयसम्प्रतिपत्तितः | 

पीतदो पा घवाकारो षिषरीतग्रहल्षयः ||५६।| इति । 
आत्मनि योऽसौ विपरोतग्रहुः भौतिक एव, अयेतन एव, चैतनोऽप्यविकल्प एव, 
नित्य एव, अनित्य एवेत्यादिमिश्याभिनिवेयस्तस्य क्षयो चिनायो विवेकिन इत्ति शेषः| 
तस्य विगेपणं पीततेत्यादि । दोवाणामात्मस्नेहनुखत्धणादीनाम्‌ भा समन्तात्‌ सवणम्‌ 
आलवः स एवाकारः मस पीतोऽन्तमावितः स्वहूपत्वेनावस्थापित्तो येन म तथोक्तः 1 
कारणस्य हि परिक्षयः कायंमपि क्षयरूपतयावस्थाप्रयति, अव्यथा तस्य तत्का्यत्वा- 
नुपपत्तेः ! कुम्भक्रारादिक्षयेण व्यभिचारः, तेन तत्करायंस्य कुम्भादेरप्रिक्षयकरणादिति 
चैत्‌; न; उपादान्लयाभिप्रापेकवमभिवानात्‌ । विपरीतग्रहोपादाना हि जौवम्नेहनुख- 
तर्षणादयः तत्परिश्चयात्न भवन्तीति । (्सज्जान" इत्यादिनैव हेतुः । सततौ विद्यमानस्य 
१ च्रिटेपः श्रत, च०) प०॥ २ तदराध्य दच्य-त्रा०, च०, १०॥ २ दोधवेदुवदुस-श्रा०) अऽ, प१०। 


ट एकान्ताच्यत्तिरेके च प० 1 ५. -दित्तिच व~प्रा०, च०) प । ६ स॒वरिमन्यक~श्रा व० ५०। 
छ-पाच्रवा-- श्रा०, च०> प० 1 स-तच्छरवणं श्रवः प्रार्‌ चर) प) मना धरार चर पर ॥ 


॥ 


) 


॥ # 
६।५६ ] २ प्रवचनप्रस्तावः २४१ 


जीवादेः ज्ञानं सदूज्नानं तेन यः परिणामः प्रतिसमयं तद्रुपतयेवावस्थानं स एवात्मनो 
जीवस्य तत्वं स्वरूपं तस्य सम्प्रतिपत्तिः युविततो निणेयः तत इति । न हि तत्त्व 
तिणेये विपरीतग्रहः संभवति विरोधात्‌ । ततः सति तस्मिन्‌ क्षय एव तस्य भवति रज्ज- 
निणेये सरपंग्रह्वत्‌ ।! ततो यथाभ्वस्थितनिरवशेषजी वादिपदाथेज्ञानपरिणामरूपमात्मानं 
निर्चिन्वतो मिथ्याभिनिवेशादिदोषकलिलस्य व्यपगमादात्यन्तिकी शुद्धिः बुद्धिमधि रोहति । 
तत इदं प्रत्युकेतम्‌- 

“"विज्जिष्ससुखसंगात्‌ = स्यात्तदिरुद्धे विरागिता । 

नेराश्ये तु यथालाभ मात्मस्ेहात्मचत्तेते ।1" 

[प्र० वाऽ १।२३४-३५] इति । 
यथोक्तस्यात्मन एव विशिष्टसुखत्वेन तन्निश्चयवतस्तद्धिरोधिनि सुखे वैराग्य 

नियमेन प्रवृत््ययोगात्‌ । कुतस्तहि तथाविधस्यारमनो मिथ्याभिनिवेशादयो दोषा यतो 
घोरदुःखकुकूपशकुहरपरिष्वत्तनम्‌ ? न॒ तावत्तत एवः; . अनिर्मुक्तिप्रसङ्धात्‌, तेषामविशेषा- 
पत्तेश्च । विशिष्टा हि ते पाटवादिगुणतारतम्याधिष्ठानतया प्रतीतेः । नहि कारणाविशेषे 
तद्विशेषो निहंतुकत्वापत्तेः । 


४ एतेन "नित्यादात्मादेस्ते' इति प्रत्युक्तम्‌; ततोऽपि हि न केवलात्तत्संभवः । नाप्य- 


द्ष्टसहायात्‌; अदुष्टस्यापि तत्कायेत्वेनाविशिष्टस्येव सम्भवात्‌ तद्िशेषाद्‌ दोषविशेषा- 
नृपपत्तेः । तद्धिशेषस्याप्यन्यतस्तत्कायदिव कुतदिचत्‌ कल्पनायाम्‌ अनवस्थाप्रसङ्धात्‌ । 
भवन्तु तहि वातादिभ्य एव ते, *वातप्रकृते्मोहिः पित्तप्रकृतेदरेषः कफग्रकृते रागः, 
तथा ये मोहादिम्‌लाः प्रलापमत्सर्यानुनयादयः सवेऽ्प्यृत्तरदोषास्तेऽपीतति चेत्‌, नः व्यभि- 
चारात, मोहादेर्वातादिवत्‌ प्रङृत्यन्तरेऽपि दशनात्‌ । न हि तद्वचभिचारिण स्तत्का्ैत्व- 
मतिप्रसङ्गात्‌ प्रकृत्यन्तरेऽपि , प्रकृतिष्साकर्येण वातदेर्भावादेव मोहादिः, अतो न व्यभिचार 
इति चत्‌; तहि ष्प्रतीतवदपरमप्रतीतमपि वातादिकाये तत्र किन्न स्यात्‌ ? प्रकृत्यन्तरेण 
, वातादेः शवितप्रतिवन्धादिति चत्‌; प्रतीतमपि ततो न भवेत्‌, अप्रतीतवत्‌ प्रतीतेऽपि 
 प्रतिवद्धशावितिकस्य करणत्वायोगात्‌ । तन्न वातादिकायत्वं मोहादेः। वातादिप्रकर्षाय- 
नुविधानाभावाच्च, यद्धि यस्य कायं तत्तदुत्कर्षाद्नुविधायि दुष्टं यथा तन्त्वादेः पटादिकम्‌ । 
न चेवमच्र, वातादेरुत्कषंऽपि मोहादावपकषेस्यप् अपकरषेऽप्युत्कषेस्य प्रतीतेः । अथ शवितस्तत्र- 
कारणं तस्याश्च वातायूत्करदावप्यपकर्षादिसम्भवात्‌, ततप्रसवे मोहादौ तपप्रतिपत्तिनं- 
, विरुध्यत इति चत्‌; न; शक्तेः पृथग्भावे तत एव कार्योत्पच्या^ वातादेरदेतुत्वप्रस ङ्गात्‌ । 
अपृथग्भावे च तदुत्कषदावप्यपकषदिरशक्यग्यवस्थापनत्वात्‌ । तत्तो श्वातादेरु्कर्पादौ 
तदात्मनि शक्तावपि तद्भावात्‌, तसप्रभवेऽपि स एव भवेत्‌ । न चैवम्‌, अतो वाताचुत्क्प- 
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भावेऽपि मोहादौ तद्विपयंयात्‌ वातादिप्रभक्त्वं न मोहादौ शक्यकल्पनम्‌ } ततोऽन्यदेव तस्य 
कारणं वक्तव्यम्‌, अदहेतुकत्वे काख्देशस्वभावभदानृपपत्तेः । तच्चाभ्यास एव । मोहायभ्या- 
सादेव हि मोहादिः; तत्पाटवाय्न्‌ विघायिनस्तस्य प्र तिपत्ते,: अतद्धेतुकत्वे तदनुपपत्तेः ! अत 
सजतीयाभ्यासनिवन्धना एव मोहादय इति सौगतः; सोऽपि न युक्तवादी; दीधंनिद्रादिना 

५ अभ्यासरन्यवघानं पुनस्तदुत्पादाभावप्रसङ्खात्‌ । व्यवहितस्यापि हेतुत्वात तत्प्रसद्ध इति चैत्‌ 
कथमिदानीं सुगतेऽपि जन्मदोपसमृद्धवरक्षणा पुनरावृत्तिर्न भवेत्‌ । तद्धेतोः आत्मदर्च॑नरय 
तदानी मभाविनोऽपि चिरापक्रान्तस्य तद्धेतुत्वसम्भवात्‌ । तथा च न सृभापितमिदम्‌- 

“आत्मद््ोनवीजस्य हनादपुनरागमः 1" प्र ° वा० १। १४३ ] इति । तन्न अभ्यास- 

स्यापि मौहादिकारणत्वम्‌ । कर्मणां तु पौद्गलिकरानां तदुपपन्नं श्रमाणभावात्‌ । तथा हि- 

१० यथावस्थितस्व्परपरच्छिदात्मनो जीवस्य स्वविपये मोहादिः शरीरेन्दरियव्यतिरेकिजीवो- 
परिष्टपुद्गर्परिणामपूवेकः, तत्त्वात्‌, धत्तूरादयुपयोभिनस्तन्मोहादिवत्‌ । कमेुदगलो 
पद्केपोऽपि जीवस्यायरमोहादिपूवेकः, तत्वात्‌, धत्त्‌रादिरसोपरकेपवदिति सिद्ध आसवो 
वन्धक्च, तदुपरकेपस्य वन्धत्वात्‌ तद्धेतोर्च मोहादेरास्रवत्वात्‌ । एतदेवाहु- 


रागादयः सजातीयपरिणामाभिषद्धयः | 
१५ मूचयन्ति दि कमाण स्वहेतुप्रङतीनि च |५७॥ इति । 


सजातीयः सदृशः परिणामः प्ररापरविवत्तंः स एवाभिनवा पुवपिक्षया प्रव्यग्रत्वात्‌ 
अभ्यविका कालोपचयवत्वादृद्ध्येपां ते तथोवताः } तें चेवम्भूता रागादयो रागः स्नेहात्मा 
मोहविन्ेपः तदादौ द्वेषादयः । कि कू्वन्ति ? सूचयन्ति हि स्पुटम्‌ । काति ? कर्माणि 
निषूपितरूपाणि । कीदृशानि ? स्वहूतुप्रकृतीनि स्वस्य रागादेहतुः कारणं प्रकृतिः स्वभावो 
२० येपां तानीति । चक्ञव्दो हतुशपरत्वमस्यावदोतयति । यतो रागादीनां हेतुपरकृतीनि 
कार्माणि ततः सूचयन्ति, कार्यात्‌ कारणप्रतिपत्तेरव्यभिवारात्‌ । अथवा स्वे रागादयो हेतु- 
प्रकृतयो येपामिति व्याख्येयम्‌ ! कथं पुनरत्र व्याख्याने तेपां तत्मुचकत्वम्‌ कारणानाम- 
वर्यम्भाविकार्यत्वाभावादिति चेत्‌ ? सत्यम्‌; तत्र सापेक्षत्वे तन्तियमाभावः, भपेक्ष्यासन्ति- 
धाने कार्यानित्पत्तेः । , न चैवम्‌, रागादीनां स्वत एव तद्धेतुत्वस्य प्रकृतिग्रहणेन ज्ञापनात्‌ । 
एवं हि ते प्रकृत्या तद्धेतौ भवन्ति यदि तत्र नापरमपेक्षेरन्‌, अपेक्षिकस्य हेतुभावस्य 
प्राङृतत्वान्‌पपत्तेः 1 प्रकृते च तदाप नियम एव कायस्य तृष्णायामिव कर्मणः । तथा 
चाटद्कारवाक्यम्‌- 
“अय तृप्णास्ति नैवास्ति क्म॑णोऽस्य परिक्षयः । 
सतष्णस्यास्य हि भवेत्‌ पुनः कमं परापरम्‌ ॥ 
[ प्र वात्तिकाट० १।१९० दति । 
कथमेवं कारगस्याप्यव्यभिचारिणो चिद्धव्वसम्भवात्‌ का्यादिभेदेन 'लिद्धतैविध्य- 
कथनम्‌ ? इति चेत्‌; सत्यम्‌; अस्त्ययं सौगतस्य तद्रादिनो दोपः, कारणिद्धस्य स्वमा- 


2० 











१ एवन मो--्ा० , व०, प०। २ मोद्ायिक्रणस्वं प्रा०, चर, पर 1 २ प्रमागामात्रान्‌ श्रा; 
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९ प्र० वा० २१] 


३।५८-५९ ] । ३ प्रवचनप्रस्तावेः ३४३ 


वान्तर्भावप्रत्यायनात्‌ 1 तदेवं क्केशकमेकतिपयन्यक्तिविशेषगतस्य कायंकारणभावस्या- 
नूमानतः परापरमेदात्‌ प्रतिपत्तावनादिरेव स व्यवतिष्ठते, तदनुमानवरभाविना तकंज्ञानेन 
तथेव. तत्र प्रतिपत्तेः । तत्प्रामाण्यस्य च निरूपितत्वात्‌ । 
साम्प्रतं तत््वज्ञानेत्यादिनोक्तसपि कमनि्जरणं विनेयानुजिधृक्षया स्पष्टममि- 
धित्सुराह- 
सात्मीमावाद्विपक्तस्य सतो दोषस्य संक्तये । 
कमाश्लेपः [ परहृत्तानां निषत्तिः फलदाथिनाम्‌ ] ॥५८।॥ इति ! 

। भवति हि सतो वि्यमानस्य दोषस्य रागादेः संक्षयः सामस्त्येन विनाशः, तद्ि- 
पक्षस्य रागादिप्रत्यनीकस्य निरूपितस्य तपसः सात्मीभावात्‌, अनात्मरूपस्यात्मरूपतया भाव- 
नात्‌ ! सति च तत्संक्षये कमेभिरागन्तुभिररलेषोऽसम्बन्धः आत्मनः, तेषां दोषनिदानत्वेन 
दोषामावेऽनुत्पत्तेः, अनुत्पत्नैश्च सस्बन्धस्यासम्भवात्‌ । प्रवृत्तानां तहि कर्मणां कथं निवृत्तिः ? 
इत्यव्राहु- 

प्रत्तानां निवृत्तिः फलदायिनाम्‌ । इति । 

प्रवृत्तानां पूरवोपात्तानां कर्मणां निवृत्तिरात्मनो विद्केषः ! कीदुक्ानाम्‌ ? फलदाधि- 
नाम्‌ ! विशेषणमप्येतद्धेतुत्वेन द्रष्टग्यं फरुष्दायित्वादिति । दुश्यते च फठ्दायित्वेनो- 
पात्तस्थापि मदिरादेविनिवृत्तिः तथा कमेणामपि । फलञ्च तेषां स एव रागादिर्दोषः, 
तथाऽन्तरमेव निरूपणात्‌ } तदेवमात्मनः कमंसम्बन्धाभावे तत्सम्बन्धतिरोहितस्यानन्तज्ञानादि- 
स्वभावस्याविभावात्‌ भवत्येव परमा निवृतिः । कथं पुनरात्मनः कमेसम्बन्धाभावे क्तत्व- 
भोक्तृ तयोस्तदुपनिवन्धनत्वात्‌ ? स्तदभावे चात्मैव न भवेत्‌, तस्य तल्लक्षणत्वात्‌, अतो 
न तत्सम्बन्याभावेन तस्य निःश्रेयसकत्पनमात्मवादिनामुपपन्नमिति चेत्‌"; तन्न; यथावस्थि- 
तस्वपरविषयपरिशृद्धज्ञानस्यैव तस्लक्षणत्वात्‌ ! तत च “प्रसास्वरसिदं चित्तम्‌ ' [ प्र वा° 
१।२१०] इति न्ुवतः सौगतस्यापि विवादाभावात्‌ ! चित्तस्यव कथल्चिदन्वयिनः आत्मत्वेन 
व्यवस्थापनात्‌ 1 ततः क्रियाभोगयोरमवेऽपि न परिहाणिरिति दुर्व्याहृतमेतत्‌- 

आत्मीयमेव यो नेच्छेद्धोक्ता इव न विद्यते, 
आत्मापि न तदा तस्य क्रियाभोगोौ हि उक्षणम्‌ ।\"' 

[ प्र० वा० १।२५७ ] इति । 

कतः पनविपक्षस्य सात्मीभाव इत्याह- 

प्रतिपक्तस्थिरीभावः परायः संस््रारपाटवात्‌ | इति । 

प्रतिपक्षो रगादीनां तत्वज्ञानभावनारूपं तपः तस्य स्थिरीभावः आत्ममयत्वं 
संस्कारस्य तद्धावनोपनीतवासनाविशेषस्य पाटवात्‌ । स च ततः प्रायो बाहुल्येन कदाचिद- 
सत्यपि तस्मिन्‌ क्षयोपशमविशेषादेव भावात्‌ । के पुनस्ते दोषा येपां तद्भावना विपक्षभावे- 
नोपक्षिप्यते ? इति चेत्‌; अत्राह 

निहोसातिशयौ येपां तत्पकर्पापक्पैयोः ।।५६। इति । 
तस्य तत्तवज्ञानाम्यासस्य प्रकर्षापकर्षावुपचयापचयौ तयोः सतोयेषां रागादीनां निर्ह्धा 


१० 


१५ 


२० 


२५५ 


सातिशयो हानिवृद्धी तेषां स विपक्ष इति प्रतीयते, अन्यथा तत्परकर्पादौ तनि दहिदेरन्‌- ३५ 


त 0 
१ -श्षःसचत्त- श्रा०, व°; पर}! २ "दायित्वसिति श्रा०, वर; प० \ ३ तद्धवे श्रा०,य०, प०। 
% चेन्न प० ! ५ --वात्तस्यैव सार, ०, प०। 
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पपत्तेः) प्तथा च यत्‌ यत्पाटवे सत्यपहीयते तत्तस्याव्यन्तपाटवाच्निम्‌ं रुभ्मपहीयते यथा 
दठ्नपाटवाच्छीतस्पेः, तच्तवज्ञानपाटवादपहीयन्ते च रागादय इति सिद्धः संवरस्तत्व- 
न्नानात्मा । ततदचं दोपापहानादनागतक्मनुत्पत्तौ उत्पन्चानाञ्च 'तदपहातव्यवलेशमात्रफल- 
प्रदानेनापक्रमा द्भवति परिशुद्धिः, "या सिद्धिरात्मनः काष्ठागतात्तत््वज्ञानपाटवात्‌ दोपाणां 
समूटतलप्रहाणादात्मनोऽपि स्यात्‌ अव्यतिरेकात्‌, अन्यथा दोपाणामपि न भवेदिति चेत्‌; न; 
आत्मन एव तद्रूपस्य प्रहाणात्‌ 1 प्रहीणस्य कथमवस्थितिः, यतः कंवल्यमिति चेत्‌ ? 
तथापि प्रतीतेरेवे । निरूपितं च स्थित्यादित्रयात्मकत्वं सवंस्यापि भावस्य । ततो नेदं जैनं 
प्रति दूपणम्‌- 
“यस्यात्मा वल्लभस्तस्य स नाशं कथमिच्छति ।'" 
[ प्र° वा० १।२३६ ] इति । 

सन्नेव ह्यात्मा कस्यचिद्रल्लभः.। न च कौटस्थ्ये तस्य सत्त्वम्‌, तत्र क्षणंभ द्कान्त- 
वदथेक्रियाशकितवैकल्यस्य निरूपणात्‌ । परिणामिनि च विनाशस्यावर्यम्भावात्‌ तमिच्छत 
एव तद्टल्लमत्वोपपत्तेः। न तच्र कथमिति प्रदनोपपत्तिः, अनुपपत्तिविपय एव तदुपपत्तेः । 
अय सौगतेनापि तत्त्वज्ञानं भावनाधिष्ठितं निःश्रेयसनिवन्धनमभिहितं कस्मान्ने्यते ? 
इति चं त्‌; कि पुनस्तस्य तच्छन्नानम्‌ ? “सत्वादिलिङ्खोपजनितमनुमानमिति चेत्‌; कतः 
तत्सिद्धम्‌ ? असिद्धस्य ्नानत्वानुपपत्तेः 1 स्वसंवेदनादिति चेत्‌; न; तस्य प्रत्यक्ष “विशो पत्वेन 
स्वलक्षणविपयत्वात्‌, अनुमानस्य च सामान्याकारत्वात्‌, अन्यथा शब्दसम्बन्धयोग्यत्वा- 
नुपपत्तेः । स्वतः स्वरक्षणात्मेवानुमानं सामान्याकारस्तु तत्र विकल्पान्तरोपनीत इति 
चत्‌; न; तदन्तरस्याप्यविदितस्यान्नानत्वात्‌, स्वसंवेदनाच्च सामान्याका रत्वेन विदितत्वा- 
योगात्‌ 1 तवापि तदाकारस्य विकत्पान्तरोपनीतत्वकल्पनायां प्रकृत्रसद्धानतिवृत्तेः 
अनवस्यापत्तेद्च 1 सत्यपि तवर स्वसंवेदने कथमनारोपात्तत्प्रतिपत्तिः न श्वारोपस्यैवानुत्पत्तिः 
“परोक्षा नो बुद्धिः | ] इति ब्रुवतां" तव्रास्वसंवेदनसमारोपस्यः 
प्रादुर्भावात्‌ 1 स्वसंवेदनेनैव तदुत्पत्तेः प्रतिबन्धादिति चत्‌; न; अनन्वयेऽपि चित्त- 
पश्रवन्धें तेनवैष्कत्वारोषजन्मनः प्रतिवन्धात्‌, अनारौपप्रतीतिभवेनानुमानवेकलत्यौपनिपातात्‌। 
अनुमानान्तसात्तत्राप्यनारोपप्रतीतिकत्वकल्पनायाम्‌ अनवस्थानम्‌ अन्‌मानपरम्पराया 
पअपरिसमान्तेः । ततो ` नानुमानस्य सम्भवो निरारोपायास्तत्प्रतीतेरभावात्‌ । 

सम्भवतोऽपि कस्तस्य भावयिता ? विना तेन भावनाऽनुपपत्तेः। न वचित्तक्षण 
एव; कस्यचित्तस्य परापरकाकावस्थायित्वेन ध्यरमताघ्रसिद्धेः। क्षणविनारिनद्च भूयो- 
वृत्या प्तद्भावकत्वानुपपत्तेः । सन्तान इत्यपि न युक्तम्‌ ; यन्वयिनस्तस्यापि वस्तुवृतत- 
नामावात्‌ अवस्तुवृत्या सम्भवतदच भावनादौ वन््यास्तनन्धयववनुपयोगात्‌ । तत्त तस्य 
भावना । तत्सम्भवेऽपि न किञ्चित्‌ फलमित्यावेदयति- 

१ यथाच प०1 २ -मुपजायतेश्रा०, च०, प० 1 ३ सिद्धिः श्रा व०, प०। ¢ तद्रा शातय्य 
श्रा०, च०, प० 1 वासि ~-ता०। € ग्रननोपपत्तेः) ७ स्ववयादिश्रा०) च०, प० । ए विषयत्वेन श्रा, ` 
व०, प० } ९ रस्तत्र वि -प० 1 रस्तु वि ० व० | १८--रोपादस्यवा -प० | ११ ^तस्मादरप्रत्यचा 
बुद्धिः"-मी० सा० ५।१।५1 १२ “मीमांस कानामू-ता° 2० 1 १६ -स्य विद्वि्तस्य धर -श्रा०, च०, 
प०! १४ श्रन्वयेपि श्रा०च०,प० । १५ प्रचन्येनेवक -श्रा०+च०,प० 1 १६ एुकःरवारोपोयत्तेः -ता० 2० । 
१७ श्रपि स -ध्रार,बरपर । १८ "प्ोगत्तमतेऽग्रसिद्धोः"-ता० द° । १९ तदुवाघ्रद््वा-्रा०+य०,प० । 


२।६० ] ३ प्रवचनप्रस्तावः ३४५ 


यद्प्यनार्सविज्ञानभावनासस्भवस्ततः | | 
न निरोधो निरोधे वा न भरयोजनमीच्यते ॥६०। इति । 
'आत्मेति कथञ्चिदन्वयः, तदभावे भावानां नै रात्म्यस्याभिभ्मतस्यावरयम्भावात्‌, 
सन विचते येषां तानि च तानि विक्ञानानि च तेषां सम्बन्धिनी भावना क्षणभङ्ख- 
नेरंश्याच्चन्‌मानाभ्यासवृत्तिः तस्या यद्यपि सम्भवः अपिशब्दस्तदभ्यृपगमं सूचयन्‌ 
वस्तुतस्तदभावं निवेदयति । ततस्तत्सस्भवात्‌, न निरोधो न विनाशो 'मिथ्यारोपस्य । 
तच्निरोधाय हि तत्सम्भवः परस्याभिमतः “मिथ्याध्यारोपहानाथं यत्नः” [प्र० वा० 
१।१९४] इति वचनात्‌ ! न चानुमानात्तत्नि रोधः तस्यावस्तुविषयत्वात्‌ 1 वरतुविषयस्य^ हि 
ज्ञानस्य तदन्यत्प्रतिनिरोघकत्वं यथा रज्जृज्ञानस्य सपेवेदनं प्रति, नावस्तुवेदनस्य यथा 
तस्येव सप॑ज्ञानस्य सम्भ्रमान्तरं प्रति। सामान्यावलम्बनत्वेनावस्तुवेदनस्यापि तस्य 
वस्तुनि प्रतिवन्धात्‌, भावनापरिकल्ितस्य तदध्यारोपप्रत्यनीकवस्तुस्वलक्षणदशेनप्रत्युप- 
स्थापनद्वारेणोपपद्यत एव तच्नि रोधकत्वमित्ि चत्‌; न; प्र्तिवन्धस्यैव प्रमाणाभावेन 
परतिक्षिप्तत्वात्‌ । तच्च ततो भाव्यमानादपि वस्तुस्वलक्षणस्य दशनम्‌, अपि तु तद्िषयस्येव 
मिथ्याकारस्य । अथापि कथञ्चित्‌ ततस्तद्‌दरोनं तथा वैराग्यदशेनमपि दुःखभावनायां 
किन्न भवेत्‌ ? यत इदं दुरुक्त न भवेत्‌- 
'्दुःखभावनयाप्येष दुःखमेव विभावयेत्‌ 1" 
[ प्र वा० १।२४० ] इति । 
तन्न मिथ्याक्ञानास्यासवतोऽपि मिथ्यात्वस्य निवृत्तिः मचयपानान्मदस्थेव, तदुक्तम्‌- 
अतत्त्वं भावयन्‌ भिक्षुः कथं तत्त्वेन युच्यते ! 
पिबन्मद्यं सदाभावं कथन्नु प्रतिपद्यते 1" 
[ ] इति । 


अथवा ततो न निरोधो निरोध्यस्याभावात्‌ ¦! कथं पुनस्तस्याभावः ? सुखदु.ख- 
हपंविषादादिपरापरचित्तक्षणेषु* एकत्वज्ञानस्यैव निरोध्यत्वादिति चत्‌; सत्यम्‌; यदि 
तस्थारोपितविषयत्वम्‌, न चवम्‌, भेदज्ञानवत्तस्यापि निर्बधित्वेन ततत्वविपयत्वात्‌ । नच 
तत्त्वज्ञानमेव निरोध्यम्‌, भेदज्ञानस्यापि तत्वापत्तेः । न किञ्चित्तत्त्वज्ञानं विचारासट्त्वात्‌ 
सामान्यं तु व्यवहारेण, ततो भेदज्ञानमपि निरोध्यमेवेति चत्‌; उच्यते-तद्‌ ज्ञानं यदि 
वस्तुतो नास्ति न भावनासम्भवतस्तस्य निरोधः, स्वत एव भावात्‌ । अस्ति चत्‌; 
कथन्न तत्त्वज्ञानं तत्‌ ? तेन स्वरूपस्य सत एव प्रतिवेदनात्‌ । न च तस्य सन्तानस्य 
निरोधः; चरमवत्तिनः सजातीयानवक्लृप्तौ विजातीयेऽप्यनुपयोगात्‌ नित्यवदवस्तुत्वापत्तौ 
तदुपादानप्रवाहस्यापि तत्त्वापत्तेः 1 ततर चोक्तम्‌-^््वत एव तस्याभावात्‌ कि तन्निरोध- 
प्रयासेन इति तन्न तस्य निरोधः । निरोषे वा यत्करिञ्चिन्मृमृषुप्रयासस्य फलं परिलुद्ध- 


1 
५ 


परापरवित्तरक्षणं प्रयोजनं पराभिमते तत्‌ न सम्भवति । सेवृत्या सम्भवति तत एव तस्य 
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मोक्षत्वेन, तत्फछ्त्वं च वस्तुतः प्पुनस्तस्यापि निरोध एवे मोक्ष इति चेत्‌; न तहि 
तस्य प्रणीतत्वम्‌, ्तद्धि मोक्षान्तरप्रतिक्षेपेण तस्पैवेष्टस्वम्‌ । सम्प्रति तदन्तस्यापि 
प्रतिपादनेन तस्य ^तल्टक्षणाभावात्‌ ; यदिवा, निरोधे वा मोक्षे तच प्रयोजनं प्रमाणं 
ध्रयुज्यते प्रकषण यक्तं क्रियतेऽनेनेति प्रयोजनम्‌" इति व्यृत्पत्तेः तसेक्ष्यते" न सम्भवति । 
सम्भवे तत्रव तन्न भवेत्‌, नापि तस्यायुक्तिपविकर्त्वं तदविकरत्वादेव “सावतत्वोपपनत्तेः । 
ततो दुर्भापितमिदम्‌- 


“परितुष्टः क्षणो यस्य॒ सम्भवत्यपरापरः 1 
तस्य मोक्षः प्रणीत्तोऽसौ श्रान्त्ययुवितिविनाङ्तः 11" 
[ प्र वाक्तिकाल० १।२०३ ] इति । 


भवतु तहि नीरूपस्यंव निरोधस्य प्रणीतत्वेन मोक्षत्वमित्ति चेत्‌; अत्रोत्तरं 
निरोधे वा इत्यादि। एतदुक्तं भवति-निरोषमभ्य्‌ पगच्छता तत्परिच्छित्तये प्रमाणं 
वक्तव्यम्‌, अन्यथा तीर्थान्तरमोक्षवत्तस्य प्रणीतत्वाग्यवस्थितेः। तच्च न तावन्मृकतस्यैव, 
निःसरणाभावानपङ्घात्‌ । निःसरणं हि मुक्तस्य पुनः संप्ताराभावः) न च प्रमाणे सति 
तदभावः; तस्येव निरोविनः संसारत्वात्‌ । तन्न मुक्तस्य प्रमाणम्‌ । संसारिण इति चेत्‌; 
तदपि न प्रव्यक्नम्‌, तस्य तद्ररभाविनः एव तद्विषयत्वम्‌, निरोधस्य च नीरूपत्वेन वट- 
चकल्यात्‌ । अतदाकारस्य च न श्तद्विपयत्वम्‌, आकारवादव्यापत्तेः । तदाकारत्वे च न प्रव्यक्ष- 
त्वमभावत्वात्‌ । पनः प्र्यक्षान्तरेण तत्प्रतीप्िकल्पनायामनवस्थापत्तेः । , तन्न प्रत्यक्षं तत्‌ । 
नाप्यनुमानम्‌; प्रत्यक्षामावे तस्याप्यनवकलत्पनात्‌ । नापि प्रमाणान्तरम्‌; अनभ्युपगमात्‌ । 
तच्च निर्वाणस्य निरोधाकारः प्रमाणाभावात्‌ । अत एवन तत्र रागादयुपशषमरूपः शान्ताकारः; 
प्रमाणपथातिवत्तिनि" तस्मिस्तदाकारस्याशक्यकः्पनत्वात्‌ प्रणीतत्वाद्याकारवत्‌ । ततो 
यदुक्तम्‌-' “निरोधः शान्तता प्रणीतत्ता "निःसारभावश्चेत्ति चत्ुराकारं निरोधसत्यम्‌'' 
[ इति; तत्‌ प्रतिन्यूढम्‌ । तन्न सन्ताननिरोधो निर्वाणम्‌ । सति 
वा तस्मिन्‌ न प्रयोजनं फलं मुमृक्षूणामीक्षयते । न च निप्फले तस्मिन्‌ प्रेक्षावतामभिरुचि- 
रुपपत्चा तद्वत्तावि रोधात्‌ 1 अन्यथा ब्रह्मविदां जीवविनाशलक्षणे" मोक्षे तददभिरुच्युपपत्तेः 1 
यत्तत्र प्रहसनं प्रज्ञाकरस्य “न च तादृशा मोक्षेण किञ्चित्‌ प्रयोजनमित्यहो महत्पक्षापुव- 
कारित्वं योगिनाम्‌"' [ प्र ० वात्तिकाट० १।२३४ | इत्ति तत्न युक्तं भवेत्‌ । तन्न सौगतकिपितो 
मोक्षः, तदभावात्‌ न तन्मागत्वम्‌ अनात्मयिन्ञानामियोगस्य नरात्म्यज्ञानस्य मिध्यात्वाच्च 
न तदभ्यासस्य मागेत्वमित्याददोयति- 





१ पुरः ता०1 २ तद्विमोक्ता-श्रा०, प०, प०! २ तदन्तवत्तस्यापि निरोधैश्रा०) यर, प०। 
% प्रणीतस्वलक्षणाभावात्‌ } प्रणोततत्वम्‌ “शयतः परोऽपि संमति मोक्तताऽततिक्षेपेण प्रणीतत दव्याकारः 
--प्र० वार्तिकाङ० १।७९१ 1 ५ -तेऽसम्मवे श्रा० चण, प० 1 ६ -विष्देपद्वं श्रा०) चर, प०। 
७ तद्विकलत्वा-श्रा०, वम, प० । श्रयुक्तथविक्रलववाद्र्र। ठ साग्रतस्वो-प्रा०) वर, पर| 
९. “नाकारणं विषय इति संगतैरभिधानात्‌' -ता० टि० 1 १०~तद्िपयवत््रमाक्ार -घ्रा०, ब०, प० 1 
११-पदाततिवर्तीति त--श्रा०, व०, प० । १२ “निरोधतः, शान्तः, प्रणीततः, निःसरणतश्चेत्ति च्वार 
ध्राक्राराः"~ प्र वातिकाल्ल० १।५९१ । निरोधः शन्ततः प्रणीता निः्सारतयचेक्ति श्रार तरर प१०। 
१३ निःसंसार-ता०! {१४-लदणेऽपि मोक्षे श्रा०, च०, पर । 


२।६१-६३ ] २ प्रवचनप्रस्तावः . २४७ 


हेयोपादेयताथंविपरीतव्यवस्थितेः । 
मिथ्याज्ञानमनात्सननं सेतयादिप्रतिरोधतः।।६१। इति । 


सौगतेन हि यदनात्मन्ञम्‌ आत्मवेदनविमूखं ज्ञानं 'विज्ञानमभ्यनुन्ञातं तन्मिथ्यैव । कुत 
एव तत्‌ (एतत्‌) तत्वेन तद्धावेनाथ्येते इति तत्त्वा , हेयोपादेयौ चः तौ तत्वाथौ च 
तयोः या तद्विज्ञानवकात्‌ विपरीता हेयस्योपादेयतया उपादेयस्य हेयतया व्यवस्थितिः तत॒ ५ 
, इति । न चेयं नास्त्येव सर्वथा फलविकलतया कथज्चत्तदत्तया च यथाक्रमं त्याज्योपादेय- 
योरिचत्तसन्ताननिम्‌ लोच्छेदावस्थानयोस्तज्ज्ञानेन विपरीतस्थितेरवकल्पनात्‌ । अथवा तष्द्‌ 
जञानं मिथ्येत्यसम्भवीति व्याख्येयम्‌ । भत्र निमित्तमाह-मेत्यादिप्रतिरोधतः' इति । सेन्री 
तत्त्वमात्रे समताभावनम्‌ आदियेस्य गुणोक्कृष्टादिविषयस्य प्रमोदादेः तस्य यः प्रतिरोधः 
.. तज्ज्ञानसम्भवे प्रतिनिवृत्तिः तत इति । तथाहि-न तावत्तञ्ज्ञानं विनेयानां स्वत एवः; सुगत- . १० 
कल्पनावैफल्यप्रसङ्कात्‌ । सुगतादेव तत्तेषामादितः परार्थानुमानरूपमिति चेत्‌; न; ततोऽपि 
, तज्ज्ञानवतः तदसम्भवात्‌ । स हि कृपया तत्तेषामुपदिशति । न च तञज्ञानवतः कृपा विषया- 
भावात्‌, सवैस्यापि तेन विनेयवगंस्य तत्त्वतो नीरूपतयैव ज्ञानात्‌ । तदध्यारोपस्यापि तदभाव- 
तत्त्व्ञानवत्यसम्भवात्‌ । ततो यदि सुगतस्य करुणावत्त्वमप्रतिरोधं* न तस्य तदभावज्ञानम्‌ } 
तथा विनेयलोकस्यापि, इति यक्तं तस्यासम्भवित्वम्‌, असम्भवतदचानमभ्यासभमित्वेनानिर्वाण- १५ 
, मागेत्वमपीति । 
साम्प्रतं स्वमते प्रमोदादेिषयभावादिना विधानमुपपन्नमिति दजशेयन्नाह्- 


तच्वाथदशेनज्ञानचारिेषु महीयसाम्‌ । 
्रार्मीयेषु भरमोदादिरत एव विधीयते ||६२।। इति । 


तत्वेनारयैन्त इति तत्वार्था जीवादयः तेषां यानि दशेनज्ञानचारित्राणि श्रद्धानाधिगम- २० 
तस्स्थिरीभावलक्षणानि तेषु प्रमोदादिः हर्षादिः, आदिपदात्‌ मेत्रीपरिग्रहः स विधीयते 
“.सैश्रीप्रमोदकारण्यमाध्यस्थ्यानि च सत्वगुणाधिककिलश्यमानाविनेयेषु'' [ त° सू° ७।११ || 
इति प्रवचनेन । ;कुतः स तेषु विधीयते ; इति चेत्‌; अत एव अतोऽस्मात्तत्वाथेददोनादीनां 
भावात्‌ परमते च तद्िषयस्याभावात्‌, तस्य च चारित्रविकल्पत्वेन" निःश्रेयसकारणत्वात्‌ । 
एवका राचचिमित्तान्तरगब्युदासः । केषां स विधीयते ? महीयां प्रत्यासन्ननिःश्रेयससम्पदाम्‌ । 

, तेषामेव सांसारिकभोगनिस्पृहव्यापारतया महीयस्त्वोपपत्तेः । कोद्शेषु तेषां स विधीयत इति 
चेत्‌ ? आत्मीयेषु । उपलक्षणमिदम्‌, तेन परकीयेषु चेति प्रतिपत्तव्यम्‌ । न चैवमवस्थित- 
स्यापि सुगतस्य क्वचिन्मेत्धादिकं सम्भवति इत्याह- 

यस्तावत्‌ [ करुणावस्वात्तिषठत्येव हि चेतसाम्‌ । 
सन्तानः स परोच्छेदान्न समत्वं प्रपद्यते ] ॥६२॥ इत्यादि । 

नन्विदमुक्तमेव पूरवे किमर्थ पुनरुच्यते इति चेत्‌ ? वालयियां परिचयस्थेयायंम्‌ 1 

एवमृत्तरत्रापि । न चैवं सवेत्रप्रस द्ध: अनयैव दिदाऽन्यत्रापि तत्स्थैयभ्विासस्य, कत्तव्यतायाः 


९१ 
< 


९५ 
9 


१ विक्वानमस्य तु ्ान-श्नाऽ, ब, पर! २ च तत्तवाधो श्रा, यर, पर! ३ तञ्जतानममिष्ये 
~ऽ, वऽ, पर । ४ -रोधत्त थार, बर, पर! ५-नचनि-घ्रा<, वर, पर । £ -भ्यासक्त्त 
-घाऽ, बर, पर] 


१० 


1 
< 


द्= . न्यायविनिश्चयविवर्णे ( २।६४ 


मुचनात्‌ । तावदिति वाग्याल ङ्कारे । यश्चेतसां सन्तानः सुगतानामा तिष्ठत्येव न निवत्त । 
कुतः ? करुणावत््वात्‌ स॒ समल्वं मेव्रीरूपम्‌ उपलक्षणमिदम्‌, तेन प्रमोदादिकमपि न 
प्रपद्यते न कतृ त्वेन प्राप्नोति विपयामावात्‌ 1 अस्त्येव सन्तानान्तरं विपयः तव सत््वमामे 
मेऽ्रा व्रतचारिणि प्रमोदस्य वरेशवत्ति करुणाया निवृ णादावुपेश्नायार्व तेन पत्तेरिति 
चेत्‌; न; तत्र स्वैवापि तेन नै रात्म्यज्नानप्रधानेनोच्छेदस्यैव करणात्‌* । न च तद्गोचरं 
मैत्यादिकं व्योमकरुयुमादिवत्‌ ! न यदा मैव्यादिकं तदा तत्रोच्छेदः पश्चादेव तस्य भावादिति 
चेत्‌; न; वस्तु्तति पर्चादपि तद्‌ भावस्य निपेषात्‌ । अवस्तुसरतक्च पूर्वमपि कस्तस्योच्छे- 
दाष्विदोपः यतो सेच्यादेविषयः स्वात्‌ ? अभ्यारोपतः स्वमिति चेत्‌, न; अवस्तुसति 
तस्यैवाभावात्‌ । तस्यापि" ततौ भावेऽनवस्थापत्तेः । सुगतस्यैव तदध्यारोप इति चेत्‌; तेन 
तहि तत्र सत्वमध्यारोप्य पुनस्तदुच्छेदकरणात्तदेव नाध्यारोपयितव्यम्‌, 'श्रक्षालनाद्धि पद्धुस्य 
हुरादस्पश्चनं चरम्‌ [ प्र वा्तिकाल० १।१४७ { इति न्यायात्‌ । तन्न सवस्तुसतः पूवेमपि 
तद्िपयत्वम्‌ 1 वस्तुसत्वे तु कथं तत्रैव मैग्यादिरुच्छेदद्च विरोधात्‌ ? न विरोधः, 
रागादिडुःखोषरमरूपत्वेनोच्छेदस्यैव परेपाभिष्टत्वादिति चेत्‌; न; अभीष्ट्वेऽपि स्वसन्तान- 
वदस्तुसत्युच्छेदस्याशक्यत्वात्‌ । तन्न तदृच्छेदात्मा मोक्षः सम्भवति । कृस्ताहि ववतग्यः 
इत्याह्‌- 
तस्पात्‌ [ निरास्वीभावः संसारान्मोत्त उच्यते | 
सन्तानस्यात्मनो वेति शब्दमात्रं तु भिचते ] ॥६९॥ इत्यादि । 
तस्मात्‌ उक्तस्य मोक्षस्यासम्भवात्‌ निराल्रनौमावो मिथ्याजानरागादेरास्नवाद- 

निघ्कान्तस्य" निष्कान्तस्य भावो भवनं संसाराम्मोक्ष उच्यते मोक्षवेदिभिः । भवतु सन्तानस्य 
इति परः । तवरोत्तरम्‌-आत्मनो वा इति, आत्मन एवेत्यर्थः । बाशब्दरस्यावघारणारथत्वात्‌ 
आत्मन एवे (कथल्न्चित्‌ सवेदेनान्वयह्पस्य सन्तानत्वोप पत्ते, नि रन्वयन्नानप्रवाहुस्याशषवय- 
कल्पनत्वेन निरूपितत्वात्‌ । कस्तटि सन्तानात्मनोमेद इति चेत्‌ ?2 न करिचद्थतः। 
कवं सन्तान इति आत्मेति च शब्दमात्रं तु भिद्यते" इति । कथं पुनत्निरासवस्याप्यात्मनः 
परापरणरीरसरञ्चारामावः, तत्सञ्चारकारिण एव तस्य ध्प्राग्‌्धत्वात्‌ । पर्चादतत्कारितवे 
तु परायरज्ञानपर्यायकारित्वमपि न भवेदिति स्र एवोच्छेदभावः पुनरप्यागत इति चेत्‌; न; 
तत्र कारणाभावात्‌ 1 न हि आत्मेव ष्तत्सञ्चारे कारणम्‌, अपि तु अजवियातृप्णादिरवि । 
त्ज्नानपरिपाकवतदच तदभावेन सामग्रीवकटयान्न युक्तं तत्सच्चारकारग्रत्वम्‌ 1 आत्मनः 
परपरपरिशुद्धजानेपर्धाथ पक्षया तु निरपेन्नत्वेन कारणत्वस्पैवोषवत्तेः न तदुच्छेदवादप्रत्या- 
वृत्तिरपि 1 
न चैवं तस्यानवस्थितरपरापरपरिमाणश्स्याप्यवकट्पनम्‌, तत्रापि कर्ममचिवर्येव 
तस्य कारणत्वात्‌, अधिगत्तनिःशधेयसस्य च कर्मामावात्‌ 1 ततः परित्यक्तकायपरिच्टित्ततया 
अवस्वित्तमेव तस्य परिमाणम्‌ 1 तदपि क्मविपव्येनोपनिवद्धं तदभावे कथमिति चत्‌ ? 

१ प्रतिपत्ते-श्रा०, व, प०।२ -पिननैरा -घ्रा०, चर, प०। ३ -सार्यां न चर्टृगो-प्ार, 
व०, प० । ¢ मैन्याद्िवि- ध्रा०, चऽ, प०} ५-पि भावे श्रा०, वर, प०। ६ कतध्य दु-श्रा०, चर, 
पञ 1 ७ -स्य भवनं श्रा०, वर । -स्य निष्क्रान्तस्य भवनं प०। पूवमनिच्करान्तस्य प्या्निष्करान्तस्य । 
स= कथंचन्‌ श्रा, व<, प०। ९ -परत्तेरन्वय- श्रा वर, प । १८ प्रागवद्ध्वान्‌ परार, व°, प० 1 


॥ 


१९१ तःपत्वारिक्रा -त्रा०, व°, पर | १२ -रस्याप्यरक -्रा०) चर) १०॥। 


३।६५ } ३ प्रचचनप्रस्तावः ३४६ 


असत्यपि करम्भकारे तदुपनिबद्धं घटपरिमाणमिवेत्ति बूमः, कर्मणोऽपि कूम्भकारवत्‌ तत्र 
सहकारिस्वस्थेव भावात्‌ ! कथमेवं कर्मकतमसकलन्ञत्वमपि तदभावे निवतंते इति चत्‌, ? 
न; सकलनज्ञानस्य संसारिण्यपि व्याप्तिज्ञानबरेन व्यवस्थापनात्‌ । केवलं तस्य विशेषाभि- 
मृखनिरोधानमेव कमेभिः, तच्च तच्िवृत्तौ निवतेत एव तद्व्यापा रत्वात्‌" । ततो युक्तं 
सुक्तस्यावस्थितमेव परिमाणम्‌ । न चेवं संसारिदक्ायाम्‌; तदा तत्प्रदेशोपसंहारविसपेण- 
परिणामसहकारिकारणस्य कमसिवस्यानवस्थितत्वेन सूक्ष्मसृक्ष्मतरादिविकल्पगोचरस्यान- 
वस्थितस्येव तत्परिमाणस्यः सम्भवात्‌ । ततो यदत्र ब्रह्ममीमांसायां सूतरम्‌-"अन्त्थाभ्वस्थि- 
ते्चोभयनित्यत्वादविक्षेषः” [ ० सू° २।२।३६ ] इति, यच्च भाष्यं भागवतम्‌-“अन्त्यस्य 
सोक्षाबस्थाभाविनो जीवपरिमाणस्थं नित्यत्वमिष्यते जनः तहत्पुवयोरपि आदचमध्यमयोः 
जीवपरिभाणयो्नित्यत्वप्रसङ्खात्‌ अविशेषभ्रसङ्धात्‌ एकपरिमागश्चरीरतैव स्यात्‌, न उप- 
चितापचित्तश्चरीरान्तरभाप्तिः'' [ ब्र° सु° शा० भा० २।२।३६ ] ; इति; तत्प्रतिविहितम्‌; 
असदह्घयातप्रदेशस्य जीवस्य कर्मवलात्‌ प्रदेशानामुपसंहार-विस्पणातिशयक्रमसम्भवे सति 
अपचयोपचयातिशयक्रपाधिष्ठानपरापरशरी रप्राप्तेरविरोधात्‌ । यदप्यत्र दूषणं भाष्यकारस्य 
“तेषां पुनरनस्तानां जीवाचयवानां समानदेशस्वं प्रतिहन्येत वा न वेति वक्तव्यम्‌ । प्रतिघाते 
तावत्‌ न अनन्तावयवाः परिच्छिन्ने देशे सम्मीयेरन्‌ अप्रतिघातेऽपि एकावयवदेशत्वोपपत्तेः 
सर्वेषामवथवानां प्रथिमानुपपत्तेः जीवस्यागुमात्रत्वप्रसङ्धः 1'' [त्र० प° शा० भा० २।२।३४] 
इति; तदपि तस्थ जेनमतानभिज्ञत्वमावेदयति; न हि तत्र तेषामप्रतिघात्त एव, समुद्घात्त- 
दशायामत्यन्तविसर्वैणेन परस्परप्रतिघातवतामेव भावात्‌ । तेषां चासङ्घयातलोकाकाराप्रदेश- 
सपवाधित्वेन परिच्छिन्नप्रदेशसमवायित्वाभावात्‌ । नापि सप्रत्तिघाता एव उपसंहारपयेन्त- 
प्राप्तारेकप्रदेशसमवायित्वेनैव परमाणुरूपतया मध्ये चानेकविकल्पतया तेषामवस्थानात्‌ । 
ततो युक्तं, सुक्तस्यावस्थितपरिमाणत्वम्‌, अन्यथाभावे हेत्वभावात्‌ । कृथमेवं घटादिवद- 
नित्यत्वं न भवेदिति चेत्‌ ? न; कर्थाञ्चित्‌ तस्येष्टत्वात्‌, एकान्तनित्यत्वे विनर्वरे- 
कान्तव्तिर्वरागस्यैवाभावप्रसङ्कार्‌ । एतदेवाह्‌- 
निर्यस्येच्डा-पधानादियोगोऽनित्यः किमासमनः। 
सिथ्याज्ञानादनिर्मो्तस्तथाऽनेकान्तचिद्विपाम्‌ ।।६५।। इति । 


यः खलु यौगपरिकल्पितस्यात्मन इच्छादेषादिना, साङख्योपगतस्य रारीरेन्द्रियादि~ 

विवततिना प्रधानेन, त्रहमवादिसम्पतस्य स्वपरविभागादिभेदावद्योततविधायिन्याऽविद्यया योगः 
समवायादिरूपः सम्बन्धः, कीदृशस्य ? नित्यस्य कूटस्थस्य, परिणामिनोऽनम्युपगमात्‌, स 
किमनित्यः ? तेव । तथा हि- 

तत्सम्बन्धस्ततोऽन्यद्चेत्‌ तस्येति कथमुच्यताम्‌ 

मुव्तात्मवत्‌ परस्माच्चत्‌ सम्बन्धादनवस्थितिः ॥१८२२॥ 

अनन्यश्च त्‌ स नित्यः स्यात्‌ नित्यादव्यत्तिरेकतः । 

तथा च नित्या एव स्पूरिच्छादरेषादयोऽपि ते ॥१८ ,३॥! 


१८ हि व्यापारवतो विदत्तौ व्यापारस्य सम्भवः] -ता० टि< ! २ -कारणकमां घ्रान, 
च९, प०\ र -णामस्य पर! £ युक्तमवर्थित~सघ्नार, च, प०। ५ -त्यतवेन वि-श्रा०, वन, प० | 
६ -दिनिवतंन प० । -दिविधरतना -घ्रा९, चर । 
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सम्बन्धे सति - यत्तेषां तद्वतां न निव्तंनम्‌ । 
निवतंने वा सम्बन्धो विना तेः स कथं भवेत्‌ ॥१८२४॥ 
ततो नित्या एव ते 1 तथा च अनेकान्तचिद्धिषामेकरान्तवादिनां सम्बन्धिन आत्मनो 
जीवस्यानिमक्षो निश्वेयसाभावः संसार एव स्यात्‌ । कृतः ? मिथ्याज्ञानात्‌ तत्त्वे अतत्त्व- 
ननानात्‌, तच्निवन्यनत्वात्‌ संसारस्य, तस्य चेच्छादिवन्नित्यत्वात्‌ । तदनित्यत्वमिच्छता 
चात्मनोऽपि तत्सम्बन्धात्मनः कथञ्चिदनित्यत्वमेषितन्यम्‌, अन्यथाञनुपपत्तेः। ततः परिणामात्मन 
एवात्मनो मोक्षः, हेतुफरमावस्य तत्रैव सम्भवात्‌ नैकान्तनित्यादिस्वभावस्य, विपर्थयात । 
तथा च व्यवस्थितं सवं भावेषु क्रमाक्रमानेकान्तयोमर्मितद्विषययोश्च चतुष्टयस्य प्रतिपादनात्‌ 
प्रचचनं प्रमाणमिति । तच्च स्वविषयं सप्तमड्ग्या प्रवत्तंत इति तद्टिनिर्चयं कुर्व्नाह्‌- 
द्रव्यपयायसामान्यविशेषरवरिभागतः | 
स्याद्विधिप्रतिपेधाभ्यां सप्तभङ्गी प्रवर्तते ॥।६६।। इति । 
द्रव्यमन्वयिरूपं पर्याया व्यावृत्तिधर्माणः सामान्यः प्तदुशः परिणामो विज्ञेषो विसदुश- .. 
स्तेषां प्रविभागस्तेन यौ स्यात्‌ कथल्चिद्िवक्षितधरमस्य विधिप्रतिषेधौ भावाभावौ ताभ्यां 
सप्तभङ्खी सप्तानां भङ्खनां समाहारः तद्रचसि प्रवतत इति। विधिप्रतिपेधयोदित्वात्‌ 
तदुपाश्रयौ भङ्खावपि द्वात्रेव स्यातां तत्कथं ते सप्तेति चेत्‌; न; तयोरेव प्रतिपत्तुः प्रतयेको- 
भयादि्रिकस्पेन सप्तधा प्रतिपित्सायां तथा स्तत्प्रतिपादिनो वचनस्यापि सप्तविपयत्वोपपन्तेः । 
तथा हि जीवे घर्मिणि त इमे तद्धिध्यादिविषयाः सप्त भङ्खाः-स्यादस्त्येव जीवः, .स्यानना- 
स्येव, स्यादस्ति च नास्ति चव, स्यादववतव्य एव, स्यादस्ति अवक्तव्य एव, स्यान्नास्ति 
अवक्तव्य एव, स्यादस्ति नास्ति चावक्तव्य एव इति । तत्र प्रथमद्वितीयौ तद्भावाभावयोः 
प्रत्येकं प्रतिपित्सायाम्‌, तृतीयस्तदुभयजिन्नासायाम्‌ । तदेवाह- 
तद तद्रस्तुभेदेन वाचो ततेस्तथोभयम्‌ | इति । 
तच्चास्तित्वम्‌ अतच्च नास्तित्वं ताभ्यां यो वस्तुनो जीवस्य भेदः कथल्चिन्नानात्वं 
तेन वाचः प्रत्येकं तस्रतिपादिन्याः श्रृतेवुं त्तेरा्यौ भङ्खौ तया तेनोभयवेदनप्रकारेण वाचो 
वृत्तेरभयं तृतीयो भद्ध इति यावत्‌ । चतुर्थस्तु युगपत्तत्प्रतिपित्सायां वचनग्रवत्तेरसम्भवात्‌, 
तदेवाह्‌- । 
तदतद्रागषत्त श्च [सह तद्रागष्टत्तिना]।|६७।। इति । 
तदतदो्थां वाचः वचनस्य अवृत्तिः यौगपद्येन अन्यथानुपपत्तेः तस्याः, चेति 
समच्चये । पञ्चमादिभङ्गव्रयं तु प्रथमादेः प्रत्येकं जिज्ञासया चतुथन सम्मिटनात्‌ । 
तदेव निवेदयति-सह तद्वागवृत्तिना' इति । वृत्तेरिति वर्तते । तदिति च निपातर्तेया- 
मित्यर्थे । तदयमथेः-वाग (ग्‌) वचनम्‌ अवृत्तिरवि्मानवृत्तिर्यव्रावक्तव्यविपये, अनन 
सह तेषां स्यादस्त्यादीनां वृत्तेरिति । तथाहि प्रथमस्य चतुर्वन सह्‌ वृत्तौ पञ्चमो मदट्गो 
ष्टितीपस्य पष्ठः, ततीयस्य सप्तमः। न चैवं भङगान्तरपरिकत्पनं सम्भवति यतः “सम्त- 
भडगीप्रततादेन शक्तभडग्यपि जायते" [ ] इ्टयुपालभ्येत । तथा 
१ खद्शपरि -त्रा०, च", प० 1! २ -पल्रा पस्मे-घ्रा०, च०) प०। दे तद्रतिवादि-या०, वण, 
प० } % वेदिनं प्र प्रा०, च०, प० 1 ५ -पातनस्ते -घ्रा०) व०, १०1 ६-मानादृत्ति ~्रा० त्र) प०। 
७ पद्वेमम -प्रा०, चन, प०। 


६।६७ | ३ प्रचचनप्रस्ताबः र २५१ 


प्रथमस्य द्वितीयेन मिलने तृतीयत्वम्‌, तृतीयेन पौनरुवत्यमेकस्य अस्तिपदस्याधिक्यात्‌ । 
चतु्थेन पञ्चत्वम्‌, पञ्चमसषप्तमाभ्यां पौनरुक्त्यं पुवेवत्‌ । षष्ठेन सप्तमत्वम्‌ । एवं 
दितीयादावपि वक्तव्यम्‌ । तन्न भडगान्तरपरिकत्पनं तन्निवन्धनस्य प्रतिपित्साप्रकारस्य 
सप्तथेव स्थितत्वात्‌ । एवं प्रमेयत्ववस्तुत्वाम्‌ तंत्वादिसप्रत्यनी कापरघमपिक्षयाप्यात्मनि 


पुद्गलादावपि तदस्तित्वनास्तित्वादिधमेविकल्पोपनिबन्धना सप्तमडगीसमालिद्धिता 


वचनप्रवृत्तिः प्रतिपत्तव्या । 


तत्र॒ किमर्थोऽयं स्यादेवकारप्रयोगः विनापि तेन भङ्खविकत्पानामुपपत्तेः इति 
चेत्‌ ? उच्यते-यदि अस्ति जीवः इत्यस्तिपदमनेवकारप्रयोगम्‌; अनुक्तसमं' भवेत्‌ 
अप्रवृत्तिनिमित्तत्वात्‌ । नहि जीवास्तित्वं तदभाव'व्यवच्छेदेनाप्रतिपादभ्यतस्तस्य जीवे 
तत्रयोजनकामिनं प्रति प्रवृत्यङगत्वम्‌, जीवस्येव तदानीमप्रतिपन्नत्वात्‌ । तदेव हि 
प्रतिपच्चं नाम यदभावन्यवच्छेदेन" 1 न चानेवकारात्‌ पदात्तथा तत्प्रतिपत्तिः । सति चेवकार~ 
प्रयोगे जीवस्यास्तित्व एवावधारणादेकान्तिकी तदभावन्यवच्छित्तिरिति। स्वरूपादिनेव 
पररूपादिनापि ततर भाव एव' इति ब्रह्मवादप्रतयुञ्जी वने स्यादिति निपातस्यापि प्रयोगः। 
तेन कथञ्चित्‌ स्वरूपादिनेव तदस्तित्वसष्वद्योतयता पररूपादिना तद्ग्यवच्छेदात्‌ ब्रह्मवाद 
प्र्यारपानोपपत्तेः । तथा नास्तीत्यपि पदमनेवकारमनुक्तकल्पमेव, भावव्यवच्छेदेन ततोऽप्य- 
भावस्थाप्रतिपत्तेः । एवं भडगान्तरेऽपि प्रत्यनीकव्यवच्छेदाभावादन्‌क्तकल्पत्वमनेवकारत्वे । 
ततो नस्त्येवेत्यवधारणे जीवस्य नास्तित्वः एव नियमात्‌ पररूपादिनेव स्वरूपादिनाप्य- 
भावापत्तौ शत्यवादस्याविभपि त्धिवत्तेनं स्यात्पदात्‌ । स्यादेव हि तस्याभावे नियमो न 
सवेथेत्ति। तथास्त्येव नास्त्येवेत्यत्रोभयथाप्यः स्तित्वनास्तित्वयोरवधारणवलात्‌ प्राप्तौ 
ततस्तच्िवर्तंनसनुवतेव्यम्‌ । अवक्तथ्य एवेत्यत्ापि सवेथा तस्यावक्तव्यताया" नियमप्राप्तिः 
स्यात्पदेन प्रतिक्षप्तव्या। तथा च प्रतिषिद्धमेतत्‌-“नार्थान्‌ शब्दाः स्पुशन्त्यमी" 
[ ` 1 इति) तेषामेकान्ततोऽ्थसिंस्प्चित्वे अस्यापि वचनस्य वयथ्येन 
तद्वादिनो निग्रहापत्तेः । तदसंस्पशित्वप्रतिपादनायेत्वे च प्रतिज्ञाभङगदोषप्रसङगात्‌ । एकान्ता- 
वाच्यत्वं च भावानां श्रायसलोपमापादयति । श्रायसं हि प्रेक्षावतां तदुपायानृष्ठानात्‌ । 
न -च स्वरसतस्तेषां तदुपायभ्रतिपत्तिः आप्तागमपरिकल्पनावेकल्यप्रसङगात्‌ । आगमाच्च 
तदवाच्यत्वे तस्पराप्रतिपततेः । ष्ततो लुप्यत एव मुमुक्षूणां मोक्षावाप्तिर्पायाभियोगासम्भवात्‌ । 
तदुक्तम्‌-“अवाच्यता श्नायसलोपदतुः'" [ युक्त्यन्‌° इलो ४४ `] इति । ततः “तरति शओोक- 
मात्मवित्‌" [ छा० ७।१।३ ] “ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌” [ त° २।१।१] इत्यादे रागमादेव 
निःश्ेयसनिवन्धनमात्मवेदनमधिगन्तुकामेन नैकान्तेनात्मावाच्यत्वमध्यवसातव्यम्‌ । अतः 
परत्यास्यातमेतत्‌- 


„~~~ -----~- 





१ -क्तमषम्भवे -श्रा०, ब०, प०, । २ भावेन व्य ~या, चर, प० ! ३ -दनं यत -घ्रा०) वर, 
प० । ४ (प्रत्तिपत्नमिति प्रागुक्तस्य पदस्यात्रापि सम्बन्धः 1 तार टि० । ५ -काराप्रयो -घ्रा०, दर, प०। 
६ -पव्ययो -घ्रा०) चर, [-मप्ययो -प० ! ७ ""खाकाश्शदीनां चद्धवचिवतंत्वमिच्छुता यद्यवादिन।ऽऽमनः 
ॐ (~ रि यस्य॑ते ¢ 
पररूपादिनास्तिस्वमभ्युपगतम्‌ | निर्वाच्यावियाद्वितयसचिवस्य प्रभवतो, विचरतां यस्यंते वियदनिल- 
तेजोऽ्रवनयः } यतस्चाभुद्धिरवं चरमचरसुद्वाव्दमिदं नमामस्तद्चद्यापरिमित्तसुख्ञानमसखतम्‌ ।` -ता० 
द° । म -त्वमेव नि -खा०, बम, प० । & -प्यस्तिच्दयोर -श्ा०, व<, पञ । १० -तायां निय~ प्रार, 
च, पऽ} १९ ततोऽप्यत एद घा वर, प९। 





१० 


१५ 


२० 


२५ 


३० 


४ 


१० 


१५ 


२० 


२५ 


१० 


„९५ 
+< 
९1 


न्यायविनिश्चयविवरणे [ ३६८ 


“यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह” [ त॑० २।४-५ ] इति ! ततो 
युगपदत्‌सदसत्त्वाभ्यां स्तस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌ अवाच्यत्वम्‌, न क्रमेण नापि धर्मान्तरैः, 
युगपदपि पददयेनव । एकपदेन तु शतृशानचोः सच्छब्देनेव सञृदपि ताभ्यां तस्य वचन- 
सम्भवादिति स्याद्रादस्यायमुल्लासः । तथा अस्ति अववतव्य एव, इत्यत्र अस्त्येवेति वचनात 
स्वरूपादिवत्‌ परशूपादिनाऽपि अस्तित्वस्य, अवक्तव्य एवेत्यभिधानाच्च तयोः करमेणेव 
यक्तपेणापि अववतव्यत्वस्य प्रसक्तौ स्पात्‌पदेन प्रत्यवस्थापनम्‌ । तेन स्वरूपादितैवास्तित्वम 
यौगपचेनवावाच्यत्वं चावद्योतयता विपर्ययेणास्तित्वावाच्यत्वयोः प्रत्याख्यानात्‌ । एव- 
मृत्तरत्रापि वक्तव्यम्‌ } ततो युक्तो भडगविकत्पेषु स्यात्कारस्य प्रयोगः फलवत््वात । नन्वेवं 
घटमानयेत्यादेलौ किकस्य शास्त्रीयस्य च “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि मोक्षमार्म" 
(त° सू० १।१]। इत्यादेवेचनमनेस्य स्यादेवकारप्रयोगवैकल्यात्तत्पक्षभाकी दोप 
प्राप्नोतीति चत्‌; सत्यम्‌; यदि तदापि तदर्थस्य श्रतिपत्तिर्नं भवेत्‌ 1 न चवम्‌, प्रकरणा- 
दिना तदापि "तद्भावात्‌ । तदेवाह्‌- 


प्रयोगविरहे जातु पदस्याथेः प्रतीयते । इति । 


जातु कदाचित्‌ प्रकरणादिस्निधिस्षमये पदस्थ स्यादित्यादेः प्रयोगस्य विरहोऽनु- 
च्चारणं तस्मिन्‌ सति अथेः स्यात्कारदेरभिश्येयः अतिप्रस ङ्खानुक्तकल्पत्वनिवृत्तिलक्षणः 
प्रतीयते प्रकरणादिसहायादेव शब्दादवगम्यते । तन्न तत्र तद्िरहभाविदोषः तद्विरहेऽप्यथं-" 
त एव तस्य निवत्तनात्‌ तदर्थस्य तद्विरहे प्रतीतेः। कथमिदानीं तस्य तदथंत्वम्‌ ? अन्यतः 
प्रतीयमानत्वादिति चत्‌ ; किमेतावता तद्थत्वाभावः ? क्वचित्संन्धवशब्दादवगतस्यापि 
लवणस्य लवणकब्दार्थत्वानिवृत्तेः। स्ततो यथा प्रकरणादिवलादवधृतस्यापि लवणस्य 
खवणशब्दाथेत्वं तच्छब्दस्य तवर प्रयोगाहत्वेन शन्दतदथंतत्त्ववेदिभिरभ्यनुज्ञानात्‌, तथाति- 
प्रसङगादिनिवतनस्यापि स्यात्कताराचथ्वं तद विशेषात्‌ । एतदेवाह 


स हि शब्दाथेतत्वङञस्तस्येति व्यपदिश्यते ।|६८। इति । 

, स तच्निवृत्तिह्योऽ्थो हि यस्मात्‌ तस्य स्यादित्यादेः पदस्य इति व्यपदिष्यते शन्दायं- 
तच्वज्ञः शव्दार्थयोस्तच्वं वाच्यवाचकभावं जानद्धिनं वालावलादिभिः तेपां गतानुगति- 
प्रवत्तानां तदव्पपदेशशक्त्यभावात्‌ । तस्मात्‌ स तस्येति प्रतिवक्तव्यम्‌ अन्यत्रापि तद्यपदे 
निवन्धनत्वाच्छव्दा्थेसम्बरन्धप्रतिपत्तेरिति मन्यते । कुतः पुनरयं नियमः सवत्र कुतदिचत्‌ 
प्रतिपत्तभ्य एव स्यात्कारादेरथं इति चेत्‌ ? उवतमवर-अन्यथातिप्रसडगादिनिवतनस्या- 
सम्भवात" इति। तयाहि-सम्यग्दशेनादिवक्ये प्ययनवधारणं तदा सम्यग्दर्यनादिरेव 
नापरो मोक्षमामं इत्यन्यथोगन्पवच्छेदस्य, स च प्योक्षस्य मामे एव नामाय इत्ययागव्यु- 
दासस्य, तस्य मार्गो भवल्येवेत्यन्तायोगव्यपोहृस्य चाप्रतिवेदनादनुक्तकट्प वावय भवत्‌ 
स्वार्थस्यास्वार्थव्यवच्छेदेनानभिधानात्‌ ! ततो चित एव नियमादेवकारार्थस्य प्रतिपत्तिः, 
व्यवच्छेदस्यैव तदर्थत्वात्‌ । तथा स यदि मामं एव मोक्षस्य सवदा किन्न स्यात्‌. परिणति- 








५ 
१ तस्यावक्तुम- श्रा०) वम, प० 1 वाक्यस्य श्रा०, वम, प० ) २ -मागेस्र स्यादेव ~ 


द्रा०, वर) प०1 %@ -पत्तिनं चैवं श्रार) वम प०| -तद्धावस्तदे -प्रा० वम) प०। 
16/ 

६ धरेयातिप्रसद्गादटुक्त- श्या०, व०। -प्य्थं ण्व द्रात, वम; प | म "तदुव्यपेदरेशता' -ता० 

० । £ -सद्वेनिव ~या, व०, प० 1 १५ यद्यव श्या०, व° 1 यद्व- पठ । ११ माचतमागं प । 
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विश्ेषारे पेक्षणीयस्य स्वैदाप्यभावादिति ष्चत्‌; सिद्धा तहि स्यात्पदस्यापि नियमतो 
विषयप्रतिपत्तिः, अपेक्षणीयस्य तदिशेषादेरेव तद्विषयत्वात्‌ । तदतापि सम्यग्दरोनादिर्मोक्षस्य 
स्यान्मागं एव, स्यादमागं एव, स्यादुभय एव, स्यादवक्तव्य एव, स्यान्सार्गोऽवक्तव्य एव,- 
स्थादमार्गोऽवक्तव्य एव, स्थादुभयोऽवक्तव्य एव, इति सप्तभ द्खी प्रतिपत्तव्या । स्तथा 
अन्ययोगत्यन्तायोगव्यवच्छेदेऽपि' । इत्ति सप्तभ ङ्ी"टुरवगाहो वचनमागेः सम्भवति सवत्र 
स्यादेवकारयोर्थतः सच्धिधिप्रतीतेः 1 यदि पुनः प्रकरणादेरप्यवधारणादिप्रतीत्तिः तहि स 
एवास्तु तस्य सवत्रापि सुरुभत्वात्‌, कि स्यात्कारादेः प्रतीता्थंस्य प्रयोगेणेति चेत्‌; नाय- 
यमुपालभ्भः, लोके प्रतीतार्थानामपि प्रयोगप्रतीतेः। इदमेवाह्‌- 
अहमस्मीति वास्यादौ सिद्धावन्यतरस्थितेः | 
उभयोकितिवदेनोक्ताबुपालम्भो विरुद्धयते ॥६६॥ इति । 
अहमस्मि त्वं भवसि इत्यादे वाक्ये येयम्‌ अन्यतरस्य अहम्‌" इत्यस्य अस्मि! 
इत्यस्य वा प्रयोज्यतया स्थितिः तत एव सिद्धौ अथेप्रतीतौ येयम्‌* उभयोव्तिः तत्रेव तदत्‌ 
अन्न अस्यां <स्यात्कारादिविषयायाम्‌ उक्तौ पौनसरुकत्येनोपालस्भो विरुद्धयत इति । 
प्रकारान्तरेणापि स विरुदढयत इति दशेयति । 


यदि केचित्‌ प्रवक्तारो त्तिवाक्याथयोरपि । 
ग्रष्वेव तयोर्क्तौ तैलोक्यं किन्न तेते | इति । 
यदि नाम केचित्‌ प्रज्ञातिदायदाकलिनः पुरुषाः सूत्रेष्वेव वृत््यथेस्य वाक्याथस्य च 
वा्तिकाथेस्य प्रतिपादयितारः किं तावतेव सर्वो जनः तयोः वृत्तिवावययोः उक्तौ न वत्ते 
वत्तंत एव, वृत्त्यादिकरणस्य तथापि प्रतीतेः  सूत्रादेव तदथंमधिगन्तुमवतान्‌ प्रति तत्करणं 
फकवदेव, 
“सूत्रेष्वेव हि तत्सवं यद्वृत्तौ वर्तिकंऽपि च ! 
ध उदाहरणं मन्दस्य प्रत्युदाहरणं परयोः!" [ ॥ 
-` इति वचनादिति चेत्‌; तहि स्यात्कारादिप्रयोगोऽपि सफर एव॒ तद्िपयेऽपि 
दमतौनां भावात्‌ ! एतदेवा 


केवलं प्रतिपत्तारः स्याद्वाद जडहत्तयः । इति । 
प्रतिपत्तारः सौगतादयः स्याद्रादे तदथेऽनेकान्तर्पे जउवृत्तयो जड्व्यापारा न 
मनागप्यजडवृत्तय इति केवलाथः 1 ततस्तान्प्रति सफल एव निपातप्रयोग इति मन्यते । 
परत्रापि जडवृत्तय इति ददोयत्ति-- 


र 1 हि 
जातितददपोहादिवादं च न हि जानते |[७०॥। इति । 
जातिः सामान्यं तद्वान्‌ विशेषः तावेवापोहस्वभावत्वादपोहः स॒ आदिः यस्य क्षण- 
भ द्खादेस्तस्य वादं च न हि जानते न प्रतियन्ति" । तात्पयेमचर यथा तदपोहादिकष्मपरोपदेया- 


९ चेत्ताहि घ्र, च०, पर 1 २ -यत्वाद्त्रापि घ्ा<, चर, पर 1 ३ “"श्योगन्यदच्दे 
-ता० टि ।! ४ 'सष्ठभङ्वी भरतिपत्तव्येति. सन्डन्धःःः -ता० दि० | & "भाः -ता० दिर 1 € योय 
तश्या- साऽ, वर, पर 1 ७ योऽयसु- घ्र, यर, पर | सं स्यात्तारादि-श्रा०, दर, पर] 
& -मन्धस्य ता० ! १० प्रतीयन्तेत्ति घा, यर) पञ । १९ -दिमप-द्रा<, वर, पर| 
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मव^्गच्छता उपाख्यातृन्‌ प्रति विफलमपि तद्वादप्रणयनं तदवगमविकलप्रतिपत्रपेक्षया सफलं 
तथा स्यत्कारादिनिषातप्रयोगोऽपि । 
के तहि स्याद्टादमनुरुन्वते यदि तत्र सौगतादयो जडवृत्तय इति चेत्‌ `? यव्राह-- 


पेकान्तविश्लेयतयमार्मः 
सवेथकान्तविश्लेयतचमागेव्यवस्थिताः | 
व्याख्यातारो विवक्तातः स्याद्मादमनुरन्धते ॥७१। इति 
व्मा्यतारः परप्रत्यायनप्रवृत्ताः स्याद्वाद स्याच्छन्दम्‌, उपलक्षणमिदं तेनैवकारमपि 
अनुरुन्धते स्वीकू्ेन्ति विवक्षातो विवक्षया तेन विपथावचयोतनेच्छया । कीदृशास्ते ? सर्व. 
थेकान्तविर्रेषो व््रपोहो यस्मिस्तत्वेः तस्य मार्गोऽन्वेपणं प्रव्यक्षादिल्पं तत्र व्यवस्थिता इति । 
जात्यन्तरं तत्त्वमेकान्तव्यवच्छेदेन प्रत्यक्षादिना निरिचन्यन्तो व्याख्यातारः तदवद्योतनाय 
स्यद्रादमवलम्बन्त इति यावत्‌ । । 
प्रमाणप्रसिदधत्वादेवानेकान्ते संशयादिदोषग्रस द्गोऽपि प्रेक्षावतां नावतरतीत्याह- 
0 [> 
अनेकलक्तणाथस्य प्रसिद्धस्याभिधानतः | . 
$ कि र र 
संशयादिप्रसङ्गः #फिं स्याद्रादेऽमूढचेतसः ॥७२। इति । 
संश्ञय आदिरस्य विरोधादेस्तस्य प्रसङ्कः किं नैव । क्व कस्य ? स्याष्टादेऽनेकान्त- 
वादं अमूढचेतसः प्रबुद्धबुद्धेः । कृतः स न ? इति चत्‌, अनेकलक्षणस्य क्रमाक्रमानेककूपर्य 
अर्थस्य चं तनेतरवस्तुनः प्रसिद्धस्य प्रमाणनिर्णीतस्य अभिधानतः स्याद्रादेन प्रतिपादनात्‌ । 
ततस्तत्र संशयादिकमुपलोकयन्नचं तादि"रमूढचता न भवतीति मन्यते । हेयोपादेयतस्वमेव 
सोधायं प्रयत्नतः प्रतिपादयितन्यं पुरुपार्थोपयोगात्‌ किमनेकान्त्रत्तिपादनेन विपय्येयात्‌' 
इति चेत्‌ ? नारित विपयंयः सवेस्थापि वस्तुतत्वस्यानेकान्तपयंवसितत्वज्ञापनेन एकान्त- 
शासनेषु देयादितत््वसत्त्वाभावनिवेदनाथेत्वात्‌ तत्प्रतिषादनस्य । तदेवाट- 
साकल्येनेह सामान्यविभरोपपरिणामधीः । 
१. ५ ध न 4 4 
मिथ्येकान्तधरवादेभ्यो विदुषो षिनिवतंयेत्‌ ।७२॥ इति । 
मिथ्यैकान्ताः सर्वथेकन्ताः तेपां प्रवादाः (वमपि तसं सामान्यरूपमेव विशेपा^ 
त्सव परस्परविविक्तोभयस्वभावमेव विचारायोगादुपष्टुतमेव' सरवृतमेव' इत्यादयो वचन- 
स्थ्रवन्थाः तेभ्यो विदुषो व्रिदरज्जनान्‌" विनिवर्तयेत्‌ निःशरेयसार्थितया तत्प्रतिपादितोपायानुष्टाने 
प्प्रवत्तान्‌ प्रतिनिवत्तयेत्‌ । का पुनरेवमिति चेत्‌ ? सामान्यविदोपपरिणामधी रेव! । सामान्यं 
द्विविधं प्तदद्धवसामान्यं तिर्वक्सामान्यं च, वियोपोऽपि ह्टिविवः एकद्रव्यगतोऽनेकदरव्यगत्तयच+' 
तावेव परिणामस्तस्य ध्वुद्धिः। क्व सा तादुलीति चेत्‌ ? इह अस्मिन्‌ चं तनेतरात्मन्यथ- 
कलापे । कथम्‌ ? साकल्येन सामस्त्येन । तदनेनानुमानिकी 'तदुवुद्धिरिति प्रतिपादितं भवतत, 
प 
१ गच्छुतौ श्रार, व०, पर] २ स्त्वेस तस्य श्रा, वर) प०। दतस्य श्रार, व्रण प० | 
् दर्व्यम्‌ -देतुत्रि० दी ध्र० ९८, १०४ 1 श्रक० टि० ए 54८२ ¡1 ‰ --न्तत्रवादृन श्रा, कर, पर) 
६ “पुरपा्यीलुपयोगात्‌ः -ता० ०} ७ -तस्वगव्वा-्रा०) वम, प० 1 ८ वदुः श्रार) चर पर| 
€ -पादममावमेव श्रा०, व° प०1 {० -प्रपाः श्रा, वरू्प० । {१ -नादिनिव- श्रार, घ०, प० | 
१२ दत्ता प्रवतं घा व०, प० ] १३ -वीरेवं श्रा च०, प । {४ चद्धाव सा श्रार, चरण पर, | 
१५ -तदच परि- श्रा०, च०, प० 1 १६ उ ; श्रा, व°, प० | १७ तदृबुधं रिति श्रा०, च प० । 
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प्रत्यक्षस्य निरवशेषसूष्ष्मान्तरितदूरार्थेषु प्तद्धिषयस्यास्मदादीनामसम्भवात्‌ । अनुमानसम्भ- 
वस्तु सुनिर्चिततत्तवपरिणामाभ्विनाभावस्वभावस्य "सत्तवङृतकत्वादेरशेष'"्यापिवस्तुधमेस्य 
पसुविवेचितप्रामाण्यतकंज्ञानवलेन तवर सवेत्राप्यध्यवसायात्‌ । "तदियमानूमानिकौ बुद्धिः 
सवंव्रसामान्यविशेषपरिणामं तद्धिपयेयम्युदासेन व्यवस्थापयन्ती स्वैथेकान्तशासनानां 
मिथ्यात्वनिवेदनेन तद्विषयमादरं प्रेक्षावतां प्रतिक्षिपतीति नन पुरुषार्थानुयोगः; तत्परि- 
णामस्य तदात्मन एव श्रेयो मामेस्योपपतेः । 6 
कथं पुनः शासनत्वाविशेषेऽपि बासनान्तरपरिहारेण भगवदहंच्छासनस्येव 
प्रामाण्यमित्यारेकायां तथा तद्शेयन्नाह- 
आप्तवाद्‌ः स एवायं यत्राथौः समवायिनः | 
प्रमाणपतरिसंवादात्‌ [ प्रणेता यदि शङध्यते ] ।७४।। इति । | 
यत्र यस्मिन्‌ अर्था अनेकात्मपरिणाममाभेतद्विषयलक्षणाः समवाथिनोऽभिषेयत्वेन 
"सम्बद्धाः स॒ एषायमाप्तवादः आगमः प्रमाणं नापरः । कुत एतत्‌ ? अविसंबादादस्येव इति 
विभक्तिव्यत्ययेन सम्बन्धः निरूपितस्चान्ययोगव्यवच्छेदेना'ऽस्याविसंवादः । स्यान्मतम्‌ 
भागासिद्धो हेतुः प्रव्यक्षानुमानविषय एव भावात्‌, न देशादिविप्रकृष्टे्वत्यन्तपरोक्षेषु इतिः; 


तन्न; तत्रापि तदनृसारेण तस्य प्रतिपत्तेः। नहि प्रत्यक्षादिविषयमशेषमप्यविसंवादा- ' 


धिष्ठानमादिशतः पुरुषस्य तदपरत्रान्यथोपदेशे कारणमस्ति ्रागादेरभावात्‌ । भावे तद्धिषयेऽपि 
तन्नियमाभावप्रस ङ्गात्‌, रागादिमतां तत्रापिप प्रायोविप्रलम्भस्योपलम्भात्‌ । अथवा कस्मादय- 
मेवागमः९ आप्तवादो न प्रत्यागमोपि ? इत्यत्रेदमाह-प्तवाद इत्यादि । भ्यत्रर्था निरू- 
पितरूपाः समवायिनः स॒ एवायमाप्तस्य रागादिदोषविकलस्य वादो नापरः । कस्मात्‌ ? 
अयमेव प्रमाणं यतः इति । न ह्यनाप्तवादत्वेऽस्य प्रामाण्यम्‌, अपौरुषेयत्वस्य प्रत्याख्यानात्‌, 
प्रामाण्यमपि अतिसंबादात्‌ ! न हि प्रत्यागमेषु तत्केशोऽप्यस्ति । ततोऽनाप्त एव सुगतादिः 
विसंवादिवचनत्वादुन्मत्तादिवत्‌ । न चैदमसिद्धम्‌; प्रत्यक्षादिनिवद्धनिर्चयेऽपि वहिभवि- 
हेतुफलभावतत्परिणामतत्त्वादौ तद्चनस्यान्यथेव भावादिति निरूपितत्वान्नेह प्रतन्यते । 
कथं पुनः दृष्टागमविरोधविकलतया प्रमाणमप्यनेकान्तवादो विगकितनिखिलदोष- 
कलापस्य सकल्वेदिन एवेति निश्चयः ? सम्भवति हि तदपरस्यापि तादृशी वचनवृत्तिः, 
सरागाणामपि चीतरागवहयवहारोपपत्तेः। कथं वा- यथोक्तगुणोपपन्नोऽपि क्वचिन्मिथ्या- 
वचनानामप्रणेतेवेति निणेयो वीतरागाणामपि सरागवच्चेष्टासम्भवात्‌ ? एतदेव दर्शयति- 


पणेता यदि शु्वते । इति । 
प्रणेता प्रव चनस्य प्रवक्ता राडक्यते दोषवानपि तस्य प्रणेता दोपविकलोऽपि भवति 
मिथ्यावादीति संशय्यते । यदि इतति पराभिप्राययोतने । तत्र प्रथमदङ्कायामृत्तरमाह्‌- 
आरसा योऽस्य प्रवक्तायपपरालीढसस्पथः । इति । 


१ चसः-ता० टि० | बवहुबीदहिसमास इव्यथः । २ -तपरिणा- श्रा, च०, पर । २ -मादरिना- 
भाव-ा०, व९, पर 1 £ तत्वङृत- साऽ, वर, प०। ५ -पस्यापि धरार, वर, पर । ६ सुचिवेचयव्येव 
भ्रा-श्रा९, बर, पर | ७ तदीय- श्रा०) चऽ, पठ । (तत्‌ इयमिति पदच्डेदः-ता० डि ] ठ नापुर्‌ - 
छ्ा९, व०, प०। ९ सम्बन्धाः घ्चा९, वर, पर १८ -दे सामान्यावि-प्रार, व° । -दे खराम्यवि-पर०। 
११ ' तस्यानृतकारणं नास्ति' -ताऽ टि० । १२-पि यत्िनरथा प्रायो श्रा०, ठ०, पर| १३ -मः प्राकठाष्ठवादो 
च्रार, व०, पर । १४ यत्रानिरूपित- श्रा९, दर, पर । 
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य जात्मा पुरुपः अस्य वचनस्य सम्बन्धी कतुत्वेनायं प्रवक्ता प्रकपंणातीन््िय- 
ज्ञानव राग्यादिरूपेण वक्ता, न तद्िपयंयेण । कृत एतत्‌ ? अपराटीढसत्यथोः न परैः 
सौगतादिभिः दोपोक्तिर्थजह्या आलीढ अआस्वादितः सत्पथः सम्यग्दर्शनादिरूपः सन्मार्ग ` 
यस्य सः अपरालीढसत्पयो यत एवमतः प्रवक्तेति । नहि सम्यग्दश्लेनादिकं स्वर्गापवर्गादि- 
निरवेपपुर्पाथेगपराप्सुपायततया सत्पथन्यदेशम्‌ अनन्यगोचरम्‌ सखिलापरतीर्थैकरपरि- 
कल्पिततदोयप्रवादेः स्वह्पतो विपरथत्तः परतश्च दुरुपपीडं प्र्यासन्ननिष्ठभन्यनिकायसंसार- 
दुःघ्रनिस्तरणकारणमादिशतः पुरपोत्तमस्य प्रकपं विपर्ययेण प्रवक्तृत्वकल्पनमुपपन्नम्‌, 
तद्विपयेये तद्र चनें प्रवृत्तेरेवासम्भवात्‌ । तदेवाह्‌-- 


नास्यक्तं यदि जानाति नोपदेष्ट' प्रवर्तते ||७५।। इति । 


अध्यक्षमतीन्दियं चत्‌ न जानाति, उपलक्षणमिदम्‌, तेन वैराग्यातिङयवानपि न 
भवति नोषदेष्टुम्‌ उक्तरूपं सत्पथमभिवातु प्रवत्तते अत्यक्षन्ञानादिविकलस्य तदुपदेशशक्त्य- 
सम्भवात्‌ वालकादिवदिति भावः । द्वितीयशद्धायामप्याह- 


परीत्तल्तमवाकपार्थपरिनिष्ठितचेतसाम्‌ । 
दृषदो पाशङ्मयामन्यत्रापि प्रसज्यते ॥७६।। इति । 


परीक्षां प्रसिद्रप्रत्यक्नादिरू्ां क्षम इति परीक्षाक्षमः, स चासौ वाक्यस्य प्रवचनस्य 
अर्थो जीवादि: तेन परि समन्तात्‌ स्वविपये निष्ठितं निरावाधस्थितं चेतः तद्थननानं 
येपां भगवतां ते तथोक्ताः । नहि तेपां जीवादितत्वज्ञानमन्तरेण तत्प्रणीतस्य वावयस्य 
परीक्षाक्नषमप्तत्त्वप्रणयनमुपपन्नं वालोन्मत्तादिवाक्यवत्‌ 1 अस्ति *च तत्‌ । ततस्तदेव तेपां 
तज्ज्नानं परिनिष्ठापयति" । सत्ति च तज्जनाने तें निदोपा एव [तै] । यत्र तद्िरुदं तत्र 
तच्चास्ति यथोष्णस्पशेवति गीतम्‌, अस्ति च भगवत्सु दोपविरुद्धं तत्त्वज्ञानमिति स्वभाव- 
विरुद्धोपरुब्ध्या तथैव निर्णयात्‌ 1 तेपां च परीक्षारक्ये विपये स्वयमदृष्टस्यापि विप्ररम्भ- 
दोषस्थाशङ्ायां किमत्र विध्ररम्भनमस्ति उत नेति संशीतौ अन्यत्र प्रत्यक्षादावपि 
सज्यते तदाश द्टुंति विभक्तिव्यत्ययेन सम्बन्यः । तथा हि पुरोवस्थितं"जटमवलोकयत्तोऽपि , 
कुतो निःयद्ित्वम्‌८ ? न तावदुपरम्भादेव; तस्य विप्ररम्मिनोऽपि सम्भवात्‌ स्वप्नादिवत्‌ । 
नापि संवादात्‌; उत्पत्तिप्तमय एव तस्यानवसायात्‌ । अवसायेऽपि विसंवादस्यामि तदेव 
तददावान्न तद्रतो दर्शनात्‌ कस्यचिदपि प्रवृत्तिः स्यात्‌ । प्रवृत्तितः तदवसाय दति चत्‌; 
न; तदभावे ततः प्रवत्तेरेवायोगात्‌ जागमवत्‌। प्रत्यधनादेरनवसितसवादादमि प्रवृत्तिः 
वहवित्तव्ययपरिक्छेलामावात्‌ नागमतो विपर्ययादिति चेत्‌; न; प्रव्यक्षादेरपि सेवा- 
कृष्यादौ प्रवृत्तस्य तदुपलम्भात्‌ । तन्न प्रवृत्तितोऽपि तदवसायः । सुनिदिचतर्सवाददयानान्तर्‌- 
समानसामग्रीप्रभवत्वादिति चेत्‌; न त्रेऽपि त्थाविवतदन्तरसमानसाम्श्रीप्रभवत्वेन 
तदवस्तायकल्पनायामनवस्याप्रस दधात्‌ । सामग्री च तस्यार्थगर्मव अर्थका्येनानवादविनः। 





१ -क्तिञिदह्यया श्रा०, च०, प० 1 र्‌-क्षमत्व प्र-श्रा० व°, प०। २ च ठतरत~श्रा०, वर, प०। 
तेरा ज्ञानं श्रा<, व०, पर! ५ -पयतिचश्रा०, व०,प० ६ तैर्पाच नि~ श्रा, वण, प 
७ -तं वत्तमवलम्बयतोऽपि श्रा०, व°, प० 1 ८ -दाद्गितवं प०। ६ तथव श्रा०, वरर, प० 1 १८ मताय 
-श्रा०, व<, पर९। 
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त च ततप्रभवत्वम्‌तसत्तिसमये शक्यावसायम्‌, तदानीं तद्गभेत्वाऽतद्‌ गभेत्वयो रविवेचनात्‌ \ 
प्रवृत्तितः रक्यावसायमेव तदिति चत्‌; न; दोषाश्ञङ्कायां प्रवृत्तेरेवासमस्मवात्‌ 1 तन्न 
प्रस्यक्षं निःशङ्कम्‌ । एवमनुमानमपि । तस्यासम्भवाच्च । नहि निःरङ्धुपत्यक्षस्याभावे तत 
सम्बन्धप्र्तिपत्तिः, यतोऽनुमानं सम्भवेत्‌ । सत्यपि तस्मिन्‌ कथं ततः साकत्येन तत्पर तिपत्ति 
तस्य॒ सन्तिहितवस्तुमाव्रविषयत्वात्‌ । अनुसानतस्ततप्रतिपत्तावनवस्थापत्तेः । प्रादेदिक- ५ 
तस्प्रतिपत्तेश्च व्यभिचारेणानुमानकारणत्वायोगादिति चेत्‌; सत्यम्‌; अयमपि परस्य 
पयेनूयोगः । तन्न प्र्यक्षानुमानयोनिरारेकंर प्रामाण्यं वस्तुश्वतिवन्धनिर्चयाभावात्‌ । 
एवमेतत्‌, तथापि व्यवहृत्‌ जनाभिप्रायेणा"विसंवादान्तयोः प्रामाण्यमभ्यनुज्ञायते । अन्यथा 
सकरव्यवहारविलोपग्रस ङ्खादित्ति चेत्‌; प्रवचनस्यापि तथैव तदभ्यनुज्ञातन्यम्‌, तदभावेऽपि 
तदर्थानृष्ठानादिव्यवहा रस्याभावप्रसङगात्‌ । तन्न॒ व्यवहारतोऽपि प्रमाणदेविध्यकल्पन- १० 
म॒पपन्नं “तदन्तरस्यापि भावात्‌ 1 तहि प्रवचनवत्‌ प्रत्यक्षान्‌मानयोरपि तन्मा भत्‌, संविद- 
दरेतस्येव पारमाथिकस्य प्रमाणस्य भावादिति चेत्‌; तस्यापि कथं प्रामाण्यम्‌ ? स्वरूप 
प्रकाशनस्य गुणस्य दशेनादिति चेत्‌; प्रवचनस्यापि स्यात्‌, तत्रापि (सत्यचतुष्टयप्रकारनस्य 
तस्य दशनात्‌  प्रत्यागमेन व्यभिचार इति चेत्‌; भवतोऽपि सेदप्रकाशेन कस्माच्च भवतति ? 
तत्र विचारासहूत्वदोषस्य भावात्‌ । तस्य चद्टेतसंवित्तावदशेनादिति चेत्‌; समानमितरन्ापि । ६५ 
ततः स्वसंवेदनं प्रमाणयता प्रवचनमपि प्रमाणमस्युपगन्तग्यमविशेषात्‌ । एतदेवाह 
प्रत्यक्तागसयोरिष्टं प्राषाणएयं शुणदोषयोः । 
उपल्तन्ध्यनुपलब्धिभ्यां क्वचिटूदृत्तसपस्वत; ((७७॥। इति । 

क्वचित्‌ विषथयो रद्ेतचतुःसत्ययोः यथाक्रमं प्रस्यक्षागसयोः स्वसंवेदनप्रवचनयोः 
प्रासाण्यभिष्टं अभ्यूपगतम्‌ 1 तदिच्छाया निप्पन्चत्वेनाशक्यचाखनत्वज्ञापनार्थ' निष्ठायां २० 
निरंशः । कुतस्तदिष्टम्‌ ? वुत्तसमत्वतः वृत्तम्‌ अनन्तरव्यावणितं यप्रत्यक्नागमयोः समत्वं 
सादश्यं तत इति । तदेव कृतः ? इति चेत्‌; गुणदोषयोः उपलब्ध्यनुपठन्धिभ्यामिति, 
व्याख्यातमिदं पाततनिकयैव । तदेवं प्रवचनस्य प्रामाण्ये यत्सिद्धं तदाह- 


तथा साक्तार्कृतारोषशास्त्ार्थाऽन्ञानपेत्तणात्‌ । 
सद्वृत्तकेवलक्ञानः सवेज्ञः सम्प्रतीयते ।७८।। २४ 


तथा तेन प्रनचनप्रामाण्यप्रकारेण तस्य प्रणेता सव्ञः सकल्वेदी सम्प्रतीयते प्रणेतुः 
सर्वज्ञट्वाभावे तस्परामाण्यानुपपत्तेः निरूपणात्‌ । कीदृशोऽसौ सर्वज्ञः इति चेत्‌ ? स्स्यादेवं यदि 
नियतार्थमेव प्रवचनम्‌, न चवम्‌, तस्यापि प्रत्यक्षानूमेयात्यतन्तप रोक्षलक्षणस्थानत्रयपरिवर्ति- 
पदाथैजातविषयत्वेनाशेषष्गोचरत्वात्‌ तज्ज्ञानादेव सवज्ञत्वोपपत्तेः । यदेवं छचचस्थादहेत 
को विशेषः ? तस्याप्यागमतो स्वेज्ञत्वसम्भवादित्ति चेत्‌; सर्वविपयसा्षात्करणमेव९। 
अतएवोक्तं साक्षालछृताक्षेदजञोस््राथः इति ! अशेषस्य शास्त्रायेस्य साक्षात्करणं भगवःयेव, 
सकरावरणपरिक्षयस्य तन्निबन्धनस्य ततैव भावात्‌ न छन्स्थे दिपयैयात्‌ । निरूपितयच तत्य 
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१ -स्वात्तदुगभेत्यो- स्वार, बर पर} २ प्रचत्तिः शस्या- घा० दर, पर । ३ -रेक्प्रामा- श्रार, 
यर, प० | ¢ वस्तुनिश्च -घार) षर, पर} ९ -येणवि सार) वर, पर । ६ -दाभि्तक्तातयोः श्रा यर 
पर 1 ७ प्रदचनत्य । ८ दुःखस्व्यम्‌, ससुदयक्षव्यस्‌, निरोधसत्यम्‌, मागसस्यनिति सत्यदतुषयम्‌ 1 £ स्यादेवं 
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तत्राभाव इति न पुनरुच्यते । तत्परिक्षयनिवन्धनत्वादेव तस्य करणक्रमनग्यवधानातिवर्तित्वेन 
कंवलत्वमयपि प्रत्ययम्‌, तदनतिवतिनि तत्परिक्षयस्यास्मदादिवदसम्भवात । अत इदमक्तम- 
अक्षानपेक्षणात्‌ इति । यक्षाणामिन्दरियाणाम्‌ । उपरक्षणमिदम्‌, तेन देशकाटपरिपाटीलक्षणस्य 
क्रमस्य देलकारुस्वभावतिरोधानलक्षणस्य व्यवधानस्य चानपेक्रणादिति प्रत्येयम्‌ । तेषा- 
मनपेक्षणं च तदतिक्रमेण प्रवृत्तिरेव । अक्षापेक्षमेव साक्षात्करणमस्मदादौ प्रतिपन्नम्‌, तत्कथं 
तदनपेक्षायामिति चेत्‌ ? न; अस्मदादावपिः मरविरकेपविशेषादेव सत्यस्वप्नादौ ततस्रति- 
पत्तेः । यद्येवं जग्रतोऽपि कि तव्रपेक्षयेति चेत्‌ ? तत्रैव गोरकादिरूपे साक्षाक्कियाहतोमं- 
लख पगमविशेषस्य भावात्‌, न पुनः तस्येव तद्धेतुत्वात्‌ । उक्तं चैतत्‌-““कथञ्चित्स्वप्रदेशेष 
इत्यादिना! ! तत्र तद्धेतुत्वव्यवहारश्चोपचा रात्‌ । ततो युक्तं भगवतस्तदनपेक्षमेव तदर्थसक्षा- 
त्करणम्‌, ततद्च प्रवचनवलात्‌ तदथेवेदिनो गणधरदेवादेश्च विश्येष इति । 

सकदावरगपरिक्षवाविभू तमपि कथं तदसेषविषयमिति चेत्‌ ? अत्राहु- 

स्यावरण विच्छेदे केयं किमवशिण्यते | इति । 

नस्य सकशरस्वपरविषयपरिज्ञानस्वभावस्य अन्यथा व्याप्तिज्ञानासम्भवेनानुमाना- 
भावप्रसङ्घात्‌, ज्ञेयं साक्षादरेयं करि नाम अवशिष्यते न किञ्चित्‌ स्वमपि तस्य साक्षाक्करतेव्य- 
मेवे । न चैवमतिप्रसद्धः, सकर्वोधावरणविरकेष एव तदनवकोपत्वसम्भवात्‌ । अत्त एवोक्तम्‌ 
आगवरगविच्छेदे इति । यचेवमशुचिरसादेरपि सक्षात्तरणात्‌ तस्य॒ तद्धक्षणादिदोषः 
स्यादिति चेत्‌; सद्यम्‌, यदीद्िध्राप्तस्य साक्नात्करणम्‌, न चैवम्‌, भगवतोऽक्षानपेक्ष- 
दकशनत्वात्‌ 1 तदाह- 

दभराप्यकारिणः [तस्मात्‌ सर््थानवलोकते] ।७६॥ इति । 
इद्धिथेण विपयमप्राप्य करोति निरिचिनोतीत्येकं शीटस्येत्यथः । सम्प्रतयुपसंटुरति- 


तस्मात्‌ सवाथानदलोकते | इति । 
सुधोधमेतत्‌ । 'सर्व्यविलोकनमेव दशेयत्नाह ~ 
शास्त्रे दुरवगाहाथतचं रष्ट हि केवलम्‌ । 
ज्योतिन्नानादिषर्सषे' स्वत एव प्रणेत्रमिः |८०॥ इति । 
शास्जे प्रवचने यद्र्भिवेयत्वेनावस्यितं प्राकृतप्रज्ेदुरववोधत्वाद्‌ दुरवगाहमर्थानां 
स्ष्मान्तरितदू राणां तत्वम्‌ अपत्मीथं रूपं तत्सर्वे निरवशेषं दृष्टं हि दृष्टमेव । हिरवधारणे । 
कैः ? प्रनेतभिः तच्छास्वकारैः। कयं प्रणेतिः ? केवलम्‌ उपदेशायनपेक्षं उयोतिर्तानिं 
ज्योति-गास्वम्‌ म!दिशब्दादायुर्वेदादि तत्रेव तष्टत्‌ । वथा ज्योतिःगास्त्रादौ तत्त्वं दृष्ट तें 
तदद्शनत्प सपथिततत्वत्‌, तदरदन्यदपि स्व ततैदुष्टमेव, अन्यया तदिपधानूपदेयाद्ि 
नत्वयव्यतिरेकाविसंवरादिशास्तप्रणयनानुषपत्तः 1 
अनुपदेशादथः प्रशयनविरोपणत्ेन संहता एव कश्मद्धेतवः, न प्रत्येकमपि ? इत्ति 
चेत्‌; अव्राहू- 
संघातो देतुसेतेमां पृथगन्यत्र सम्भवात्‌ | इति । 


१ -पितु मल~ श्या०, बर) प०! २ -न्याय्वि० भा० २० २३२॥। 2 ~नानतत्र तद्व 
त्दयन्यवं -श्रा०, च०, प०! % सर्वार्थानवलो- श्रा०) वर, प० | १. -ता णद्त्माद्रतवा श्रा चर, पर) 
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एतेषां केवलब्शव्दात्‌ प्राप्तानामनुपदेक्ादीनां सद्धात एव तीरथ॑कृतां दुरवगाहतदथं- 
दशनसाधने हेतुः न प्रतयेकम्‌' । कस्मात्‌ ? प्रत्येकतद्विशिण्टस्य प्रणयनस्य अन्यत्र तदुदशेन- 
विककरेऽपि सस्भनात्‌ 1 तथा हिजनुपदेशे लिद्धात्‌, तदभावे चान्वयादेः प्रतिपद्य प्रणयनम- 
स्वैदश्शिन्यपि सम्भवति । ततः सङ्घात एव तेषां तत्साधने हतुः, "तच्च तत्त्वदशेनं भगवतां 
स्वत एव, नार्थान्तरदशेनसम्बन्धात्‌," आकाशादेरपि" ततः तत्प्रस ङ्धादविलेषात्‌ ! स्वतोऽपि 
न निविकल्पात्‌; ततः प्रणयनानूपपत्ते, अतः स्वत इति निणेयस्वभावादित्यथेः ! तत्स्व- 
भावत्वं चाहतामेव । ततो न सुगतादीनां प्रणेतुत्वं तदभावात्‌ । तत्र च दोषमाह्‌-- 


एवं हि सुगततादिभ्यो वरमीत्तणिकादयः ॥८१॥ इति 
एवम्‌ अततत्वदशित्वादप्रणेतृत्वे हि स्फटं सुगतादिभ्यः आदिपदात्‌ कपिकलादिभ्यङ्च 
वरभीक्षणिक्ादथः तैः परचित्तादेरपलक्षणादुपदेशाच्च, इतरेषां तदभावात्‌ । अहतामपि किं 
तत्त्वदशशित्वकल्पनया शास्त्रादेवानुष्ठेयाथंप्रतिपत्ते, तस्य च संवादादेव प्रामाण्यावगमात्‌, 
संवादस्य च प्रप्यक्षादिविषयवत्तृतीयस्थानसङक्रान्तेऽपि तदेकदेशत्वेन प्रतिपत्तेः । तत्वद्शि- 
वात्‌ तत्र श्रामाण्यावसमे परस्पराश्रयात्‌-तदवगमात्‌ तत्वदर्शी सिद्धः, तोऽपि तदवगम 
इति । ततो निष्फलं तत्कल्पनमिति चेत्‌; अव्राह- 
शास्त्रं तल्लक्तणव्याप्तं सवज्ञादेरवाधनात्‌ । इति । 
शास्त्रं हि सर्वज्ञादेव आदम्‌ लकारणात्‌ तस्यापौरषेयस्य प्रत्याख्यानात्‌ 1 पौरुषेयमपि 
तत्तत एव । कीदृशम्‌ ? तस्य शास्रस्य लक्षणं स्वाथंप्रत्यायतं तेन व्याप्तं क्रोडीकृतम्‌ । 
न हि तद्रचाप्तिस्तस्य स्वत्त एव सम्भवति व्याख्यात्नपेक्षानियमात्‌ । भवतु व्याख्याताऽस्म- 
द।दिरेव न सवज्ञः तस्य बाधनादिति चेत्‌; न; असवंविदा ज्ञानेन तस्य देशकालसाकत्येन 
वाधस्यासम्भवात्‌ । स्वैविदा च तस्यैव प्रसाधनात्‌ । अस्मदादेदच स्वतस्तत्त्वदशेनविकलस्य 
व्याख्याने न प्रेक्षावतां प्रत्ययो स्लेच्छादिन्याख्यानवत्‌ । व्याख्याभेदसम्भवे च कृतोऽय- 
सेवार्थः पुरुषहितो नापर इत्ति निणेयः ? यतस्तत्परिहारेण हित एव प्रवृत्तिः स्यात्‌ । स्वं- 
दश्शिनस्तु व्याख्याने स्यात्‌, तेन हितेतरविभागेन सवेस्यापि साक्षा्तरणात्‌ 1 तदाह्‌- 
अपौरुपेयदृततान्तोऽप्यत एव विरुद्धयते ॥८२।। इति । 
अपौरषेयः पुरुषदितादन्यः तदहितः तस्य वृत्तान्तो धात्वर्थोऽस्मदादिभेदविकल्पनया 
सास्व्ाथेस्वेन कथनम्‌ ! सोऽपि न केवल सस्वाथेप्रतिपादनमेव ! अत एव स्ववज्ञादेरेव विरुद्धयते 
व्यपोह्यते । ततो युक्तं भगवति सवेज्ञत्वपरिकल्पनम्‌, असति तस्मिन्‌ चास्तरस्य तल्क्षण- 
'व्याप्त्या्ययोगात्‌ \ संबादस्यैव दुरवग्रहृत्वात्‌, असत्याथेग्यवच्छेदस्य चानृपपत्तेः तत्कल्पनाया 
- वैफट्याभावात्‌ 1 सम्प्रति शास्त्राथेमुपसंह॒रत्राह- 
प्रस्यक्तमञ्ञसा स्पष्टमन्यच्छ तमविप्लवम्‌ । 
प्रीण प्रस्यभिज्ञादौ प्रमाणे इति संग्रहः ।| ८३] इति । 





रै 


१ -शब्दप्राक्ता-घ्रा०+ चर, प०। २ -कं तस्मत्‌ या०; वर, पर} २ तच तद्रदनं श्रा, 


वर, प } ४ "्यौगाभ्युपयताद्‌ः -ता० ३० ! ५ -पि तस्स घ्रा, चर) पृऽ} ६ प्रामारयोपगमे 
प्षा०, वर, प९ 1 ७ धाव्वर्थास्मदादिमेद- ता ! = "सर्व्तास्यमृखक्तरणादेदःः -ता० टि० ! ९ -~व्याप्य- 
योगा घा०) चर) पर । 


१० 


१५ 


० 


ह| 
# 


२६० न्यायविनिश्चयविवरणे [ २।८४-८५ 


प्रमाणमिति विभेक्ितिपरिणामाल्लव्यं ज्ञानमिति च वक्ष्यमाणमत्रापि सम्बध्यते | 
ततो यल्रमाणं तद्‌ ज्ञानम्‌ अन्यथा तदनुपपत्तरिप्युक्तं भवति । द्विचन््रादिज्ञानस्यापि प्रामाण्य- 
प्रसद्धे तच्चिवृत्त्य्थम्‌ अषिष्लवग्रहणम्‌ । “व्यवहारत एव केवलम विप्ठवत्वं वस्तुतः सवे- 
नानां स्वप्नादिवत्सविप्लवत्वात्‌'. इत्यस्य व्युदासार्थम्‌ अञ्जसा ग्रहणम्‌ । वस्तुत 
५५ क्वचिदप्यविप्टवाभावे । स्व्नानविष्टवस्यापि दरुपपादत्वेन निरूपितत्वात ) तच्च प्रमाणं 
दिविधं प्रत्यक्षं परोक्षमिति । प्रत्यक्षं स्पष्टं परिस्फ़टम्‌ । तदपि द्धि विधम्‌-मुख्यसंग्यवहार- 
विकल्पात्‌ । मुद्यमप्यरवधिमनःपयंयकरवलभेदात्‌ त्रिविधम्‌ । व्यावहारिकमपि द्िविधम्‌-इन्दिय- 
प्रत्यक्षमनिद्ियप्रस्यक्षमिति च निरूपितरूपम्‌ । अन्यदिति परोक्षम्‌ । तत्कीदशषम ? श्रतं 
अस्पष्टोत्लेखम्‌ । “श्रुतमस्पष्टतकणम्‌' [ त्‌० इरो० पृ० २३७] इति वचनात्‌ । तच्च 
१० प्रत्यभिज्ञादौ स्मरणादौ 1 प्रस्यभिन्ञापदेन तत्कारणत्वेन स्मरणस्याभिधानात्‌ ! प्रकीणे परकषिप्तं 
न वहिभू तम्‌, उपमानादेरपि तदूवहिभवि" परपरिकलिपितप्रमाणसङडख्यानियमाभावस्य निरूप- 
णात्‌ । ततो द्वे एव प्रव्यक्नपरोक्षरूपे प्रमाणे इ ति सङ्ग्रहः सङकषेपतः प्रतिपत्तिः शास्त्रार्थस्य । 
सम्प्रति परोक्षविकल्पानां प्रागुपर्वणितमपि प्रामाण्यमनुस्मरणार्थ' पूनरपदिदयिपु 
प्रथमं तदाद्यत्वात्‌ स्मरणन्नानस्योपदशेयत्ति- 
१५ दमेवमिति ज्ञानं गृहीतग्रहणेऽपि नः । इति । 
द्विविधं च स्मरणम्‌ (ददमेवम्‌' दत्येकम्‌, 'एवम्‌' इति च द्वितीयम्‌ । तदुभयम्‌ 'इदमेवम्‌ 
इत्यच्यते, परस्याप्येवम्पदस्य समानश्रुतिकत्वेनेकोच्चारणगम्यस्यात्र भावात्‌ । तत्र यदव- 
ग्रहुदिरभज्नानस्यानन्तरमर्थाभिकापस्मरणेन नीलमिदं पीतमिदम्‌' इत्याकारं भ्लानं तदिद- 
मेवमिति स्मरणम्‌ । तदस्माकं प्रमाणमविसंवादात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ । अपूर्वाथभिवाच्ने्ि चेत्‌; 
न; प्रव्यक्षगुहीतस्य तेन ग्रहणेऽपि कथल्चिदपूर्वाथित्वात्‌ रब्द^संसृष्टत्वस्यागृही तस्यैव 
प्रतिपत्तेः । प्रव्यक्षविपयस्य क्षणिकत्वेनापक्रमात्‌ कथं तस्यैव पुनस्तत्संसृष्टत्वेन ग्रहणमिति 
चेत्‌ ? न; एकान्ततः क्षणिकत्वस्थ प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । कथल््चिदक्षणिकत्वेऽपि पूर्वाकिारस्या- 
तीतत्वेनाग्रहणात्‌ । कथं तस्यैव पुनविशिष्टस्य ग्रहणमिति चेत्‌; ` न; शव्तिविदोपे क्षयोः 
परमटक्षणे “सत्यती तत्वादेरकिल्चत्करत्वात्‌ । क्षणिकत्वेऽपि भावानां कथमस्याप्रामाण्यम्‌ ? 
स्वलक्षणविपयत्वादिति चेत्‌; अनुमानस्यापि स्यात्‌ । स्वलक्षणप्रतिवन्धाव्ेति चेत्‌; 
न; अत्रापि तुल्यत्वात्‌, पारम्पयण स्वलक्षणाद्त्पत्तेरवियेपात्‌ । ततोऽवद्यं प्रमाणयितव्यं 
व्यवहारसिद्धत्वाच्च । अन्यथा "प्रामाण्यं व्यवहारेण" [ प्र ० वा० १।७ ] इत्यस दधतं स्यात्‌ । 
तथा यदेवभिति न्नानमतीतमावस्मरणं तदपि प्रमाणं तद्रदेवाविसंवादात्‌ । गृहीतग्राहित्वात्नेति 
चेत; अनूमानं कथम्‌ ? समारोपव्यवच्छेदादिति चत्‌; न; स्मरणादप्यदर्दानसमारोप- 
व्यवच्छेदेन व्यवहारप्रसिद्धेः 1 ततो युक्तं तस्यापि प्रामाण्यं कथल्चिदपुवर्थित्वस्यापि भावात्‌, 
सचनिहिततया हि तद्ग्रहणमक्षक्लानेन अतीततया च स्मरणेनेति । 
साम्प्रतं तकंस्य प्रामाण्यं दयोयितुमाट्‌ 
परत्यक्तेऽ्थऽन्यथारोपन्यवच्छेदधसिद्धय ॥८४॥ 
अलुमानम्‌ [ मतो रहन्यवच्यदऽनवस्िति] शति । 
 -एमितीति श्रा०, च०, प 1 २ -उविप्लवा- श्रा) च, प०। -मतिपू्वं॑शरुतं 
्नोकतमित्पणर्थतकैरम्‌ । -त० सा० रलो? ४५॥ वे परिक श्रा, वर, प्रण 1 ५ कार 
तदि~ श्रा०) च०) प०1 ६ संस्पृष्ट श्रा) चम, प 1 ७ सेत्यमात-~- श्रा०) च०जप०। 
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न हि अनुपानं वस्तुप्र्तिपत्तमे प्परेरभ्यनृज्ञानम्‌ वस्तुनः सवत्मिना प्रत्यक्षतः 
एवाधिगमात्‌ । "तस्माद्‌ दुष्टस्य भावस्य दृष्ट एवाखिलो गुणः !” [ प्र० वा० ३।४४ | 
इत्ति वचनात्‌ । अपितु प्रत्यक्षेऽ्थे क्षणिकनिरंशस्वलक्षणे योऽन्यथारोपो नित्यादिविकेत्पः 
तस्य व्यवच्छेदः तस्य प्रसिद्धये “प्रान्त्या निश्चीयते नेति साधनं सम्प्रवत्तते \" 
{ प्र वा० ३।४४ ] इत्यभिधानात्‌ । 

भवत्येवं तथापि किमिति चत्‌ ? उच्यते; लिङ्गादनुमानं सम्बन्धप्रतिपत्तौ । न 
च तत्र प्रत्यक्षस्य साम्यम्‌; सच्निहितमात्रविषयत्वात्‌, साकल्येन च तप््रतिपत्तावनुमानो- 
, पपत्तिः, अन्यथाग्यभिचारसम्भवात्‌ । सकलविषयमेव योगिप्रत्यक्षमिति चत्‌; न; तस्यापि 
विषयकार्यत्वेन कारणः एव प्रवृत्तेः । कारणमेव तस्य सवंमिति चत्‌; तहि तत्समदेश- 
कालमेव सकलमपि जगत्तत्का्यै भवेत्‌, एकसामग्रचधीनत्वात्‌, अन्यथा रूपादिकमपि तथा 
न भवेदिति न रसदेशारौ रूपादेरनुमानं भवेत्‌ 1 सत्यपि ततस्तत्प्रतिपत्तिरसत्कत्पैव 
निषिचारत्वात्‌, शक्षणभङगादिवदिति न ततोऽन्‌मानमुपपन्नम्‌ । नापि मानसप्रत्यक्षतस्त- 
तप्रतिपत्तिः; ततः स्वरूपवेदविकलादथंन्ञप्तेरेव “विमुखज्ञान'” इत्यादिना" प्रतिक्िप्तत्वात्‌ । 
एतदेवाह-भतो हेतुव्यवच्छेदेऽनवस्थितिः इति । 

भावप्रधानमव्र हेतुपदम्‌ । हेतोहेतुत्वस्य साध्यसम्बन्धस्य अतः प्रकृतात्प्त्यक्षात्‌, 
व्यवच्छेदे विशेषेण साकल्यलक्षणेनावच्छेदोऽववोधः "तस्मिन्‌ अवस्थितेरुत्पत्तेरभावोऽन- 
वस्थितिः अनुमानस्येत्ति विभक्तिपरिणामेन सम्बन्धः । भवत्वनुमानादेव तद यवच्छेद 
इति चेत्‌; न; त्रापि तदतद्धिकल्पात्तदभ्युपगमेऽनवस्थितेरेव दोषात्‌ । तदाह-अत इत्यादि । 
अतः प्रकृतादनुमानात्‌-'तस्मदेव तद्टच वच्छेदेऽनुमानम्‌, अनुमानाच्च तद्‌ध्यवच्छदः' इति 
परस्पराश्रयादनवस्थितिः, उभयोरप्यप्रतिष्ठानात्‌ 1 अन्यतस्तह चवच्छेदे तव्राप्यन्यतरतद्भ्य- 
वच्छेद इत्यनवधेरन्‌मानपरम्परायाः प्राप्तेः ततोऽन्यदेव तच प्रमाणमभ्यनज्ञा्तव्यम्‌ । तदाह- 
` अत इत्यादि । अतः आभ्यां प्रत्यक्नानुमानाभ्याम्‌ अहेतुभ्यवच्छेदे हेतुग्यवच्छेदाभावे नवस्य 
प्रत्यग्रस्य सम्बन्धप्रतिपत्तिनिबन्धनस्य प्रमाणस्य स्थितिः अविचलनम्‌ । न च तत्त्कामिधानं 

प्रत्यक्षमेव; विचारकत्वात्‌, प्रत्यक्षस्य च विपयंयात्‌ 1 नानुमानमपि; अचलिङ्धजत्वात्‌ । 
अतस्ताभ्यामन्यदेव प्रमाणं निरूपित^स्मरणवत्‌ । ततः प्रतिपिद्धमिदम्‌-““न प्रत्यक्षानुमान- 
व्यतिरिक्तं प्रमाणम्‌" [ ] इति; स्मरणतकंयोस्तद्व्यतिरिक्तयोरेव* 
प्रमाणध्वात्‌ । 

साम्प्रतमुपमानस्य प्रत्यभिज्ञाविश्ेषत्वेन प्रमाणान्तरत्वमपाचिकीपु स्तदेव तावत्पर- 
"परिकल्पनया दशयति 


९ 
उपमानं प्रसिद्धाथसाधर्म्यास्साध्यसाधनम्‌ ।८५।। इति । 
गोदशेनाहितसंस्कारस्याटव्यां प्॑टतः प्रसिद्धोऽ्यो गवयः तस्य॒ साधम्य त्ादुय्यं 
ततो गवानुस्मरणसहायात्‌ साध्यस्य साद्दयविशिष्टस्य गोः, तद्टिचिष्टस्य वा सादु्यस्य यत्‌ 
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साधनम्‌ अव्यवसायः तदुयमानं प्रमाणम्‌ । न चेदमगप्रमाणमेव, प्रव्यक्षस्मरणविपयत्वादिति 
क्यं वक्तुम्‌; प्र्यक्षेण सादुदयस्यव स्मरणेनापि गोरेव केवकस्य ग्रहणात्‌, न तयोरन्यतर- 
स्येतरविरिष्टस्य । तव तृपमानमेव प्रमाणं तत एव तस्य प्रतिपत्तेः । तदुक्तम्‌- 
“तस्मा्त्स्मयतं तत्स्यात्सादुदयेन विशेषितम्‌ । । 
प्रमयमुपमानस्य सादृश्यं वा तदन्वितम्‌ ॥ 
प्रतयक्षेणाववुदधेऽपि सादृश्ये गवि च स्मृते, 
विशिष्टस्यान्यतः सिद्धेरुपमानव्रमाणता 1 
[ मी° इलो° १।१।५ उप० दटो० ३७, ३८ ] 
यदि वा, पूं गौरिव गवयः' इत्यतिदेरावचनात्‌ पुनरटवीगतेन च प्रत्यक्षतः प्रति- 
पन्नः प्रसिद्धोऽ्यो गवयः तस्य साधम्यत्तद्रचनादिसहायात्‌ यत्‌ साध्यस्य सोऽयं गवयदाव्द- 
वाच्योऽथैः' इति संज्ञ संत्निसम्वन्धस्य साधनं प्रतिपत्तिः तदुपमानं तत्फलम्‌, प्याक्षात्पत्यक्षा- 
गमसरामग्रया एवोपमानत्वात्‌ । न चेदं प्रत्यक्षमेव; आगमव्यपेक्चणात्‌ । नाप्यागम एव; ततः 
सामान्येनैव साध्यस्य, अतर्च विदेपतः प्रतिपत्तेः, उपक्रमभेदादागमादस्यार्थान्तरत्वोपपत्तेः, 
उपमानतयेव प्रमाणत्वावकत्पनमस्येति मीमांसका नैयायिकादच प्रतिपन्नाः । तान्प्र्यतिभ्रसडमं 
दरयन्नाह्‌- 
यदि क्रिश्चिद्विरषेण प्रमाएान्तरपिष्यते | 
"रमितार्थं प्रमाणानां वहुभेद्‌; भसज्यते ।८६॥ इति । 
प्रमितार्थो मीमांक्षकस्य गवादिः प्रत्यक्षादिना तस्यावगमात्‌ नैयायिकस्य सं्नासंननिसम्बन्धः, 
तस्याप्वागमत्तोऽध्यवसायात्‌ } तत्र यदि फिल््चिद्िलेषेण अल्पभेदेन प्रमाणान्तरं प्रत्यभिन्नाना- 
दुपमानमन्यत््रमाणम्‌ इष्यते तदा प्रमाणानां वहु यथा भवति तथा भेदो नानात्वं प्रस््यते । 
तथाहि गवय एव गोः समान इतिवत्‌ तमाछत्तादद्रूमो दीं: विल्वादामल्कमल्पं क्षी राद- 
पीधूरसो* मवुरतरो माधरुराः पाटच्िपुत्रकेभ्य याडचतरा इत्यादिज्ञानं प्रत्यक्षस्मरणचिपय- 
विन्लिष्टदीर्घात्पादिभेदोपाधिताछछामखकादिगोचरम्‌* उपमानादन्योऽन्यतद्चानन्तभविन भिन्न- 
जातीयमेव प्रमाणमितिन्न पटूप्रमाणनियमेन्यवस्यापनं मी मांसकस्योपपन्नं भवेत्‌ । तथा शवय- 
दशिन एव तद्धिसदशो महिप इति च न्नानस्य प्रमाणान्तरत्वात्‌ शक्यं हि वक्तुम्‌ - 
प्रत्यभेणाववृद्धेऽपि वेधम्यं महिपे स्मृते। ~ 
विलिष्टस्यान्यतः सिद्धेस्तस्येवात्र प्रमाणता ॥ १८२५॥। इति 1 
तथा सैयायिकस्यापिन प्रमाणचतुप्टयनियमकल्पनं प्रसिद्धसावम्यादिवान्यतोःप्य- 
नेकधा सं्नासंनिप्रतिवन्यवुद्धर्मावात्‌ । तथाहि-भीरनीरविभागकारी हंसः, पटूचरणो मधु- 
करः, एकविपाणो गण्डकः, व्वेतटव्रसिदटासनाख्डद्तो राजा", इति विद्वर्तवचनात्‌ प्रतिपद 
पनरह सादिक पदयतः स एष हंसादिवाच्यो््यं इति प्रतिपत्तेवंहुटमुपरटम्मात्‌ । प्र्यभिै- ` 
वात्पत्वादिज्ञानं प्रागपर्व्यस्यैव तस्य पूनविलिष्टतयाः सडकटनादिति चेत्‌; सिद्धमुषमान- 
स्यापि तच्वमवियेपात्‌ । भवतस्तहि स्मरणादि किन्नाम प्रमाणमिति चेत्‌ ? बा 
१ सकात्तख- श्रा०, व०, प० | रे प्रमितार्थैः प्र च्रा०, ०) प | द --वस्यास्यगतोऽष्य- 
त्रा, च०, प० | ¢ -रसा मुरा मधुराः पा-~ श्रा०, व०, प० | ५ ~चराटुप- श्रा) च० प० 1 ६ ति 
नष्ट प्रमा श्रा, चर, प ] ७ गयं तु दि धरार) चर, प | ८ व्रतिसम्बन्धग्रनिद्धेभा- 
श्रा० वर) प] £ -त्यापि स~ श्रा) चर, पर| 


२।८७-म्म | । २ प्रवचनप्रस्तावः २६३ 


सर्वमेतच्छ तज्ञानम्‌ [अनुमानं तथागमः] | इति । 
सवं निरवशेषम्‌ एतत्‌ प्रकृतं स्मरणप्रत्यवमशेतकंलक्षणं श्रुतज्ञानं परोक्षप्रमाणम्‌ 
अस्पाण्ट्यात्‌ । इदमेवमिति ज्ञानं स्पष्टमेव सन्तिहितविषयत्वादिति चेत्‌; न; तस्यापि 
'सङकेतिताभिलापयोजनायामस्पष्टत्वात्‌ । कथं तहि तच्छुतमेव स्पष्टांशस्यापि भावात्‌ ? 
न चेदं ज्ञानदयमेव, एकस्यैव विकल्पेतरतयेव स्पष्टेतरतयापि प्रत्यवभासनात्‌, अन्यथा 
सन्तानान्तरवदप्रतिसन्धानप्रसङ्खादिति चत्‌; सत्यमिदं श्रृतत्वकथनं तु तत्र साभिकाप- 
विषयप्रतिपत्तौ तदंशस्यैव प्राधान्यात्‌ । ततो यक्तं स्मरणादेः परोक्षत्वम्‌ । 


अथपित्तिस्तहि प्रमाणान्तरमिति चत्‌; न; तस्या अनमानत्वात्‌ व्याप्तिसामर्थ्या- 


त्पत्तेः । बहिर्व्याप्तिरभावादथपित्तिरिति चत्‌; न; अनुमानस्याप्यन्त्व्यप्तिरेव गमकत्वस्य 
निरूपणात्‌ । एतावता च भेदे पक्षधमेवत्यास्ततस्तद्िकला किन्न प्रमाणान्तरम्‌ ? अन्यथा- 
नुपमरत्तेरविशेषादिति चत्‌; अत एवानुमाननादपि न भकेत्‌ 

अभावन्ञानं तु भूतलादौ केवल्यमात्रे प्रत्यक्षम्‌, निषेध्यविशेषोपहिते प्रत्यभिज्ञानम्‌, 
अविनाभावपेक्षायामनुमानम्‌, वचनमूक्त्वे चागम इति न प्रमाणान्तरम्‌ । अनुमानागमयो- 
स्चास्पष्टप्रतिभासत्वान्न परोक्षाद्धोदः। तदाह- अनुमानं तथागमः' इति । न केवलं 
स्मृत्यादिकमेव भ्रुतज्ञानम्‌, अपि त्वन्‌मानं तद्रदागमस्च ति । 

कथं पुनरागमः प्रमाणमिति चत्‌ ? आह- 

सम्प्रदायाविघातेन यदि तष्छं प्रतीयते ८७ इति । 

सरवैज्ञोपदेशमूलमुपदेशपारम्पयं' सम्प्रदायः तस्याविधातोऽविच्छेदस्तेन तत्वम्‌ 
आगमवाच्यं यदि प्रतीयते प्रमाणमागमो नान्यथा । तथा च तत्प्रतिपत्तिभेगवत्प्रवचनादेव, 
राक्यपरिच्छेद वस्तुनि प्रत्यक्षादिना संवादस्यान्यत्र विसंवादानवभासस्य च शास्वरलक्षणस्य" 
तत्रैव प्रतिपत्तेः, प्रत्यागमेषु च विपयेयात्‌ । ततः स्थितं प्रत्यक्षं परोक्षं चति दे एव प्रमाणे 
इति । कि पुनः प्रत्यक्षं कि वा परोक्षमित्यताह- 


आय परोक्तमपरं परसयक्तं भराहुराज्ञसम्‌ । इति । 


“मतिश्नुतावधिमनःपयेयकवलानि ज्ञानम्‌ ।” [ त सू० १।९ ] इत्यत्र पाठापेक्षयाऽऽ्दौ 
भवत्वात्‌ आये मतिश्रुते ते प्राहुः प्रतिपादयन्ति सूत्रकारादयः । किम्‌ ? परोक्षं प्रमाणम्‌ । 
परोक्षत्वञ्च तयोरिद्दरियसन्निकषेलि ङ्घादिभिरुत्पाचमानत्वात्‌ "परेरक्ष्यते सिच्यते इति 
परोक्षम्‌" इति व्यत्पत्तेः । अपरं ताभ्यामृत्तरम्‌ अवधि मनःपयेयकेवलभेदं ज्ञानं प्रत्यक्षं प्राहुः 1 
परत्यक्षस्वमात्ममात्रपेक्षत्वात्‌ अक्षमात्मानं प्रति गतं कारणत्वेनाधितं प्रत्यक्षम्‌" इति 
व्यूतपत्तेः । न चं वं मतिज्ञानादेरपि प्रत्यक्षत्वम्‌ आत्ममात्रापेक्षस्यैव तत्त्वोपगमात्‌, मत्यादौ 
च तदभावात्‌ । तदिदम्‌भयमपि प्रमाणम्‌ आज्जसं न ग्यवहारमाव्रपरिकत्पितम्‌, 
परमाथेतः प्रमाणस्याभावे कल्पनयापि तदसम्भवस्य निरूपितत्वात्‌ । कथं तहि मतिन्ञान- 
^स्पेवमवग्रहादिमेदस्य प्रव्यक्षत्वमुक्तम्‌ । आत्पमात्रपिक्षत्वाभावादिति चत्‌ ? अव्राह- 


केवलं लोकवद्धग्यं ब॒ सतेलं्तणसंग्रहः |! ८८॥ इति । 


१ सङ्ङेताभिला- घाऽ, ब०, प० । २ -लापिदि- श्ा०,व०,प० } ३ -तमर्थाप- श्रा<,द९.प०। 
 -णस्य च त~ श्रार, पर, पर 1 & -नस्यगावग्र- धार, यर, पर। 
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न्यायविनिश्चयविवसर्णे 


[ २।८९-९० 


केवलम्‌ आगमनिरपेक्षं' लोकस्य व्यवहृत्‌." जनस्य वृद्धचैव मतेः अवग्रहादिन्नानस्य 
लक्षणेन प्रत्यक्षोक्तेन सङ्ग्रह इति । एतदुवतं भवत्ति-ज्यवह॒त्त्‌ म॑ तिन्नानेऽपि ब्टक्षणलठेश- 
दं नात्‌ प्रत्यक्षप्रसिद्धेः तदन्‌ रोधेन तदपि प्रत्यक्षतया सडगृहीतं न मुख्यतः । मृख्यतः' पुनर- 
वध्यादिन्नानमेव प्रत्यक्षम्‌, समग्रस्य स्पष्टतालक्षणस्य तत्रैव भावात्‌ ] एवमपि तथा- 
विवात्लक्षणादेव प्रव्यक्षव्यपदेशात्‌ किमात्ममात्राधितत्वेन कत्पनमिति चेत; न; प्रवत्ति" 
निमित्तवत्‌ व्यृत्पत्तिनिमित्तेनापि तत्र तद्धावनिवेदनार्थैत्वात्‌ तथातत्कल्पनस्य । ततः स्थितं 
केवलमित्यादि । कथमागसमस्य परोक्षत्वमुवतम्‌ अनमान तथागमः' इति, तस्यान्नानत्वात्‌, 
ज्ञानस्य॑व चागमे परोक्षत्वकथनादिति चेत्‌ ? अवाह 

स्याद्रादः भ्रवणज्नानरेतुखाच्चक्ञरादिवत्‌ | 
परमा [ प्रभितिहतुत्रासामासए्य्रुपगस्यते ] || ८६॥ इति । 

श्रवणं शब्दविषयं प्रत्यक्षं -तस्य कायं यत्‌ यथार्थ॑मभिषेयज्ञानं तस्य हेवलवात्‌ 
स्याद्रादो भगवप्रवचनं प्रमाणमुपचारात्‌ न मुख्यतः । मुख्यतस्तज्जनिततस्य ज्ञानस्यैव 
प्रामाण्याच्चक्षुरादिवत्‌ । प्रसिद्धं हि चक्षुरादेरुपचारादेव प्रामाण्यं वस्तुतस्तञ्जनितस्य ज्ञान- 
स्येव रूपादौ प्रामाण्यात्‌, । तत्त्वत एव स्याद्रादे कुतो न प्रामाण्यमिति चेत्‌"; न; मुख्यतो 
ज्ञानप्रामाण्यस्यैव नैषायिकस्योपगमात्‌ । प्रमित्तिहेतुत्वात्तुः प्रामाण्यमृषगम्यत एप उपचारस्या- 


प्रतिक्षेषात्‌" । तदेवाह्‌- 


पमितिहैत॒त्वासामाण्ययुपगम्यते ] इति । सुबोधमेतत्‌ । 
न चैवं प्रमेयस्य तत्प्र तिपेधो युक्तः तस्यापि “अर्थेवस्परमाणम्‌'” [ न्यायभा० १।१।१ | 
इत्यत्र॒तद्धेतुखेन व्याख्यानात्‌, न्यायोपस्थापितस्य वचनमात्रेण निपेधायोगात्‌ । ततः स्थित 


ज्ञानमेव प्रमाणमिति । 


4 


किमिदानीं प्रमाणफलमित्याह- 
प्रमाणस्य फलं तच्छनिणंयादानहानधीः । इति । 
आदानं च हानं च तयोरधः वृद्धिः आदानहानधीः उपलक्षणमिदम्‌, तेनोपेक्षा- 
धीरित्यपि प्रतिपत्तव्यम्‌ । तत्त्वस्य जीवादेः निर्णयः संशयादिन्यवच्छेदरूपोऽविगमः तेन 
सहादानहानधीः तत्वनिणेयादानहानघीः सा प्रमाणस्य उक्तटक्षणस्य फलं प्रयोजनम्‌ 1 
तच्चाव्प्रवहितं तत्त्वनिर्णयः, व्यवहितमादानदानवृद्धिः प्रमागतस्तत््वनिणये पद्चाद्रावात्‌, 
तच्वनि्णंय एव प्रमाणं “प्रामाण्यं. चेतसां स्वाथन्यवसायः' [ ] 
इति वचनात्‌ । सएव कथं तस्य फलं भेदाभावेन तत्त्राघ्यद्वाभावादिति चत्‌; न; कथ- 
स्चिददधेदस्यापि भावात्‌ । तथाहि न स्वनिर्णय्र एव प्रमाणम्‌, स्वपरिविभागादेरनिणय- 


९ 


विषयेलेनाभावप्रसडगात । अद्रैतस्य च प्रतिक्षेपात्‌ । नापि परनिर्णय एव; स्वनिर्णय्राभावे 


तस्याप्यनुपपत्तेः । उभयनिर्णेये चे सिद्धः 


स्वनिणेयास्मनस्तस्य परनिर्णयात्‌ तदात्मनस्च 


वि 
प० | २ -दर्तः ्षानस्य श्रा०) व) प०। द त्दणे लश 


श्रा०, व, पर! 'प्रव्यत्तमन्नसा स्पष्टमिति प्रायुक्तस्पष्टव्वस्य 1" ता० टि० । % -तः पुनरदिवाद्रिजा- 


१ ~कं केवलस्य च्य~ श्रा० चण 


द्ा०, व०, प० ] ५ -त्तिनं निमित्तवद्ु्पत्ति- श्रा०, वर 
-त्वासामा-श्रा० वम, 


७ -मिति नेया- श्रा०, व, प०। 
१० -दितनि्णयो श्रा०) चम, पर । 


=> 


५ 


प० ] £ -रयरात्तत एवं श्रा०) चर, प०। 


प० | ९ -पात्त यवं श्रा०) ब प०। 


२।६० | ३ प्रवचनप्रस्तावः २६५ 


स्वनिणेया द्धेदोऽपीति युक्तं तत्साध्यतया निणंयस्य तत्फल्त्वम्‌ । कथं पुनः सहभाविनः 
प्रसाणा्निणंय इति चेत्‌ ? प्रदीपात्तमोऽहारः कथम्‌ ? सत्येव तस्मिस्त इावादिति चेत्‌; 
समानमन्पत्रापि । न च प्तत्सहमावनियमः, प्रमाणस्य प्रागपि भावात्‌ । तदन्यदेवेत्ति चेत्‌; 
त; अभेदस्यापि प्रत्यभिज्ञानात्‌ 1 आत्मन्येव तत्प्रत्यभिज्ञानं न प्रमाणे इति चेत्‌; न; प्रमाणा- 
दन्यस्य तस्य प्रतिक्षेपात्‌ । तहि निणेयः फर कथं तेन प्रमाणस्य व्यपदेशः "प्रमाणं स्वतो ५ 
निर्णयः" [ सिद्धिवि° परि० १ शलो० २] इत्यादौ तच्निष्पादनरूपेणैव तद्ग्यपदेशोपपत्ते- 
रिति चेत्‌; सत्यम्‌; दाक्तिभेदेनेव क्षयोपशमापरनास्ना प्रमाणभ्मावस्याभ्यनृज्ञानात्‌ 1 निर्णयेन 
तु तद्ावकथनं तेनवाग्यतिरेकणाफलेन तद्भावो न निविकत्पेनाधिगमेनेति ज्ञापनार्थम्‌ । 
तेनापि तदवस्थितावतिप्रसङगः अकिल्चिःकरादावपि दशेने तत्प्रसङ्गात्‌ । तथा च व्यर्थ 
सव्युत्पस्यादिभ्यवच्छेदाय तत्र ज्ञानान्तरपरिकल्पनम्‌ \ अधिगमादपि तद्वयवच्छेदरूपादेव 
तद्रयवस्थितिर्चत्‌; सिद्धस्तहि निणेयादेवासौ, तादृगधिगमस्यैव नि्ण॑यत्वात्‌ । 
कथं पुनरेकस्येव ज्ञानस्य प्रमाणफल्मावेन भेदः ? सवेस्यापि वस्तुनः स्वस्व- 
भावव्यवस्थित्या निरंशस्यैवोपपत्तेः । सारूप्याधिगमे भेदेन ववचित्त द्ावकत्पनं तु व्यावृत्ति- 
भेदादेव न तत्त्वत इति च त्‌; न; तद्धदस्यापि क्वचित्तत्वतो भावेऽनेकान्तवादप्रत्युज्जी वनात्‌ । 
तस्याप्यन्यतस्त ददात्‌ परिकल्पनायामनवस्थाप्रसङ्खात्‌ । ततो दूरं गत्वापि तत्त्वत एवं १५ 
व्यावृत्िमेदमभ्युपगच्छता क्वचितप्रमाणफलभावे+ त दोऽभ्युपगन्तग्यः प्रती तिवलस्याविरो प्रत्‌ । 
वस्तुतो निभंदमेव ज्ञानं स्वतोऽवभासतते, ग्राह्यादिभेदस्तु तत्र विप्लवकृत इति चत्‌; न; 
विप्लवस्यापि विप्लवान्तराद्धदप्रतिभासित्वेऽनवस्थादोषस्य दुष्परिहरत्वात्‌ । स्वतस्तत्‌ 
प्रतिभासिष्वे तु न निर्भागज्ञानशप्रतिष्ठानिष्ठितिः। अतो निरङ्ृतमेतत्‌-“अविभागोऽपि 
बुद्धयात्मा' [ प्र० वा० २।३५४ | इत्यादि । तन्न अनेकान्तप्रहेषे सौत्रान्तिकादेः कल्पनयापि २० 
प्रमाणफरुव्यवस्थापनमुपपन्नम्‌ । भवतु तर्हि प्रमाणादिसषकलविकत्पापरामृप्टमेव तत्नमित्ति 
चेत्‌; न; तस्य प्रपञ्चतः प्रतिक्षिप्तत्वात्‌ । ततः स्थितं तत्त्वनि्णेयः साक्षात्‌, आदानादि- 
वुद्धिस्तु पारस्पयेण फल प्रमाणस्येति । 

परमपि तत्फलं दशेयस्नाह्‌- 

निःश्रेयसं परं प्रायः [केबलस्याप्युपेक्ञणएम्‌] ।।६०॥ इति । ४ 

निःश्रेयसं कंवल्यं परं प्रकृष्टं पदिचमं वा प्रमाणस्य फलमिति सम्वन्धः । सति 
हि प्रमाणतः तत्त्वनिर्णये भिध्यादलेनादिपरित्यागेन सम्यग्ददोनाच्चभ्यासतः प्रादुभेवन्निः- 
श्रेयसं परम्परया प्रमाणस्य फलमिति मन्यते, प्रायो वाहु ल्येन त्फलं सवंवाभावात्‌ । 
सम्प्रति केवलन्ञानप्य फलं दशेयत्ति-कवल्स्याप्युपेक्षणम्‌ इति । सकलद्रव्यपर्ायगो चरं 
निरतिशयं ज्ञानं कवं तस्थ उपेक्षणं सवत्रौदासीन्पं फलं तदपोहादिकफटान्तरस्या- 
भावात्‌ ।! अपिज्ञठ्दात्‌ सव्ैविषयो निणेयर्च ““अज्ञाननाश्चो वा सवेस्यास्य स्वगोचरे" 
[ आप्तमी ० इलो० १०२ ] इति वचनात्‌, अज्ञाननाशस्य निणेयरूपत्वात्‌ । 

"सत्यं प्रमाणस्य निर्णीतिः फलं सा तु तत्कायेत्वेन ततो भिन्नेव नानर्न्तिनम्‌ 


९५ 
[५ 








१ तत्सदायनि- घा०) बच०, प०। २ -माणामाद- घा०) च०, प० | ३ तद्धावो निवि 
शार, च) प०1 ४ चेत्तन्न त~ ता०1। ५ -फलतद्धेदो- ता० | ६तु निर्भाग -द्रा< च^, प्र] 
७ -प्रति्टानिष्टितः शा०) व< 1 -निएतः प 1 ८ ~नस्यासतः च्रार, च०) पर । ९ तद्भ्युलादिच्छ- 
ता० | १० स्वत्वं प्रसा- स्ा०) चर) प९ 1 
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३० 


६६ न्यायचिनिश्चयविवरणे [३।९१ 


९५ 


जत एवोक्तम्‌-“वत्रव जनयेदेनां त्ैवास्य प्रमाणता" | ] इति । इति 
त्‌; अव्राहु- । 
पर्यन्तं भ्र तविन्नानरेतुरेव प्रसज्यते । इति । 

शरूतमसिल्यपस्तन्मिशं तिन्नानं भरुतविन्नानं दव्योदनादिवद्ष्वत्तिः तस्य नीटमिद- 
मित्यादिरूपस्य हेतुरेव कारणमेव प्रत्यक्षं निविकत्पदर्नं भरसज्यते न प्रमाणमिल्येवकारः । 
तथाहि न तस्य स्वतः प्रामाण्यम्‌; अनिर्णयस्वभावत्वात्‌ अकिञ्चि्त रवत । नापि निणेय- 
हेतुत्वात्‌; निणेयस्य विकलपत्वेनावस्तुविपयत्वात्‌ । तज्जननात्‌ प्रामाण्ये संशयादिजननादपि 
तत्प्रसद्धात्‌ । वस्तुविपथ एव निर्णयः, व्यवहूर््रा तद्िपयस्य वस्तुत वाध्यवसायादिति 
चेत्‌; कर पुनमवतो व्यवहत्तरि विच्वासः ? वाढम्‌, 'प्रामा््यं व्यवहारेण” [प्र वा० १।७] 
इति वचनादिति चत्‌; तहि नि्ंयस्यैव प्रामाण्यं स्याद्‌ व्यवहरत॑स्तत्ैव तदभिप्रायात, 
न नििकल्पददयैनस्यः तत्र॒ तद्गन्वस्यापि व्यवहर्वानाध्राणात्‌ । ततो निराकृतमेतत- 
“गृहीतव्रहणान्तेष्टं सवतं प्रमाणम्‌" [ प्र वा० १।५] इति। यदि तल्ामाण्ये न 
तत्र॒ विद्वासो नियतश्वस्तुविषयत्वेऽपि न भ्रेद्धंनातीयानपपत्तेः। कथं वा प्रत्य 
निणेयस्य हतुः विकव्पत्वात्‌* ? अभ्र तद्वासनैव हेतरुनिर्णंयस्य प्रत्यकं तु केवलं तदुवोधकमिति 
चैत्‌; नेदानीं प्रत्यक्षेण किञ्चित्‌, अर्थस्येव चक्षुरादिकमभिपततस्तदबोधकत्वोपपत्तं 
अचेतनस्य कथं तदुत्रोधकत्वमिति चेत्‌ ? कथं दलंनहेतुत्वम्‌ ? साम्यादिति समानमन्यत्र । 
तन्न प्र्यक्षाचि्ंवसम्भवो यतस्तत्पमाणम्‌ । संभवेऽपि मुख्यतः तस्यैव प्रामाण्यात्‌, प्रल्क्ष 
सचिकपददिवत्तस्य हेतुरेव न प्रमाणमिति स्थितम्‌ । 

प्माणवत्तयानामप्यःधिगमहेतुत्वम्‌ “श्रमायनयैरधिगमः [ त० सु० १।६ ] इति 
सूत्रे, "कामतस्तेऽपि विप्रतिपत्तिनिरासेन निणतव्या इति चेत्‌; अत्राट-- 


इष्टं त्वमपेत्तातो नयानां नययक्रतः 8 १।) इति । 


स्याद्रादप्रविवेचिततार्थकदेदगोचरः८ प्रततिपत्वभिप्रायो नयः! सं च द्विधा अर्थनय 
राव्दनयदचेति 1 प्राच्यः पुनर्चतुर्वा नैगमः सग्रह व्यवहार ऋजुसू इत्ति  पर्विमस्वेधा- 
सम्िरूढः एवम्भूत इति 1 तत्र यस्मिन्‌ दयोभंदगमनं स नगमः नैकं गमो नैगमः इति 
व्युत्पत्तेः, यवा गुणगुणिनौ क्रियातद्रन्तौ सामान्यविदेपौ च भिन्नावित्ि। सम्यक्‌ एकत्वेन 
स्ेग्रहणं सग्रहः, यया सवमेकं सदविशेपादित्ति । सडउग्रहुःविपयस्य पूनर्व्यवहरणं विभजनं 
व्यवहारः, यथा यत्मत्तदद्रव्य गुणः कम चेति | ऋज प्रग सूव्रणमृजुसूत्रः, यथा सर्व" वत्त 
मानमाच्रमेव न पुर्वे नावि पदचादिति { काटादिभेदादर्थमेदकारी चब्दः । तत्र काटभेदात्‌ 
अभू-दवत्ति भविष्यतीति, कारकमेदात्‌ वृधं पदय, वुक्नाय जलं देहीति, लिडधगमेदादवचमदरे्चैः" 
दति ) पय्रमदादवमदकरत्‌ समभिखू्ढं ;) यथा यक्तादेव यक्रौन पूर्टुरिणात्‌, ततोऽपि 
रनदर एव ने दक्र इति । क्रिग्राधयस्त्वेवम्मृतः, परं दारयत्नेव पुरन्दरो नान्यदेति). 
तदेतेषां सस्तविकर्पानामवान्तरतिकिल्पादनेकप्रकाराणां नवानाम्‌ अपेतः प्रतिपच्ौदासीन्य- 





१ -दिव वृद्धिः श्रा०, व, प० 1 समास्नः। २ निरये व्यव~श्रा०, चण) प० | ३ -यता- 
[न्‌ [१ ५.६ धंवद्रासन्मै $ 
वस्तु्रिपयेपि त्ा० }  --दर्थनादीया- श्रा, वचर, प० । ५ -ववादर्ैवदवासन्नेव श्रा०; चर, पर 1 


£ -मप्यम्यधि- श्रा०) ब) प०1 ७ काटतस्ते श्रा० व०, प०1। 5 -चरप्रति- प्रा, च पर। 
९ -दनयस्य श्राव ०प० 1 १० ्मति चेचिच्रा०, व०, प०। {१ -दद्रधंमघचः प~ श्रागवम,प० | 


३।६२-६२ ] ३ प्रवचनप्रस्तावः ` ३६७ 


लक्षणयाऽ्ेक्षया तच श्रुतविकल्पत्वेन प्रमाणत्वम्‌ इष्टमस्थूपगतम्‌, अन्यथा दुनेयत्वेन तदनुप- 
पत्तेः! तच्च तेषां तत्त्वं विभ्तरतो लयचक्रतः तच्ामधेयाच्चिरन्तनशास्वात्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
तदेवं व्यवस्थापितप्रासाण्यस्य प्रवचनस्य शास्त्रान्ते प्रयोजनमाह्‌-- 


मिथ्यात्वं सौगतानां कणएचरसमयं कापिल्लीयं प्रमेयं 
परागल्स्यं शावराणां जिनपतिविहिताशैपतन्छप्रकाशे । 
पयाप्ततं व्यपोहन्युपहसनमयं प्रस्तुवन्न्यायमागे 
स्या्रादः सर्बघादप्रवणएशुणगणः श्रेयसे नोऽस्त॒ नित्यम्‌ ।६२। इति । 


अथमस्मिन्प्रस्तावे निरूपितः स्या्वादो भगवतप्रवचनं श्रेयसे नोऽस्तु नित्यस्‌ । 
कीदशः ‡“ सर्वस्मिन्‌ बारे प्रत्यक्षाष्दिस्थानत्रयलक्षणे प्रवणं समग्रं गुणानां तिर्दोषत्वादीनां 
गगः समूहो यस्मिन्‌ स तथोक्तः । कि कुवंच्चिति चेत्‌ ? उच्यते, सुगतस्येमे सौगताः तेषाम्‌ 
वहुवचनादल्येषामपि तादृशानां यन्मिथ्यात्वं सवे स्वप्नादिवद्‌श्रान्तमेव्र न तत्त्वत 
किञ्चिदिति यश्व कणचरस्य वैशेषिकत्त्रकृतः समयः परस्परव्यतिरिक्त-दरव्यगुणादि 
पदार्थोपदेशः, अक्षपादसमध्यस्यापृथग्वचनं कणचरसमयादविशोषात्‌ । यदपि कापिलीयं कपिल- 
शिष्याणां प्रमेयं व्यक्ताग्यक्तज्ञातृविकल्पम्‌, यच्चापि शाबराणां प्रागलभ्यं स्वतः प्रामाण्या- 
दिपरिकण्त्पनपाटवं स्ैमेतद्न्यपोहुन्तपाकूरैन्‌ इति । न केवलमिदमेव अपितु योऽसौ 
जिनपतेः सम्बन्धी "विशेषेण दितो विनेयलोकस्याेषाणां सूक्षमादिभेदानां तत्त्वानां प्रकाञ्ञ- 
स्तस्मिन्‌ यदुपहसनम्‌-एवं यत्केवललानम्‌”-[ मी° इलो० चो० दलो० १४१] इत्यादि- 
मीमांसकस्य, “तस्मादन्‌ष्ठेयगतम्‌" [ प्र० वा० १।३३ } इत्यादि सौगतस्य तदपि व्यपो- 
हन्निति। करि कूवन्‌ व्यपोहति ? न्यायसागें प्रत्यक्षादिरूपे पर्यप्तत्वं भावानां सौगतादि- 
कल्पनाविपर्ययेण यत्‌ परि समन्तात्‌ आप्तत्वं तत्प्रसुवन्‌ प्रकटयन्‌, अन्यथा तदुव्यपोहूनानृप- 
पतेः! कि पुनस्तच्छेयो यदथत्वं स्याष्रादस्थालास्यते इति चेत्‌ 2 सकलावरणपरिक्षय- 
विजुस्मभितं कवलन्ञानमेव । तदवाहू-- 


नेकान्तक्तायिकाणाम्‌ [अतिशयमवदन्नेव नानाथसाध्यम्‌ 
नैप्किश्वन्यं तपो वाऽविगलितसकलप्लेशराशेविनाशे । 
निष्पयायं पर्ृ्त' सकलविषयगं केवलं वेद॒ नित्यम्‌ , 
योऽयं तस्मै नमामस्तियुवनयरवे शम्भवे शान्तये ते ॥]६२।। इत्यादि । 
नैकान्तोऽनेकान्तः नशब्देन समासात्‌ । अनेकन्तेनाऽनेकप्रकारेण , क्षया एव 
कम्पणां क्षायिकाः स्वाथिकत्वास्प्रत्ययस्य तेषाम्‌ अतिशयं तारतम्यं अवदस्तेद प्रतिपेधद्रयेन 
विधिप्र्तिपत्तेः । स एवात्तिशयः कृतः सिद्ध इति चत्‌ ? तच्चिवन्धनात्‌' ज्ञानातिदायादेव । 


१० 


१५ 


२० 


अस्ति चायम्‌-असहायेन्दरियादारमभ्य आशास्वरविदः प्रतीयमानत्वात्‌, अतदच तत्प्रतिपत्तिः । ३० 


अत एवाह्‌-नानायेक्ताध्यम्‌ इति नाना चास्तावतियवत्त्वाद्थेदच प्रयोजनं लानदन्नणं |] 
नाना्थस्तेन साध्यमनुमेयं तेषामतिदय मवदन्नैवेत्यनेन हेतृक्तः (तुतः) । साध्यं पुनरस्य 


१ -राधिषएठन- घा०, वम, प० २ -तः कथन्चिदिति घ्रा वर, प० ] ३ -यत्यप्ध- 
प्मा०) यर) प० 1 ए -करिपतेन श्रार) वर, प० ! ४ विसनेपदितो ता० 1 ६ -दन्धनक्तानाति- परार, द०, 
प० । ७ -यवद्न्येवे- स्यार, बऽ, प० 1 म हत्युकः साध्यं तार । 


१० 


१५ 


२५ 


2६८ न्यायविनिश्चयविवरणे [इन 


क्वचित्तदतिशयस्य परिनिष्ठितत्वम्‌ । तथा हि यदतिशयवत्‌ तत्‌ क्वचित्परिनिष्ठतं 
यथा प्परिमाणम्‌, अतिरायवांदच कर्मणां क्षय दति । यत्र च तत्परिनिप्ठा तज्ज्ञानं सर्वै- 
विपयं भवति । तथाहि-यचत्र व्यपगतावरणं ज्ञानं तस्य तद्ग्राह्यं वथा नीहा राचचपगमे 
प्रत्यक्षस्य वृक्षादि, व्पेपगतावरणं च कस्यचिद्‌ ज्ञानं सवेत्रेति । तदेवाह्-मविगलितेत्यादि ) 
योऽयमेवमवदन्नैव "वेद वेत्ति सकलविषयगं केवल केवलज्ञानं नित्यमविनश्वरं निष्पर्याय- . 
मक्रमम्‌ । उपलक्षणमिदं तेन निष्करणं निर्व्यवधानं च । कदा तत्प्रवत्तम्‌ ? अविगल्ितो 
यः सकलानां क्छ ज्ञानां कर्मतदाल्वल्पाणां राक्चिस्तस्य विनाक्ञे प्रवृत्तम्‌ 1 कुतस्तद्धि- 
नाशोऽपीति चत्‌ ? तपस एव । तदाहु-नष्किञ्चग्यं तपो वा इत्ति } वेत्ति समस्चये ) तपो 
हि वहिरन्तविकत्पं तद्विनारोपायं योऽयं वेद । कीदृशम्‌ ? नेष्किञ्चन्यम्‌ । नन्‌ तत्वन्नान- 
भावनं तपस्तत्कथं नैप्किञ्चन्यमिति चेत्‌ 2 न; सत्येव तस्मिन्निस्पृहस्वरूपे तदुपपत्तेः । 
अत एवोक्तम्‌- 

“समाधितन्त्रस्तष्दुपोहयत्तये, दयेन ने ग्रन्यगुणेन चाय॒जम्‌ 1" [ ] इति। 
तस्मे योऽयं वेदेत्यूक्ताय नमाम इत्यादि सुगमम्‌ । चतुर्थीं तु सर्व॑त्र॒“ग्हादिभिवं हलम्‌" 
(ˆ शाक० १।३।१३९ ] इति ! ततः सूक्तम्‌- 


नैकान्तक्तायिकाणामतिशयमवदन्नं व॒  नाना्थ॑साध्यम्‌, 

नैष्किञ्चन्यं तपो वाऽविगलितसकलक्लेशराशेविनशे । 

नेष्पयौयं पवृत्तं सकलविपयगं केवलं वेद॒ नित्यम्‌ , 

योऽयं तस्मे नमपस्तियुवनयुरषे शम्भवे शान्तये ते | 
पुनरपि शासनस्याराध्यरत्व फटवत्त्तन दशयतराहू- 


युक्तायुक्तपरीक्तणत्तमधियामत्यादराराधिनाम्‌, 
संसेव्यं परमार्थषेदसकलध्यानास्पदं शाश्वतम्‌ । 
लोकालोककलावलोकनवलप्रन्नयणोदूमतये 
्राभव्यादकलट्मङ्गलफलं जेनेश्वरं शासनम्‌ ।|६४।} इति ॥ 


जिनेदव रस्येदं जनेश्वर श्नासनम्‌ । कौदृराम्‌ ? परमार्थस्य जीवदेर्यो वेदो वोधो 
यच्च सकलं श्वर्मशुक्टविकल्पं ध्यानं तयो यस्पदं शावतं प्रवन्धतो नित्यम्‌ । पुनरपि 
कीदलम्‌ ? अकलडकमडगलफल' निद पिप्रश्नस्तविविधकल्पाभ्यदयप्रयोजनम्‌ । आकरुतस्तथेति 
वेत्‌ ? आह-वृदभवस्य (अभवस्य) भाव आव्यम्‌ जा तस्मादाभव्यादाध्युक्तिपदादिति । 
तच्किम्‌ ? संसेव्यमभियोक्तव्यम्‌ । कपाम्‌ ? युक्तायुक्तपरीक्षणक्षमधियाम्‌ उपपन्नंत्तर्‌- 
वस्तविचारपटतरगप्रन्नानाम्‌ । कीदुशानाम्‌ ? अत्यादराखययिनां प्रलस्तश्चद्रया जाराधन- 
चीलानामं । तत्तेपां किमर्थ संसेव्यम्‌ ? अव्रोत्तरं लोकेत्यादि । स्ोकालोकयोः या 
कला विविवविकत्पाः अणुप्रमुतिप्रतिपत्तिवेद्या भागाः तासामवलोकनं निगवदोपदर्गनं 
तत्र वल यस्य प्र्ञागुणस्य तस्योद्‌भूतये इति । 
न 

१ परिणाममवि-~ ध्रा०, च०, प० । २ --दविवेच्ति श्रा, च०, प० ३ -दुपोपपत्तये ध्रा, च, 
प० 1 ट धर्य॑ुक्र- श्रा, व०, प० 1 ४ व्यादमवस्य भाव श्रामव्यमित्यपि पाटः 1 भव्यस्य प्रा चर 
प० [| £ -युक्तिपदादि- ता० 1 ७ -नामव्याद्रा- श्रा०, व°, प० ) 


पवच्रनध्रस्तावः 


^ 
| 
„© 


भ्रीमन्न्यायविनिश्वयस्तनुभरतां चेतोदगुबींनः, 
¢ सन्मार् प्रतिवोधयन्नपि च ताननिःश्रेयसम्रापणम्‌ । 
येनायं जगदेकवत्सख्धिया खोकोत्तरं निर्मितो 
देवस्ताकिंकलोकमस्तकमणिभूःयात्स वः श्रेयसे | १॥ 
विद्यानन्दमनन्तवीयैसुखदं श्रीपृञ्यपादं दया- 
पारं सन्मतिसागरं कनकसेनाराध्यमभ्युयमी । 
ख॒च्छन्ीतिनयेन्द्रसेनमकणद्कु वादिराजं सदा, 
श्रीमस्स्रामिसमन्तभद्रमतटं बन्दे जिनेन्द्रं सुदा ॥२॥ 
भूयो मेदनयावगादगदहनं देवस्य यद्राङ्यं 
कस्तद्विस्तरतो विविच्य वदितुं मन्दप्रमुमाटशः । 
स्थूटः कोऽपि नयस्तदुक्तिविपयो व्यक्तीकृतोऽयं सया, 
स्थेयाच्चेतसि धीमतां मतिमर्रक्षाटनेकक्चमः ॥ ३॥ 
ठ्याख्यानरत्नमाखेयं प्ररफुरनयदीभिमिः' । 
क्रियतां हदि विद्रद्धिस्त॒दन्ती मानसं तमः ॥४॥ 
श्री सस्सिहमदहीपतेः परिपदि प्रस्यातवादोन्नति- 
स्तकंन्यायतमोपदोदयगिरिः सारस्वतं; श्रीनिधिः । 
रिष्य; श्रीमतिसागरस्य विदुपां पद्युस्तपःश्रीभरतां 
भन्ते; सिदपुरेधसो विजयते स्याद्रादविदापतिः ॥५॥ 
दत्याचायैवयैस्याद्वादविदयापतिविरचितायां न्याययिनिश्वयतास्यावग्रोतिन्यां 
ठउ्याख्यानस्रमासयां दृत्तीयः प्रस्तावः समाप्त । 
समाध च शाखम्‌ । 
वीतरागाय । ॐ नमः सिद्धेभ्यः । 
करकृतमपराधं क्षन्तुम्दन्ति सन्तः । 


&< 
41 
1 


चक -- 
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यथा सर्चं सत्यं या 
यभरैवात्मायमाकारम- 
यद्‌ यत्न यथा वस्तु 
यदि किञिद्धिभेषरेण 
यदि कैचिसप्रवक्तारो 
यदि चैवंविधो निस्यो 
यदि शषपरावृत्तेः 
यदि स्वभावाद्‌ भावोऽयं 
य्यप्यनात्मविक्ञान- 
यन्न निश्चीयते रूपं 
यस्तावत्‌ करुणावसा- 
यरिमन्रसति यजातं 
यस्यापि क्षणिक ज्ञानं 
या ष्टा सोऽन्वयो 
यावस्परकृष्यते सूपं 
यावदात्पनि तच्चेण 
यावन्तीन्द्रियचेतांसि 
युक्तायुक्तपरीक्षणक्षम- 
युगपद्‌, भिन्नरूपेण 
येन साक्षाद्छरतास्तेन 
योऽन्यथा सम्भवी 
यो देतोराश्रमोऽनिषटेः 


रागादयः सजातीय- 

रागादिसाधनाः स्पष्टा 
कभ गो [= 

रागद्वेषौ विहायेव 

रूपादिदशंनाभावात्‌ 

रूपादीनि निरस्यान्यन्न- 


लक्षणं तु न कर्त॑व्य- 
लक्षणं सममेतावान्‌ 
लिङ्धसावरंतयोस्तुटया 
लोकतो वानुरन्तत्या 


वने साधनादीनां 
वागथदृष्टिभागेपु 
वाचाम्पोरूषेयीणां 
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वाचो विरुद्धकार्यस्य 
वाचः प्रमाणपूर्वायाः 
वाज्छन्तो वा न वक्तारः 
वादी पराजितोऽयुक्तो 
वासनामेदाद्‌ भेदोऽयं 
विकल्पानां विद्रोषाच 
विकस्मैरत्तरव॑न्ति 
विकस्पोऽर्थक्रियाकार- 
विचित्रग्रहणं व्यक्तं 
विच््छिन्नप्रतिभासिन्यो 
विच्छेदे हि चठःसस्य- 
च्छेदो वरमुच्छेदात्‌ 
विज्ञपिर्वितथाकाय 
विन्नानप्रतिमासेऽर्थ- 
विनज्ञानमञ्ञसा स्पष्ट 
विज्ञानय्यक्तिरक्स्याया- 
वित्तथक्ञानसन्तान- 
वितथेतरविन्ञाने 
वितथोऽवितथस्चापि 
विपर्यासोऽपि किन्नेष्टः 
विष्डुताक्षमनस्कार- 
विष्डताक्षा यथा बुद्धिः 
विन्रुवाणोऽब्रुवाणो वा 
विभ्रमे विभ्रमे तेषां 
विमुखज्ञानसंवेदो 
विसुद्धघर्माप्यासः 
विरुद्धधर्माध्यासेन 
विसुद्धासिदसन्दिग्ध- 
विरुद्धासिद्धसन्दिग्धा 
विरुढासिद्धसन्दिम्धे 
विरोषात्‌ कचिदेकस्य 
विरोधादम्बयाभावात्‌ 
विरोधानुपलम्भेन 
विलक्षणाथविक्ञाने 
चिवक्षानिरेश्षास्ते 
चिवक्षामन्तरेणापि 
विरोपकस्पनायां स्याद 
विद्वल्लोकाधिकजाने 
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सन्तानस्यात्मनो वेति 
सन्तानान्तरवच्चेतः 
सन्तानान्तससद्धतेः 
सन्दर्यते तथा बुद्ध्या 
सन्देहटक्षणाभावात्‌ 
सन्देदेऽपि च सन्देहः 
सन्निधानं हि सर्व॑सिमि- 
सन्रिवेशादिमिर्षेः 
सन्निवेशादिवद्वस्तु- 
स पुनव॑ंहुधा लोकव्यव- 
स प्रत्यस्तसितारेषदोपो 
स प्रत्यस्तमितारोषरनिय- 
समक्षसंविद्षो ऽर्थानां 
समग्रकरणादीनाम- 
समर्थं स्वगुणेरेक 
समयस्तःप्रकारेपु 
रुमयस्तप्प्रमाणव्वे 
समवायस्य वृक्षोऽन्न 
समानपरिणात्मात्म- 
समानपरिणामध्चेद्‌- 
समानपरिणामारस- 
समानपरिणामेन 
ससौनभावः सामान्यं 
समानाकारशुन्येषु 
समानाथ॑पराइृत्ता- 
समानाधारसामान्य- 
समानं केनचित्‌ किञ्चित्‌ 
समारोपव्यचच्छेदः 
सम्प्रस्यस्तमितारेष- 
सम्प्रदायाविघातेन 
सम्प्रीतिपरितापादि- 
सम्बन्धनियमेऽन्य- 
सम्बन्धो यत्र तत्सिद्धेः 
सम्बन्धो यत्र निरतः 
सम्भवत्यपि माच्राणां 
सम्भावितान्यरूपाणां 
सम्यन््ञानारः कुशः सत्यः 
सम्यग्ज्ञानं व्यवस्थाया 
स युक्तो रिश्चयो 
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अतस्वे [5] चेतनद्वासो 
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अथ नास्त्येव 
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कायदिरविनाभाव- 
कार्याभावासप्रसिद्धञ्च 
कालचयानुयायिनमिदह्‌ 
कालेनाऽसनिकृषटस्य न चेत्‌ 
कालव्याप्तौ च बोधस्य 
किं च ध्यामङितिवं चेद्‌ 
किञ्च फैनैषर गन्तव्यो 
किञ्च तद्वेदनं यत्र 
किञ्चाविभागसंवित्तो 
कुतस्तदपि संसिदयेत्‌ 
कुतः स्तवस्य सामर््यम्‌ 
बुःतश्चिस्तिद्धिरथस्य 
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कुतो वा तस्य संवित्तिः ` 
कुतो वा तस्य सा. शक्तितः 
कुतो वा वस्तुनो जन्म 

कुतो वा सन्निधिस्तस्य 
कुतोऽसाविति चेत्‌ 

कुर्वन्नपि भयं सत्थं 


कृत्या निरचयमेकरक्षणतया . 


कृत्वापि यदिः तचेतः 
कैनापि तद्‌द्रयन्ञाने 
केवलं बुद्धिसस्वस्थो 
कैवलं स यथा लोकै 
कैवरस्थैव देतुत्वं 
कैवला न समर्था चेत्‌ 
कैवला सा न हत्चेत्‌ 
को वा तत्सङ्क्रमं तत्र 
को वा प्रवर्ततां 
कण्डिन्यादेनं हि व्यक्तेः 
छतकल्वं समं 
कृतं सर्व॑मनिव्यं हि 
क्रमतस्चेत्तदुतपततिः 
क्रमानेकस्वभावं तत्‌ 
त्रमेण तस्य भावक्चेत्‌ 
क्रमेणापि तथा किन्न 
करमेणेवापंणे तेषां 
क्रमे सति प्रतरन्धः स्याद्‌ 
क्षण्षयादावध्यक्षम्‌ 
क्षणक्षयिस्वं प्रत्यक्ष 
क्षणमङ्विकस्पत्ववार्ता- 
क्षणात्‌ क्षणान्तरं गच्छन्‌ 
क्षणादेवोर््वमस्थानं तस्य 
क्षणिक्रत्वानुमानाच्चेन्‌ 
ग 
गर्दभोऽपि तया तेपु 
गादमृच्छयवसायाम्‌ 
गुणत्वात्‌ पक्षपातोऽस्मिन्‌ 
रुणवान्नात्र नेवादिः 
गुणस्यैव निषत्ते विर्वाणं 
रुणो न तत्र तयोगे 
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ग्रहीतम्रदणात्‌ 
मृह्ीतविप्रयसं तु 
गरही त्वा गीतस्य 
गृहीता्थसमीदक्ष- 
गौर्यं गौरयं चेति 
गौरादि प्रथक्‌ तत्र 
सौरवादेः क्रियायाश्च 
ग्रहणं वर्तमानस्य 
ग्रहणे तेन तस्यापि 

। घ 
घटोऽणुसञ्चवासमैव 
घटोऽयसिति तस्साम्या- 
वनज्ञानस्य मिथ्यात्वं 


चक्रकं भवतः प्राप्तं 
चतुर्थं तस्य तस्यापि 
चनदरद्िस्वादिकस्यैव 
चेन््रदवित्वावभासं चेद्‌ 
चन््ररप््यैव ददयदचेत्‌ 
चिच्ायरासंक्रमात्‌ सापि 
चित्तप्रवन्धामावे च 
चित्रमेकं यथाज्ञानं 
चिवरैकज्चानवत्तत्र 
चित्रैकच्ानवाद्छ 
चिद्र.पवद्धिवेकस्या- 
चि्पर्यवस्वभावच्वे 
चिखेऽप्येकस्वभावच्वे 
चेतनादन्यतस्तस्य 
चेतनाधिष्ठितं कम 
वचेतनासमवायेने संसारी 
चेतनेन स्यनिष्टेन 
चैतन्यरहितस्चासैी 
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जडत्येतरनियुक्तं 

जयति सकलविद्रा 
जलाव्रादरणं तच्चेत्‌ 
जदातु नाम करवस्यै 
जयिनस्तदृगुणैस्त 
जाग्रनजानस्य देतुत्वात्‌ 
जाव्यन्तर्मपाङ्कस्य 
जास्यन्तरस्यालोक्यतम्‌ 
जाव्यभावे कथं च स्यात्‌ 
जानदेव कथं 
जानत्प्रवत॑क वाक्यं 
जीवानामेव संसार- 
ज्ञानज्ञेयविटोपे च 
ज्ञानत्वमपि तस्यान 
ज्ञानमाच्रोन्मुखे तरिमन्‌ 
ज्ञानमर्थादनुद्‌ मूतं 
ज्ञानमेवसनर्थोऽयम्‌ 
ल्ञानमेव दहि तस्य स्यात्‌ 
ज्ञानवान्‌ मुग्यते 
ज्ञानस्य मेदिनो मेद्‌- 
ज्ञानस्यानास्मवेदिष्वे 
ज्लानसामर्थ्यतो भावि 
ज्ञानात्प्रनापि सामान्यं 
जानानामनवस्यैवं 


तच सरवंविकस्पाना- 
तचानेकोत्सकरं वस्तु 
तच्छन्तरवहुरूयायाः स्वतः 
तच्छह्धया ततो न 
तच्छासनानां ताद्य 
तजन्मक्रमभाये च 
तच्चत्वं न हि तेपां यत्‌ 
तञ्जानकार्ये योग्यत्वं 
तचज्जानरदितात्‌ 
तजञ्जानरददितोऽपि 
तञ्जानस्य स्यस्पच्च 
तज्जानस्यापि त्येवं 
तत एवान्यथा चिय्व- 
तत एवेषसंसिदेर्व्वं 
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ततः कथच्िःस्वेपाम्‌ 
ततः प्रतिज्ञाव्याघातः 
ततः प्रतीतिसामर्थ्याद्‌ य- 
ततः प्रतयक्षनिर््त- 
ततः सक्तिवयात्तासाम्‌ 
ततः साधारणात्मापि 
तत्व नियतं श्रेयो 
ततश्च भावनैरात्म्य- 
ततद्व भावनैराल्य- 
ततद्वानियसात्‌ 
ततस्चाग्यवधानेन 
ततरिचस्सनिधिज्ञान- 
तत्वैतन्यगन्धस्या- 
ततस्तत्कीर्तनं योजै- 
ततस्तच्छक्तिसामान्यं 
ततस्तदपि वक्तव्यम्‌ 
ततस्तस्यार्थकार्यस्व- 
ततस्तस्यापि वेरिष्ठयम्‌ 
ततस्तु तद्भ्यवस्थायाम्‌ 
ततस्तेषु तदारोपो 
ततो गुणादिद्ष्य्यादे- 
ततोऽग्नाविव संयोगम्‌ 
ततो दूरं गतेनापि 
ततो दूरं गतेनापि 
ततो द्रव्यादिरूपच्वं 
ततो द्रव्यादिभावानां 
ततो न रुणसम्बन्धात्‌ 
ततो न जास्यन्तरमेव 
ततोन परिमाणादेः 
ततोऽनपेक्ष एवास्मा 
ततोऽन्धस्यापि 
ततोऽ्नुमानमन्य्रं वा 
ततोऽनुसानमन्विच्छन्‌ 
ततोऽनुमानवेयेन 
ततोऽनुमानादभ्यस्तात्‌ 
ततोभनुद्र्तसर्पदि- 
ततोऽपि तदपेक्षसात्‌ 
ततोऽपि तद्दिवेकश्चेत्‌ 
ततोऽपि यदि तद्धिन्नं 
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ततोऽपि स्वात्मनिमग्नात्‌ 
ततोऽपेदयाव्ययान्न स्यात्‌ 
ततो यथां समर्थत्रादात्मा 
ततो यथा स्वकाटस्थमपि 
ततो यथेदं 

ततो युक्तमरोषज्च- 
ततोऽर्थजन्मनः क्टुतात्‌ 
ततो व्याख्यात्दायाचंत्‌ 
तत्कथं तदृद्योरन्य- 
तत्कथं तदनुष्टानात्‌ 
तत्कथं पारिेष्येण 
तकस्पनायां न भ्रान्ति 
तत्कार्यकरणे वा 
तर्किमुत्पन्नमाचस्य 
तच्मन्यायमुल्छङ््य 
तत्तत्कार्यामिमुख्यं 


¦ तत्तञ्ज्ञानावगाहिन्यः 
१०७४ ` 


तन्तुल्यमुत्तरस्येति 
तततुतीयं प्रमाणं ते 
तत्व्ञानस्वभावस्चेत्‌ 
तच्वज्ञानादितन्नास्ति 
तच्वज्चानोदयाच्चेत्‌ 
तत्वतदिचचमेकं ते 
तच्वस्वलक्षणं यस्मात्‌ 
तत्वतो नहि पु सोऽस्ति 


; तच्वान्यत्वविकरपाभ्याम्‌ 


त्वां यदि मन्येथाः 
तत्परत्येव तत्रापि 
तत्पूव॑त्वारपुमर्थस्य 
तत्परतीतिस्ततो वाच्या 
तत्प्रतीत्यपलापे व॒ 
तत्प्रत्ययेऽपि तस्यासौ 
तत्र दोपः कथं नोक्तो 


¦ तत्र सदपि प्रमाणं सं 
` तत्र सिद्धं तदभ्यासात्‌ 
` तत्र स्वभावनानाखे 

- तनानाकार एवेयम्‌ 


तत्रानुमेदसाचेण 


तचापि चेतनत्वं चेद 
तन्न्‌ चतनत्व चद्‌ 
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